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अथ चतुथ' श्रीकृष्णजन्मखण्डम्‌ 


अध्यायः विषय पृष्ठांक 


१ श्रीकृष्णपादपद्चप्रापिसोपानम्‌ . ९२३ 
नारायणं नमस्कृत्य नरडचेव नरोत्तमम्‌ । देवी सरस्त्रतीञ्चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ 


, देवर्षि नारद्‌ का भगवान्‌ नारायण से पुराणविषयक प्रश्न 

नारदजी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ प्रथम ब्रह्मसण्ड ब्रह्म के 
मुखारविन्द से श्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से शीघ्र ही आपके पास 
आकर अमृतखण्ड से भी परम श्रेष्ठ प्रकृतिखण्ड को सुना फिर जन्म-मरण त. जाळ 
से छुड़ानेवाले गणपतिखण्ड को सुना परन्तु मेरा मन तृप्त दान नहीं हुआ क्योकि सं 
और भी विशेष सुनने की इच्छा रखता हूँ। अतः मनुष्यों के जन्मादि को खण्डन 
करनेवाळा, सम्पूर्ण तत्त्वों का प्रदीप, कर्मा को नष्ट करनेवाला, तत्काळ वैराग्य 
पैदा करनेबाळा, भवरोग से छुड़ानेवाला; मुक्ति का कारण, संसाररूपी समुद्र से 
पार ळगानेवाळा, कम के उपभोग रोगों को नष्ट करने में रसायनरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के कमळरूपी चरणों की प्राप्ति में सोपान (सीढ़ी) रूप वेष्णवों का न 
धन और संसार को परम पवित्र करनेवाला श्रीकृष्णजन्सखण्ड पा आये हुए 
मुझ शिष्य को विस्तारपूवैक कहिये कि किसको प्रार्थना से पस बै ह. 
परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस महीतळ ( पृथ्वी ) परा किस युग सॅ; होत 
से तथा कहाँ अवतरित हुए? भगवान श्रीकृष्ण के पिता वासुदेव न 
तथा माता देवकी कौन थी; भगवान्‌ का जन्म किस कुट में हुआ ९ ल्य 

Fr 
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कंस से भगवान्‌ को भय केसे हुआ तथा कंस के भय से सूतिकागृह से गोकुळ - 


गये केसे ? भगवान हरि ने गोप वेष से गोकुळ में क्या किया एवं गोपियों के साथ 
कहाँ विहार किया ? कोन गोप थे कोन गोपियाँ थीं, कौन यशोदा थीं कौन 


नन्द्‌ थे तथा उन्होंने क्या पुण्य किया था ? गोलोकवासिनी पुण्यवती राधा ब्रज : 


में व्रजकन्या होकर भगवान्‌ हरि की प्रियतमा केसे हुई? गोपियों ने दुराराध्य | 


भगवान्‌ ईश्वर को केसे प्राप्त किया एवं भगवान्‌ कृष्ण उनको छोड़कर पुनः मथुरा 
क्यों गये ? पृथ्वी का भार हरण कर क्‍यों कर अपनेधास को प्रस्थान किया ९ 
हे महाभाग | ऐसे उत्तम श्लोक भगवान्‌ का गुणानुवाद वर्णन कीजिये। हरि 
भगवान्‌ की कथा संसाररूपी समुद्र से पार लगानेबाठी नौका है तथा भोगरूपी 
बेड़ियों के क्लेशा को छेदन करनेवाली कंची है एवं पापरूपी इन्धन (लकड़ी) को 
जलाने में जलती हुई अमि की ज्वाला है ओर सुननेवाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों 
के पापों को नष्ट करनेचाली है। हे कृपानिघे | मुझ भक्त शिष्य को ज्ञान दीजिये। 


पिताजी द्वारा प्रेषित ज्ञानप्राप्ति के निमित्त आपके पास आया हूं । 

नारदजी के प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ नारायण ने कहा कि हे नारद | 
तुम धन्य हो, मेंने जान लिया है कि तुम पुण्यराशि की ज्वलन्त मूर्ति हो तथा 
- संसार को पवित्र करने के लिये ही भ्रमण करते'हो। तुम जीवन्मुक्त हो एवं 
भगवान्‌ गदाधर के शुद्ध भक्त हो । सम्पूर्ण वसुन्धरा को अपने चरणों की रज 
से पवित्र करते हो। इसी कारण से तुम्हारी निर्मल बुद्धि हरि भगवान्‌ की 
सुमाङ्गलिक कथा के सुनने में उत्सुक दै । जहाँपर हरिभगवान्‌ की कथा 


होती दै वहाँ सब देवता रहते हैं एवं सब क्रूषि-मुनि तथा अखिल तीर्थ निवास . 


करते हैं। कथा सुनने के उपरान्त वे निरापद स्थान को चले जाते हैं तथा जहांपर 
कृष्णकथा होती है वह स्थान तीर्थ होजाता है। भगवान्‌ कृष्ण की कथा कहनेवाला 
अपने सेकड़ों पुरुषों (पी ढ़ियों) का उद्धार कर सुननेवाले के सम्पूर्ण कुळ का उद्धार करता 
` है। पूछनेवाळा तो प्रश्नमात्र से ही अपने कुळ को तथा खय को पवित्र करता है एव 
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श्रोता श्रवणमात्र से अपनेको और अपने बान्धवों को पवित्र कर देता है। सौ 
जन्म के तप से पवित्र हो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेता है फिर यहाँ आकर 
हरिभगवान्‌ की कथारूपी अग्रत को पानकर जन्म को सफळ बनाता है । भगवान 
की पूजा, वन्दना, मन्त्रजप, भगवान्‌ के चरणारविन्दों का सेवन, स्मरण, कीत्तन, 
निरन्तर भगवद्‌ गुणानुवाद का श्रवण, सम्पूर्ण कर्मों को प्रभु में निवेदन करना 


' ओर दांस्य भाव ये भक्ति के नौ लक्षण हैं। इस तरह जो भगवान में संलम्न 


हो जाता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा उसके घर काळ 


'( यम ) नहीं आता है; जेसे, गरुड़ के पास सर्प नहीं आते हैं। जो मनुष्य हरि 


भगवान्‌ की कथा श्रवण करता है उसको सम्पूर्ण अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं तथा उस पुरुष के चारों तरफ भगवान्‌ का सुदशनचक्र रात-दिन भगवान 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये चक्कर दिया करता है । भगवद्भक्त 
के समीप में यमराज के दूत खप्न में भी नहीं आते हैं; जैसे, जळती हुई अभि को 
देखकर शळभ ( टिड्ियां ) पास नहीं जाती हैं । इस प्रकार हरिकथा की महत्ता 
को कहकर भगवान्‌ नारायण ने महर्षि नारद्जी से श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णन 
प्रारम्भ किया । . 


क र श्रीदमा-राधाकलहवणनम्‌ ५२७ 


भगवान्‌ नारायण ने नारद्जी से कहा कि हे देवर्ष । भगवान श्रीकृष्ण 


| C ~ (| 

| जिसकी प्रार्थना से इस भूमण्डळ पर आये एवं जो-जो कार्य कर अपने धाम को 
| गये, प्रथ्वी के भार उतारने का उपाय एवं दुष्टों के वध का सफळ प्रयत्न अच्छी तरह 
१ ९ [ ~ 

) सम्पूणतया तुम्हें कहूंगा । जिस समय गोप वेष से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोकुळ में 






| आगमन गोपालिका ( ग्वालिन ) राधा के निमित्त हुआ बह तुमसे कहता हूं सुनो । 

श्रीदामा ओर राधा की कलह । राधा के शाप से श्रीदामा का शङ्खचूड़ होना एवं 
| 9 मशी 

| श्रीदामा के शाप से राधा का मानवीय योनि में ब्रज में त्रजाङ्गना रूप मे जन्म 
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ढेना । श्रीदामा के शाप से भयभीत हुई राधा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा 
कि मुके श्रीदामा के शाप सं गोपीरूप बनना होगा। हे भवभञ्जन | मे क्या 
उपाय करूँ, कहिये । में आपके बिना जीवन को केसे धारण करूंगी। आफ्नै 
बिना एक क्षण भी सौ युग के समान है । हे नाथ ! में तो रात-दिन चक्षुचकोरे 
से आपके असृतपूर्ण मुख को पीती रहती हूं। आप ही मेरी आत्मा हो; प्राण हे 
जीवन हो एवं परम धन हो | में आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा के वचन सुनकर कहा कि सें बाराह कल्प में महीक 
( पृथ्वी ) पर अवतरित होऊँगा तब तुम्हें हृदयेश्वरी बनाकर निर्भय कर दूंगा! 
मैने अपने साथ में प्रथ्वी पर तुम्हारा जन्म भी निरूपित किया है । ब्रज में जानन 
वन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? ऐसा कहकर भगवान्‌ हरिते 
राधा को सान्त्वना दी। इस कारण भगवान्‌ जगन्नाथ गोकुल में नन्दजी) 
यहां गये नहीं तो उन्हें क्या भय था वे तो स्वयं भय का अन्त करनेवाले हैं| मागा. 
ओर भय के छळ से राधा के पास भगवान्‌ का जाना एवं गोपवेष धारणऋ 
उनके साथ विचरण करना गोपाङ्गनाओं के साथ प्रतिज्ञा पालन करने के हि 
त्रह्माजी की प्राथना से महीतळ पर अवतार लेना तथा पृथ्वी . का भार हण | 
कर अपने धाम को प्रस्थान करना । तदनन्तर नारद्‌ का भगवान से प्रश्‍न हि 
राधा के साथ श्रीदामां की कलह क्यों हुई सो संक्षेप से कहिये । भगवान नारायण 
ने नारद्‌ को उत्तर दिया कि एक समय गोलोक में भगवान्‌ हरि राधा के 
| ल्य आवक उसको अतृप्त ही छोड़कर अन्य विरजानामक गोपी) 
म | बि में विरजा नामक गोपी जो रूपलावप्य /| 
थीं । उस विरजा गोपी के साथ अमित; की इन्दर रुपबाली राको 
ने जाकर राधा से सारी बातें कही ह पीळ सा साथ | 
ऐसा सुनते ही राधिका क्रोधित पा कृष्ण तो विरजा नामक गोपी के सा | 
झी यदि तुभ छोग सत्य कहती हो "की 
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| साथ चलो। राधिका के ऐसे वचन सुनकर सद्‌ से युक्त गोपियों ने हाथ जोड़कर 
| कहां कि हम आपको विरजा सहित प्रभु को दिखा. देंगी । तत्पश्चात्‌. श्रीराधिका 
| त्रिषष्टिरातकोटि गोपियों के साथ जहाँ भगवान श्रीकृष्ण उस गोपी के साथ थे 
क्‍ वहां हि एव शीघ्र ही रथ से उतरकर सहसा उस रन्नमण्डप में गई । वहां पर 
| | क्ष गोपों से परिवृत द्वारपाळ को देखा जो श्रीकृष्ण का प्रिय श्रीदामा नाम का 
|| गोष था। जिसे देखते ही भगवती राधिका ने क्रोधित हो कहा कि तुम अति 
ह|, छम्पट हो दूर हटो । तुम्हारा प्रभु एकान्त में किस सुन्दरी के साथ है उसे देखँगी। 
| राधिका केये वचन सुनकर निःशङ्क उस वेत्रपाणिवाछे दवारपाळ ने बळपूवंक राधा 
| को रोका.। उनके कोळाइळ शब्द को सुनकर राधा को क्रोधित जान. भगवान्‌ 
ने | श्रीकृष्ण अन्तद्धान हो गये। उधर उस विरजा नामक गोपी ने भी राधिका 
$| के शब्द से भगवान्‌ को अलक्षित देख खयं राधा के भय से आर्च. हो योग से 
प्राणों को त्याग दिया तथा तत्काळ ही नदीरूपा हो गई । 


[ क्‍ ३ सप्समुद्रीत्पत्तिः राधाश्रीदाम्नोः शाप; ५३१ 
| राधिका ने उस मण्डप में जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अलक्षित 

, | विरजा को नदीरूप में देखकर पुनः घर प्रस्थानकिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
|| नदीरूप में देखकर उसके तीर पर उच्चर से रुदन करने लगे एवं कहा कि तुम नदी 
॥ को अधिष्ठात्री देवी मूर्तिमती बन मेरे आशीर्वाद से ञ्ियों में श्रेष्ठ रूपवाली बनो 
७ तथा पहिलेवाले रूप से भी अधिक रूपवती होओ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐसा 
। | कहते ही उसने जळ से उठकर नवीन शरीर धारण कर भगवान्‌ हरि के आगे 
|... प्‌ राधा का सा रूप बना लिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर प्रेमार्थिक्य 
| | से आलिज्ञन किया । तदनन्तर विरजा ने रजोयुक्त हो भगवान्‌ के. अमोघ. बीर्य 
, को. धारण कर गर्भवती हुई । उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया. एक समय 
। भगवान्‌ हरि विरजा के साथ स्थित थे उसी समय बड़े भाइयों से पीड़ित कनिष्ठ पुन्न | 
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लेना। श्रीदामा के शाप से भयभीत हुई राधा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहना 
कि मुझे; श्रीदामा के शाप से गोपीरूप बनना होगा। हे भवभञ्जन! में क्या 
उपाय करूँ, कहिये। में आपके बिना जीवन को केसे धारण करूँगी । आपके 
बिना एक क्षण भी सौ युग के समान है । हे नाथ | में तो रात-दिन चक्षुचकोरों 
से आपके अमृतपूर्ण मुख को पीती रहती हूं। आप ही मेरी आत्मा हो; प्राण हो, 


जीवन हो एवं परम धन हो । में आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा के वचन सुनकर कहा कि से बाराह कलप सें महोतल 
( पृथ्वी ) पर अवतरित होऊँगा तब तुम्हें हृदयेश्वरी बनाकर निर्भय कर दूँगा । 
मेने अपने साथ में पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म भी निरूपित किया दै । जज में जाकर 
बन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? ऐसा कहकर भगवान हरि ने 
' राधा को सान्त्वना दी । इस कारण भगवान्‌ जगन्नाथ गोकुछ भें नन्दजी के 
यहां गये नहीं तो उन्हें क्या भय था वे तो स्वयं भय का अन्त करनेवाले हैं । साया 
ओर भय के छळ से राधा के पास भगवान्‌ का जाना एवं गोपवेष धारण कर 
उनके साथ विचरण करना गोपाङ्गनाओं के साथ प्रतिज्ञा पालन करने के लिये 
ब्रह्माजी की प्रार्थना से महीतळ. पर अवतार लेना तथा पृथ्वी का भार हरण 
कर अपने धाम को प्रस्थान करना । तदनन्तर नारद का भगवान्‌ से प्रश्‍न कि 
राधा के साथ श्रीदामा की कलह क्यों हुई सो संक्षेप से कहिये । भगवान्‌ नारायण 
(ने नारद को उत्तर दिया कि एक समय गोळोक में भगवान्‌ हरि राधा के साथ 
| रासमण्डल में विहार कर उसको अतृप्त ही छोड़कर अन्य विरजानामक गोपी के 
यहाँ श्वङ्घाराथ चढे गये । वृन्दारण्य में विरजा नामक गोपी जो रूपलावण्य में 


राधिका के समान थी एवं उसकी अवस्था की सुन्दर रूपवाली शतकोटि गोपियाँ 
थीं। उस विरजा गोपी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राधिका की सखियों ' 
ने जाकर राधा से सारी बातें कही कि श्रीकृष्ण तो विरजा नामक गोपी के साथ हैं। | 
ऐसा सुनते ही राधिका क्रोधित हो बोली यदि तुम ढोग सत्य कहती .हो तों मेरे | 
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( ११७ ) 
साथ चढो। राधिका के ऐसे वचन सुनकर मद से युक्त गोपियों ने हाथ जोड़कर | 
कि हम आपको विरजा सहित प्रभु को दिखा, देंगी । तत्पश्चात्‌ श्रीराधिका 
| नर पष्टिरातकोटि गोपियों के साथ जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस गोपी के साथ थे 
> अ गई ३४ शोध ही रथ से उतरकर सहसा उस रज्नसण्डप में गई । वहां पर 
` छक्ष गोपों से परिबृत द्वारपाल को देखा जो श्रीकृष्ण का प्रिय श्रीदामा नाम का 
 गोपथा। जिसे देखते ही भगवती राधिका ने क्रोधित हो कहा कि तुम अति 
। छम्पट हो दूर हटो । तुम्हारा प्रभु एकान्त में किस सुन्दरी के साथ है उसे देखँगी। 
' राधिका केये वचन सुनकर निःशङ्क उस वेत्रपाणिवाळे द्वारपाल ने बळपूवेक राधा 
को रोका । उनके कोळाहळ शब्द को सुनकर राधा को क्रोधित जान. भगवान्‌ 
| श्रीकृष्ण अन्तर्द्धान हो गये। उधर उस विरजा नासक गोपी ने भी राधिका 
, के शब्द से भगवान्‌ को अलक्षित देख खयं राधा के अय से आर्च हो योग से 
| प्राणों को त्याग दिया तथा तत्काळ ही नदीरूपा हो गई । 


३ सप्तसमुद्रोत्पत्तिः राधाश्रीदाम्नोः शाप; ५३१ 


राधिका ने उस मण्डप में जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अछक्षित देखा तथा 
| विरजा को नदीरूप में देखकर पुनः घर प्रस्थानकिया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विरजा को 
| नदीरूप में देखकर उसके तीर पर उच्चस्वर से रुदन करने टगे एवं कहा कि तुम नदी 
| को अधिष्ठात्री देवी मूर्तिमती बन मेरे आशीर्वाद से खियो मै श्रेष्ठ रुपवाळी बनो 
| तथा पहिठेवाळे रूप से भी अधिक रूपवती होओ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐसा 
कहते ही उसने जळ से उठकर नवीन शरीर धारण कर भगवान्‌ हरि के आगे 
| साक्षात्‌ राधा का सा रूप बना ढिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर प्रेमाधिक्य 
| से आलिङ्गन किया । तदनन्तर विरजा ने रजोयुक्त हो भगवान्‌ के . अमोघ वीर्य 
| को. धारण कर गर्भवती हुई । उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया एक समय 
| भगवान्‌ हरि विरजा के साथ स्थित थे उसी समय बढ़े भाइयों से पीडित कनिष्ठ पुत्र. 
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( ११८ ) | 
आकर माता की गोद में वेठ गया । तदनन्तर श्रीकृष्ण द्वारा विरजा का त्याग | 
एव राधागृह गमन । श्रीकृऽण, वियोग में विरजा का विळाप एवं अपने पुत्र को र 
शाप कि तुम लवण समुद्र बनोगे तथा तुम्हारा जळ कोई भी प्राणी नहीं पवेगा। | 
तत्पश्चात्‌ अन्य छहों पुत्रों को भी महीतळ पर समुद्र होने का शाप दिया एवं कहा | 
कि तुम्हारी एक जगह स्थिति नहीं होगी । इनके जळ से सृष्टि में अन्न होगा एवं 
सातौं के.नाम-ळवण, इक्षु, सुरा, सपिं, दधि, दुग्ध, ओर जळ ये सातों समुद | 
सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर व्याप्त हैं तथा उत्तरोत्तर दुरुने-दुगुने हैं। राधा और 
कृष्ण का संवाद । कुपित राधा का कृष्ण से कहना कि तुम्हें तो विरजा ही प्रिय 
है जो नदीरूप हो गई है अतः तुम भी नद रूप होने के होग्य हो । अपनी-अपनी | 
जाति में ही विशेष प्रेम. होता है जेसे-- 

| नदस्य नद्या साद्व च्च सक्रमो गुणवान्भवेत्‌ । 2: 
स्वजाती परमा प्रीतिः शयने भोजने सुखात्‌॥ | 
- राधा और श्रीदामा का संवाद | 
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9 नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ ४३७ | 
'मन्त्रादिमड्ठलवस्तूनां भूमिखापननिषधः ४३६ | 

ब्रह्मादिकृत भगवत्स्तुतिः | ५४१ | 

_गोलोकवर्णनम्‌ ४४३ ` 


| 


नारद॒जी का भगवान्‌ नारायण से पुनः प्रश्न कि हे वेदविदांवरः (वेद के | 
जाननेवालों में श्रेष्ठ ) भगवा प्रार्थ र पन 
भगवान्‌ कृष्ण किसकी प्राथना से एवं किस हेतु प्रवी पर | 


आये यह वर्णन कीजिये। तब भगवान्‌ नारायण ने नारद से कहा कि पहिले वाराह | 


कल्प भ बसुन्धरा पापियों के भार से दुःखित हो ब्रह्माजी की शरण में गई एवं साथ 


में असुरं से संतप्त देवता भी ब्रह्म की सभा में गये । क्षि, मुनि और सिद्धगणों से | 
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सेवित कृष्ण नाम को स्मरण करते हुए त्रह्मतेज से देदीप्यमान ब्रह्माजी को देखकर 
भक्तियुक्त देवताओं सहित बसुन्धरा ने प्रणाम कर अपना सम्पूर्ण दुःख निवेदन 
किया। उसको अश्रुपूर्ण देखकर जगद्वाता ब्रह्माजी ने कहा कि तुम क्‍यों ऐसी अवस्था 
में हो एवं क्‍यों स्तुति करती हो ? हे भद्रे । तुम्हारे आने का कारण कहो तुम्हारा 
कल्याण होगा। तुम सुस्थिर हो जाओ मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? इस प्रकार 


। पथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्माजी ने आदरपूर्वक देवताओं से कहा कि मेरे | 
| पास आने का क्या कारण है कहो ९ तब देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा वसुधा 


| (पृथ्वी) भार से व्याकुछ हे एव हमलोगों को देत्यों ने तङ्ग कर रक्खा द्द । आप हो 


। संसार के रचयिता हो अतः हमारी शीघ्र ही इस दुःख से निष्क्रति कीजिये। देवताओं के 
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वचनों को सुनकर ब्रह्माजी ने परथ्वी से पूछा कि हे पद्मविळोचने प्रथ्वि | तुम किसके 
भार को वहन करने में असक्त हो यह बताओ तुम्हारा कल्याण होगा । ब्रह्माजी 
के वचन को सुनकर भगवती पृथ्वी ने कहा कि हे तात! मै अपनी मानसी 
व्यथा आपसे कहती हूं । बिना विश्वासी वन्धु के अपना दुःख कहने में उत्सुक 
नहीं हूं क्योंकि ज्ीजाति अवला है एबं निरन्तर अपने बन्धुओं से रक्षणीय है, 
वे रक्षक जनक, ( पिता ) स्वामी ओर पुत्र है । आप तो संसार के स्रष्टा हो अतः 
आपको कहने में कोई भी छज्ञा नहीं दै। अब में जिनके भार से पीडित हूं 
आप सुनिये-- 

कृष्णभक्तिविद्दीना ये ये च तद्भक्तनिन्द्काः । येषां महापातकिनामशक्ताभारवाहने ॥ 
स्वधर्माचारहीना ये नित्यक्रस्यविवजिताः । श्राद्वद्दीनाश्च वेदेषु तेषां भारेण पीडिता ॥ 
पिठ्माठ्गुरुल्जीणां पोषणं पुत्रपोष्ययोः । ये न कुवेन्ति तेषाश्च न शक्ता भारवाहने ॥ 
ये मिथ्यावादिनस्तात द्यासत्यविह्दीनकाः । निन्दका शुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता - 
मित्रद्रोही कृतन्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः। विश्वासप्नः स्थाप्यहारि तेषां सारेण पीडिता 
कल्याणयुक्तनामानि हरेनामेकमङ्गलम्‌ । कुवेस्ति विक्रयं ये वे तेषां भारेण पीडिता ॥ 
जीवघाती शुरुद्रोही आमयाजी च छुब्धकः । शवदाह शूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता 
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पूजायज्ञोपवासानां ब्रतानां नियमस्य च । ये ये मूढा निहन्तार स्तेषां भारेण पीडिता 
सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ । हरि हरिकथाभक्ति.तेषां भारेण पीडिता 


शङ्खचूडस्य भारेण पीड़िताऽहं यथा विधे । ततोऽधिकानां देत्यानां भारेण परिपीडिता | 


जो ऋष्णभक्ति से विसुख तथा भगवद्धक्तों का निन्दक है उन महापापियों 
के भार को वहन करने में असमर्थ हूं। जो अपने धमे और आचार से .हीन है 


एवं नित्यकर्मा से विवर्जित हैं तथा वेदों में जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके सारसे ' 
पीड़ित हूं। जो पुरुष पिता, माता, गुरु, खी, पुत्र एवं अपने आश्रितवर्ग का | 
पोषण नहीं करते हैं तथा जो मिथ्यावादी हैं, दया ओर सत्य से रहित है, गुरु ' 
ओर देवताओं के निन्दक हें उनके भार से पीड़ित हूं। भित्र द्रोही, झतन्न। मिथ्या | 


साक्षी देनेवाळा, विश्वासघाती एवं धरोहर को पचानेवालों के भार से पीड़ित हूं । 
हरिभगवान्‌ के कल्याणयुक्त नामों के विक्रय करनेवालों के भार से पीडित हुं । 
जीव को मारनेवाले, गुरुद्रोही आमयाजी (भिखारी), छुब्धक, शबदाही (श्मशान में) 
शूद्रभोजी, पूजा, यज्ञ, उपवास, त्रत ओर नियमों को भंग करनेवाळों के भार से 
पीड़ित हूं । जो मनुष्य गो, विप्र देवता और भगवद्धक्तो से सदा ही इष करते 
हैं. एवं जिनकी भगवान्‌ हरि में तथा भागवती कथा में भक्ति नहीं है में उनके भार से. 
पीड़ित हं | ऐसा कहकर वसुधा वारम्वार रुदन करने लगी । उसके रुदन को 
सुनकर ब्रह्माजी ने कहा तुम्हारा भार दूर कर दूँगा। हे वसुन्धरे | कार्यसिद्धि 
उपायों से होती है तुम्हारा भार भगवान्‌ दूर करेंगे । 
यन्त्र मङ्गलङुम्भः्च शिवलिङ्गथ्व कुङ्कमम्‌ । मधुकाष्ठं चन्दनच्व कस्तूरी तीर्थसृत्तिकाम्‌ 
खड्गुंगण्डकखड्गच्च स्फटिकं पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूर्यमणि रुद्राक्ष कुशसूळकम्‌ ।। 
3०... -. . .शाढ्मामशिढां शङ्क तुलसी प्रतिमाजळम्‌ । | 

!7४ >... - शङ्क्रदीपमाळाऽ्च शिलामर्च्यांच्व घण्टिकाम्‌ ।। 
निर्माल्यव्चेव: नेवेद्य हरिद्धणमणिन्तथा । म्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दर्पणं श्वेतचामरम्‌ | 
गोरोचनाश्ब मुक्ताच्व शुक्ति साणिक्यमेवच | पुराणसंहितां वहि कपूर परशु तथा | 
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रजतं काऽ्वनञ्चेव प्रवालरल्लमेव च । कुशहिज तीर्थतोयं गव्यं गोमूत्रगोमयम्‌॥ 
त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढ़ाश्चेतानि सुन्दरि। : 
तिष्ठन्ति कालसूत्रे वे वर्षाणामयुतं भ्रुवम्‌ ॥ 

हे सुन्दरि | देवयन्त्र, मज्ञलकलछश, शिवलिङ्ग, कुङ्कम ( रोळी ) मधुः काष्ठ, 
चन्दन, कस्तूरी, तीथं की मृत्तिका, खड्ग ( तलवार ), गैण्डे की खडग, स्फटिकमणि, 
पद्मराग, इन्ट्रनीळमणि, सूर्यमणि, रुद्राक्ष, कुशमूछ, शालग्राम भगवान्‌ की मूर्ति, 
शङ्क, तुळसीपत्र, भगवान्‌ का चरणोद्क, दीपक, माळा, घण्टिका (टाळी;) भगवान्‌, 
के चढ़ाया हुआ नेवेद्य, हरितवर्ण की मणि, मरन्थियुक्त यज्ञसूत्र, दर्पण, श्वेत चामर, 
गोरोचन, मोती, सीप, माणिक्य, पुराण, वेद्‌, आग्नि, कपूर, परशु, चाँदी, स्वर्ण, 
मूंगा, रत्न, कुशा, दविज, तीर्थ का जळ, गव्य ( दूध, दही, एवं घृत ), गोमूत्र, गोवर 
इन वस्तुओं को जो मूड तुम्हारे पर स्थापित करता है वह निश्चय दश हजार वर्ष 
तक कालसूत्र नरक में वास करता है। इस प्रकार प्रथ्वी को आश्वासन देकर . 
ब्रह्माजी देवता ओर प्रथ्वी के साथ जगत्‌ को धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर के 
यहां केढाश में गये। केछाश की सुन्दरता का वर्णन । वहांपर अक्षयचट की 
मूल में व्याघ्रचम को धारण कर दक्षकन्या सती की अश्थियों के बने आभूषणों को 
पहने नाना सिद्ध योगियों से सेवित एवं अपने पांचों मुखो से माङ्गळिक 
हरि के नामों का उच्चारण करते हुए आशुतोष भगवान्‌ शंकर को देखकर देवताओं 
सहित. ब्रह्माजी ने प्रणाम किया तथा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । इसे सुनकर 
साता पार्वती एबं भगवान्‌ शंकर दुःखित हुए । तत्पश्चात्‌ उनको आश्वासन देकर 
वसुस्धरा को देवताओं सहित केलाश में छोड़ त्रद्माजी को साथ ले भगवान्‌ शंकर ` 
शीघ्रता से धमराज के मन्दिर में गये वहां से धर्मराज को साथ लिया तथा वे सब 
भगवान्‌ विष्णु के पास वेकुण्ठ में गये । वहाँ रब्रसिहासन पर स्थित रल्लालङ्कार से 
भूषित पीतवस्न धारण किये हुए परमानन्द्रूप भगवान्‌ विष्णु को देख सब ने भक्ति से 
प्रणाम किया ओर ब्रह्माजी, शाङ्कर तथा धम ने बहुत सुन्दर रूप में भगवान्‌ की 
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स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने उनसे कहा कि आपलोग अपनी-अपनी 


कलाओं से गोळोक में अवतीणे होइये आपकी कार्यसिद्धि होगी में भी बाद में | 


आप सब की इष्टसिद्वि के लिये वहीं अवतार लेकर कार्य सम्पादन करूँगा। 
तद्नन्तर वे सब भगवान्‌ को प्रणाम कर जरामृत्यु से रहित गोलोक में चळे गये | 
गोलोक का विशद वर्णन । 


५ राधाप्रसादवणनम्‌ ब्रह्मा कृतकृष्णस्तोत्रम्‌ ५४७ 


ब्रह्मादि देवतागण ने सम्पूर्ण गोछोक को देखकर प्रसन्न मन से राधा के | 
भवन के प्रधान द्वार पर जाकर जहां पीतवञ्ज धारण किये हुए रल्नभूषणों से भूषित | 


वीरभानु नामक द्वारपाछ को देखकर अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा । जिसे सुनकर 
द्वारपाल ने निःशङ्क हो कहा कि में बिना भगवान्‌ की आज्ञा के आपलोगो को भीतर 
जाने देने में असमर्थ हूं। तब भगवान्‌ के स्थान में किङ्करों को भेज उनकी आज्ञा 
से देवता भीतर गये एवं भगवान्‌ से वार्ताळाप कर फिर दूसरे द्वार पर गये वहां 
भी चन्द्रभानु नामक द्वारपाढ को देख उससे बताकर आगे तीसरे द्वार पर गये | 
उन्होंने इसी प्रकार राधाभवन के सोलह द्वारों की अपूव छटा देखी अन्त में, 
करोड़ों सूर्या की कान्ति के सद्दश तेजसमूह को देखा जो सर्वव्यापी, सबका मूल 
एवं नेत्रों को रोधन करनेवाला था उस तेजःस्वरूप को देख ध्यानतत्पर हुए देवता 
परमभो क्तिसे नतमस्तक हो प्रणाम कर स्तवन करने टगे । ब्रह्माजी, शङ्कर एवं धमराज 
ने भगबद्गुणानुबाद से परिपूर्ण बहुत सुन्दर स्तुति की । ब्रह्माङ्कत स्तुति का महत्त्व 


वणेन | इस स्तोत्र को पढ़नेवाले को निश्चळ भक्ति को प्राप्ति होती है खं अणिमादि. 


सिद्धियाँ तथा वाकसिद्धि और मन्त्र सिद्धि की प्राप्ति होती है । 
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६ त्रझादिकृतलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ . -४५७ 
भगवङ्कक्तमहत्त्ववणनम्‌ | ५५७ 

देवानां भूमौ जन्मग्रहणम्‌ ५५९ 
शङ्करपावेतीसम्वादवणेनम्‌ 48३ 
्रीकृष्णराधिकासम्वादवर्णनम्‌ ५६५ 


ब्रह्मा, शंकर ओर धर्मराज द्वारा लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की स्तुति। 
स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने कहा कि हे देवगण ! मेरे रहते हुए आपळोगों को 
कोई भी चिन्ता नहीं है। आपलळोगों के अभिप्राय को मैं जानता हूं । संसार में 
जितने भी शुभ, अशुभ छोटे ओर बड़े कार्य समय से ही होते हैं “समय एव करोति 
बळाबळम्‌? अपने समय पर ही वृक्ष फळ देते हैं । पृथ्वी पर बहुत-से राजा, 
मनु, इन्द्रादि देवता सव अपनी-अपनी कीति एवं पाप, पुण्य, यश को लेशमात्र 
छोड़कर काळकवलित हो गये । हे देवतो ! “ब्रह्मादि तृण पर्यन्त सर्वेषामहमी श्वरः? 
ब्रह्मा से तृण पर्यन्त सब जगत्‌ का में खामी हूं। में ही संसार की रचना करता 
हूं तथा पाळन एवं संहार भी में ही करता हूं। लेकिन भगवद्धक्तों के संहार करने 
में समथ नहीं हूँ क्योंकि भक्त मेरे अनुगामी हैं तथा मेरे पदाचंन में तत्पर हैं और 
मं उनकी रक्षा के लिये निरन्तर उनके पास रहता हूं । संसार में बारम्बार सम्पूण 
चीज उत्पन्न होती हें परन्तु मेरे भक्त कभी भी नष्ट नही होते हें । जैसे-- 


सवषामपि संहर्ता स्रष्टा पाता5हमेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारो नित्यदेहिनाम्‌ 
भक्ता ममानुगा नित्यं मत्पादाचनतत्पराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेतवे ॥ 
सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । 
न से भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः ॥ 
भक्तगण अपने स्त्री, पुत्र एवं अपने मित्रों को छोड़ दिन-रात मेरे को भजते हैं 
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ओर में भी आपलोगों को छोड़कर उनको-अह्निश भजता हूं । इसलिये हे देवबुन्द। : 
आपळोग अपने-अपने अंशों से शीघ्र प्रथिवी पर अवतरित होइये और मै भी | 
शीघ्र ही प्रथ्वी पर आउँगा। तदनन्तर देवताओं का प्रृथ्वी पर जन्मग्रहण। | 
शङ्कर ओर पार्वती का पृथवी पर अवतरित होने में संवाद जिसमें शंकर ने कहा | 
हे पावेति ! तुम जाम्बवान्‌ के घर जन्म लो | तढुपरान्त पार्वती को अभय दान | | 


श्रीकृण और राधा का संवाद कथन । । 
७. __ श्रीक्ृष्णजन्मपूर्वो पक्रमदणनम्‌ पन 
: जन्सवर्ण | 
श्रीकृष्णजन्मवणेनस्‌ ५७१ | 

` ब्रह्मादिकृतश्रीकृष्णस्तवनस्‌ ५७३ | 

श्रीकृष्णस्य वरप्रदानम्‌ _. ५७४. | 


| महर्षि. नारद का भगवान्‌ नारायण से यह प्रश्न कि महत्पुण्य को देनेवाला | | 
जन्म, मृत्यु ओर जरा को दूर करनेवाळा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म बताइये | | 
वसुदेवर्जी किसके पुत्र थे एवं देवकी किसकी कन्या थी ? वसुदेव तथा देवकी | 
कौन थी एवं उनके विवाह का वृत्तान्त कहिये। कंस ने देवकी के छे पुत्रों | | 
को क्यों मारा एवं भगवान्‌ हरि का जन्म किस दिन हुआ मुझे कहिये । वसुदेवजी .. 
ओर देवकी ने पूर्वजन्म के पुण्य फल से ही श्रीहरि को पुत्ररूप में प्राप्त किया । | 
देवमीढ के मारिषा नाम की ज्ञी में वसुदेवजी उत्पन्न हुए जिनके जन्मसमय में | | 
देवताओं ने दुन्डुभियां बजाई' जिससे 'वसुदेवजी का नाम आनकदुन्दुभि आ । .4 
यदुवंशी आहुक के ज्ञानसिन्धु देवक हुआ एवं देवक के देवकी नाम की ह | 

हुई । यहुकुढाचार्य गगेजी ने शाख विधि से देवकी का सम्बन्ध वसुदेवजी से | 
तेक पिया | 9 विवाह के दहेज में देवक ने सहस्रों घोड़े, स्वर्णपात्र अल्ंकृत | 
संकड़ दासी एवं नानाप्रकार के द्रव्य, मणि रत्नादि दिये, उनको ग्रहण कर रथ में 
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बैठ बिदा हुए उस समय कंस को सम्भोधित कर आकाशवाणी हुई कि हे राजेन्द्र ! 
तुस क्या प्रसन्न हो रहे हो हितकारक सत्य वचन सुनो । देवकी का आठवां गर्भ 


, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा । उन देववाक्यों के भय से क्रोधित हुआ पापी कंस 


तळवार हाथ में लेकर देवकी को मारने के लिये तैयार हुआ। बहिन को मारने 
के लिये उद्यत हुए कंस को नीतिशाख््र में विशारद नीतिज्ञ वसुदेवजी ने कहा कि 
तुम राजनीति को नहीं जानते हो, मेरी हितकर बातें सुनो जो दोषों को नष्ट 
करनेवाली, यश को देनेवाली पत्र शास्त्रोक्त हैं । हे राजन्‌! इसके आठवें गर्भ से 


। छुम्हारी मृत्यु है तब इसे मारकर दुष्कीति एवं नरक की प्राप्ति क्यों करते हो ? 
| छुद्र जन्तुओं एवं हिसकों को मारने से मृत्युकाछ में एक कर्षापण ( ८० रत्ती ताम्र ) 
। देने से छुटकारा हो सकता दै और अहिंसक को मारने से तो सौ गुना प्रायश्चित्त 


5 


ss 


बतलाया है तथा मनु ने विशिष्ट जन्तुओं एवं पशुओं को काळविशेष में मारने पर 
सौगुना पाप कहा है। म्लेच्छ जाति के मनुष्यों को मारने से सौ शुना पाप 


| होता है। सो म्लेच्छों.को मारने से जो पाप होता दै एक श्रेष्ठ शूद्र को मारने से 


होता है.। इसी प्रकार नाना पापों को बतलाकर कहा कि जितना पाप ब्रह्महत्या 
से होता है उतना ही पाप स्त्री के वध में होता है। सौ स्त्रियों के वघ से जो पाप 
होता है उतना ही बहिन के वध से होता है। इसलिये हे कुलदीपक | इसे छोड़ 


' दो। इसके गर्भ से जो संतान होगी वह आपको देदिया करूंगा । तदुपरान्त 


कंस ने देवको के छः पुत्रों को क्रमशः मार दिया। देवकी के सप्तम गभे को . 


` माया ने आकषण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया तब रक्षकों ने कंस से 


कहा कि देवकी के गर्मस्राव हो गया है। इस कारण से उस बाळक का नाम 


सङ्कर्षण हुआ । . देवकी के आठवें गर्भ में भगवान्‌ का प्रवेश । गर्भगत भगवान्‌ 


की जगदूयोनि इत्यादि ४२ नामों से देवताओं द्वारा स्तुति । भगवान्‌ का भाद्रपद 
कृषण अष्टमी को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र, जयन्ती योग में जन्म हुआ । 
वहाँ पर भगवान्‌ ने अपना अति सुन्दर रूप नवीन मेघों के समान श्याम पीताम्बर 
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धारण किये हुए मणिरल्न आदि के भूषणों से विभूषित कोस्तुभमणि से अछत 
किशोर अवस्थावाळा शान्त स्वरूप दिखाया । जिसे देखकर परम क्ति से नतमस्तः 
हो वसुदेव तथा देवकी ने गद्गद्‌ हो भगवान्‌ की स्तुति की । चसुदेवजी की प्राथेना | 
सें प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का ही फळ है जो में तुम्हारे 
पत्ररूप सें प्राप्त हुआ हुं । तुम पहिले तपस्वियो में श्रेष्ठ सुतपा नामक प्रजापति थे | 
उस समय तुमने पत्नी से युक्त हो मुझे तपस्या से प्रसन्न कर मेरे समान पुत्र की! 
याचना की तब मैंने तुम्हें वर दिया कि तुम्हारे सेरे जैसा पुत्र होगा । वरदान | 
के अनन्तर मेंने सोचा त्रिलोकी में मेरे समान कोई नहीं है इस हेलु भं ही पुत्ररूप | 
में प्राप्त हुआ हूं। मुझे तुम पुत्रभाव से भजो चाहे ब्रह्मभाव से अन्त में सुभे 
प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो जाओरो। अब तुम शीत्र ही मुझे अज के यशोदाभवन | 
में स्थापित कर वहां से माया को यहां लाकर स्थापित करो । ऐसा कहकर | 
भगवान्‌ हरि बाळरूप हो गये । तदनन्तर वसुदेवजी बाळक को लेकर नन्दजी के 
यहां गये जहां लतिकागृह में सोई हुई यशोदा को देख वहां पर स्थित कन्या को 
उठाकर भगवान्‌ को वहीं छोड़ वापस कारागृह में आगये । पश्चात्‌ उस कन्या को 
अहण कर कस मारने को उद्यत हुआ उस समय वसुदेव एवं देवकी ने कहा कि हे 
कस तुम नीतिशाख्जमें विशारद हो अतः हमारे नीतियुक्त सत्य वचन सुनो। तुमने 
हमारे छः पुत्रों को मारा है हे तात | तुमको जरा भी दया नहीं आई। अब यह आठवीं 
कन्या हैं इसे मारकर क्या तुम प्रथ्वी पर महैश्वय प्राप्त करोगे ऐसा कहकर वसुदेव । 
देवकी कंस के सामने रोने हग गये। तब कंस ने कठोरतापूर्वक कहा मेरे वचनों. 
को सुनो । भाग्य से तृण भी पर्वत को नष्ट कर सकता है, मच्छर हाथी को और | 
छोटा कीड़ा सिंह को मार सकता है इत्यादि कहकर कस ने बालिका को मारने की | 
yr की | तब वसुदेव ने कहा इस निरपराध बालिका को क्यों मारते हो तदनन्तर | 
; Rn देवकी ने उसको ग्रहण कर ब्राह्मण को र | 
| * "पत्त धन द्या । वंह भगवान्‌ कृष्ण की बहिन हुई जिसका रुक्मिणी के 
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विवाह के समय में दुर्वासाजी के साथ पाणिप्रहण हुआ । यह भगवान्‌ कृष्ण का 
जन्मचरित्र वर्णन जन्म, मृत्यु, जरा के चिन्न को नष्ट करनेवाला और पुण्य को 


| देनेवाढा है। 

| 4 जन्माष्टमीत्रतमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५७७ 
Fe सषोडशोपचारं हरिपूजाविधानवर्णनम्‌ ५७९ 
a जन्माष्टमीत्रते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ ५८१ 


छ] 
| नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्न हे प्रभो । ब्रतों में उत्तम व्रत 
। जन्माष्टमी व्रत का फछ तथा जयन्ती योग का सामान्यतया फल कंहिये । इस व्रत 
| को न करने से क्या दोष होता है ? एवं जयन्ती में उपवास करने से क्या फळ 
| मिळता है एवं ब्रत का पूजाविधान, यम नियम, उपवास और पारण का विधान 
। क्या है ९ उत्तर में भगवान्‌ नारायण ने कहा कि भाद्रपद्‌ कृष्णा सप्तमी को साव- 
| धान होकर हविष्यान्न भोजन करे फिर दूसरे दिन प्रातःकाळ उठकर स्नानादि 
नित्यकम कर ब्रतोपवास का सङ्कल्प करे। मन्वादि दिवस की प्राप्ति में स्नान- 
पूजादि का जो फळ होता है उससे करोड़गुना फळ भाद्रपद्‌ की कृष्णाष्टमी का 
होता है। जन्माष्टमी को जो अपने पितरों के लिये जळमात्र भी देता है उसको 
सौ वषे तक गयाश्राद्ध करने का फळ मिळता है इसमें सन्देह नही दै । नित्यक्रिया 
। के अनन्तर सूतिकागृह का निर्माण; खडग से युक्त रक्षकों की नियुक्ति, बहुविध 
। द्रव्य, बाळ छेदन.की केंची एवं यल्नपूर्वक धात्री स्वरूपा नारी की -नियुक्ति करे | 
पश्चात्‌ पादप्रक्षाऊन कर स्वच्छ वस्न पहिन आसन पर स्थित हो खस्तिवाचनपूत्रक ' 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवाहन करे तथा वसुदेव देवकी, यशोदानन्द्‌, रोहिणी 
| बलदेव, षष्ठीदेवी, वसुन्धरा, ब्राह्मणी, अष्टमी, स्थान देवता एवं अश्वत्थामा सहित 
| सप्रचिरंजीवों का आवाहन कर भगवान्‌ हरि का ध्यान करे। फिर भगवान्‌ की 
| षोडशोपचार से पूजा करे । पूजनोपरान्त भक्तिभावयुक्त हो भगवान्‌ के जन्म- 
। चरित्र की कथा सुने तथा रात्रिभें जागरण कर प्रातःकाळ आहिक कमे कर _ 
| 
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श्रीहरि की पूजा करे तडुपरान्त ब्राह्मणों को भोजन करावे। पुनः ब्रतकाल | 
व्यवस्था पर नारदजी. का प्रश्‍न । भगवान्‌ नारायण का उत्तर कि अधे रात्रि में 
यदि एक पाद भी अष्टमी हो तो वही मुख्यकाळ है एबं उसी में भगवान्‌ हरि का 
जन्म है। वेदविदों से सम्मत यही प्रधानकाल है। सप्तमी सहित यदि अष्टमी | 
नक्षत्रयुक्त हो तब भी सप्तमी सहित अष्टमी वजनीय है। ब्रत करनेवाला रोहिणी | 
नक्षत्र के बाद पारण करे। सम्पूण उपवासों में दिन में पारण करना ही श्रेयस्कर । 
है अन्यथा फळ हानि होती है । रोहिणी त्रत को छोड़ किसी भी व्रत का पारण | 
रात्रि में नहीं करे पारण के विषय में विशेष बात यह है 
अष्टम्यामथ रोहिण्यां न कुर्यात्‌ पारणं बुधः । हन्यात्‌ पूवक्ृतं पुण्यसुपवासाजितं फलम्‌ ' 
` तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रश्च चतुगुणम्‌। तस्मात्‌ प्रयह्लतः कुर्यात्‌ तिथिभान्ते च पारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । तृतीयेऽह्नि सुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते त्रती 
षण्मुहूतं व्यतीते तु रात्रावेव महानिशा । लभते ब्रह्महत्याश्च तत्र भुक्तवा च नारद ॥ '; 
शुद्ध जन्माष्टमी त्रत करनेवाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिळता है | 
एव सप्त जन्म के पाप नष्ट हो जाते है । | 


| ९ ` यशोदानन्दयोः पूवेजन्मवृत्तान्तकथनम्‌ ५८२ | 
ह... बलदेवस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ ५८५ | 


न नारद्जी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे प्रभो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
` यशोदा मन्दिर में स्थापित कर वसुदेवजी के जाने पर नन्दजी ने पुत्रोत्सव के ' 

` सम्बन्ध में क्या किया ? गोकुळ में भगवान्‌ ने क्या किया तथा वहां पर | 
कितने वर्षे तक स्थित रहे ? भगवान्‌ की रासक्रीडा और जलक्रीडा का विस्तार | 
'पूवक वर्णन कीजिये । नन्दी, यशोदा और रोहिणी के पूवेजन्म का वृत्तान्त एवं | 
'बलदेवजी का जन्म कहां हुआ ९ इसका . वर्णन- कीजिये । भगवान्‌ नारायण का ; 
नारदुजी को उत्तर पूर्वजन्म में नन्दजी द्रोणः नांमक वसु थे ओर यशोदा धरा [. । 
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| नामक उनकी पत्नी थी। रोहिणी सर्पमाता कद्र, थी उनका जन्मचरित्र . तुम्हारे 
' लिये कहता हूं सुनो । एक वार पल्ली सहित द्रोण ने गौतमाश्रम के निकट गन्धः 
| मादन पवेत पर दस हजार वर्ष तक कृष्ण दर्शनार्थ तप किया परन्तु उनको भगवान 
|| हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे हताश हो अग्निकुण्ड बना प्रवेश करने को उद्यत 
५ हुए। उसी काळ में आकाशवाणी हुई कि तुम गोकुल में श्रीहरि को पुत्ररूप'भें 
। देखोगे। तदनन्तर धरा और द्रोण का अपने घर के छिये प्रस्थान एवं भारतवर्ष 
| में जन्म | अब देवताओं से भी सुगोप्य रोहिणीचरित्र सुनो। एक बार देवमाता 
| अदिति ने रजोदर्शन के बाद रति की इच्छा से अपने पति कश्यपजी को याद 
| किया-एवं कामबाण से पीड़ित हुई पति के आगंमन की प्रतीक्षा में घर में स्थित 
| रद्दी । जब उसने सुना कि कश्यपजी तो सर्पमाता कद्र, के घर हैं तब उसने 
| सपंमाता को शाप दिया कि तुम देवस्थान के योग्य नहीं हो अतः मानवीय योनि 
को प्राप्त हो जाओ । कद्र, ने जब देवमाता क्रा शापःसुना तब उसने भी बदळे में 
' उसे मानवी योनि में जाने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ कश्यपजी का अदिति के पास 
आना ओर उसकी वाब्डापूर्ण करना । फिर अदिति को देवकीरूप में, सर्पमाता 
कद्र, का रोहिणीरूप में एवं कश्यपजी का वसुदेवरूप में अवतरित होना । . अव 
| | बळदेवजी का आख्यान सुनो। रोहिणी, वसुदेवजी की प्रिय भार्या थी.एवं वसुदेवजी 
| की आज्ञा से कंस से डरी हुई सङ्क्षण की रक्षा के लिये गोकुळ में चढी गई । उधर 
| देवकी के सप्तम गर्भ का माया द्वारा आकर्षण एवं रोहिणी के गर्भ में स्थापना । 
| कुछ काळ बाद त्रह्मतेज से युक्त बलदेवजी का जन्म ।. प्रसन्न हुए नन्दी द्वारा | 
| ब्राह्मणों को दान एवं गोपियों द्वारा जयजयकार । अब गोकुळ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
| | का मङ्गल चरित्र सुनो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोकुल में नन्दजी के घर में स्थापित 
| कर वसुदेवजी के 'जानेपर जयजयकार से युक्त सूतिकागार में नवीन मेघ के 
। समान कान्तिवाछे अतीव सुन्दर नग्न, गृह के शिखर को देखते हुए पुत्र को देख 


'नत्दजी “बहुत हर्षित हुए। पश्चात्‌ धात्री द्वारा शीतळजळ से. बाळक को स्नान 


|. 
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( १३० ) 
करवाना एवं नाळच्छेदन । हर्षित हुई गोपियों द्वारा जयजयकार तथा आशीवांद | 


नन्दजी द्वारारा सचेछ स्नान एवं ब्राह्मण भोजन तथा नानाविध दान। ब्राह्मणों 


दारा वेदपाठ व खस्तिवाचन । ज्योतिः शाख में विशारद अनेक गणको और 


| 
'बचन सिद्धों का आगमन । नन्दजी हारा उनका आतिथ्य । ज्योतिविदो' द्वारा 
भगवान्‌ कृष्ण का भविष्यकथन । इस प्रकार नन्दी के घर सें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


एवं बळदेवजी का बढ़ना जैसे शुछपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है। | 
१० पूतनामीक्षषणन ४८७ | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म के अनन्तर स्वर्णसिंहासन पर स्थित कंस ने सभा 
के मध्य में आकाशवाणी सुनी कि हे महामूढ़ ! झ्या करते हो अपने कल्याण को 
चिन्ता करो । तुम्हारा काळ पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया है, अब रक्षा का उपाय करो। 


'वसुदेवजी ने तुम्हारे अन्तक पुत्र को नन्द्जी को देकर वहाँ से कन्या ग्रहण कर 


तुम्हें देकर निश्चित हो गये । तुम्हारा मारनेवाला नन्दमन्दिर में वृद्धि को प्राप्त 
हो रहा है एवं देवकी का सातवां गर्भ भी वहीं वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इस. 
प्रकार आकाशवाणी सुन कंस चिन्तामग्न हो गया । तत्पश्चात्‌ उसका पूतना को 
निमन्त्रित करना एवं गोकुळ जाने का आदेश देना तथा कार्य के लिये कहना कि 


' तुम अपने स्तनों को विषाक्त बनाकर शीघ्रता से शिशु को दो क्योंकि तुम माया“ 


शास्त्र में निपुण हो एवं मनकी गति के समान चळनेवाली हो। अतः माया मे 


. मनुष्यरूप बनाकर गोकुळ में जाओ तुमने दुर्वासाजी से सर्वत्र गमन का महामतं 
प्राप्त किया है। तुम सम्पूर्ण रूपों को धारण करने में समथ हो । ऐसा कहक' 
कंस समा सें स्थित हो गया । तदनन्तर कंस को प्रणाम कर पूतना का व्र 
_गमन। नन्दजी के गृह में प्रवेशा करती हुईं पूतना को देखकर गोपियों ने उसक 
` बहुत सम्मान किया । उसके सुन्दर रूप से चकित हुई गोपियों ने मन में | 
कि क्या प्यालय से भगवान्‌ श्रीषण को देखने के लिये दुर्गा आई है ? गोपियो १ 
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| उसे प्रणाम किया तथा कुशढक्षेम पूछ कहा कि क्या तुम साक्षात्‌ ईश्वरी 
| भगवती हो ९ तुम्हारा स्थान कहां है क्या नाम है, यहां पर क्या काम है ? कहो । 
| गोपियों के वचनों को सुन पूतना ने कहा में मथुरा की रहनेवाली विप्रपत्ली हुं) 
| नन्दकुमार को देखने तथा आशीर्वाद देने आई हूं। इस प्रकार उसके वचन 
¦ सुन यशोदा का अपने पुत्र को उसकी गोद में देना । शिक्षु को गोद में लेकर पूतना 
| का बारस्बार चुम्वन करना तथा भगवान्‌ हरि को स्तन पान कराना और यशोदा 
| से कहना कि हे गोपसुन्द्रि यह तुम्हारा बाळक अद्भुत है तथा गुणों में नारायण 
। के समान दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विषयुक्त दुग्ध का अमृत की तरह प्राणों के साथ 
! पान करना एवं पूतना का प्राण छोड़कर प्रथ्वी पर गिरना तथा उसका स्थूळ. देह 
| को छोड़कर सूक्ष्म देह में प्रवेश कर दिव्य रन्नसार से निमित रथ पर आरूढ़ हो 
| | पाषेद्‌ प्रवरों से वेष्टित दिव्य रूप धारण कर गोळोक में जाना | पूतना मोक्ष को 
| | देख नारद्जी का नारायण से प्रश्‍न कि वह पुण्यवती सती राक्षसी रूप को क्यों 
| प्राप्त हुई तथा किस पुण्य से भगवान के दर्शन कर श्रीकृष्ण मन्दिर को गई ९- तब | 
| भगवान्‌ ने नारद से कहा कि बढि के यज्ञ में भगवान्‌ वामन के सुन्दर रूप को 
| देख बढिकन्या रब्रमाळा ने उसपर पुत्रस्नेह किया तथा मन में कहा कि इसके 
| सदृश मेरे पुत्र हो और में उसे स्तन देकर अपने वक्षःस्थल पर रक्खूँ। हरि भगवान 
| ने उसके मनकी बात जान कर इस जन्म में उसके स्तन पान कर मातृगति प्रदान की | 
श्रीकृष्णबाललीलानिरुपणम्‌ ५६० 
तृणावतमोक्षवर्णनम १११ 
` एक बार नन्द्गोहिनी यशोदा ग्रहकम में आसक्त बालक को गोद में लिये 
| हुए थी । सर्वान्तरयामी प्रभुका बाल्यरूप तृणावर्त नामक दैत्य का आवागमन 
। जानकर भारयुक्त होना । भारक्रान्त यशोदा का गोद से बाळक को त्याग कर 


शयन कराना तदुनन्तर असुर का बालरूपधारी भगवान्‌ कृष्ण को हुवा में उडाते | 
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हुए सौ योजन ले जाना तथा हरि भगवान्‌ के चरणस्पश से प्राण त्याग क्त | 
हरिमन्दिर में जाना । अन्धकार के नष्ट होनेपर गोपगोपिथो ने जब भगवान्‌ को 
शयन स्थान पर नहीं देखा तब भयविह्ृळ हो सुदन करते हुए खोज करने लगे तव 
नदी के किनारे श्रीकृष्ण को देखा । नज्दजी ने घरपर छाकर मङ्गलाचरण किया. 
नारदजी ने नारायण से पूछा कि दुर्वासा ने पाण्ड्य देश के राजा को क्यों शाप | 
दिया ९ तब नारायण ने कहा कि पाण्ड्यदेश का राजा सहस्राक्ष हजार ख्यो. 
के साथ निजेन वन में स्थळ विहार कर नदी में जलक्तीडा कर रहा था) इसी 
बीच दुर्वांसा एक छाख शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे ।. सुनि को देख राजा ने. 
न॑ प्रणाम किया और न वह उठा ही | तब दुर्वासाजी ने शाप दिया; कि. 
पापिष्ठ | तुम योग से भ्रष्ट होकर असुर योनि में. प्राप्त होकर: एक ळाख वर्ष- तक. 
भारत में निवास करो । पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से गोलोक की प्रामि.होगी | 
इतना कह. दुर्वासा ने खियों से कहा कि तुम्हारा भी स्थान-स्थान पर जन्म होगा |. 
राजां का स्त्रियों के साथ अभिप्रवेश । पश्चात्‌ तणावत के शरीर की प्राप्ति । रानियों 
का भारतवर्ष. में जन्म)  : ह 
१२ "` . श्रीकृष्णबाललीलावर्णनस्‌  . ४६३ 

` एक समय नन्दपल्ली श्रीकृष्ण को स्तन पान करा रही थी। उसी समय 
बही पर बहुतसी बालिकार्ये एवं बद्ध नारियां आई' उनके सत्कार के लिये- यशोदा 
का रामन क्रोधित श्रीकृष्ण द्वारा शाकट: का गिराना। शकट के उत्पात को. 
देखकर गोपों ने बालकों से पूछा कि यह गाड़ी कसे ट्ट गई १? तब जाल्म ने | 
कहा कि इस विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। श्रीकृष्ण के चरणों से ही यई 
छूटी है। तदनन्तर जो कवच ब्रह्माजी ने योगमाया को दिया था उससे : । 
कौ रक्षा की। इस कवच को कण्ठ में, या दाहिने हाथ में जो बांधता है झे 
क्‍ न विथ राज्जु का भय नहीं होता है इस कवच को. धारण कर 
साता राहर.ने मधुरा को तथा भगवती काळी ने रक्तवीज को मारा था: 
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। (३ श्रीकृष्णमाहात्थे बालचरित्रकथनम्‌ 


श्रीक्ष्णनाम्नो गुणानुकीतनम्‌ 
राधानामनिर्वचनवर्णनम | 
|... श्रीकृण्णस्पान्नप्राशनसंस्कारसाइतसिद्ध्यर्थदानवर्णनम्‌ 
| श्रीकृष्णस्यान्नप्राशननिमित्तकभूरिदानवर्णनस्‌ 
गगप्रस्थानवर्णनम्‌ ` 


श्रीकृष्णनामकरण शिष्ये; सह महर्षिगगंप्रवेशवर्णनम्‌ 


५६५४ 
५९७ 
५९९ 


` ६०३ 
& ६ ८ धर 


६०७ 


|, श्रीकृष्ण के वाळचरित्र का वर्णन । ` एक समय नन्द्पल्ली कृष्ण को - गोद में 
' लिये खणसिहासन पर बैठी हुई स्तन पान करा रही थी-। उसी समय एक विप्रेनदर 
|| हजारों शिष्यों के साथ वहाँ आये। 'मुनि को देखकर यशोदा ने .पूजन' किया 
| ओर इष्ण से प्रणाम करबाया। पुनः हाथ जोड़ प्रार्थना की “कि दे: योगिराज | 
| में आपको पूछने में समर्थ तो नहीं हूं किन्तु में आप का शुभ नाम पूछना: चाहती 
| हूँ क्योंकि में बुद्धिहीन हूं। सज्जन पुरुष मूहु व्यक्ति के दोष को क्षमा करदेते हैं। 
| इसलिये हे मुनीन्द्र ! आप, अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि, गौतम; क्रतुः प्रचेता) : पुळस्त्य, 

पुढह, दुर्वासा, कदम; वशिष्ठ, गर्ग, जेगीषव्य, देवळ, कपिळ, सनक, सनन्दन, 


नामदेव, कश्यप) संवत; उतंथ्य, कच, बृहस्पति; भ्रगु/ च्यवन, शुक्र, नर, नारायण, 
शक्‌ंध्रि, परांशार, व्यास; शु्केदेवे/ जेमिनि, मार्कण्डेय,- -छोमश, कण्व, ` कात्यायन, 
आस्तीक, जरत्कारु; ऋृष्यश्श्ृङ्ग, विभाण्डक, पोळस्त्य, अगस्त्य, रारडानः गिरि, 
शमीक, अरिष्टनेमि, माण्डव्य, पेल, पाणिनि, कणाद; शाकल्यः शाकटायन, 


| 
| 
सनातन, सनखुमार, वोढं, पथ्च शिख, आसुरि, सौभरि, विश्वामित्र, वाल्मीकि) ` 
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अष्टावक्र, भागुरि, सुमन्तु; वत्स; जावालि, याज्ञवल्क्य; वेशम्पायन, यति; हस, | 
पिप्पळाद्‌, मेत्रेय, करुष, उपमन्यु, गौरमुख, अरुणि, ओव, कक्षिवान्‌, भरद्वाज, 
वेदशिरा, शङ्ककणं ओर शोनक इन महाजुभावों में से कोन हैं ? इसपर मुनि ने 
कहा कि में यादवों का चिर पुरोहित गर्ग हुं तथा श्रीकृष्ण के नामकरण के लिये 
आया हूं । पश्चात्‌ बळराम और श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन) राधा के नामों का | 
वर्णन। राधा ओर श्रीकृष्ण का विवाह इन्दावन में होगा सदुनम्तर श्रीकृष्ण के 
भूतु, भविष्यत्‌ और वर्तमान में होनेवाले कायो का विवरण किया पुनः 
गर्गजी ने अन्नप्रासन संस्कार कराकर तन्निमित्त बहुतसा दान करवाया । पुन | 
गगजी का प्रस्थान । | 


१४ श्रीकृष्णबालच रित्रवणेनश्‌ ६०६] 
_ नलङूबरमोक्षवणनम्‌ ६११ ` 


| एक समय यशोदा यमुना स्नान करने गई। आकर घर में क्या देखती 
है-कि दधि, दुग्ध, घृत, तक्र ( छाछ ) मक्खन के भाण्ड फुटे हुए हैं। तब बालकों 
से पूछा कि यह अद्भुत कर्म किसका है । तब बालकों ने कहा कि ये सब तुम्हारे ही 
पुत्र के-कार्य हें । बालकों का वचन सुन यशोदा हाथ में बेंत ठे श्रीकृष्ण को मारने | 
के लिये दौड़ीं । श्रीकृष्ण भी आगेर दौड़ने ळरे.। माता को परिश्रम से व्याकुढ देख | 
भगवान्‌ ठहर गये । तब यशोदा ने वस्त्र से श्रीकृष्ण को बांध दिया | श्रीकृष्ण एक | 
वृक्ष के सूळ में खड़े हो गये । उनके स्पर्श होते ही वृक्ष गिरपडा और दिव्य पुरुष 
5 हो गया। पुन] दिव्यरथ में बैठ अपने स्थान को चला गया । वृक्ष के शब्द को | 
सुन-यशोदा का कृष्ण को गोद में लेना । गोपों ने यशोदा को बहुत डांटा ओर | 
चन्द का आगमन । नन्द्‌ ने यशोदा से कहा क्रि मैं आज ही बाळक को लेकर 
तीये.जाऊँगा.अथवा तुम यहाँ से चढी जाओ । जैसे कहा है कि-- 


रतकूपसमा वापी शतवापी समं सरः । सरः शताधिको यज्ञ: पुत्र यज्ञशताधिकः॥ | | 
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| तपोदानोद्धवं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रद्म्‌। सखप्रदो5पि सत्पुत्र इद्दैव च परत्र च ॥ 


पुत्रादपि प्रोबन्धुन भूतो न भविष्यति । 
इतना कहकर नन्दजी अपने घर में रहने ढगे | नारदजी ने नारायण से 
पूछा कि वक्षरूप से जो सुन्दर पुरुष हो गया वह कौन था और किस कारण से 
दृक्षत्व की प्राप्ति हुई? नारायण ने कहा कुबेर का पुत्र नलकूवर रम्भा के साथ 


| नन्दनवन में क्रीडा के लिये गया वहांपर मुनि देवळ आ गये । सुनि ने रम्भा 
| को नम देखकर दोनों को शाप दिया कि हे पापिष्ठ! तुम वृक्ष होजाओ तथा 
| दे रम्भे | तुम सानुषी योनि को प्राप्त कर जन्मेजय की पल्ली बनो। मुनि ने 
' कहा कि तुम श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे तथा 
| हे रम्मे ! तुम इन्द्र के संयोग से फिर स्वर्ग में जाओगी । रम्भा के आख्यान 


| का वर्णन | रम्भा का सुचन्द्र के घर में जन्म । पुनः जन्मेजय के साथ विवाह । 


| जनमेजय का अश्वमेध यज्ञारम्भ। यज्ञ के घोड़े को देखने के लिये जन्मेजय की 
| पल्ली का आगमन | इन्द्र द्वारा उसका अपहरण । पश्चात्‌ संभोगमात्र से रानी 


7 - el TE NNN NNN 


| का देहत्याग यज्ञ की समाप्ति । 

१५. राधास्वरूपवर्णनम्‌ | ६१२ 
राधाकृष्णसम्मेळनवर्णनम््‌ ` ६१५ 
ब्रह्मकृतराधाकृष्णस्तोत्रम्‌ ६१७ 
राधाक्ृष्णविवाहवर्णनम्‌ ६१९ 


नन्द॒जी का श्रीकृष्ण को साथ ठे वृन्दावन में गमन । श्रीकृष्ण की माया से 
आकाश मेघों से आछज्न हो गया एवं वर्षा बरसने छगी । यह देख श्रीकृष्ण का 
रुदन पुनः.राधा.का आगमन.। राधा द्वारा श्रीकृष्ण को छे जाना। भगवान: 
के स्वरूप को देख राधा को मोह प्राप्ति । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधिके । 
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तुम्हारे में और मेरे में कोई भी भेद नहीं है जेसे दुग्ध में घवढवा, अग्नि मे 
दाहिका. शक्ति ओर प्रथ्वी में गन्ध है उसी तरह हम दोनों में कोई सेद नहीं है. 
जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट को बनाने में समर्थ नहीं तथा खणकार सुवण के 
बिना कुण्डल नहीं बना सकता। उसी तरह सं तुम्हारे बिना सृष्टि रचना में 
समर्थ नहीं हूं ओर हे राधे “छष्टेराधारभूता तव बीजरूपोञ्दमच्युतः” तुम्हारे बिना 
मुके कृष्ण नाम से पुकारते हैं ओर तुम्हारे रहने से श्रीकृष्ण नास से। जो कोई | 
राधा और कृष्ण में भेद समभते हैं तथा निन्दा करते हैं उनको नरक की प्राप्ति. 
होती है। ब्रह्माजी ने राधाकृष्ण की स्तुति करते समय कहा कि-- | | 
पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः ख्ियः । आत्मना देहरूपा त्वमस्याधारस्वसेव हि .: 
अस्यानुप्राणेस्व॑ मातस्त्वस्राणेरयमीश्वरः ॥ |, 
ब्रह्माजी को राधा का वरदान। राधा ओर श्रीकृष्णका वेदसन्त्रोच्चारण- : 
पूवक विवाह । श्रीकृष्ण की रासक्रीडा एवं श्रीकृष्ण का अन्तर्धान ओर राधा का | 
विरह । : श्रीकृष्ण का यशोदा के पास गमन । | | 


१६ बकप्रलस्वकेशीनामुद्धारखणनस्‌ ६२२ 
हि बकादीनां पूवेजन्मवृत्तान्तवणेनम्‌ ६२५ |` 
्रेमासिकब्रतवंर्णनम्‌ ६२७. 

गोपानां वन्दावनगमनस्‌ ६३१ र 


एक समय श्रीकृष्ण अन्य बाळक एवं बढरास को साथ लेकर श्रीवन मे: 
क्रीड़ा करने गये वहां से. मधुवन पहुंचे । वहां एक दैत्य बक के आकारवाढा । 
आया ओर श्रीकृष्ण को निगल गया जैसे अगस्त्यजी ने वातापी को. निगल. 
लिया था। यह देखकर सब. हाहाकार करने ढगे । इन्द्र ने बक के ऊपर | 
| मुनि के अस्थि से बना हुआ वज्र छोड़ा जिससे उसका एक पक्ष जळ गया | | 
। चन्द्रमा ने बक पर शीताख्न छोड़ा उससे शीतार्त हो गया। यमराज ने यमदण्ड 
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| वायु ने वायव्याख, वरुण ने शिळावृष्टि, अभि ने अग्न्यक्ग और ईशान ने त्रिशूल 
का प्रयोग किया तथापि असुर मरा नहीं। पुनः असुर के सब अज्ञों को जलाकर 

| श्रीकृष्ण का निकलना । वृषरूप धारण कर प्रळम्बासुर का आगमन एवं बळराम 
| ढारा उसकी सृत्यु । केशी दानव का घोड़े के रूप में आना । श्रीकृष्ण को मस्तक 
| पर रख आकाश में प्रस्थान पुनः भगवान्‌ के तेज से उसकी मृत्यु। बक, प्रळस्ब, | 
। और केशी के पूर्वजल्स का वर्णन. गन्धवाह नाम गन्धर्व के चार पुत्र थे । वसुदेव, 
| सुहोत्रः सुदर्शन और सुपाश्व॑क इनमें बड़ा वसुदेव तो दुर्वासा का शिष्य था एवं 
| अविवाहित ही ब्रह्मतेज से शरीर. त्याग श्रीकृष्ण का पार्षद . होगया । सुहोत्र, 
| खुद्शोन और सुपाश्वेक . तीनों हीं परम वेष्णव एवं भगवद्धक्त थे।. एक दिन वे 
| कमकों.को लाने के लिये चित्रसरोवर पर गये वहां शङ्कर के गण उनको पकड़कर 
शङ्करजी के पास छे गये। शङ्करजी ने पूछा तुम कमलों को हरण करनेवाले 
| कोन हो १ . पावेतीजी त्रैमासिक व्रत में सह कमळ से भगवान्‌ का नित्य पूजन 
करती हैं. इसिये.कमलों की रक्षा एक छाख यक्ष करते हें । गन्धबो ने कहा कि 
इस गन्धवाह.के.पुत्र हैं भगवान्‌ को नित्य कमळ देकर जळ पीते हैं। हम. यह 
| जानते हें कि यह सरोवर पावती के छिये रक्षित है इसलिये आप . हमारे कमळों 
को लेकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिये। शङ्करजी ने कहा कि मेरे" वैष्णव परम 
| प्रिय हैं किन्तु मेरी स्वीकृति मिथ्या न होगी। जो पार्वती के ब्रत.में कमलों का 
हरण करेंगे वे आसुरी योनि को पायेंगे । श्रीकृष्ण के भक्तों का कभी भी अनिष्ट 
नहीं होता है “नहि श्रीकृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌” श्रीकृष्ण के दर्शन से 
दिव्यरूप की : प्राप्ति होगी॥ त्रेमासिक ब्रत का विधान जिसमें : भगवान्‌ का 
पूजन सहस्र.कमलों से प्रतिदिन करे तथा राधा सहित श्रीकृष्ण के लिये घृतयुक्त 
तिळों की १०८ आहुति दे इस तरह तीन मास करे। अन्त में असंख्य ब्राह्मणों 
को भोजन करा दक्षिणा दान करे। इतने उत्पातों को देखकर सम्पूर्ण गोपों का 
वृन्दावन गमन । + हम कि 
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नगरनिर्माणवर्णनम्‌ ६३३ 
कलावत्युपार्यानवणनम्‌ ६३४. 
पतिमहत्तवणनम्‌ . ६३७ 
बुन्दावननगरनिर्माणवर्णनस्‌ ३४१ . 
राधायाः पोडशनामवर्णनस्‌ ६४५ 
बुन्दावननगरवर्णनम्‌ ३४७ 


' नन्दादिकों के शयन करने पर कुबेर के किङ्करों द्वारा नगर बनाने के लिये 
सामग्री का छाना एवं विश्वकर्मा द्वारा नगर का निर्माण। सम्पूर्ण गोपों के लिये 
यथोचित स्थानों का निर्माण कर बृषभालु के गृहका निर्माण किया वहांपर कळावती. 
का अपने पति के साथ निवास। नारद्जी का कळाबती विषयक नारायण से 
प्रशन कि कछावती कोन थी जिसके लिये इतने सुन्दर स्थान की रचना विश्वकर्मा 


ते की? 


नारायण 'ने कहा - कलावती पितरेश्‍वरों की सानसी कन्या एवं 


लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न और वृषभानु की स्री तथा राधा की माता थी। जिस 
राधिका की चरणरज से सम्पूर्ण प्रथ्वीवछ पवित्र हो गया । सद्धक्त उसकी सुहद़ 


भक्ति की इच्छा करते हैं। पित्रेश्‍वरों से तीन मानसी पुत्रियों की उत्पत्ति जिनका | 


नाम कळायती, रत्रमाळा ओर मेनका था । रत्नमाला ने जनक को और मेनका 
ने पर्वतराज दिमाळ्य को वरण किया । रत्रमाळा की अयोनिसम्भवा सीताः 


नाम की लड़की थी जिसका विवाह श्रीराम के साथ हुआ ओर मेनका की. 
अयोनिसम्भवा पावती जिसका विवाह शङ्करजी से हुआ। कढावती का बिवाह | 
भनुबरा में उत्पन्न होनेवाळे सुचन्द्र के साथ हुआ । कलावती ने सुचन्द्र को अपने . 


मनोनुकूल 
तन अतिसुन्द्र गुणवान्‌ रूपवान्‌ मान उसके साथ दिव्यरथ पर झारूढ़ हो: | 





कन्द्राओ में, द्वीपों में एवं एकान्तस्थानो में रमण करते हुए नवसज्ञम के. | 
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संयोग से उन्हें दिन-रात की भी सुध नहीं रही । इस प्रकार हजार वष मुहुत्तेवत्‌ 
व्यतीत हो गये। पश्चात्‌ सुचन्द्र का विषयों से वैराग्य एवं कछावती के साथ तप 
के लिये विन्ध्याचल को प्रस्थान । सुचन्द्र को ब्रह्माजी का वरदान कि तुम्हारी 
मोक्ष होगी । इतना सुन कळावती ने कहा मेरे स्वामी को मुक्ति देते हो तो मेरी 
सा गति होगी ९ क्‍योंकि पतिव्रता खियो' के एकमात्र पति ही देव हैं। जो खी 
पतिभ्रक्ता नहीं होती दै उसे नानाविध नरको' की प्राप्ति होती है। खामी का 
वियोग बन्छु एवं पुत्रादिको' के वियोग से भी अधिक दै । सन्त श्रीतुढसीदासजी 
मे सी अपने रामचरितमानंस बाढकाण्ड में जब श्रीराम ने सीताजी को अयोध्या 
से ही रहने को कहा तब सीताजी कहती हैं कि-- 
“जिय बिनु देह नदी बिन वारी । तेसे ही नाथ पुरुष बिन नारी ॥” 

साध्वी स्त्री के लिये पति से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं दै । 

नहि कान्तात्परोबन्धुने हि कान्तात्परः प्रिय: । 

नहि कान्तात्परोदेवो नहि कान्तात्परो गुरुः॥ 

नहि कान्तात्परोधर्मा नहि कान्तात्पर॑ धनम्‌ । 

नहि कान्तात्पराः प्राणा न कः कान्तात्परः स्त्रियः ॥ 

इसलिये हे ब्रह्मन्‌ में आपको शाप दूँगी जिससे आपको स्त्रीवध का पाप 

लगेगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने कहा कि तुम दोनो की एक साथ ही मुक्ति होगी । 
कुछ स्वर्गभोगो' को भोगकर फिर भारत में जन्म होगा ओर तुम्हारे राधा नाम 
की पुत्री होगी । सुचन्द्र का वृषभानु रूप में तथा कळावती का सुनन्दन की पुत्री 
रूप में उत्पन्न होना । वृषभानु एवं कलावती का विवाह । वृन्दावन नगर के 
निर्माण का वर्णन । बृन्दावन की व्युत्पत्ति कई तरह से बताई जाती दै-केदार 
नामक एक राजा था जो सम्पूर्ण पृथ्वी का पाळक एवं घामिक था। वह अपने 
पुत्रो' को राज्य दे अपनी रानी सहित तप करने चळा गया । उसके वृन्दा 
नाम की पुत्री थी। उसने साठ हजार वषे तक तपस्या की और भगवान्‌ कृष्ण 
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को वरण किया । . बृन्दा ने जहां तप किया उसका नाम हुआ वृन्दावन । दूसरी 
बात कि राजा कुशध्वज के दो पुत्री थी तुलसी ओर वेदवती । वेदवती ने तप 
कर नारायण को प्राप्त किया जो सीता नाम से सववत्र विख्यात है। तुळसी ने 
श्रीकृष्ण की अभिळाषा से तप किया किन्तु भाग्यवश ढुर्वासा के शाप से शङ्कासुर 
को प्राप्त हुई । श्रीकृष्ण का तुळसी को शाप कि तुम वृक्षरूपा होगी और तुळसी 
का भगवान्‌ को शाप कि शाहुम्राम होओगे। तीसरी बात की राधा के सोल्ह 
नामों में यह आया है “कृष्णा वृन्दावनी बृन्दा” इसलिये भी वृन्दावन हुआ। 
बृन्दावन की शोभा का वर्णन | | म 


हु विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ | ER ६४८ 
विग्रप्लीकृतश्री कृषणस्तोत्रस्‌. - ६५१ 
विग्रपल्तीनां पूर्वजन्मबुचान्तः ` ३५३ | 

॒ | 
विप्रपत्री मोक्षणप्रस्तावः र ६५१ | 
| 


. नारद और नारायण के संवाद्‌ में कुष्णळीळा का वर्णन करते हुए कहा कि | 
एक समय श्रीकृष्ण अन्य गोप एवं बलराम के साथ मधुवन में गये बहांपर बालकों . 


पर जाओ वे अन्नदान करेंगे यदि विप्रढोग अन्नदान न दें तो विप्रपत्नियों के | 


| प किक र बालकों का अन्न छाने के लिये प्रस्थान | बालकों के अन्न: मांगने | 
- “ग! गे कुछ भी उत्तर न दिया । तदनन्तर बाढको का विप्रपत्नियो के पास | 


आबो हाचा करना । स्त्रियों ने पूछा कि आप कोने हैं ? बालकों:ने कहा | 
| 


रख भगवान्‌ के पास ॥ वहां 
प्र विप्रपत्नियों ८ प्रस्थान । वहाँ 
रा भगवान्‌ की स्तुति । भगवान्‌ से दृढ़ भक्ति एवं गी 
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। "का वर सांगना। विप्रपत्नियों का स्वगृह गमन मार्ग में ब्राह्मणों का समागम । 


ब्राह्मणों ने कहा कि हे पत्नियों ! तुम धन्य हो, हमारा वेद्पाठ एवं जीवन व्यथं ही 

है ।. संसार में सब विभूतियां भगवान्‌ की ही है। .िप्रों का स्वगृह जाना । 

विप्रपत्नियों के पूर्वजन्म के वृत्तान्त का वर्णन | विप्रपत्नियाँ पूवेजन्म में सप्तषियों 

की स्त्रियां थी। . वे अत्यन्त सुन्दरी थीं जिनकी सुन्दरता से मुनियाँ का भी मन 

मोहित होजाता.था। उनकी सुन्दरता को देख अभि का मोहित होना तथा 
अङ्गिरा का अभि को शाप कि तुम सवभक्षी होओगे। अप्रि की अङ्गिरा से 
प्रार्थना । मुनिपत्नियों को शाप कि तुम्हारा जन्म भारत में ब्राह्मणों के घर 
होगा। श्रेष्ठ विप्रो' के साथ तुम्हारा विवाह होगा । मुनि पत्नियों ने अपने पतियों 
से प्रार्थना की कि हे ऋषियो | हम निष्पाप हैं आप के बिना हमारा जीवन व्यर्थ 
है हम आपका चरण कब प्राप्त करेंगी ? दूसरो' से भयभीत हुई स्त्रियां. अपने 
पति के शरण जाती हैं लेकिन पति के डर से दुःखित हुई किसके पास जायँगी ९ 
इसलिये हमको. अभय दान दीजिये। पत्नियों के वचन सुन ऋषि रोने छगे ओर 
कहा कि शुभाशुभ कमा का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है । दूसरे से भोगी हुई 
स्‍त्री को जो मूखे भोगता है वह कालसूत्र नरक में जाता है इसलिये स्त्री एवं पाकपात्र 
की अवश्य ही रक्षा करनी चाहिये । भगवान्‌ को अन्न देने से विप्रपत्नियों की मोक्ष। 


१९ .. कालीयदमनाख्यानम्‌ ६५६ 
228“ | सुरसाकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ - ६५७ 
सुरसाये वरम्रदानम्‌ ६५९ 

नागराजकृत श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६६१ 

कालियदमनाख्यानम्‌ ६६३ 

कालीयमोक्षणम्‌ ६६५ 


श्रीकृष्ण अन्यबाऴकों के साथ गाय चराने के लिये गोकुळ में गये । वहांपर 
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गायें नये घास को खाकर विष युक्त जळ पीने छगी जिससे उनकी सृत्यु हो गई। 
भगवान्‌ ने योगसे उनको जीवदान दिया फिर कालिय के स्थान पर गये । श्रीकृष्ण 
द्वारा कालिय का दमन । सुरसा नामक नागपत्नी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। 
नागपत्नी को वरदान देकर कहा कि तुम मेरी धमपुत्री हो यह नाग मेरा जँवाई 
है अब तुमको गरुड़ से भय नहीं है। मेरे चरणों के चिह्नों को देख गरुड भी 
प्रणाम करेगा । नागराज कालिय द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति बरना। श्रीछुष्ण ने 
नागराज को वरदान देकर कहा कि रमणक डीप मै जाओ । नागराज फे जाने 
के बाद यमुना का जळ निविष हो गया । नारदजी ने पूछा कि कालिय अपने 
पूवे स्थान को छोड़ यमुना म क्यों रहने छगा। नारायण ने कहा फि नागराज 
शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्करराज में पुष्प, 
धूप, दीप, नेवेद्य ओर बलिदान से गरुड़ की पूजन करते हैं। अभिमानी कालिय 
ने गरुड़ की पूजा नहीं की ओर पूजा की सामग्री को स्वयं ही भक्षण कर 
गया । नागेन्द्र ओर गरुड़ का युद्ध । पराजित नागेन्द्र का यमुनाजल में प्रवेश । 
.वहांपर गरुडुजी नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुडुजी को क्षि सौभरि का शाप था | 
क्षि सोभरि ने वहां दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या की। गरुडुजी द्वारा जल से 
मस्यों को पकड्ना । दुःखित हुए एक मच्छ ने क्षृषि की शरण ळी । मुनि ने 
कहा हैं गरुड तुम्हारी क्या योग्यता दै और क्या मेरे. सामने. से इस जीव को 
Rn Rs ग ह आ वाहन भगवान्‌ अनेक बना 
अग्नि का ळाना । भगवान के 5s vi आप । 
| [क॑ द्वारा दावामि पान एवं गोपों की रक्षा । 
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२० ब्रह्मणा गोवत्सादिहरणम्‌ ६६७ 
 ब्रह्मकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६६६ 


श्रीकृष्ण का क्रीड़ा निमित्त गोकुल गमन । ब्रह्मा का गौ के वत्सों एवं बालकों 
का हरण करना । भगवान्‌ द्वारा अन्य वत्सादिकों का निर्माण। इस तरह 
एक वषे तक यसुनातट के पास क्रीड़ा करते रहे । "ब्रह्माजी ने भगवान के प्रभाव 
को जानकर स्तुति की। ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । जो भक्ति 
पूनेक मक्त स्तोत्र को पढ़ता है वह इस लोक में सुख भोग अन्त में हरिपद्‌ को 
भाक्त होता है। श्रीकृष्ण का बालकों को साथ लेकर अपने स्थान पर जाना । 


२१ ` इन्द्र्यागवणनम्‌ ६७० 
ह्मणपूजनादो गुणाः ६७३ 

गोत्राझणमहर्ववणेनम्‌ ६७५ 

इन्द्रमखमङ्गानन्तरं गोवर्धनपूजावणेनम्‌ ६७७ 

इन्द्रपराजयवणनम्‌ ६७९ 

नन्दकृत कृष्णस्तववणेनस्‌ ६८१ 


इन्द्रयाग का वर्णन । नन्दजी ने गोपियों को आज्ञा दी कि दही, दूध, चुत; 
मक्खन, गुड़ और मधु से इन्द्र की पूजन करो। गर्गादि मुनियों का आगमन। 
नन्दजी द्वारा सुनियों का सत्कार। इन्द्रयाग के निमित्त बाजे बजाने लगे एवं 
अप्सरायें नाचने ळगीं। नाना तरह के पक्कान्न, फळ एवं अनेक तरह कें सुवणं 
और चाँदी के पात्र तथा वस्न सजाये गये। श्रीकृष्ण का क्रीडास्थान से घर 
आना । श्रीकृष्ण ने नन्दजी से कहा कि हे नन्द आप किसकी पूजा करते हें । 
इसके करने से क्या फल होता है एवं प्रसन्न होने से देव क्या देता है ९ जो पूजा 
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वेदविहित नहीं है वह हानिकारक है। ब्राह्मणों की पूजा सब फलों को देनेवाली | 
है। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। देवता को नेवेद्य देकर | 
ब्राह्मण को नहीं देता है उसकी पूजन की हुई निष्फळ होती है। भगवान्‌ को | 
नेवेद्य न न देकर जो भोजन करता दै वह अन्न विष्ठा है एवं जळ मूत्र के समान है। . 
यह नियम सभी वणो के लिये समान रूप से लागू है । | 
अन्नं विष्ठा) अळं मूत्रं यद्विषणोरनिवे दितम्‌ । ग. 
| सर्वेषाश्च क्रममिदं त्राह्मणानां विशेषतः ।। > कि 
. इसलिये ब्राह्मणों की पूजा बहुत फल देनेवाळी है। ब्राह्मण के स्पर्श से 
महापापी: भी पवित्र हो जाते 'हे। विद्वान्‌ हो या सूख हो ब्राह्मण विष्णु का | 
शरीर है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा कि “अविद्यो बा सविद्योवा | 
ब्राहमणो मामकी तनू” इसलिये हे नन्दजी अगर यह द्रव्य ब्राह्मणों को नहीं देंगे. 
तो सब कार्य निष्फळ हो जायेंगे। जैसे वृक्ष की जड सींचने से शाखाय हरी-भरी ' 
हो जाती हें उसी तरह भगवान्‌ की पूजन करने से सब देवताओं की पूजन हो | 
जाती दै। अथवा गोवर्धन की पूजा करो जो नित्य गउओं को बढ़ाता है तथा | 
उनके चरने के लिए कोमछ घास देता है। जितना पुण्य सब व्रत, दान और । 
तप करने से तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने से मिळता है उतना ही पुण्य गोओं को. | 
घास खिलाने से मिळता है। घास चरती हुई गौ को जो रोदता है वह ब्रह्महत्या | 
' को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण एवं गौ के अङ्गों को ताडना देता है उसको 
'मझइत्या के समान पाप होता है. और उसको काठसूत्र नरक की प्राप्ति होती दै। | 
शतन छन नन्दजी ने कहा कि इन्द्र की पूजा परम्परा से होती आई है इससे | 
लाल शि! अन्नादि पदा होते हैं । श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन की पूजा करवाना। | 
| रांग भङ्ग होने से व्रज पर इन्द्र का प्रकोप एवं मूसळाधार वर्षा का आरस्म। | 
व दच श की स्तुति। श्रीकृष्ण का गोवर्धन धारण करना । ब्रजवासियों 
शक की वर्षा से रक्षा । . इन्द्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इन्द्रकृत स्तोत्र को जो | 
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| 'पढ़ता दै उसको भक्ति की प्राप्ति होती है एवं जन्म, मत्यु, जरा, व्याधि और दुःखों 
। से छूट जाता है वह खप्न में भी यमराज के पास नहीं जाता है। नन्द द्वारा 
` श्रीकृष्ण की स्तुति करना | गोवर्धन आख्यान के श्रवण तथा पठन का फळ कथन | 


.२२ घेनुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ ६८३ 


धेुकवधवणेनम्‌ , ६८७ 


श्रीकृष्ण का अन्य बाळकों के साथ ताळवन में प्रवेश । ताळवन का रक्षक 


| खररूपी घेनुक था। ताळवन के फलों को भक्षण करने के लिये बालकों ने 
' श्रीकृष्ण से प्रार्थना कर कहा कि हे कृष्ण | हम घेनुक से डरते हैं । तब श्रीकृष्ण ने 


कहा देत्य से कोई भी भय. नहीं है तुमलोग स्वच्छन्द्ता से फळ खाओ । बाळकों का 
फल तोडुना एवं धेनुक का आगमन । राक्षस को देख बाळकों का भयभीत होना | 
बालकों द्वारा राक्षस से रक्षा के.लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना । श्रीकृष्ण ने बलराम से 
कहा यह दानव बढि का पुत्र है। दुर्वासा के शाप से गर्दभ योनि को प्राप्त 
हुआ है । इसलिये हे भ्रातः ! आप वाळकों की रक्षा करें में इसको मारूँगा। 
इतना कह श्रीकृष्ण का दानव के पास जाना । दानव ने कहा तुम मेरे पिता के 


- यज्ञ के भिक्षुक तथा राज्य हरण करनेवाले हो। मुनि दुर्वासा के शाप से में ` 


गर्दभ योनि को प्राप्त हुआ हूं तथा आपके चक्र से मेरी मुक्ति बताई है तदनन्तर 
घेनुक द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । घेनुककृत स्तुति का जो पठन करता है उसको 
विद्या, लक्ष्मी, सुकविता का ज्ञान, सालोक्यादिमुक्ति, यश और पुत्र-पोन्रों की 
प्राप्ति होती है। घेनुक एवं श्रीकृष्ण का युद्ध तथा घेनुक की मृत्यु। श्रीकृष्ण का 
बालकों को साथ ले अपने घर पर जाना | . 
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२३ दुर्वाससः शापेन बलिनन्दनस्य ग्दभत्वम्‌ ६८६ 
साहसिकतिलोत्तमासंवादवर्णनम्‌ ` ६११ 
तिलोत्तमाबलिपुत्रयोदु वाससः शापः ६९७ 


| नारदजी ने नारायण से पूछा कि बलिपुत्र को गदेभ योनि की प्राप्ति केसे | 
हुई इसपर नारायण ने कहा कि जिस कल्प में तुम उपबईण नामक गन्धे थे 
तथा तुम्हारे ५० स्त्रियां थीं फिर ब्रह्माजी के शाप से तुम दासी पुत्र हुए । उस समय 
वैष्णव ब्राह्मणों के उच्छिष्ट भक्षण करने से ब्रह्मपुत्र नारद हुए थे उस कल्प की वार्ता 
तुम्हें कहता हुँ । एक समय बळिपुत्र साहसिक सब देवों को जीतकर 
गन्धमादन पर्वत पर रहने ढगा । तिलोत्तमा का चन्द्रछोक में जाने की इच्छा 
से उसी तरफ से जाना। साहसिक और तिलोत्तमा का संवाद । साहसिक ने 
कहा हे तिळोत्तमे ! में तुम से गुप्त बात पूछना चाहता हूं कि देव, दानव, गन्धर्व | 
ओर राजाओं में तुम्हें कोन प्रिय हैँ? तिलोत्तमा ने कहा कि हे साहसिक | 
में तुम्हें गुप्त बात कहती हूं। विद्वान्‌ पुरुष वेद, वेदाङ्ग एवं अन्य शास्त्रों के अन्त 
को जान सकता है लेकिन दिशा, स्वर्ग और स्त्रियों के अन्त को नहीं जान सकता | 
है। स्त्रियों के युवा पुरुष यदि सबख हरण करनेवाला हो तथापि सदा प्रिय है . 
परन्तु वृद्ध पुरुष विष से भी बढ़कर अप्रिय है; जेसे-- | 
विषादप्यप्रियो बृद्धो रल्लादपि च योषिताम्‌ | | 
युवा सवेस्वहर्ता चेत्प्राणेभ्योऽपि पर; प्रिय: || ` | 
इस प्रकार कुल्टाओं के चरित्र का वर्णन कर उसने कहा कि मेरे देवताओं तथा | 
गन्धर्वा दिकों में बहुत से प्रिय हैं परन्तु चन्द्रमा में मेरा विशेष प्रेम है। चन्द्रस्थान से | 
बापिसआपके पास आउँगी। इतना सुन हसकर साहसिक ने कहा---“कामिनीषु | 
बळार्‍्कारो न धर्मा धर्मिणां प्रिये”। तिलोत्तमा ने कहा कि में आपको गिधित | 
के पास नहीं जाऊँगी । जो पुरुष स्त्री का सम्मान की 
न रखता हे उसको पदु-पद पर शुभ | 
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. कामना की प्राप्ति होती है । तिलोत्तमा एवं साहसिक का प्रेम मिलन । अत्यधिक 

. कांमासक्त होने से मुनि ढुर्वासा का ध्यानभङ्ग । मुनि ने कद्दा कि हे गर्दभाकार | 
सबही अपनी-अपनी जाति से छज्जा करते हैं केवल पशु ही छज्जा नहीं करते। 
इसलिये हे देत्य | तुम्हें दानवी योनि की प्राप्ति होगी । पुनः दानव की प्रार्थना 

मै पर दुर्वासा ने कहा ताळवन में गर्दभ योनि से श्रीकृष्ण द्वारा तुम्हारी मुक्ति 

पर होगी। तिलोत्तमा से कहा कि तुम-बाणपुत्री उषा होओगी । 


२४ कन्दली दुर्वाससोः परिणयः ६९८ 
| कन्दलीं प्रति दुर्वाससः शापः ७०१ 


तिलोत्तमा ओर साहसिक के म्टङ्घार को देख मुनि दुर्वासा को कामोत्पत्ति । 
“संसग जा दोषगुणा भवन्ति” उसी तरह जितेन्द्रिय होते हुए भी मुनि अपने 
मनोद्वेग को न रोक सके। ओव के कन्दळी नाम की पुत्री थी वह अयोनिजा 
थी तथा दुर्वासा से दूसरे को पति नहीं वरण करती थी। कल्हप्रिय एवं कटु- 
भाषिणी थी । उसे देख मुनि दुर्वासा को मोह | दुर्वासा ने कहा--. ।! 
नारीरूपं त्रिभुवने मुक्तिमागंनिरोधकृत्‌ । व्यवधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌॥ 
कारागारे च संसारे दुवेहं निगडं परम्‌ । अच्छेद्य ज्ञानखडगेश्च महद्भिः शङ्करादिमि 
संसार में नारीरूप मुक्ति मार्ग का रोधक है एवं तपस्या को खण्डित करने- 
वाळा है परन्तु श्रेष्ठ सत्री का सङ्ग ही उत्तम है । 

| ` सतिश्चेबावशीळान्ता सुस्त्री जन्मनि जन्मनि । 

| यावज्जीवी च सुस्त्रीको न तावज्ञन्मखण्डनम्‌॥ 

। लेकिन भगवान्‌ का स्मरण सब कार्या से उत्तम है । इतना कहकर मुनि ने 
कहा कि में तुम्हारी कन्या की सौ कटूक्तियों को क्षमा करूँगा। पश्चात्‌ इसको 
फल मिलेगा । सुनि दुर्वासा एवं कन्दली का बेदोक्त रीति से विवाह एवं ओब 
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का कन्या वियोग में विरह । और ने अपनी कन्या से पातिन्रत धर्म का उपदेश 
कर कहा--“पतिसेवा परो धर्मः सर्वशास्त्रेषु पठ्यते” पति सेवा स्त्री के लिये सबसे 


' उत्तम धर्म एवं कम है । कन्दली द्वारा अकारण ही सुनि से कलह। वचनबदर। 


मुनि ने सौ कटूक्तियों को क्षमा कर कहा तुम भस्म हो जाओगी पश्चात्‌ कन्द्ही 
का भस्म होना । आकारा में स्थित कन्दळी के जीव द्वारा दुर्वासा से प्रार्थना| 
इतना सुन मुनि को मूर्छा । शिशुरूप जनादन का मुनिको ज्ञानोपदेश। मुनिका 
तपस्या में रत होना । कन्द्ळी का कन्द्ळी जाति में प्रकट होना । साहसिक देत्य का 
ताळवन में गदंभरूप में तथा तिलोत्तमा का वाणपुत्री उषा के रूप सें जन्सवर्णन | 
२५ . दुर्वाससं प्रति औवशापः ७०३. 
अम्बरीषोपाख्यानम्‌ ७०५ 

दुर्वाससो मोक्षणार्थ सर्वदेवानां भगवत्स्तुतिकरणस्‌ ७११ | 


सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते हुए ओब का धोतवस्त्र ( घोती) | 
वायु से धारण किया गया प्रथ्वी पर गिर पड़ा। वस्त्र के गिरने से मुनि ने ध्यात 
से देखा तो कन्या का वृत्तान्त मालूम हुआ । दुःखी और का दुर्वासा के पास गमन! 
कुपित ओव की दुर्वासा के प्रति उक्ति कि आप कमळांशा अनसूया अत्रि के अंग 
८ भगवान्‌ राळूर की कृपा से उत्पन्न हुए हो । मेरी पुत्री को खल्पापराध वै | 
मित्त भस्म किया है अतः आपका भी महान्‌ पराभव होगा । इस पर नारदजी 
ने नारायण से दुर्वासा का पराभव किसने किया ? यह पूछा । तब नारायण गे | 
कहा कि सूर्यवंश में अम्बरीष नाम का राजा महान्‌ प्रतापी एवं विष्णुभक्त था। | 
उसकी सहा भगवान्‌ का चक्र द्नि-रात करता था। राजा एकादशी का ब्र 
कर ठ्वाद्शी को ब्राह्मणभोजन कराकर स्वयं भोजन करने के छिये तैयार हुआ! हि 
र्‌ पि दुर्वासा का आगमन हुआ । दुर्वासा द्वारा भोजन की याचना करना! 
मुनि का अघभर्षण जप करने के ल्यि जाना । अषि वशिष्ठ का राजा के. पार | 
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| आना। राजा ने कहा दुर्वासाजी भोजन के लिये कहकर गये हैं और द्वादशी 
तिथि समाप्त हो रही दै इस विषय में मुझे क्या करना चाहिये? वशिष्ठ ने कहा जो 
। मनुष्य द्वादशी वीतने पर त्रयोदशी में पारण करता है उसका उपवास का फळ नष्ट 
| हो जाता है तथा स्वयं भी नष्ट हो जाता है । भक्ष्य द्रव्य से मदिरा के समान 


तथा ब्रह्महत्या के समान पाप ढगता है । जो मनुष्य अतिथि को भोजन नहीं 


। कराता है वह कुम्भीपाक नरक में जाता है उसे सौ वर्ष तक चाण्डाळ योनि 
= सिलती है। इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का चरणामृत पीकर पारण करो यही 
। एकमात्र उपाय है । तत्पश्चात्‌ मुनि का आगमन तथा कृत्या की उत्पत्ति । भगवान्‌ 
| का चक्र कृत्या को जढाकर मुनि का पीछा करने छगा। चक्र से दुःखित हुए 
। हुर्वासा ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु की शरण में गये परन्तु कोई भी रक्षा न कर सके 
। पुनः विष्णु ने कहा-- 

' अहंआणा वेष्णवानां मम प्राणाश्च वेष्णवाः | तानेव दवेष्टि यो मूढो ममासूना*्व हिंसक 


इसलिये हे महामुने | अम्बरीष की शरण जाओ बही तुम्हारी रक्षा करेगा । 


| पुनः मुनि की रक्षा के लिये ब्रह्मादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की। प्रसन्न 
| हुए भगवान्‌ ने कहा कि में मुनि की रक्षा तो अवश्य करूँगा परन्तु अम्बरीषके घर 
। पारण करने से ही रक्षा होगी। इसके बाद मुनि का अम्बरीष ग्रह गमन एवं 
। भोजन करना । | 


। २६ _ - एकादशीव्रतविधानवणनम्‌ ७१३ 


एकादशीत्रतनिरूपणम्‌ ७१७ 
एकादशी व्रत का माहात्म्य एवं विधान बहुत ही सुन्दर दै। जेसे पूज्यों 


। में गणेश, विद्वानों में सरस्वती, शास्त्रों में वेद, नदियों में गङ्गा, प्राणियों में बेष्णव,' ' 
। “मित्रों में सुशील, वृक्षों में पीपल, पुष्पों में तुळसी; महीनों में मार्गशीष, ऋृतुओं में | 
| बसन्त, आदित्यो में सूर्य, एकादश रुद्रों में शङ्कर, आठ वसुओं में भीष्म, राजाओं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १९० ) | 

श्रीराम, सिद्धो' में कपिल और सुन्दरियो' में रम्भा उत्तमहे उसी तरह ब्रतो) 
एकादशी ब्रत है। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता है उसको नरको'६ 
प्राप्ति होती है। दशमी को एक समय भोजन कर एकादशी को उपवास त 
द्वादशी को पारण करना चाहिये । जो मनुष्य कलामात्रं दशमी के दिनि छक्क 

( उपवास ) करता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है तथा वंश की हा 
होती है । द्वादशी को उपवास कर त्रयोदशी को पारण करने सें दोष नहीं है 

` .जिसदिन सम्पूर्ण एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रभात में कि्चिन्मात्र हो तो उ 
दिन ( दूसरे दिन ) व्रत करना चाहिये । दशमी, एकादशी ओर द्वादशी या 
साठ घटी हो तो गृहस्थो' को पूर्व दिन उपवास तथा यतियो' को दूसरे दिन कए 
चाहिये | वैष्णव, यति विधवा, सन्यासी, भिक्षु और ब्रह्मचारियो' को स॑ 
एकादशी उपोष्य हैं। स्मातं मतवाछे गृहस्थी झुझा एकादशी ही करते हैं. उना 

' कृष्णा के उल्लंघन में दोष नहीं है। हरिशयनी एवं हरिप्रबोधिनी के बीचवाई 
कृष्णपक्ष की एकादशी गृहस्थ करे ओर नहीं । | 
शयनीबोधनीमध्ये या कुष्णेकादशी भवेत्‌ सैवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाच 
व्रत के दिन भगवान्‌ श्री कृष्ण की पूजा विधान से करे तथा रात्रि में जागरण को 





२७ गोपी वस्त्रापहरणे जयदुर्गात्रतकथनम्‌ ६१ 
जह्षकृतजयदुर्गास्तोत्रम॒ . _ ७२! 
गोपीवख्रापहरणम्‌ . ७२! 

गौरीत्रतवर्णनम्‌ ७१ 

गोरीत्रतकथावर्णनम्‌ ७२ 

राधाय पावत्या वरः ७२६ 

राधाङृष्णसंवादवर्णनम्‌ ` ७३ - 


दैमन्त के प्रथम महीने में गोपिका यमुना नदी के किनारे मिट्टी की पारी 
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बनाकर कृष्ण को पतिरुप में प्राप्त करने के लिये “ओ'श्रीदुर्गायै 'स्वेविध्न- 


विनाशिन्य नमः” इस मन्त्र से पूजन करने छगी। मधुकेटभ सेः पीड़ित :न्रह्मा ने 
जय दुर्गा की स्तुति की । प्रसन्न हुई दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को कवच दान। ब्रह्मां ने 
इस स्तोत्र को.महेश को दिया जिससे शङ्करजी ने त्रिपुरासुर की जीत लिया । उसी 
स्तोत्र के प्रभाव से गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त किया । गोपकन्याकृत 
स्तोत्र सम्पूर्ण वाञ्छित फलों को देनेवाळा है । इसको शैव, शाक्त, एवं वैष्णव यदि 
अक्तियुक्त पढ़ते हैं तो दुःख से छूट जाते हैं । इस तरह ब्रत करती हुई गोपियाँ 
श्रतान्त के दिन नग्न हो जळ में स्नान करने गई । नग्न स्नान शास्त्रों में निषिद्ध है 
इसलिये कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के वखो का अपहरण । गोपियों का भगवान से 
वस्न मांगना भगवान्‌ ने कहा कहा हे गोपिकाओं सुनो । 
ब्रते तु नम्मो या स्नाति तां रुष्टो वरुणः स्वयम्‌ । वरुणानुचरावासश्रक्रव॑स्तुवि निह तिम्‌॥ 
नग्न स्वान करना निषिद्ध है अतः यह वरुण का प्रकोप हे। राधा की 
आज्ञा से नग्न गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के पास वस्त्र लाने के लिये -जाना । राधा 
द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना। इस स्तोत्र को जो कुमारी एक वर्ष तक सुनती है 
उसे श्रीकृष्ण के समान पति प्राप्त होता दै। राधाक्ृत स्तोत्र को विपत्ति में पढ़ने 
से सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा बहुत दिन से गया हुआ धन फिर मिल जाता है। 
इसके पाठ से पतिमेद, पुत्रभेद, मित्रभेद एवं सङ्कट में पढ़ने से सब वाघा दूर हो 


इष्ट वस्तु की प्राप्ति होनी कही गई है। श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों के वस्न दान । गोरी व्रत 


का विधान जिसमें पूवे दिन उपवास कर दूसरे दिन मागंशीषे की संक्रान्ति में शुद्ध 
वस्त्र धारण कर गणेश, सूर्य, बलि; नारायण, शिव और दुर्गा की पूजन करे। पुनः 
बालुका की गौरी बना पाद्यादि षोडशोपचार से पूजन करे । इस व्रत को कुशध्वज 
की पुत्री वेदवती ने किया जिसके फलस्वरूप समाप्ति के दिन साक्षात्‌ पावेती 


' प्रसन्न हो वरदान देने के लिये प्रगट हुई । पावेती ने कहा कि त्रेतायुग में अयोध्या 


नंगरी में दशरथ के घर रामावतार होगा ओर तुम मिथिका सँ जनकपुत्री बनोगी 
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वहाँ श्रीराम तुम्हारे पति होंगे। मिथिलापुरी में खेती करते हुए राजा जनक हे. 
. हळ के अग्रभाग द्वारा प्रथ्वी से सीता की उत्पत्ति । राधा द्वारा पावती की स्तुति. 
करना | . राधा को पार्वती का वरदान-- | 
यथा सोमाग्ययुक्ताऽहं हरस्य श्रीहरिग्रिये । | 
तथा सोभाग्ययुक्ता खं भब कृष्णस्य सुन्दरि ।! | 

राधा ओर श्रीकृष्ण का सम्वाद्‌ वर्णन । 


त तक त पा त “क शकक p 


र रासक्रीडाप्रस्ताववर्णनम्‌ ७३२ 
रासक्रीड़ायां गोपनामवर्णनय्‌ ७३३. 
` रासक्रीड़ावणनस्‌ ७३५. 


श्रीकृष्ण का वृन्दावन में रासक्रीड़ा प्रारम्भ करना। मुरली के शब्द से. 

: राधा को मोह। जागृत होकर राधा का सुशीळादि ३३ सखियों का कष्ण के | 
. पास जाना | सुशीला के सङ्ग से और भी १६ हजार सखियों का आगमन। 
 द्राहजार सखियों के साथ कुन्ती गोपी का आगमन । कद्स्बमाळा का १३ हजार 
.. सखियों कें साथ, यमुना के साथ १४ हजार, जाहृवी के साथ ६ हजार, पद्ममुखी 
) के साथ ६ हजार, सावित्री का १५ हजार सखियों के साथ, स्यं प्रभा का सात | 
हजार सखियों के साथ रासक्रीडा में आगमन; सुधामुखी के साथ १४ हजार 

, गोपिका शभा नामक गोपी के साथ भी १४ हजार, पञ्चा के साथ १४ हजारा 
लाला के साथ १६ हजार, गौरी एवं प्या के साथ १४ हजार, कालिका 

` कमळा एव दुर्गा के साथ १६ हजार गोपियों का आगमन । सरती के सादे | 
. १३ हजार, भारती के साथ १० हजार, अपर्णा के साथ १४ हजार, रति के | 
प १४ हजार, गङ्गा के साथ १४ हजार, अम्बिका के साथ १६ लट सती : 

. ° जाय १३ हजार, नन्दिनी के साथ दश हजार: . सुन्दरी के साथ १३ हजार, | 
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: कृष्णप्रिया और मधुमती के साथ १६ हजार, चम्पा के साथ १३ हजार और चन्दना 


का १६ हजार सखियों के साथ रासक्रीड़ाथं आगमन। इस प्रकार रात्रि में भाण्डीर, 

श्रीवन, कदम्बकानन, नारिकेलवन, पूगबन, कदळीवन, निम्बारण्य, . मधुवन, 
जम्बीर कानन; तुळसी कानन, कुन्दबन, चम्पक कानन, बद्री कानन, बिल्ववन, 
झारिङ्ग कानन, अश्वत्थ कानन, वंशावन, दाड्मि कानन और मन्दर कानन इत्यादि 
३३ वनों में गोपिकाओं के साथ रासक्रीड़ा महोत्सव का वर्णन । 


| १९ रासक्री ड़ावणनम्‌ ७४२ 
अष्टावक्रस्य कृष्णसमीपेगमनम्‌ ७४३ 


गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के साथ रासक्रीड़ा का वर्णन। कृषि अष्टावक्र 
का श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ आगमन । . अष्टावक्र को देखकर राधा का हँसना तथा 
श्रीकृष्ण का राधा को हास्य से रोकना । अष्टावक्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । 
स्तुति के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रकार योग से शरीर का त्याग । अष्टावक्र के 
द्वारा किये गये स्तोत्र को जो पढ़ता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


२० श्रीराधाकृष्णसंवादवणनम्‌ ७४५ 
असितकृतशिवस्तोत्रम्‌ ७५७ 
देवलरलावल्यो! परिणयः ७४६ 


राधा और श्रीकृष्ण का संवाद वर्णन । मुनि अष्टावक्र के भरने के बाद 
श्रीकष्ण का दाहक्रिमा करना । देव विमान का आगमन | मुनि का गोलोक 
गमन । राधा का अष्टावक्र के रहस्य को पूछना तथा श्रीकृष्ण का राधा को उत्तर 
हे राधिके | में तुझे अष्टावक्र का आख्यान कहता हूं जिसके सुनने से सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा के मन से सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार की 
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उत्पत्ति | ब्रह्माजी ने उनको सृष्टि रचने के लिये आदेश दिया लेकिन वे तप करने ही 
चढे गये तत्पश्चात्‌ अत्रि आदि ऋषियों की उत्पत्ति | वे सब गृहस्थधम में प्रदत्त हो. 
गये । मुनि असित का पुत्र की परापत के लिये पत्नी सहित दिव्य हजार बर्ष तक तपस्या | 


करना । पुत्र प्राप्ति न होने से क्रूषि का प्राण त्यागने के लिये उद्यत होला । सुनि को | 
आकाशवाणी हुई कि क्यों प्राण त्यागते हो शङ्कर के पास जाकर उनसे सन्त्रग्रहण | 


कर सिद्ध करो। मुनि का शिव के पास जाकर स्तुति करना। स्तुति से प्रसन्न 
हो शङ्कर ने कहा कि मेरे समान ही मेरे अंश से तुम्हारे पुत्र होगा । असित के. 


देवळ नामक पुत्र की प्राप्ति । देवळ का सुयज्ञ राजा की कन्या रत्नावली के. 
साथ विवाह। पश्चात्‌ सम्पूर्ण सुखों का परित्याग कर रात्रि में शयन करती हुई | 
गृहिणी को छोड देवळ का तप के लिये गन्धमादन पर्वत पर प्रस्थान । रत्नमाला | 
का स्वामी विरह में देह त्याग । जितेन्द्रिय देवळ की दिव्य हजार वष तक 
तपश्चर्या एवं त्रिहोकी के चित्त को मोहन करनेचाळा वेष बनाकर अप्सरा रम्भा | 


का आगमन । रम्भा द्वारा देवळ से रति की याचना । देवळ का रम्भा को उत्तर- 


ms 


धर्मोऽयं मुक्तकाले च स्वयोषिति रतो द्विजः | सवंत्रपूजितः शश्वदिद्द लोके परत्र च ॥ | 


ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यो यो रतः परयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीग हादपि 
इहा तिनिन्य: सवत्र नाधिकारी खकर्मसु । परज्रैवान्धकृपे च यावदर्षश्त वसेत्‌॥ 

ऐसे-ऐसे सुन्दर वेद के सारभूत वाक्यों का कहना । रम्भा'का क्रोधित होकर 
राप देना। शाप के प्रभाव से देवळ का विकृतरूप होना एवं उसके आठ अङ्ग 
टेटे देखकर भावाच हारा अष्टावक्र नाम रखना । तदनन्तर भळ्याचळ पर्वत पर 
आठ हजार वष तक परम तप कर प्रभु में छीन होना । 


९ 





| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
म २ fs ~ 


RN 


* ७७७७ SO 4 ३... तन > - 3... क. हनन" 
क 


७ A छ >> कक कम 


( १५५ ) 


३१ ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌ ७४१ 
मोहिन्युपाख्यानम्‌ | ७५३ 
मोहिनीक्रतकामस्तोत्रम्‌ . ७४४ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राधिका का प्रश्न कि जो तीनों छोकों का रचनेवाळा 
तथा तप के फल को देनेवाला विधाता है बह कुलटा के शाप से केसे अपूज्य 
हुआ ९ तब भगवान्‌ ने कहा कि रैवत मन्वन्तर में तपस्वी, वेष्णवश्रेष्ठ, ज्ञानी 
एवं परमधामिक सुचन्द्र नाम का राजा हुआ । उसने मळ्याचळ में एक सहस्त्र वषं 
तक दुश्चर तप किया । जिसे देखकर कपाल त्रह्माजी उस तपःस्थान में वर देने के. 
लिये आये एवं कमण्डलु के जल से सिश्चन कर वर दिया । तत्पश्चात्‌ आकाश से 
दिव्यरथ का आगमन तथा राजा का पाषेदरूप हो भगबदूलोक में गमन । 
ब्रह्मलोकं में जाते हुए ब्रह्माजी को देख मोहिनी का मोहित होना । जितेन्द्रिय 
ब्रह्माजी उसकी मोहित अबस्था देखकर भी विकार को प्राप्त नहीं इए ओर अपने 
लोक में चले गये। मोहिनी का दिन-रात ब्रह्माजी को चिन्तन करना । मोहिनी 
एवं रम्भा का संवाद्‌। रम्भा द्वारा मोहिनी को उपाय बताना। मोहिनी का 
पुष्कर में कामार्थ तपस्या करना । कामदेव का आगमन एवं मोहिनी के साथ 
ब्रह्मलोक में गमन । मोहिनी का नाच-गान से ब्रह्माजी को मोहित करना । 
का ज्ञा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः । विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवक्त्रो बभूव ह॥ 

हतोद्यमा मोहिनी का कामदेव की स्तुति करना । यह स्तोत्र मोहिनी को 
गन्धमादन पर्वत पर दुर्वासा ने दिया था । कामी मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक पढ़े तो 
उसको अभीष्ट बस्तु की प्राप्ति एवं साध्वी पत्नी की प्राप्ति होती दै। | 
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३२ त्रह्ममोहिन्योः संवादः ७५६ 


मोहिनी के स्तुति करने पर कामदेव प्रसन्न हो गये ओर अपने पिता 
त्रह्माजी को कामाख्न से चश्चळ बना दिया। श्रीहरि को स्मरण करते हुए ब्रह्माजी 
ने काम की चेष्टा को जान क्रोधयुक्त हो शाप दिया कि हे योबनोन्म'् कामदेव | 
मेरी अवहेछना करने से तुम्हारा दपं भङ्ग होगा । कामदेव का स्वस्थान गसन | 


ब्रह्माजी ने मदनातुरा मोहिनी से कहा हे मातः! तुम अपने स्थान पर जाओ में ' 


` इसकार्थ के योग्य नहीं हूं। वेद्‌ में जो निन्दनीय कर्म है मैं उसको करने में 


९ ० ¢ ७ 9 
असमथ हुँ कारण में खयं वेदकर्ता हूं तथा संसार का व्यवस्थापक हूँ । भगवान्‌ हरि 


वेदोक्त कमे करनेवाले पर ही दिन-रात प्रसन्न रहते हैं कारण--“हरो तुष्दे जगतुष्ट | 


तस्मिन्‌ रुष्टे भवोरिपु:” अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता ही संसार की प्रसन्नता हे 
ऐसा कहकर त्रह्माजी चुप हो गये। तब मोहिनी ने ब्रह्माजी से कहा कि 
आपके नीतियुक्त वाक्यो से मेरा मन स्थिर नहीं हुआ है। आपके त्यागने से 


पू ९ 
` मेरा सम्पूणं शरीर जड़ हो गया है। अतः हे कृपासिन्धो | आप मेरे पर कृपा 


कीजिये आप मुझे हताशा करने योग्य नहा दै । आपके आइहेषमात्र से में विज्वर 
हो जाऊंगी | ऐसा कहकर मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी को तिरछी नजर से देखा 
ल ह कामदेव ने प्रगट होकर पाँच बाण छोड़े । कामदेव के 
अस्न से हत । में असमर्थ | 

Ce त्त एव मनको रोकने में असमर्थ ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ की 


३३ ' बरह्माणं प्रति मोहिन्या;' शापः ७६१ 


णी भगवान्‌ की स्तुति कर उनके समीप स्थित हो गये काम विहृळ 
र फिर ब्रह्माजी का वस्न पकड़कर खींचा। तब ब्रह्माजी ने भय से आतुर 
ही अमृततुल्य वचन कहे कि हे मोहिनि ! तुम स्लीजाति को संसार में निर्लज्ज मत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RES iiss Sid onsen Sa hs ee नरक >> २६» 9०5 कक... पक. 


( १५७ ) 

करो ऐसा कहते हुए ब्रह्माजी को काम से हत चित्तवाळी मोहिनी ने छेड़ा व उनके 
वस्त्र को फिर खींचा। इतने में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मुनियों के समूह का 
आगमन | मुनियों ने ब्रह्माजी से पूछा कि स्वर्ग की वेश्याओं में प्रवरा मोहिनी 
का आपके पास आगमन केसे हुआ ? तब ब्रह्माजी ने मुनियों से कहा - “यह 
तृत्य-गीत से थकी हुई जेप्ते कन्या पिता के पास रहती है वेसे ही मेरे पास खड़ी 
है? ऐसा कहकर मुनियों के मध्य में ब्रह्म हँसे तथा स्वेज्ञ मुनिसमाज भी इस 
बात को सुनकर हँसने लगे। तदनन्तर मोहिनी का ब्रह्माजी को शाप | 
दासीतुल्यांविनीताच्व देवेन शरणागताम्‌। यतो हससि गर्वेण ततो5पूज्यो भवाचिरम्‌ 
तनैव वचनं स्तोत्रं गृह्णाति योनरः सदा । भविता तस्य विघ्नश्व स यास्यत्युपह्वास्यताम्‌॥ 

मोहिनी का मद्नाळय को प्रस्थान|। ब्रह्माजी को भगवान्‌ की शरण में 
जाने के लिये मुनियों का कहना । हतप्रभ ब्रह्माजी का भगवान्‌ की शरण में जाना 
एवं स्तुति करना । भगवान्‌ नारायण द्वारा ब्रह्माजी को आश्वासन | तत्पश्चात्‌ 
नारायण के समीप दशमुख, शतमुख ओर सहखमुख ब्रह्माओं का आगमन | 
उनको देखकर चतुमुख ब्रह्मा का दुपभंग कारण “आत्मानं विष्णुसदृशं मन्यमानस्य 
दर्षतः? । तद्नन्तर$सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का शाप निवारणाथ उपाय कहना | 


३४ जाहुव्या जन्मश्वत्तान्तः ` ७६५ 


भगवान्‌ नारायण के स्थान में बृषारुढ्‌, व्याघ्रचर्माम्वरधर%सपे की यज्ञोपवीत 
एवं भूरि जटाओं को धारण किये अर्धचन्द्र से युक्त भगवान्‌ आशुतोष शाङ्कर 
का आगमन । क्रषि-मुनियों एबं सम्पूर्ण इन्द्रादि देवता, आदित्य, वसु ओर 
सिद्ध चरणां का भी वहीं आगमन । नतकन्धर सम्पूर्ण देवताओं का शंकर को 
प्रणाम । तदनन्तर शंकर का खरताढयुक्त संगीत। जिससे सम्पूर्ण बैकुण्ठ जल्पूणे 
हो गया। जलाधिष्ठात्री देवी गङ्गा का आगमन । गङ्गा के नामों की एथक-एथक, 
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परिभाषा । इसीलिये मृत्यु समय में भी गङ्गाजछ दिया जाता है। कळियुग में . 


४ हजार वर्ष तक गङ्गा की स्थिति बताई है । 


३४ ब्रह्मणो गोलोकगमनस्‌ ७६८ 
श्रीराधाकुष्णसंवादवणनस्‌ ७६९ 


भगवान्‌ नारायण का कहना कि हे चतुमुख ब्रह्मन्‌! उठो तुम्हारा कल्याण : 
होगा । यहाँ स्नान कर शापमुक्त हो पवित्र होओ । अब तुम शीघ्र ही मेरे स्थानों. 


में सर्वश्रेष्ठ गोलोक में जाओ जहां प्रकृति की अंशकळा सज्गल को देनेबाळी भारती 
मिलेगी । संसार के मूछखरूप भगवती प्रकृति का भजन करो । ब्रह्माजी का गोळोक 
में जाना तथा वहाँ पर भगवान्‌ नारायण के मुखरूपी कमल से उत्पन्न सवविद्याधि- 
देवी वागीश्वरी भगवती सरस्वती को प्राप्त कर प्रसन्न होना। वहां से ब्रह्माजी 


का अपने स्थान ब्रह्मलोक में आना । अपने लोक में भी उसी वागीश्वरी भगवती | 


भारती को कोतुकपूर्वक देखना । -भगवती भारती के साथ ब्रह्माजी का सुख- 
_ सम्भोग में निमम्र होना । ऐसा कहकर भगवान्‌ ने राधिका से कहा कि यह सब 
पुराणों में गुप्त है अब आगे क्या सुनने की इच्छा है? तदनन्तर जात ने कहा 
कि स्वय हस्त वेश्या को ब्रह्माजी ने क्यों ग्रहण नहीं किया 0 क्योंकि स्वयं उपस्थित 
सली को त्यागने में महान्‌ दोष है इस बात को जानते हुए विधाता ने मोहिनी का 
त्याग क्‍यों किया ? राधिका के वचन सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ स घुसूदन ने 
न र टेत्तान्त कहना आरम्भ किया । एक वार मेरे से प्रेरित ब्रह्माजी 
S ता में ब्रह्मतेज से!देदीप्यमान मानसपुत्रों की रचना की एवं उन 
क गता उ सनत्कुमार, वोढ़ , पश्चशिख, विभुः असित, कपिल 
बात न मानकर तप प क न गेल pn 
| ; त्‌ ए रॉ 
` उत्पन्न किया | वशिष्ठादि भ्रृषियां की उत्पत्ति | कामदेव र त क 
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ब्रह्मा ने कामदेव को सम्मोहन आदि ५ बाण दिये। खी और पुरुष को प्रसन्न 
करने में तत्पर रहो तथा सब का मोहन करो । जब ब्रह्माजी अपनी पुत्री को 
वरदान देने गये तब कामदेव ने अपने वाणों की परीक्षा करने के लिये उन्हें 
ब्रह्मा जी पर छोड़ा। अति बृद्ध महायोगी ब्रह्मा उनसे मोहित हो गये। क्षणभर के बाद 
जब चेतना प्राप्त हुई तो बह अपनी पुत्री से सम्भोग करने को उद्यत हुए तव कन्या 
दौड़ी और अपने भाइयों की शरण में गई । ऋषियों ने पिता से कहा यह क्या नीच 
कार्य कर रहे हैं ? आप वेद को जानने बाले हैं कन्या माठवर्गा में मान गई हे । 
गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नी च या सती । 
पल्ली च श्रादसुतयो मित्रपत्नी च तत्मसू: ॥ 
प्रसू: पित्रोस्तथा भ्रातुः पत्लीश्वश्रूः खकन्यकाः । 
जननी तत्सपत्नी च भगिनी सुरभी तथा ॥ 
स्वाभीष्टसुरपल्ली च धात्रिकान्नप्रदायिका । 
 गर्भधात्री स्वनाम्ना च भयात्त्रातुश्च कामिनी ॥ 
एतावेदप्रणीताश्च सर्वेषां मातरः स्मृताः । 
एतास्वपि च सर्वाछु न्यूनता नास्तिकासु च ॥ 
कत्या देनेवाळा, अन्न देनेबाळा, ज्ञान देनेवाळा, अभय देनेवाला; जन्म 
देनेवाळा, मन्त्र देनेवाला और ज्येष्ठ भ्राता ये पिता बताये गये हैँ इनका जो 
अपमान करते हैं वे नरक को प्राप्त करते हैँ । त्रह्माजी का ब्रह्म में लीन होना । 
कन्या पिता को शृत देख रोदन करने ळगी। पुनः श्रीनारायण द्वारा ब्रह्मा को जीवित 
करना | ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की प्रार्थना । नारायण द्वारा ब्रह्मा को सत्कर्मा का 
उपदेश । हे ब्रह्मन्‌! कुमार्ग में जानेवाले को ऋषिकमंवाले भी निन्दा करते हैं । 
आज से तुम्हारा मन कभी भी परख्री एवं परवस्तु में नहीं रहेगा । यह कल्या 


कामदेव की कामिनी होगी । 


इक अर 
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३६ हरदपभङ्गवणेनम्‌ ७७४ | 
पावतीदर्पमङ्गप्रसंगवर्णनस्‌ | ७७७ ` 
शंकरप्रशंसावर्णनस्‌ ७७३ | 


राधा एवं श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि ब्रह्मा कुछटा के शाप से अपूज्य ` 


केसे हुए एवं उनका दर्पभङ्ग केसे हुआ? उत्तर में अगवान ले कहा ब्रह्मा को चिरकाढ | 
तक तपस्या करने पर जब मेंने वरदान दिया तो उन्हें मे सर्व संसार का ईश्वर हूं 
ऐसा मह्दागवे हुआ। ब्रह्माण्ड में गर्वपर्यन्त ही उन्नति है ऐसा विचारकर ब्रह्मा का गव. 
दूर किया गया प्रथम ब्रह्मा का गर्व चूर्ण कर अव शङ्कर, पार्वती, चन्द्र, रवि, बहि, | 
दुर्वासा, धस्वन्तरि ओर अन्य क्षुद्र एवं बड़ों का जो गर्व नाश किया वह तुम्हें ` | 
कहता हूं । वृकासुर की शङ्कर की तपस्या करना उससे शङ्कर का प्रसन्न होना । वृक | | 
ने वरदान माँगा कि जिसके शिर पर मैं हाथ रक्खूं वही भस्म हो जाय। शङ्कर | 


ने तथाऽस्तु कह दिया । वृकासुर का पारवती की अभिळाषा से शिव के / 


` सलक पर हाथ रखने के लिये दौड़ना । पुनः भगवान्‌ द्वारा संकटापन्न शाङ्कर की 
. रक्षा एवं हैकासुर का भस्म होना | एक समय त्रिपुरासुर को मारने के लिये मेरे 
दिये त्रिशूळ एवं कवच को छोड़ रुद्र युद्ध में गये । दोनों का एक वर्षपर्यन्त युद्ध हुआ। 
व पृथ्वी सें युद्ध कर एक मास पर्यन्त आकाश में युद्ध हुआ। राक्षस ने कर 
बाणों से शङ्कर के रथ एवं बाणों को तोड़ दिया। शङ्कर ने दानव पर मुष्टिप्रहार 
किया जिससे उसको एक क्षण सूर्छा हुई। चेतना प्राप्त कर दैत्य ने सोये हुए 
देवताओं में हाहाकर मच गया । शङ्कर 
रूप धारण कर सोये हुए शङ्कर को 
त्रिशूळ दिया। पार्वती के दर्पभङ्ग का 
राङ्क की प्रशंसा का वर्णन । शङ्कर भी पश्चवक्त्रो 


ने भी शीघ्र ही मेरी स्तुति की | तब मैने बि 
सीज्ञों से उठाया उन्हें अपना कवच ओर 
वर्णन आगे किया जायगा। 
से मेरा ही ध्यान करते हैं 
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( १६१ ) 
३७ हरनिर्मास्यश्ञापग्रसंगवर्णनम्‌ ७८० 


शिवनिर्माल्य के शाप का वर्णन - एक समय वैकुण्ठ में भोजन करते हुए 
विष्णु की सनत्कुमार ने गुप्त स्तोत्रो से स्तुति की । प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने सनत्कुसार 
को भुक्त अन्न देकर कहा कुछ अपने बन्धुओं के लिये रखना। उसे सनत्कुमार ने 


| सिद्धाश्रम में शङ्कर को दिया । उस अन्न को भेक्षण करने से नाचते-गाते हुए 

। शङ्कर मूछित हुए इसी बीच पार्वती का आगमन । पार्वती ने सनत्कुमार से शङ्कर 

' की सोहावस्था का कारण पूछा। सनत्कुमार ने सब यथावत्‌ वर्णन किया । 
९ क ०७ 

| पावती का शाप देने के लिये उद्यत होना एवं शङ्कर द्वारा स्तुति। पार्वती ने कहा 

| में आपकी किङ्करी हूं आपने नारायण का प्रसाद मुझे नहीं दिया विष्णु का नेवेद्य 


| सबसे उत्तम होता है। जो विष्णु का नेवेद्य भक्षण करता है उसे साठ हजार वर्ष 


। तक की हुई तपस्या का फळ मिळता है। इसलिये हे महेश्वर | आपने विष्णु के 


| 


sss ही = 
ie आळ आळे कळ का ली ली आयाळ क कीक... 40 अन्या जनक ००० 0 00” 


| प्रसाद से सुभे वञ्चित रक्खा है उसका फल यह है कि-- 


अद्यप्रश्नति ये छोका नैवेद्य' भुक्षते तव । ते जन्मैकं सारमेया भविष्यन्त्येव भारते ॥ 

जो तुम्हारे निर्माल्य को ग्रहण करेंगे वे एक जन्म तक श्वान योनि को प्राप्त 
होंगे । पाती का रोदन करना । शङ्कर के कण्ठ पर रोती हुई पार्वती का दृष्टिपात 
उससे नीलकण्ठ हो गये । शङ्कर द्वारा पावती की स्तुति । ` 


३८ दुर्गादर्पबिमोचनम्‌ ७८३ 
हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ . ७८७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भगवती राधिका से कहना कि हे देवि! तुमने 
जगद्गुरुशङ्कए का द्पभङ्ग सुना अब मेरे द्वारा दुर्गा का दपभङ्ग सुनो । जगत्‌ 
जननी भगवती का. सम्पूर्ण देवताओं के तेज से प्रगट होना एवं समग्र दानवेन्द्रो 
को नष्ट कंर देवकुछ की रक्षा करना । तदनन्तर उनका प्रजापति दक्ष के घर 
११ | 
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( १६२ ) | 
सतीरूप में जन्म छेना। देवताओं के कार्यसाधन के लिये पिनाकपाणि भगवान्‌ 
शङ्कर द्वारा सती का पाणिग्रहण । देवयोग से देवसभा सें दक्ष का शिव के साथ | 
मानसिक अभिवादन को लेकर मनमुटाव । दक्ष का यज्ञ करना जिसमें शङ्कर को | 
छोड़ सबको निमन्त्रण भेजना । देवताओं का ख्लियों सहित दक्षयज्ञ सें आना। | 
दक्षपुत्री सती का भगवान्‌ शङ्कर को पिता के यज्ञ में चलने के लिये कहना। 
शंकर के निमन्त्रण न देने से मना करने पर भी सती का पिता के घर 
आना। शंकर के शाप से सती का दर्पभङ्ग होना। यज्ञ में गई हुईं सती का. 
पिता ने बचनमात्र से भी खागत नहीं किया । वहांपर अपनी पति को निन्दा, 
सुनकर सती ने देह त्याग दिया । सती का पार्वती रूप में हिमालय के घर 
जन्म । पार्वती को यह आकाशवाणी हुई कि शिव को कठोर तप करनेसे ही प्राप्त 
करोगी। पार्वती ने यौवन से गर्वित हो संसार में मेरे से अधिक सुन्दर कोन है 
शंकरजी मुझे विना तपस्या के ही ग्रहण करेंगे, ऐसा विचार कर तप नहीं 
किया। दूत का हिमालय के पास आना । दूत ने कहा कि अक्षयवट के पास | 
शंकरजी विराजमान हैं उनका पूजन करो । शंकर के स्वरूप को देख हिमालय | 
का स्तुति करना । | 


। 
। 


३९ - मेनकया पूर्वशिबरूपदर्शनम्‌ ६८८. 
शिवसमीपे पाबेतीगमनम्‌ ७८१. 
| 


र हिमालय द्वारा शंकर की पूजा । मेनका का 'स्त्रियों के साथ महादेवजी. 
के द्शनाथं आगमन । शिव के रूप को देख मेनका का प्रसन्न दोना । कामाह 
' स्त्रियों का मोहित होना । स्त्रियों का शंकर के विषय में नाना तरह की वार्त. 
करना | पावती का शंकर के पास जाना । पार्वती ने शंकर को सात प्रदक्षिणा 
की तब शङ्कर ने कहा हे सुन्दरि | तुमको सुन्दर पति की प्राप्ति होगी तथ 
नारायण के समान गुणवाळा पुत्र होगा और तुम्हारी संसार में पूजा होगी र 
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| हे सुन्दरि । तीथ, कान्त, अभीष्टदेव, शुरु, मन्त्र और औषध में जैसी भावचा 


होती हैं, वसा ही फळ प्राप्त होता है शङ्कर का ध्यानम होना । इन्द्र की 
आज्ञा से शंकर के तपोभङ्ग के लिये कामदेव का आना । कामदेव का शांकर 
पर बाण छोड़ना । क्रोधित महादेव के कपाळस्थित तीसरे नेत्र से अभि का निकळना। 
देवों द्वारा महादेव की स्तुति। क्रोधाम्नि से कामदेव का भस्म होना एवं रति का 
विछाप। रतिबिलाप को देख पार्वती को मूर्छां तथा पार्वती का दर्प भङ्ग। 
देवों द्वारा रति को आश्वासन । पार्वती की कृपा से रति की तपस्या । शङ्कुर 


। की कामदेव की प्राप्ति । 
४०: राधिकाकृष्णसंवादवर्णमस्‌ . : ` ७६१ 
पावेतीसमीपे शिवस्य गमनम्‌ ७९३ 
पावेतींप्रति शिववाक्यम्‌ ७९५ 
मेनकाशेल्योः शिवरूपदर्शनम्‌ . ७९७ 
देवान्‌ प्रति बृहस्पते! प्रबोधवाक्यम्‌ ७६६ 


राधा और श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि पार्वती ने क्या कठोर 
तप किया तथा किस प्रकार से रति ने कामदेव को जीवित किया ? साथ ही पावेती 
और शिव के विवाह का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण ने कहा कि माता-पिता के द्वारा 


। रोकने. पर भी पावेती तप करने के लिये चढी गई। एक वर्ष तक निराहार 


' रहकर, ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ अग्नि जलाकर) वर्षा में श्मशान में योगासन 





लगाकर ओर शीतकाल में जल में खड़ी होकर वह मन्त्र जपने छगी | इतनी कठोर 
तपस्या करने पर भी शंकरजी प्रत्यक्ष नहीं हुए तब अभ्निकुण्ड में प्रवेश करने को 
उद्यत हुई । तपस्या से कृश तथा अग्नि में गिरती हुई पार्वती का देखकर कृपा- 

सिन्धु शंकर बालकरूप धारण कर उसके पास गये । वाळकरूप शंकर का पावेती 
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के साथ वार्तालाप । शांकरजी का पावती से कहना कि हे भद्रो ! तुम कल्याणरू | 
शिव को पतिरूप में वरण करने की इच्छा रखती हो। जो तुम संहारकर्ता को | 
पति बनाने की इच्छा रखती हो ऐसी कोन खरी है जो सबका संहार करनेवाहे | 
पति की इच्छा करे। हे सुत्दरि | यदि तुम उस सर्वकोक भयंकर संहारकत 
की इच्छा रखती हो तो वह तुम्हें मिलेगा। उस अर्शीष्टदेद को सेवन करने 
से तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी । भगवान्‌ हरि की स्पृति ही अमोध एवं सम्पूर्ण 
मङ्गों को देनेवाली है। अब तुम शीत्र ही पिता के घर जाओ वर्हापर शंकरजी | 
के दर्शन होंगे ऐसा कहकर शंकर का अन्तर्धान होना । पार्वती का पिता के घर, 
जाना। एकदिन हिमालय का तप करने को जाना एवं ग्राङ्गण में सुखपूर्वक बेटी | 
हुई मेनका ओर पावेती के पास गाते हुए भिक्षुक का सहसा आगसन। भिक्षुक, 
के गायन को सुनकर नगरके नरनारी, बाळक ओर युवा सभी मोहित हो गये। | | 
` पार्वती ने भी मूछित अवस्था में हृदय में शङ्कर को देख मन-ही-मन प्रणाम कर 
बर मांगा कि आप मेरे पतियोग्य हैं । फिर शंकर को हृदय में न देख पावती 
को चेतना प्राप्त हुई ।. मेनका द्वारा भिक्षुक को नानाविध आभरणों का. दान। 
भिक्षुक ने कहा पावती के बिना आप से भिक्षा नहीं लेंगे। भिक्लुक के भिक्षा न | 
छेने पर मेनका का तिरस्कार । हिमालय का आगमन | हिमालय को शंकरजी 
के नानाविध रूपों के दर्शन । भिक्षुक का अन्तर्धान। मेनकां और हिमालय 


,को ज्ञान प्राप्ति। देवताओं की परस्पर मन्त्रणा । पुनः बृहस्पति के साथ विचार। | 
बृहस्पति द्वारा देवों को समझाना | | जज 


| 
| 
| 
| 
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देवताओं का ब्रह्माजी के साथ वार्ताढाप । देवों ने कहा हे ब्रह्मन्‌! 


, हिमाळय रत्नों की खान है अगर अपनी पुत्री शंकरजी को दंगे तो हिमाल्य की 
| सी मोक्ष हो जायगी तथा प्रथ्वी भी रत्नगर्भा नहीं रहेगी । अतः आप हिसारूय 
' के पास जाकर शंकरजी की निन्दा करें । ब्रह्मा ने कहा हे देवो! में शंकर की 
। निन्दा करने में समथ नहीं हूं । शंकर को ही भेजिये वही अपनी निन्दा करेंगे । 
। देवताओं का शंकर की स्तुति करना । स्तुति से प्रसन्न हो देवों को आश्वासन 
| देकर विप्ररूपधारण कर शिवजी का हिमालय के घर जाना। पार्वती ने विप्ररूप 
'. शंकरजी को प्रणाम किया तथा विप्र ने आशीर्वाद दिया विप्र एवं हिमालय का - 
| वार्ताढाप। विग्न ने कहा मेंने सुना है कि आप शंकरजी को अपनी लड़की देना 
। चाहते हो परन्तु श्मशानवासी सर्प आभूषणवाळे शंकरजी को न देकर ज्ञानियों 


में श्रेष्ठ नारायण पावती के योग्य हैं। इस विषय में पार्वती को छोड़ अन्य 
बान्धवों से मन्त्रणा करो। क्योंकि रोगी को औषध अच्छी नहीं ळगती कुपथ्य 
रुचिकर होता है। विप्ररूप शंकरजी का अपने स्थान जाना। मेनका ने कहा 
हे शैलेन्द्र | में शंकर को अपनी लड़की नहीं दूंगी, विषभक्षण करूंगी अथवा वन में 
जाऊँगी। इस प्रकार बातचीत करती हुई मेनका पृथ्वी पर सो गई। पश्चात्‌ 
सप्तषि एवं अरुन्धती का आगमन । अरुन्धती का मेनका के साथ वर्ताछाप तथा 
हिमालय का वशिष्ठ से। हिमालय ने कहा- शंक्रजी के न कोई आश्रम है न 
बान्धव ऐसे अयोग्य वर के लिये कन्या देनेवाळा पिता नरकगामी होता है । 
वशिष्ठ ने कहा--हे शोढेन्द्र | लोक में तथा वेद में तीन तरह के वचन कहे है - 
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( १६६ ) | 
असत्यमहित पश्चात्‌ साम्प्रतम्‌ श्रुतिसुन्दरम । सुबुद्ध शतरुवंदति न हितश्च कदाचन|| 
आपातग्रीतिजनकं परिणामसुखाबहम्‌। दयाछु्थेमंशीलश्च वोधयस्येव वान्धवम्‌॥ | 
भ्रृतिमात्रात्सुधातुल्यं सवेकाळे सुखावहम्‌ । सत्यसार हितकरं वचसां श्रेष्ठमी प्सितम्‌। | 

` ` शांकरजी सब तरह से योग्य हैं वही संसार के कर्ता, पाठक एवं संहर्ता ह| 
हेशैल | पार्वती पूर्वजन्म में दक्ष के घर में जनमी थी उस समय इसका नास सतीथा 
अब वही मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई दै इसलिये पार्वती को शांकरजी के लिये प्रदान 
` क्रीजिये। . शंकरजी तो योगिराज हैं और विवाह करने को उत्सुक भी नहां है| 
परन्तु देवताओं की प्रार्थना से तथा ब्रह्माजी के कहने से विवाह स्वीकार किया 
है। अगर शंकर के साथ पार्वती का विवाह नहीं करोगे तो विवाह भावी बळ से 
अवश्य शंकरजी के साथ होगा ही, क्योंकि शंकर ने द्विजरूप से पार्वती को वरदान 
दिया है। शंकरजी, नारायण तथा अन्य देवाँ को साथ छे तुमसे युद्ध कर पार्वती, 
को छे जायेंगे। एक पुत्री के लिये सब सम्पत्ति नष्ट करवाना उचित नहीं! 
देखो) अनारण्य ने अपनी लड़की को ब्राह्मण को दे विश्रशाप से मुक्त हो गया। 
' मनुवंश के सज्ञछारण्य नामक मनु तपस्वी एवं ज्ञानी हुआ। सन्तान न होने से | 
बह्‌ पुष्कर में तप करने चळा गया । पुनः शंकरजी की कृपा से अनारण्य नामक | 
पुत्र की प्राप्ति हुई । उसके पद्मा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई । एक समय महि | 
'पिप्पछाद ने स्त्रियों में रत गन्धवे को देखा । मुनि पुष्पभद्रा में स्नान करने जारे. 
थे तब पद्मा नजर आई । मुनि ने पूछा-यह किसकी कन्या है । मनुष्यों ने कहा. 
यह अनारण्य को कन्या पद्मा है। मुनि अनारण्य की सभा सें गये। राजा ने. 
Fg aed अन्या के हो। राजा ति के ब 
कर्‌ दूगा.| राजा ने ती रानी से Tt 
पनां, सलाह कर अपनी पुत्री महर्षि को देदी ।.. 


| 
७ 
|| 
७ 
है 
। 
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४२ अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ ८०्ट 
. सतीदेहत्यागवणेनम्‌ | ८१३ 


वशिष्ठ ने कहा हे शेळराज | अनारण्य कन्या मन, वचन और कर्म से 
मुनि की सेवा करने छगी। एक समय गङ्गा में स्वान करने के लिये जाती हुई 
पझा को नृपवेशधारी धमं ने. देखा और कहा हे सुन्दरि | तुम जरातुर बृद्ध सुनि 
के पास शोभा नहीं देती हो। अतः इसको छोड़ सहस्र सुन्द्रियों के पति और 
कामशास्त्र में पण्डित मुझे अङ्गीकार करो । इतना कह वह रथ से उतर पद्मा का 
हाथ पकड़ने के लिये तेयार हुआ तब पद्मा ने कहा-हे पापिष्ठ | दूर जाओ यदि 
कामभाव से मुझे देखोगे तो भस्म हो जाओगे । पिप्पलाद सुनि को छोड़ ख्रीजित 
एवं रतिळम्पट के पासकभी भी नहीं जाऊँगी क्‍योंकि -“स्रीजितस्पर्शमान्रेण सबं 
पुण्यं प्रणश्यति” । तुमने जो माता को ख्रीभाव से वचन कहा है अतः तुम्हारा नाश 
हो जायगा । सती का शाप सुनकर धर्मराज ने नूपरूप त्यागकर अपना रूप 
धारण किया ओर सती से प्रार्थना की । पदा ने कहा हे धर्मराज! सती का 
शाप अन्यथा नहीं होगा परन्तु तुम्हारा क्षय त्रेतायुग में एक पद्‌ तथा द्वापर में 
दो पाद्‌ कलियुग में तृतीयपाद तथा शेष कलि में चतुर्थ पुनः सत्ययुग में पूर्ण हो 
जायगा । तुम्हारा रहने का स्थान, वेषणव, यति, ब्रह्मचारी, पतिप्रता, बुद्विमान्‌; 
वानप्रस्थ, भिक्षुक, धर्मशील राजा, एवं सद्वेश्यजाति में रहेगा । देवगुरु ब्राह्मणों 
की. निन्दा करनेवाळों में, सुरापान कलह स्थानों में, कन्या विक्रय करनेवाला में 
तथा पति की निन्दा करनेवाढी स्त्रियों में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा । धमेराज 
ने-पद्मा को. वरदान दिया कि तुम्हारा पति युवा हो तथा माकण्डेय से भी 
अधिकःचिरजीवी हो ओर तुम दश पुत्रों की माता बनो यही आशीर्वाद है । 


इंसलिये पार्वती को शङ्करजी के लिये दानकर कृतार्थ हो जाओ । यह पूवेजन्म दक्ष 
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| पुत्री सती थी तथा कलह के कारण योगा मि से गङ्गा तट पर शरीर त्याग किया | 
था । सती का देहत्याग सुनकर शांकर का देवी-शारीर के पास जाना | | 


४३ सतीदेहत्यागानन्तरं शङ्करविलापवर्णनस्‌ ८१३ 
शङ्करं ग्रति विष्णोः प्रमोधवाक्यम्‌ ८१७ | 
शङ्रकृतम्रक्ृतिस्तोत्रस्‌ | ८१६ | 


जाहवी के तटपर सती के शरीर को देख शंकरजी मूर्थित हो गये। ' 

स्त्री का विरह बलवान्‌ है जो योगिराजों के गुरु शंकर को भी बाधा करता है). 
शंकरजी ने विळाप करते हुए कहा-द्दे सति ! उठो मैं तुम्हारा खामी हूं तुम्हारे 
बिना में शवतुल्य हुं । | । 
शक्तोञ्दृव्च त्वया साद्ध सर्वेशक्तिखरूपया । शक्तिहीनः शावशमो निश्चेष्ट: सर्वकर्मसु | 
सती के विरह में उद्टिम हुए महादेव सती को वक्षःस्थळ पर रख पागल की तरह | 
चलने करने लगे ओर बारम्बार हे सति! हे साध्वि | कहकर नेत्रों से आंसू | 
गिराने ढगे । जिनसे दो योजन में फैला हुआ एक ताळाब हो गया वहांपर | 
स्नान करने से पुनजन्म नहीं होता तथा सौ जन्मों के पाप नष्ट . हो जाते हैं । | 
सती कें अज्ञों से जगह-जगह सिद्धपीठ हो गये । महादेव ने अवशिष्ट अङ्गों का | 
सस्कार कर अस्थिमाढा बना कण्ठभूषण बना लिया | शंकर सती के अस्म को. 
शरीर में धारण कर हे सति ! हे प्राणेश्वरि !! कह फिर मूर्थित हो गये । पश्चात्‌ 
पाषेदों सहित नारायण तथा ब्रह्मा, शेष, घर्म ओर देवों का शंकरजी के पास 
जाना । भगवान्‌ नारायण ने शंकर को चेतना देकर समझाया । नारायण ने | 
कहा कि कण्व शाखोक्त दिव्यस्तोत्र से जगन्माता को स्तुति करो उससे तुम्हारा | 
के न दूर हो जायगा। महादेव का प्रकृति की स्तुति करना। स्तुति के | 
युजावाळी, आकाश में रत्नसार रथ में बेटी, हुई देवी को, देख पुनः स्तुति | 
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करने लगे । प्रकृति ने प्रसन्न हो कहा--हे महादेव! आप मेरे प्राणों से प्रिय हो ओर 
जन्स-जन्म में मेरे पतिदेव हो । में पर्वराज हिमालय के घर जन्म ले आपकी पत्नी 
बनूंगी । आप विरह ज्वर को छोड़ दीजिये। इतना कहकर देवी का अन्तर्घान 
होना। देवों का अपने-अपने स्थान पर जाना । इस शिवकृत स्तोत्र का पाठ करने- 
बाळे को जन्मजन्मान्तर में भी स्त्रीविरद्द नहीं होता है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


४४ पार्वतीपरिणयवर्णनम्‌ ८२० 
हिमाल्यकृतशिवस्तोत्रम्‌ ८२३ 


वशिष्ठजी का वचन सुन मेना चकित हो गई एवं पार्वतीजी हँसी। 
अरुन्धती ने मेना को प्रबोधित कर शोक दूर किया । हिमालय ने वशिष्ठ की 
आज्ञा से कई स्थानों पर पत्र भेज. शिवजी के पास मन्नछ पत्रिका भजी | 
हिमालय ने मज्जल दिन देख वैवाहिक कायं आरम्भ कर दिया । भगवान्‌ नारायण 
का पार्षदों सहित हिमालय के यहां जाना। ब्रह्माजी का देवताओं के साथ 
आगमन । शंकर को देखने के लिये नगरवासी स्त्रियों का आगमन | शंकर के 
स्वरूप को देख कई स्त्रियाँ मोहित हो गई ओर कई एक कहने ठगी कि ऐसा वर 
आजतक नहीं देखा पार्वती भाग्यवती दै। हिमालय ने वस्त्र, चन्दन एवं 
आभूषणों से विधानपूवेक वेदमनत्रों से शंकरजी को पार्वती के अर्पण कर दिया | 
दहेज में दास-दासी, रत्न एवं वस्त्र दिये तदनन्तर हिमालय ने शंकरजी की स्तुति 


की । हिमाळयकृत स्तोत्र का पठन करने से वाञ्छित फल की प्राप्ति होती हे! 
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. 99 पार्वतीपरिणये नानादेवस्रीणामागमनस्‌ ८२३ । 
देवख्रीणां शङ्करेण सह हास्यालापः ८२७ 
शङ्कर विवाहृवणेनम्‌ ट्र 


:_. शंकरजी का पार्वती के साथ वेदविधान से विवाह होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा 
देकर मङ्गळकार्य कर हिमालय के अन्तर्वास में जाना; वहाँ सपूर्ण दे स्त्रियाँ सरस्वती, | 
लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुळसी) | 
स्वाहा, रोहिणी, वसुन्धरा, शतरूपा, संज्ञा ओर देवकन्या, नागकन्या, मुनिकल्या ' 
_ आदि शंकरजी से हास्याळाप करने छगीं। उनके हास्यों को सुन शंकरजी बोठे | 
हे देवियों | तुम सब ,जगत्‌ की माताएँ हो पुत्र के साथ चपळता का व्यवहार | 
नहीं करना चाहिये। तब देवियाँ चित्रलिखित पुत्तलियों की तरह चुप हो गई | | 
प्रातःकाळ नानावाद्यो के साथ सब चलने की तैयारी करने ळगे। तब धर्मराज ने ' 
सहादेव से कहा अब यात्रा का थुभमुहूर्त दै, सिद्ध कीजिये । यात्रा के समय मेना मे 
महादेवजी से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री के दोषों को क्षमा कर उसका पान करना। 
सेना का पावती से मिलन ।. शांकर पार्वती का केळाश गमन | वहां मङ्गल साज 
सजाकर वायुपत्नी, कुबेर॒पत्नी, शुक्र की स्त्री तारा आदि असंख्य स्त्रियों ने उनको 
वासस्थान न दिया । शिवजी का पार्वती को पूववृत्तान्त का स्मरण 
करवाना । का अपने- 
. अपने खान को चढे याता ठा य ण 
छाने के लिये मैनाक को भेजना | 


पुन 
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४६ श्रीराधाक्रष्णसंवादवर्णनम्‌ ८२०. 
मङ्गुव्णनम्‌ ८३३ 


राधा ने श्रीकृष्ण से पूछा कि रति ने चिरकाळ से मृत पति को शंकर से 
पुनः प्राप्त कर क्या किया ९ क्योंकि खियों को पति का वियोग मरण से भी दुष्कर: 
है और फिर मिलना तो परम दुर्भ सुख है। बहुत दिन से सती के वियोग से 
व्याकुळ शंकर ने पार्वती को प्राप्त कर क्या किया 0 क्योंकि स्री का विरह पुरुषों को 
अत्यन्त दुष्कर है तथा फिर मिळना प्राणदान से भी अधिक सुखकर है । श्रीकृष्ण 
ने कहा हे राधिके | रति ने मृत पति को प्राप्त कर अपना तथा पति का सुन्दर वेष 
बनाकर रल्लयुक्त विमान में बैठकर नाना स्थानों में विहार किया । शंकरजी 


' भी शक्ति को प्राप्त कर रल्रयान से नाना स्थानों में घूमते हुए क्रीड़ा करने लगे | 


शिवशक्ति का क्रीड़ा विहार देखकर पृथ्वी भाराक्रान्त हो गई उस भार से शेष 
तथा शेष के भार से कच्छप तथा उसके भार से सम्पूर्ण वायु ओर वायु से 
भयभीत देवताओं ने नारायण से कहा । नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे विघे ! 
श्रीशङ्करजी का संभोग कोई भी भेद नहीं कर सकता वह एक हजार वषे बाद स्वयं 
विराम को प्राप्त होगा । जो कोई स्त्री-पुरुष का रति विच्छेद करता है उसका 
जस्मजन्मान्तर तक शनी पुरुष में भेद हो जाता है अन्त में काढसूत्र नरक में जाता 
है । उदाहरण जेसे- -रस्भायुक्त इन्द्र का भेद दुर्वासा ने किया तो उसको स्त्रीविच्छेद 
हुआ। अन्त में शंकर की कृपा से दिव्य हजार वर्ष के बाद दूसरी पत्नी मिली । 
रोहिणी सहित चन्द्रमा का रति वियोग महदषि गौतम ने किया तो उसे ख्नीवियोग 
हुआ । पुनः शिवजी के कृपा से दिव्य हजार वर्ष बाद अहल्या को प्राप्त किया । 
इसी तरह बहुतसे उदाहरण पाये जाते हैं। अजामिढ जो बृषछी के साथ रत 
था उसको किसी भी देवता ने विच्छेद नहीं किया । अस्त में मेरे नामोच्चारण 
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से मुक्ति मिली यह मङ्गल वर्णन जो सुनता है उसको कभी भरी पुत्र, स्त्री एवं 
बन्धुविच्छेद नहीं होता । 


४७ ` इन्द्रदर्पमङ्गवर्णनस्‌ ८२४ | 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके! इन्द्र के दपभक्क को सुनो । इन्द्र सब 


क 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
। | 
|| 
॥ 4 
| 
3 
| 
| 


| 


देवताओं का मालिक बन तपस्या से सम्पूर्ण ऐश्वर्य को आप्त कर सम्पत्ति से मूह 

हुआ ज्रह्मखरूप को नहीं मानता था। प्रकृति ने उसे शाप दिया । उसके शाप ' 
से हतबुद्धि इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया । गुरुजी | 
रुष्ट हो तप करने चढे गये । इनदर ने गुरुपत्नी से प्रार्थना की तब तारा ने कहा 
हे इन्द्र | सुदिन दुदिन, सुख दुःख के कारण हैं। इन्द्र का गङ्गातट पर गमन | 


वहां पर अहल्या का दर्शन । कामातुर इन्द्र का गौतमपल्नी के साथ व्यभिचार . 


करना । इद्र को गोतम का शाप कि तुम वेद को जानकर योनिलुब्ध हो गये हो 
अतः तुमको सहस्र योनियां होंगी पुनः सूर्य की आराधना करने से योनि नेत्र 


पुनः श्रीराम के चरणस्पर्श से शुद्ध बनोगी । प्रक्ृतिदेबी की अवहेलना से इन्द्र को 
इत्रासुर के मारने से ब्रह्महत्या की प्राप्ति | इन्द्र का ब्रह्महत्या से भयभीतहो मानस 
सरोवर में कमळनाळ में प्रवेश होना । नहुष को इन्द्रपद की प्राप्ति । नहुष का 
इन्द्राणी की याचना करना दुःखित इन्द्राणी का तारा के पास गमन। तारा के 
कहने से युद का इन्द्र को ठाने के लिये जाना। इन्द्र की बृहस्पति से प्रार्थना । 
इन्द्र को संसारविजञयनामक क्वच का दान। अमरावती का निर्माणकथन | 
नाढकरूप भगवान्‌ का इन्द्र के पास गमन। बाळक ओर इन्द्र का संवाद । 
बाळक द्वारा इन्द्र को आध्यात्मिक उपदेश | इसी बीच अतिवृद्ध योगिर ज का 
णामन । इन्द्र ने ब्राह्मण को देख. प्रणाम किया और क. 
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हो जायेगे ओर मेरी प्राणेश्वरी को तुमने दूषित किया है अतः मेरे शाप से तथा शुरु | 
के क्रोध से भ्रष्टभी होजाओगे । अहल्या को शाप दिया कि तुम पत्थरकी होजाओगी : 


~ ल PS I CE लम ~= 
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भगवान्‌ ने विप्र से पूछा हे ब्राह्मण | आपका क्या नाम है ? तथा कहाँ से आये 
हैं ? आपके मस्तक पर चटाई क्यों है ? मुनि ने कहा मेंने अल्पायु में गृहस्थ 
स्वीकार नही किया । मेरा लोमश नाम है वर्षादि की शान्ति के लिये यह चटाई 
है। मेरै शरीर में जितने रोम है उतनी ही मेरी आयु है। एक लोम गिरने से 
एक इन्द्र की आयु शेष होती दै। ब्रह्मा के दूसरे प्रहर में मेरी मृत्यु दै। असंख्य 
भ्म चले गये हैं और चळेजायेंगे मैं भगवान्‌ का स्मरण करता हूँ मुझे पुत्र कछत्रादि 
की इच्छा नहीं । इसके बाद शिशुरूपी भगवान्‌ का अन्तधान होना । इन्द्र ने 
विश्वकर्मा को रल्न दे बिदा किया पुनः अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ की 
शरण जाने ळगे तब इन्द्राणी ने गुरु बृहस्पति से कहकर इन्द्र को नीति पाठ 
पढ़ाया ओर इन्द्र फिर राज्य करने ठगे । 


४८ रवेदर्पभङ्गवर्णनम्‌ ८४३ 


राधिका का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रवि के दपभंग विषयक प्रश्न । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का उत्तर कि एक दिन सूये भगवान्‌ उदय होकर अस्त हुए उसी समय 
शंकरजी फे वर से महासम्पन्न मदोन्मत्त माळी और सुमाळी नामक देत्ेनद्र रात्रि 
को दिन करने के लिये तैयार हुए। उसके प्रभाव से रात्रि दिन में बदल 
गई। जिससे सूर्य ने रुष्ट हो अपनी शूळ से उन दोनों देत्यों को मारा। 
सूर्य की शूळ के प्रहार से वे मूत हो पृथ्वी पर गिर गये । तब भगवान्‌ शंकर ने 
अपने भक्तों को दुःखित देख उनको जीवदान दिया। इसपर भगवान्‌ शंकरजी 
क्रोधित हो सूर्य को मारने के लिये दौडे। तब भागा हुआ सूरये ब्रह्माजी के 
शरण सें गया। -्रह्माजी ने भगवान्‌ शंकरजी को रुष्ट देखकर वेदोक्त स्तोत्र से 
स्तुति की जिससे प्रसन्न हो शंकरजी ने सूर्य को आवीर्वाद देकर खस्थान को 
प्रस्थान किया । | 


सुयो यायमा Detnenancaed 
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४६ वहिदरपभड़वणनम्‌ ८४३ 


एक समय अभिदेव शतताल प्रमाणवाळी भयानक शिखा कर श्रगुजी के | 


शाप से क्रोधित होकर अपनेको तेजखी मान त्रैलोक्य को भस्म करने को उद्यत | 
हुए। भगवान्‌ ने अभि की सम्पूर्ण दाहिका शक्ति का संहार कर छिया पुन; | 
शिशु रूप हो अभि से बोले- है भगवन्‌ ! आप क्यों क्रोधित हो इसका कारण | 
कहो ? निरर्थक त्रिलोकी को क्यों भस्म करते हो । भ्र॒गु ने आपको शाप दिया | 
है तो शगु का ही दमन करिये। एक के अपराध से सब का भस्म करना उचित | 


नहीं । इस संसार का कर्ता ब्रह्मा तथा पालक विष्णु एवं संहारकर्ता शंकरजी हैं। ' 
इतना कहकर ब्राह्मण बटुक शुष्क इन्धन ले अग्नि को जलाने के लिये कहा किन्तु | 


अप्निदेव उस शुष्क पत्र एवं शिशु के बाळ को भी जला न सके एवं लजायुक्त हो | 


रिछ के आगे चुपचाप खड़े हो गये इस तरह अभ्नि का दुर्पभङ्ग कर भगवान्‌ 
का अन्तर्धान होना । ॒ | 


५० दुर्वाससो दपभङ्गवर्णनस्‌ | ८४६ 


5 लाची 
दुर्वासा के दपभङ्ग का वर्णन--एक समय अम्बरीष राजा एकादशी का ब्रत 





भूखा हूं मुझे भोजन दो | राजा ने उत्तम अन्न भोजन के रूपमें दिया ऋषि। केशयुक्त 
पायस को देख राजा को शाप देने को उद्यत हुए ओर जटा से सप्तताळ प्रमाणः 
वाळा पुरुष निकला वह राजा को क्रोध से मारने के लिये चळा। राजाने भगवान्‌ 
का किया । स्मरण करते ही भगवान्‌ ने चक्रकृत्या पुरुष को भेजा ओर वह 
षिका पीछा करने छगा। अषि सब ढोकों में घूमता हुआ ब्रह्मठोक, कैलाश 
एवं बकुण्ठ में गये वहां ना ने लि कत 
लाचा रायण ने अभय दान देकर कहा कि राजा के पास 
i {की आज्ञा से राजा के पास जाकर भोजन किया एवं राजा को 
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आशीर्वाद दिया तब राजा ने पारण किया। श्रीकृष्ण ने कहा हे. राधिके ! मेरा 
भक्त प्रलय में भी नष्ट नहीं होता । सम्पूर्ण देव मेरे प्राण हैं और भक्तगण मुझे 
प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं । 


४१ धन्वन्तरेदपेभङ्गवणनम्‌ ८४७ 


नारायणांश भगवान्‌ धन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र से अस्त मथन करते 
समय बताई गई है । एक समय धन्वन्तरि शिष्यों सहित केछाश पर्वेत पर आरहे थे 
मार्ग में उन्होंने भयानक तक्षक को भक्षण करने के लिये आते हुए देखा । धन्वन्तरि 
के शिष्य ने उसे निर्विष कर उसकी मणि निकाल ळी । क्रोधित वासुकि द्वारा सम्पूण 
नागों को धन्वन्तरि के पास भेजना । नागों के श्वास से धन्वन्तरि के सम्पूर्ण 
शिष्य मृतप्राय हो गये तब धन्वन्तरि ने अमृत वर्षा कर उनको जिळाया तथा 
सपौ को निश्चेष्ट बना दिया । वासुकि ने अपनी वहिन मनसा का स्मरण किया 
और कहा कि नागों की रक्षा करो इससे संसार में तुम्हारी पूजा होगी। मनसा 


ने कहा हे नागेन्द्र । शुभाशुभ कार्य होगा वह भाग्याधीन दै किन्तु में यथोचित 


कार्य करूंगी । . इतना कहकर मनसा का धन्वन्तरि के पास जाना। धन्वन्तरि 
एवं मनसा का परस्पर युद्ध । जब धन्वन्तरि को मनसा ने नागपाश से वाँध 
दिया तब धन्वन्तरि ने गरुड़ का स्मरण किया । गरुड ने नागाख्न को नष्ट कर 
दिया। पुनः मनसा ने मन्त्रों से पवित्र भस्ममुष्टि का प्रयोग किया। उसको भी 
विफल देख शिव से दी हुई अमोघ त्रिशूळ का प्रयोग किया तब ब्रह्मा एवं शम्भु 
का आगमन । ब्रह्मा द्वारा धन्वन्तरि को सममाना कि मनसा के साथ युद्ध 
उचित नहीं दै यह त्रिलोकी को भस्म कर सकती है इसलिये मनसा का पूजन 
करो । धन्वन्तरि द्वारा मनसा की पूजा एवं स्तुति । देवी द्वारा धन्वन्तरि को 
वरदान । इस स्तोत्र का पठन करने से नागों से भय नहीं होता हे । 
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५२ राधावश्चनस्‌ ८९ 
राधामाधवयोः रासवर्णेनस्‌ ८५३ | 
| 
श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके | बड़ों एवं छोटों को दर्पभङ्ग मेंने तुमसे कहा अब | 
वृन्दावन में जाओ मैं भी विरहव्याकुछ गोपियों को देखूँगा । कृष्ण का वचन सुन | 
राधा ने कहा मेरे को भी ठे चलो में जाने में समर्थ नहीं हूं। तव कृष्ण बोठे 
मेरे ऊपर चढ़ो इतना कह कृष्ण अन्तर्धान हो गये। कृष्ण विरह में राधा का | 
विलाप । चन्दन वन में कृष्ण का राधा से मिलन । अन्य गोपियों को कुष्ण | 
का दर्शन | राधा माधब की रासक्रीड़ा का वर्णन । नारद ने नारायण से पूछा | 
कि पहले राधा शब्द का उच्चारण कर पीछे कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं इसका ' 
कारण क्या है १ तब नारायण बोले इसके तीन कारण हैं प्रकृति जगत्‌ की माता है | | 
तथा पुरुष संसार का पिता है। त्रिलोकी में पिता से सौगुनी माता को | 
बलवती कहा है । राधाकृष्ण एवं गौरीशङ्कर शब्द ही वेद में सुने गये हैं, कष्णराधा | 
ओर शिवगोरी नहीं। सामवेद कौथुम में “प्रसीद रोहिणीकान्त संज्ञया सह : 
भास्कर प्रसीद कमलाकान्त” ऐसे शब्द मिलते हैं । पहले पुरुष शब्द का उच्चारण 

कर पीछे प्रकृति शब्द का उच्चारण करनेवाला माठघाती होता है । 


>... >>> जा बा -“*> >> >. >>>>>>>_ UG >-> 


ह हट्टा - 


५२ श्रीकृष्णरासक्री वर्णनम्‌ ८५३ 


रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यम्ुनाजढ में स्नान कर गोपाङ्गनाओं के साथ | 
जलक्रीडा कर राधा के साथ भाण्डीर वन में गये | विरह व्याकुल हुई' गोपाङ्गना 
अपने-अपने घर को गई । भाण्डीरवन मै क्रीडा करने के बाद वासन्तीवन, 
चन्दूनवच, चम्पककानन इत्यादि स्थानां में क्रीडा करते हुए जब राधा को निद्रा 
आगई तब श्रीकृष्ण स्वयं उनके मुख के पसीने पोंछ »'गार करने छगे | पुनः नाना 
गोपियों का आगमन श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा का वर्णन | | 
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५३ श्रीकृष्णस्यमथुरागमनम्‌ ˆ | ८४७ 


नारद ने पूछा कि भगवान्‌ श्रीकृष्चन्द्र मथुरा क्यों गये और भगवान के 
'विना नन्दादिक गोप तथा प्राणेश्वरी राधा ने किस तरह समय बिताया ९ 
श्रीकृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन-कोन काम किये ? नारायण ने कहा-कंस ने 
घलुमंघ यज्ञ किया उसमें अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण को बुलाया । वहांपर कृष्ण ने रजक, 


` चाणूर, मुष्टिक, गज ओर कंस को मारकर माता पिता को बन्धन से छुड़वा कर 
: कौतुकपूबंक कुब्जा के साथ शज्ञार किया। मालाकार का उद्धार तथा उद्धव द्वारा 
। गोपियाँ को आश्वासन। सान्दीपनि गुरु से विद्याग्रहण । पवनेश्वर तथा 
' जरासन्ध को मारना एवं उग्रसेन को राज्य प्रदान । द्वारकापुरी का निर्माण । 
' रुक्मिणी का हरण । कालिन्दी, लक्ष्मणा, सत्या, जाम्बवती, मित्रविन्दा तथा 


जिन जित का > > 
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| नाग्नजिती का कृष्ण के साथ विवाह । भौमासुर को मारकर सोलह हजार 


खियों के साथ विवाह। इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष का छाना। शङ्करजी को 
जीतकर बाणासुर की भुजाओं का कन्तन । तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से वसुदेव का दर्शन । 
सुदामा की शाप मुक्ति के बाद राधा का मिलन । पुनः चौद्ह वर्ष तक राधा के 
साथ रास क्रीड़ा । पुनः प्रथ्वी का भार हरण तथा श्रीकृष्ण का खधामगमन। 
यशोदा, नन्द, बृषभानु तथा राधामाता कलावती का सामीप्यमोक्ष। - 


५५. श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ व ८४६ 


नारायण बोले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वान्तर्यामी हें, दुराराध्य हैं तथा सब 
सुख देनेवाले हैं । उनका चरित्र अपार दै, जिनके भय से वायु चलता है, कूम शेष 
को धारण करते हैँ, शेषजी इस पृथ्वी को धारण करते हैं। जिन महाविष्णु ने 
ब्रह्मा, शेष, शिव, धर्म; यम, साम्ब, चन्द्र, सूये, गरुड, अभि, गुरु, दुर्वासा, जय, 
विजय, देव, दानव; नारद, कांम, इन्द्र, लक्ष्मण, अजुन, बाणासुर, चरु, सुमेरु, 
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समुद्र, वायु; वरुण; सरस्वती; दुर्गा पद्मा; पृथ्वी, सावित्री, गङ्गा ओर मनसाक द्प- | 

भङ्ग कर प्राणेश्वरी राधा का भी द्र्पभज्ञ किया तो अन्य व्यक्तियों का तो कहना | 

हीक्या। सबका दर्पभङ्ग कर सब पर कृपा भी उन्हींने की । उनकी स्तुति करे | 
९ हीं 

को शंकर, ब्रह्मा, शेष, महाविराद्‌ तथा सरस्वती भी समर्थ न हो सकती एव॑. 


वेद भी जिनकी महिमा का गुणगान कर पार नहीं पासकते । 


४६ महाविष्णोरहंकारभङ्गवणनस्‌ ८६१. 
देवदानवादीनां दर्पभङ्गवर्णनस्‌ ८६२. 
लक्ष्मीस्तोत्रस्‌ ८६१. 


. महाविष्णु के दर्पभङ्ग का वर्णन। महाविष्णु को अहंकार हुआ कि मेरे 
 रोमों में सम्पूर्ण विश्व है तथा में सब का मालिक हूं । तब श्रीकृष्ण ने संहार भेख' 
का रूप धारण कर सम्पूर्ण शरीर को ग्रस लिया केवळ शिर अवशेष रहा। तव 
* श्रीकृष्ण ने उस पर कृपा की। ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि में त्रिळोकी का कर्ता. 
` घर्ता एवं हर्ता हूं । तब श्रीकृष्ण ने गोलोक में पश्ववक्त्र, षडवक्त्र एवं सौ मुखवाहे 
ब्रह्मा को दिखढाया । फिर समय पर मोहिनी द्वारा!अपूज्य बना दिया । खकन्या 
सरस्वती को दिखाकर कामी बनाया । पुनः शङ्कर से दर्पभङ्ळ करवाया तथा | 
संसार में पूज्य बनाया । विष्णु को गव हुआ कि में जगत्‌ का पाळक हूं। स | 
कृष्ण ने रामजन्म में आत्मविस्सृति करवाई । 'हनुमन्नाटक में आता है--“के यू | 
वदनाथ नाथ किमिद्मित्यादि” | शेषजी को गवे हुआ कि में प्रथ्वी को धारा 
करनेवाला हूँ । एक समय नागों ने गरुड़ की पूजा की। अनन्त ने गवं १ | 
वशीभूत हो नहीं की तब गरुड़ ने अनन्त को जीत लिया । तब श्रीकृष्ण ने उसभ 
मुक्ति करवाई। सदाशिव ने अपने दर्प के कारण विवाह नहीं किया तब श्रीकृ | 
ने मोह कराकर सती के साथ विवाह करवाया । फिर सती का देह त्याग उसके 
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विरह में शंकर का नाना स्थानों में भ्रमण पुनः पार्वती के साथ विवाह । 
त्रिपुरासुर को मारकर त्रिपुरारि बन गये। बकासुर को वरदान कि जिसके 
शिर पर तुम हाथ रक्खोगे वही भस्म हो जायगा। तब उस देत्य ने शंकरजी 
के शिरपर ही हाथ रखना चाहा । रांकरजी दोड़ने लगे । भगवान श्रीकृष्ण ने 
बाळक का रूप धारण कर उनको बचाया केदार कन्या द्वारा धर्मराज को शाप 
जिससे धर्म अत्यन्त कृश हो गये । शापान्त में त्रेतायुग में त्रिपाद तथा द्वापर में 
द्विपाद्‌ और कलि में एक पाद एवं कलि के अन्त में नष्ट होनेपर पुनः सत्ययुग में 
पूर्ण पाद्‌ की प्राप्ति कही । माण्डव्य के शाप से यमराज को शूद्र योनि की प्रापि । 
साम्ब को विमाता के शाप से गढितकुष्ठ की प्राप्ति। चन्द्रमा ने दप के वशीभूत 
हो तारा का अपहरण किया तब चन्द्रमा यक्ष्मा का रोगी हो गया। सूय का 
दपेभङ्ग शङ्कर से, वह्नि का भ्रगुजी से, गुरु का अपनी खरी के हरण से, दुर्वासा का 
अम्बरीष से, जय विजय का ब्रह्म शाप से, देवों का दानवों से एवं दानवों का 
देवों से, नारदजी का ब्रह्माजी से, काम देव का शङ्कर से, लक्ष्मण का रावण प्रेरित 
शङ्कर की त्रिशूळ से, स्व्यं विष्णु का ब्रह्मशाप से, कातेवीर्याजुन का परशुराम से 
विप्रपत्र के मरण में एवं कृष्ण का स्त्रियों के हरण समय और युद्ध में कणे से पार्थ का 
दुर्पभङ्ग किया गया । वाणासुर का उषाहरण में, श्रगुजीका दक्ष यज्ञ के समय; 
परशुराम का रामविवाह के समय, सुमेरु का वायु द्वारा शृङ्ग भन्न होने से, समुद्रो 
का अगस्त्यजी के पान करने से, और कलह से गङ्गा एवं सरस्वती का द्पभज्ञ हुआ । 


' दर्पयुक्त पार्वती का शंकर द्वारा त्याग पुनः कामदेव का भस्म एवं पावती का 
दर्षभज्ञ । दर्पयुक्त महालक्ष्मी को एक समय वेकुण्ठ जाते समय द्वारपाछों ने रोक 


दिया । अपने तिरस्कार को देख अपिमानित हुई लक्ष्मी अपने शारीर को त्याग 
करने को तैयार हुई तब ब्रह्मादि देवताओं द्वारा लक्ष्मी की स्तुति । यह लक्ष्मी 
स्तोत्र सम्पूर्ण मज्ञल कामनाओं का देनेवाला है। 
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५७ . पत्युमहत्त्ववर्णनम्‌ ८६६. 


देवताओं का स्तोत्र सुन लक्ष्मी ने कहा में शरीर को क्रोध एवं वैराग्य के 
कारण नहीं छोड़ती हुँ, में इसलिये छोड़ती हूं कि जहां एण ओर पहाड़ बराबर है 
जो अर,भज्ञ मात्र से एक लाख लक्ष्मी की रचना कर सकते हैं सेवक ओर खी में 
जहां समान व्यवहार किया जाता है उनकी सेवा करने से क्या फळ है ९ जिस 
खरी की पति में भक्ति अथवा प्रेम नहीं है बह अशुचि, धर्महीन एंबं सब कायो में 
. वर्जित है। खरी के लिये सब से बढ़कर पति ही एकमात्र देव है। जो स्त्री अपने पति. 
की निन्दा करती है अथवा देष रखती है बह कुंभीपाक नरक सें चोद इत 
के समय बीतने तक रहती है। पति भक्ति से जो रहित है उसका -किया हुआ 
सब धर्म भस्म हो जावा है। 
या स्त्री सवेपरं इ टि पति विष्णुसमं गुरुम्‌ । कुम्भीपाके पचति सा यावदिन्द्राश्चतुदेश 
रतं चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविद्दीनाया भस्मीभूतं निरर्थकम्‌ 
लक्ष्मी एवं ब्रह्मा का वार्तालाप । ब्रह्मा के कहने से लक्ष्मी का भगवान्‌ पै 
पास गमन । भगवान्‌ ने लक्ष्मी से कहा मेरी स्त्री, पुत्र एवं श्रुत्य में सब जगह | 
समता है । इतना कहकर भगवान्‌ ने लक्ष्मी को वक्षस्थळ में स्थान दिया। | 


४८ पथिवीदर्पभङ्गवर्णनम्‌ ८६८, 
प्रथिवी को दपं हुआ कि सब प्राणियों की आधारभूता में ही हूं । तब एथ 

` हारा भगवान्‌ ने उसका अभिमान दूर करवाया । सावित्री को गर्व हुआ कि में 

वेदमाता हूं ।. तब श्रीकृष्ण ने उसके गर्व को दूर करने के लिये पुत्रों सहित उसको | 


अदर्शित कर दिया। गङ्गा का दर्प जहूनु द्वारा एवं मनसा का दुर्गा से दूर 
करवाया । सुदामा के शाप से राधा का धरातल सें जन्म । | 


॥ 

। | 
त 
। | 

। | 
| 

| 


$ 3) 
बह 
हि 
। | 
| 
। | 
| 





। 

| 
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५६ विस्तरेण इन्द्रदपेभड्ठवर्णनम्‌ ८६९ 
नहुषोपाख्यानम्‌ ८७१ 
शचीकृत गुरुस्तोत्रम्‌ ८७९ 


मदोन्मत्त हुए इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु त्रह्मनिष्ठ बृहस्पति को 
रल्लसिंहासन से उठ प्रणाम नहीं किया । गुरुदेव रुष्ट हो अपने स्थान को चले गये 
किन्तु इन्द्र को शाप नहीं दिया । विना शाप ही इन्द्र का दपभज्ञ हुआ कि उसको 
ब्रह्महत्या की प्राप्ति हुई । ब्रह्महत्या से भयभीत हो इन्द्र का पद्मनाळ में प्रवेश 
तद्नन्तर नहुष का खग में राज्य करना । नहुष ने सुन्दरी इन्द्राणी को देखकर 
कहा विधाता की गति बड़ी बलवान है कि ऐसी सुन्दरी स्त्री होते हुए भी इन्द्र 
परस्त्री में लम्पट है । इसके समान रम्भा और तिलोत्तमा एवं उर्वशी भी नहीं 
है । हमारी स्त्री तो इसके सामने दासीतुल्य दै । हे सुन्द्रि | मेरी सेवा करो जैसे 
गोळोक में राधा कृष्ण के वक्षःस्थळ पर विराजमान है, ब्रह्मा के वक्षःस्थळ पर ब्रह्माणी; 
एवं वेकुण्ठनाथ के पास ढक्ष्मी, उसी तरह तुम मेरे यहां रहो। में तुम्हारे सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ति कर दूँगा इत्यादिं बहुतसे वचन कहने पर इन्द्राणी श्रीगुरुदेव एवं हरि 


का स्मरण कर बोली, हे वत्स हे महाराज | राजा सब प्रज्ञा का पालक होता है तथा 
भय से रक्षा करता दै । महेन्द्र आज भ्रष्टश्री हो गये हें तथा आप खग के राजा है 
अतः बही राजा कहा जाता है जो प्रजा का पाठन निश्चित रूप से करता है। 


भयन्नाता च राजा च सर्वेषां पालकः पिता । 
भरष्टश्रीश्च महन्द्रोड्यत्वन्च स्वर्ग नृपोऽध्ुना ॥ 

यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितम्‌ । 
गुरुपत्नी राजपत्नी देवपल्ली तथा वधूः॥ 
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' पित्रोः खसा शिष्यपल्नी श्वृत्यपत्नी च मातुली । 


पितृपत्नी भ्रातृपत्नी श्वश्रूश्च भगिनी सुता ॥ 


गर्भधात्रीष्ट देवी च पुंसः षोडश सातरः ॥ 
| 


गुरुपत्नी, राजपल्ली, देवपत्नी, पुत्रवधू, माता-पिता की बहिन, शिष्य की स्त्री, सेवक 
की स्त्री, मामी, माता, भाई की स्त्री, सास, बहिन, पुत्री, गसेधात्री एवं इष्टदेवी ये 
सोलह पुरुष की वेद प्रतिपादित माता हैं । तुम मनुष्य हो में देव स्त्री हूं अतः वेत | 
रीति से तुम्हारी माता हूं यदि तुम्हारी रमण करने की इच्छा है तो अदिति के पांस 
जाओ हे पुत्र! सब कायो का छुटकारा हो सकता है किन्तु माठृगामियों को कमी 
नहीं । वे कुम्भीपाक नरक में दुःख पाते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं । तुम अच्छे पुण्यं | 
के प्रभाव से. चन्द्रवंश में पैदा हुए हो अतः अपना क्षत्रियोचित धर्म पाळन करो। 
जो खधमंहीन हैं वे नरक में जाते हें । ब्राह्मणों का धर्म है कि तीन काळ सन्ध्या, 
एवं भगवान्‌ की पूजन तथा त्रतादि करे। पतिब्रताओं का धर्म है पति की सेवा. 
करना । साध्वी स्त्रियों के लिये परपुरुष पुत्र के समान है । क्षत्रियों का धर्म हे किबे. 
दुष्टोको दण्ड एवं सञ्जनों का पालन करें । वेश्यों के छिये खधर्म का पाळंन एवं व्यापार 
कतव्य है। शूद्रं के लिये विप्रों को सेवा करना धर्म बताया है। अन्य भी बहुतसे घमो को. 
वर्णन कर इन्द्राणी ने कहा पुत्र! खस्थान पर जाओ । नहुष ने कहा हे देवि! तुम्हारा 
कहना सब विपरीत है में तुम्हें यथार्थ धर्म कहता हूं कमो का फळ भोग खर्ग है 
पाताळ एवं.अल््य द्वीप में नहीं कहा है। पुण्यक्षेत्र भारत में शुंभाझुंभ करने प 
अन्यत्र फळ भोगना पड़ता हे । हे सुन्दरि ! यह कमेस्थळ नहीं है, मोगस्थल है 
अतः भोगस्थढ में भोग्य वस्तु छदा पुनः नहुष ने इन्द्राणी को 
EE का छोभ भी दिया परन्तु इन्द्राणी अपने सत्यत्रत से न डिगी । तब नहु 
- ह अ को रोक दिया। राजा की यह अवस्था देख. 


। 
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मधुमत्तः सुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । मृत्युं न गणयेत्कामी कामेन हृतमानसः॥ 

त्यज मामद्य हेमत्त | मातृतुल्यां रजस्वळाम । 

भ्रृतोः प्रथमो दिवसोद्यद्य हेनप ! मे धुवम्‌ ॥ 

प्रथमे दिवसे खरी च चाण्डाळी सा रजस्वला । 

द्वितीये दिवसे स्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ 
शुद्धाभतुश्चतुर्थेऽहि न शुद्धा देवपेत्ययोः। असच्छूद्रा समा सा च तददिने च परम्प्रति 
प्रथमेदिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌ ।ब्रह्महत्याचतुर्थाशं ढभते नात्रसंशयः ॥ 
स पुमान्नहि कर्माहों देवे पेत्र्ये च कमणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दिताश्चायशस्करः 
द्वितीये दिवसे नारीं यो व्रजेच्च रजस्वळाम्‌ | कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते ध्रुवम्‌॥ 

मधु, सुरा एवं काळ से मतवाळा हुआ मृत्यु को नहीं सोचता है । हे मत्त! 

मुझको माठ्तुल्य रजस्वला जान छोड़ दो । हे नूप! आज कृतु का प्रथम दिन 
है। स्त्री प्रथम दिन चाण्डालिनी, दूसरे दिन रजस्वला स्ळेच्छ संज्ञावाली तीसरे 
दिन धोबिन एवं चौथे दिन शुद्ध होती. है किन्तु देवपित काय के लिये नहा उस 
दिन उसकी असतशूद्रा संज्ञा मानी गई दै। जो पुरुष प्रथम दिन रजस्वला के 
साथ संभोग करता है उसे ब्रह्महत्या का चतुथाश फल मिळता दै । वह पुरुष 
देवपित 'काय के योगा नहीं अपि तु अधम कहा गया है । दूसरे दिन रजस्वला के 
वास गमन करने से गोहत्या का पाप लगता है । 

आजीवनं नाधिकारी पितृविप्रसुराचेने । 

असनुष्योऽयशस्यः स्यादित्या ङ्गिरसभाषितम्‌।। 
तृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छे रजस्वलाम्‌ । स मूढो भ्र.णहत्याथ्व ळमतेनात्रसंशाय 
पूवैवत्पतितः सोऽपि न चाह: स्वकमंसु । ससच्छूद्रा चतुर्थेहि न राच्छेत्तास्विचक्षण । 
यदि मां मातरं मूढ | म्रहिष्यसि बढेन च । ृतयतीते दिवसे ममनश्च करिष्वसि॥ 

तीसरे दिन जाने से भ्र,णहत्या का पाप छगता है। चतुर्थ दिन असल्गूद्वा 

संज्ञा कही है अतः उस दिन भी स्त्री के पास न जाय। ' नहुष एव इन्द्राणी का 
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परस्पर कथोपकथन । दुःखित इन्द्राणी का अपने शुरु बृहस्पति के घर पर जाना 
बहांपर शुरु की स्तुति । हे गुरो | मेरी रक्षा करो शुरु के समान कोई प्रिय एइ | 
धर्म नहीं है। गुर के रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता है । | | 


j 
| 
| 
| 


गुरुविष्णुगुरुत्र ह्या गुरुदेबोमहेश्वरः । गुरुमा गुरुः शेषः सर्वात्मा निुणो गुरुः| 
अभीष्टदेवे रुष्टे च गुरुः शाक्तो हि रक्षितुम्‌ । गुरो रुष्टेऽभीष्टदेवो नहि शक्त रक्षितुम्‌ | 

इतना कहकर इन्द्राणी ऊँचे.खर से रोने ळगी। उसका रोदन सुन तारा | 
भी रोने छगी। तब गुरु ने कहा हे तारे | इन्द्राणी का कल्याण होगा जल्दी ही. 
इन्द्र की प्राप्ति होगी । इन्द्राणी को तारा का उपदेश । शचीकृत गुरु स्तोत्र को 
पूजा समय पढ़ने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तथा अन्य सम्पूर्ण मनोवज्छित फलों की | 
प्राप्ति होती हे । | 


| 


६० शचीम्प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ८८१ ` 
नहुषोपार्यानम्‌ ८८१ 
शक्रमोक्षकथनम्‌ ढा 


शची का स्तोत्र सुन गुरुजी प्रसन्न हो बोले-हे पुत्रि | जैसे मेरे लिये कच की | 

र पुत्री समान दै वेसे ही तुम हो अतः तुम्हें कोई भी भय नहां है पुत्र ओर शिष्य | 
कोई अन्तर नहीं । पिता, माता, गुरु, स्त्री, शिशु, अनाथ एवं बान्धवों को सदा 
ही प रखना ( पालन करना ) चाहिये। जो माता, पिता तथा गरु में अन्य | 
वे थक” समान बुद्धि रखता है उसकी पद-पद्‌ पर अपकीति होती है । सम्पत्ति | 
मदान्मत्त हुआ पुरुष यदि गुरु का अपमान करता तो उसका जल्दी ही नाश | 
होता है। में इन्द्र की मोक्ष एवं रक्षा करूँ यकी 
न्‍ क्ष एवं तुम्हारी रक्षा करूँगा । कहा है" | 


| 
शासितुँ रक्षितुं शक्तः स एव गुरुरुच्यते । | 
। 
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नहुष के दूत ने इन्द्राणी के पास जाकर कहा देवि! नहुष के पास चलो तब गरु 
ने कहा नहुष से जाकर कहो कि इन्द्राणी को यदि भोगना चाहते हो तो सप्तर्षियों 
से ढोई गई पालकी में बैठकर आओ । दूत ने राजा से सारी बातें कही तब नहुष 
ने तुरन्त सप्तषियों को बुढबाया। सप्रर्षियों ने कायर राजा से कहा हे पुत्र ! 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर सांगो । तब नहुष ने कहा यदि आप सब कुछ देसकते 
तो सुके इन्द्राणी का दान दो । इन्द्राणी सप्तर्षियों का वाहन चाहती है अतः 
आप सब मेरी पाळकी को वहन करो । राजा का वचन क्रृषियों ने स्वीकार किया, 
ने वाहक हो गये । राजा ने उनको देर करते देखकर डाँटा तब क्रोधित हो दुर्वासा 
ने कहा कि तुम महान्‌ अजगर होओगे । पुनः धर्मपुत्र के दर्शन से तुम्हारी मोक्ष 
होगी पश्चात्‌ वेङुण्ठ की प्राप्ति होगी। राजा का सरूप होकर पृथ्वी पर 
गिरना। गुरु का इन्द्र को लाने के छिये जाना । इन्द्राणी को इन्द्र की प्राप्ति 
सोमयाग का विधान । 


६१ इन्द्रदपभङ्गवणनम्‌ ८७४ 
| न्द्रस्य अहण्याम्प्रतिगमनम्‌ ८८४ 


नारायण बोळे - इन्द्रदर्पभङ्ग का दूसरा वृत्तान्त सुनो। समुद्रमथन के 
समय दैत्यों को जीतकर इन्द्र बहुत गर्वित हो गया | तब श्रीकृष्ण ने बलि द्वारा द 
का सद्‌ नष्ट करवाया । फिर अदिति के व्रत से तथा गुरु की स्तुति से राजा की 
प्रा्ति। कह्पान्तर में दुर्वासा द्वारा इन्द्र की लक्ष्मी नष्ट होना -पुनः कृपाल सुनि 
द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति। : लक्ष्मी के मद से मत्त हुए इन्द्र ने गौतमपत्नी अहल्या 
का अपहरण किया। पुनः गोतम के शाप से इन्द्र के शरीर में भग के से चिह्न हो 
गये । उसको देखकर क्रूषिमुनि हँसे तथा देवता लज्जित हुए एवं बृहस्पति सृततुल्य 
हो गये । रवि की सहस्र वर्ष तपस्या करने से इन्द्र को सूर्य के वरदान से सहस्र एक 
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आँखें हो गई। नारदजी ने नारायण से इस विषय में प्रश्‍न किया त 
नारायण बोठे - पुष्कर में तीर्थयात्रा के समय मन्दाकिनी तट पर स्नान करती हु, 
अहल्या को इन्द्र ने देखा । कामी इन्द्र ने अहल्या के पास जाकर मधुरवाणी से 
कहा--जितना कामशास्त्र को में जानता हूं उतना गोतमजी नहीं जानते। तुप 
मेरे पास रहो इन्द्राणी को तुम्हारी दासी बना दूँगा । वह इतना कह अहल्या हे. 
चरणों में गिर पड़ा । तब अहल्या ने कहा जिन पुरुषों का मन परस्त्री सें . मग्न है| 
उसका सब काम व्यर्थ है । परस्त्री का सेवन इस लोक में अपकीति करनेवाला ए. 
परळोक में नरक प्राप्तिका कारण होता है । गौतमश्त्री ने घरपर जाकर अपने पति 
से सब समाचार कहे। मुनि हँसे और इन्द्र की निन्दा की । इन्द्र का समय पाका 
गौतमरूप से अहल्या के पास जाना । इन्द्र एवं अहल्या को गौतम का शाप । इन. 
को उन्होंने भगाङ्क होने का शाप तथा अहल्या को महावन में पत्थर की मूरति होने 
का शाप दे अहल्या से कहा कि त्रेता में रामचन्द्रजी के पर की अङ्कुळी स्पर्श करे: 


. से युक्ति होकंर फिर तुम सुभे प्राप्त करोगी। 
६२ संक्षेपेण श्रीरामचरित्रं अहण्यामोक्षणञ्च ८८७ 
रामलक्ष्मणसमी पे शूपंणखागमनस्‌ ८८१. 
. । 
हनुमन्त इष्ट्वा सीतायाः कथोपकथनम्‌ ८६१ 





| नारद्जी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्न कि स्वयम्‌ दाशरथि राम ने किए | 
` अकार से गौतम की स्त्री अहल्या को मुक्त किया | हे महाभाग ! सुख को देनेवाहे | 
भगवान्‌ रामावतार को संक्षेप से मुझे: कहिये। नारदजी के प्रश्‍न को सु , 
भगवान्‌ नारायण ने कहा कि ब्रह्माजी की प्रार्थना से त्रेतायुग में भगवान्‌ विरु | 

स्वय द्शरथजी से कौशल्या में पेदा हुए | रामतुल्य गुणों से युक्त भरत का केयी 
में ओर लक्ष्मण तथा रात्रुघ्न का सुमित्रा में जन्म हुआ। विश्वामित्र से प्रेरिं। : 
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रास-ढक्ष्मण का सीता के पाणिग्रहण निमित्त मिथिला गमन । मार्ग में पाषाणरूप 
कासिनी को देख रामचन्द्रजी का विश्वामित्रजी से उसका कारण पूछना। 
विश्नामित्रजी से सम्पूण रहस्य जानकर भगवान्‌ रास का पेर की अङ्गुढी का स्पर्श 
करना जिससे तत्क्षण ही उसका दिव्यरूप हो भगवान्‌ को आशीर्वाद दे पति- 
सन्दिर में प्रस्थान करना । . तदनन्तर राम का मिथिला जाकर धनुष तोड़ना तथा 
सीता से पाणिग्रहण | बिवाहोपरान्त परशुरामजी का दर्पभङ्ग कर अयोध्या में 
आना । राजा दशरथ द्वारा पुत्र श्रीराम को राज्याभिषिक्त करने का उद्यम, 
जिसे देख भरत की माता केकेयी का पहिले मांगे हुए राजा से दो वर लेना 


` पहिले से राम को वनवास, दूसरे से भरत को राज्य मिलना । प्रेम में मोहित पिता 


को देख श्रीरामचन्द्रजी द्वारा सममाना । | 
तडागसतदानेन यरपुण्यंछभतेनरः । ततोऽधिकश्च लभते वापीदानेन निश्चितम्‌ ॥ 


दशवापीप्रदानेन यत्पुण्यं छभतेनरः । ततोऽधिकश्च लभते पुण्यं कन्याप्रदानतः ॥ 


द्शकन्याप्रदानेन यत्पुण्यं लभते नरः | ततोऽधिकश्च लभते यज्ञेकेन नराधिपः॥ 


। ` दशयज्ञेन यत्पुण्यं लभते पुण्यक्रज्ञनः | ततोऽधिकश्च ळभते पुत्रास्यदशनेन च ॥ 


PRR 
> 8 कन >. 


दर्शने शतपुत्राणां यत्पुण्यं छभते नरः । तत्पुण्यं लभते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपाळनात्‌ ॥ 
नहि सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ पातकं परम । 
नहि गङ्गासमं तीथ न देवः केशवात्परः ॥ 
नास्तिधर्मात्परोबन्धुर्नास्तिधर्मात्‌ पर धनम्‌ । 
धर्मास्रियः परः को वा खधम रक्ष यल्लतः॥ 


स्वधमे रक्षिते तात शाश्वत्‌ सवंत्र मङ्गलम्‌ । यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजन परम्‌ ॥ 
'चंतुदेशाब्द॑ धर्मेण त्यक्स्वा गृहसुखं भ्रमन्‌ वनवासं करिष्यामि सत्यस्य पाळनाय ते 


. श्रीराम का बल्कळ वस्त्र धारण.कर सीता ओर लक्ष्मण सहित चन के 


:' लिये प्रस्थान । पुत्र विरह भें राजा का प्राणत्याग । समय पाकर रावण की 
: ` बहिन शूर्पणखा का राम के पास आना; भगवान्‌ राम के रूप पर मोहित हुई 
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शूपणखा का विवाह के लिये प्रस्ताव रखना। भगवान्‌ का उसको उत्तर कि. 
हे मातः | में सपल्रीक हूँ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपल्लीक है अतः उंसके पास 
जाओ। राम के वचनों को सुन शूर्पणखा का लक्ष्मण के पास विवाहाथ जाना | 
एवं मनोरथ कहना । तब ढक्ष्मण ने कहा हे मूढ भगवान्‌ श्रीरास को छोड़ मेरै | 
' जेसे दास की इच्छा करती हो मेरी पत्नी होने पर तुम्हें सीता की दासी बनना 
पड़ेगा । इसलिये सीता की ही सपल्ली बनो में तो तुम्हारी पत्ररूप से सेवा. करूँगा। | 
तत्पश्चात्‌ निराशा हुई राक्षसी का दोनों को शाप। जो तुम काम से पीड़ित हुईं | 
स्वयं उपस्थित स्त्री का त्याग करते हो इसलिये दोनों पर विपत्ति आयेगी] 
जेसे मोहिनी के शाप से ब्रह्मा, रम्भा के शाप से दक्ष, उर्वशी के शाप से अश्विनी- | 
कुमार, मेना के शाप से कुबेर, घृताची के शाप से कांमदेव, सदाळसा के शाप से. 
बळी ओर मिश्रकेशी के शाप से बृहस्पति की स्त्रियां अपहृता हुई' बैसे ही मेरे शाप 
से राम की भाया का अपहरण होगा । शूर्पणखा के वचन सुन ढक्ष्मण.ने उसके 
नाक-कान काट लिये । खरदूषण का . लक्ष्मण के साथ युद्ध एवं चौदह हजार | 
राक्षसों के साथ खंरदूषण की मृत्यु । शूर्पणखा का सम्पण नानत २ ८ | 
कह्‌ पुष्कर में तप करने के लिये जाना। तप से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने उससे | 
कहा कि तुमने जो राम को बिना प्राप्त किये इतना दुष्कर तप किया है अतः 
जातस ले विख में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ब्रह्माजी का अपने. 
वध कर सुग्रीव के त अ पाची ऽ च | 
सवेत्र दूतों को भेजना एवं राम-ढक्ष्मण का त खोज के | 
यहां निवास करना | 
डा को वरदान देकर एवं रमणीय अंगूठी दे सीता की खोज के ढिये | 
A at ह वना 
| राम-राम जपती हुई जटाभार से युक्त 
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दिन-रात श्रीराम के चरणारविन्दों का ध्यान करती हुई सीता को देख प्रणाम 
कर वायुनन्दून हनूमान्‌ ने हषेयुक्त हो भगवान्‌ रामचन्द्रजी की अंगूठी उनको दी । 


` इनूमान्‌ एवं सीता का वार्तालाप। श्रीरामचन्द्र के कुशळ वृत्तान्त को सीता से 


कहकर हनूमान द्वारा ळढ॑कादहन । ` हनूमानजी का रामचन्द्रजी को सब वृत्तान्त 
कहना । सीता के समाचार को श्रवण कर राम-लक्ष्मण एवं सुग्रीव का शोकाकुल 
होना । रामचन्द्र द्वारा समुद्र पर सेतु बँधवाकर युद्ध में रावण को मार देना। 
पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या आना । सीता में कुश, ळव 
दो पुत्रों की उत्पत्ति । 


६३ Re कसयज्ञ्कथनम्‌ ८९३ 


एक समय रात्रि के दुःस्वप्नो को देख भयभीत कंस ने सभा में पुत्र, मित्र, 
बन्धुगण, बान्धव एवं पुरोहित से कहा कि मेने अद्ध रात्रि में एक वृद्धा रक्तपुष्पों 
की माळा धारण किये एवं ठाळचन्दन, ढाल वस्न, तीक्ष्ण तलवार एवं खप्पर को 
लिये मेरे नगर में नाचते देखा। विकृत आकारवाळा, रूक्ष केशोंबाला 
म्ठेच्छ, पति-पुत्रबाळी दिव्य खत्री को महारुष्ट, पूर्ण कुम्भ का भङ्ग होना, 
क्षण में अङ्गारवृष्टि, क्षण में भस्मवृष्टि, क्षण में रक्तवृष्टि, वानर, वायस, कूकर, 
भाछ, शूकर, ओर खर का भयङ्कर शब्द सुना और पीतवस््र॒ एवं शुद्ध चन्दन से 
पूजित तथा रन्नआभूषणों से भूषित, सिन्दूर बिन्दु से शोभित स्री मुझे शाप देकर 
मेरे घर से निकल जाती है । मुक्त केशोंवाळी नग्ननारी, छिन्न नासिकावाली विधवा 
का देखना । दिगम्बरी महाशूद्री मुझे तेळ से अभ्यङ्ग करती है। दिशाओं का 
भस्मपूर्ण होना, नृत्य-गीत एवं विवाह का देखना, चन्द्र-सूर्य का ग्रहण, उल्कापात, 
भूकम्प का होना एवं नतमस्तक हुए बान्धव इत्यादि खप्न के महान्‌ 
उत्पातों का वर्णन । 


कटि ब॒गिुशााा॒॒॒॒॒ा॒ाब॒॒ा॒ाबायवय वय 
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६४ कंससत्यकयोः परस्परं परामर्शः < 
कंसयज्ञकथनम्‌ <३ 


सत्यक पुरोहित ने कंस से विचार कर कहा कि भय त्यागकर इन दुःखप्नों | 

के निमित्त धनु्मखनामक यज्ञ जो सब. अरिष्टों का नाश करनेवाला एवं श्र 
. तथा दुःखप्नों का नाशक है करो। याग की समाप्ति में साक्षात्‌ शङ्कर सव 
सम्पत्ति को देते हैं । इस यज्ञ को वाणासुर, नन्दी, परशुराम ए घ॑ बळवान्‌ भह. 
( जाम्बवान्‌ ) ने किया था। इस घनुष को शङ्कर ने नन्दीश्वर को दिया था. 
नन्दीश्वर ने यज्ञ कर बाणासुर को दिया। बाणासुर ने धनुर्मल कर परशुराम 
को पुष्कर में दिया । परशुराम ने तुम्हें दिया । इसको नारायण के बिना कोई | 
भङ्ग नहीं कर सकता। इस विषय में शङ्कर का पूजन कर सबका निमन्त्रण करो। 
धनुष भङ्ग होने से यजमान का विनाशा अवश्यम्भावी है। कंस ने सत्यक का | 
वचन सुनकर सबसे कहा वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ और नन्द के घर में 
बढ़ता है वह मेरा शत्रु है। उसने मेरी बहिन पूतना.को मारा है। गोवर्धन को | 
धारण कर इन्द्र का पराभव किया है उसके सिवा अन्य कोई शत्रु नहीं है । उसे! 
| छी के सर यस; कुबेर, एवं बायु 
एवं बलराम को ब्रज से लाओ । सत्य आ काम क | 
त्यक ने कंस से नीतियुक्त बचन कहा हिं. 

अक्र र, उद्धव, या वसुदेव को भेजिये। कंस ने वसुदेव को श्रीकृष्ण को छाने हे. 
संसार मुझे दोषी ठहरायेगा और मृत हे मे ल भीकृष्ण की मृत्यु होने से 
का वसुदेव पर तलवार चलाना न जन पुन दोग! 4 | 
न हारा रोकना । कंस के दूतों से धनुष 
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यज्ञ की चर्चा सुन अनेक देशों के राजा, देवगण, सनकादि क्रूषिगण और 
शिशुपाल आदि क्रूषिओं ओर शिपाल आदि राज्जाओं का आना । 


६४ अक्ररहषात्कषकथनम्‌ ८९८ 


कंस के वचन सुन अक्र र ने उद्धव से अपने हष का वर्णन किया । आजकी 
रात्रि बड़ी सुन्दर है। गुरु विप्र एवं देव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं । कोटि जन्मों 
का पुण्य आज उपस्थित हुआ है जो में ब्रजराज श्रीकृष्ण को छाने के लिये जाऊँगा। 
जिसके चरणारविन्द का ध्यान ब्रह्मा, विष्णु एवं शङ्कर करते हें लक्ष्मीजी ' 
जिनकी दासी हैं ओर त्रिभुवनपावनी गङ्गा जिनके चरणों से निकली दै 
दुर्गा जिनके पादपझों का ध्यान करती है तथा जिस भगवान्‌ के निमित्त पाद्मकल्प 
में ब्रह्मा ने हजार मन्वन्तर तक तप किया। फिर भी ब्रह्मा को यह आदेश हुआ 
कि फिर तपस्या करो पुनः ब्रह्माजी को दर्शन हुआ। जिनके निमित्त शाङ्कर ने 
तपस्या की फिर गोलोक में भगवान्‌ के दर्शन हुए । बड़ी आश्चर्यजनक वार्ता है । 
अहो यस्य निमिषेण ब्रह्मणः पतन भवेत्‌ । इदृशं परमात्मानं द्रक्ष्यास्यथ तमुद्धव । ॥ 

ऐसे भगवान्‌ के शुभ दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा । इतना कहकर 
उद्धव से सप्रेम मिलकर अक्र र्‌ का अपने घर जाना । 


ह६ 358 श्रीराधाशोकोपनोदनम्‌ 8०१ 


रासेश्वरी राधा के साथ श्रीकृष्ण का शयन। राधा ने रात्रि में दुःस्वप्न 
देखकर भगवान्‌ से कहा--मुझे खप्न में ऐसे चिह्न दिखाई देरहे हें कि रुष्ट हुआ 
ब्राह्मण मेरे हाथ से रल्नछत्र ले रहा है तथा में आपसे रक्षा करनेको कह रही हुँ। 
आकाश से सूर्यमण्डल का. गिरकर चार खण्ड होना तथा एक काल में चन्द्र-सूये 
ग्रहण देखना, क्षणभर में दीप्तिमान्‌ ब्राह्मण द्वारा मेरी गोद में से सुधाकुम्भ का 
भग्न कर कृष्णवण की प्रतिमा का आलिङ्गन होना, प्राणाधिदेवपुरुषों का याँ 


कि 
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कहना कि हे राधिके | मुझे विदा करो । इस तरह के महान्‌ दुःस्वप्नो को देखकर | 
मेरे दहिने अंग स्फुरण करते हैं तथा मेरा मन शोक से व्याकुळ हो रहाहै। 
इतना कहकर राधा का भगवान्‌ के चरणों में गिरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा | 
राधा को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दुःख दूर करना | , जी 


६७ .. ` आध्यास्मिकयोगकथनस्‌ ` ९०२ 


विरहव्याकुळ राधा को देख श्रीकृष्ण का राधा सहित क्रीड़ा-सरोवर पर | 

जाना । राधा ने कहा हे नाथ ! में आपके रहने से प्रफुल्लित हूं तथा नहीं रहने 
से मरी हुई तथा .म्छान ( कुम्हलाई हुई ) हं । जेसे सूर्योदय होने से महौषधि ' 
म्लान हो जाती है। हे रासेश ! रास एवं बृन्दावन की शोभा भी आपसे ही है। 
आपके बिना नन्द एवं यशोदा भी शोकसागर में निमग्न हैं। इतना कहकर | 
राधा का श्रीचरणों में गिरना तथा श्रीकृष्ण द्वारा अध्यात्मयोग का उपदेश करना। | 
नारदजी के पूछने पर नारायण द्वारा आध्यात्मिकयोग का कहना । आध्यात्मिकयोग | 
महायोग दै इसे ज्ञानी भी नहीं जानसकते है । कुछ अध्यात्मयोग का उपदेश | 
गोळोक में श्रीकृष्ण ने निएुरारि शङ्कर से किया था तथा कुछ-कुछ कपिल, दुर्वासा, | 
थ्य ओर प्रह्वाद्‌ को भी । श्रीकृष्ण बोले हे राधिके ! सम्पूर्ण गोळोक का वृत्तान्त एवं । 
न आएमा का स्मरण करो । सुदामा के शाप से कुछ दिन तुम्हारा मेरे से बिच्छेद 
होगा तथा फिर अपने दीनों का मिलन होगा । हे राधिके ! तुम्हारे में एवं मेरे में | 
कुछ भी भेद नहीं हे । ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिव सब मेरे अंश हें तथा महालक्ष्मी | 
डा सरखती, सावित्री सजी सब प्रकृति रूप तुम्हारी अंशभूता है । | 

7 रवश्च तथा5हच्व समो प्रकृतिपूरुषी | नहि सृष्टिः 2 
| इतना कह श्रीकृष्ण का राधा के साथ दद कति वकत | 
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श्रीकृष्ण द्वारा निद्रित राधा का बोधन करना। श्रीकृष्ण ने राधा से कहा 
दे रासेश्वरि | क्षणभर रासक्रीडा में ठहरो । क्योंकि तुम रास की अधिष्ठाठदेवी हो । 
हे राधिके ! तुम्हारे में मेरा मन दिन-रात ळगा हुआ दै तुम्हारे से अन्य कोई मुके 
य॒ नहीं है। मेरे प्राण साक्षात्‌ शङ्करजी हैं किन्तु तुम प्राणों से भी बढ़कर 
हो। इतना कहकर अक्रूर के आगमन को जानकर श्रीकृष्ण का जाने के लिये 
उद्यत होना । तदनन्तर राधा का श्रीकृष्ण से प्रार्थना करना कि हे भगवन्‌ ! आप मुझे 
छोड़ कहां. जा रहे हैं ? यदि आप जायेंगे तो आपके पुत्र-पौत्र ब्रह्मशाप रूपी अभि 
से नष्ट हो जायेंगे। इतना कहकर राधा का क्रोध से मूछित हो एथ्वी पर 
गिरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा राधा को सान्त्वना देना । 


६९ रासक्रीडावर्णनम्‌ 57५ ९68 
` ब्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ ९११ 
श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ ९१३ 


श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीड़ा करना । श्रीकृष्ण का शयन करना । 
ब्रह्मा द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । ब्रह्मा ने कहा हे देव | उठो भक्त सुदामा के 
शाप का स्मरण कर सो वर्ष तक राधा का बन्धन छोड़ो। फिर गोछोक में मुमे प्राप्त 
हो जाओगी, अब घर पर अपने चाचा अक्र,र को देखो, पीछे शङ्कर का धनुष तोड़ना, 
कंस को मारना इत्यादि बहुतसे काम करने हैं । इतना कहकर देवों सहित 
ब्रह्मा का अपने स्थान पर जाना। पुनः आकाशवाणी हुईं कि कंस को मारकर 
अपने माता-पिता को बन्धन से छुड़ाओ। इतना सुन सोई हुई राधा को छोड 
श्रीकृष्ण का ब्रज.भें जाना । कुष्ण विरह में राधा का विळाप । रत्नमाळा एवं 

१३ 
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श्रीकृष्ण का वार्ताढाप । रल्लमाळा ने कहा हे भगवन्‌ | मेरी सखी आपके विरह में 
प्राण त्याग कर देगी इसलिये आपका जाना उचित नहीं । श्रीकृष्णने नीतियुक्त | 
वचन रत्नमाला से कहा-- | 
इरोयद्यपिशक्तो5हं निषेधं खण्डितुं प्रिये । तथापि न क्षमो रत्ने नियतेन करोम्यहम्‌॥ | 
ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण मर्यादा मेरी ही बनाई हुई है। उसीके अनुसार देव, 
मचुष्यादि कमं करते हैं अतः हम दोनों का फिर मिळन होगा । ऐसा कहकर 
भगवान्‌ का नन्द्जी के घर जाना । | 


७०  उक्र रस्य कृष्ण समीपेगमनस्‌ ९११. 


अक्र,रजी उद्धवजी से बातचीत कर अपने घर में सो गये । उन्हे रात्रि के शेष | 
में सुखप्नों का दशन हुआ, जिनमें सर्वप्रथम किशोर अवस्थावाले, मुरळी धारण | 
करनेवाले, पीताम्त्रर पहने द्विज शिशु का दर्शन । पतिपुत्रवाळी साध्वी श्री, | | 
. शुभाशीर्वाद करता हुआ ब्राह्मण, श्वेतकमळ, राजहंस, अश्व, सरोबर एबं आग्र 
नीम, नारिकेल और कदली को पुष्पित एवं फलित, काटता हुआ श्वेतसप) | 
अपनेको पर्वत, वृक्ष, गज; नौका और घोड़े पर स्थित, दही एवं क्षीर से युक्त अन्न 
सवत्सा गौ, पार्वती की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, शिवलिङ्ग का दर्शन, विप्र की लडकी, 
देवस्थान, सिह, व्याघ्र, गुरु, देव, मणि, सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता माणिक्य, सारस, | 
सः ताम्बूढा कृमि एवं विष्ठा सहित अंग और रक्त इत्यादि बहुतसे सुखप्न देख | 
उद्धवजी की आज्ञा पाकर अक्रर की ब्रज के लिये यात्रा करना । यात्रा के समय | 
शुभमङ्कछों का दर्शन--बांयेओर शव ( मुर्दा ); श्वगाली, पूणकुम्भ, नकुल, चास! | 
पति-पुत्रवाळी दिव्य आभूषणों से युक्त स्त्री, शुछपुष्प, माल्य, धान्य स्ख पक्षी | 
तथा दाहिने तरफ जळती हुई अभि, विप्र, वृषभ, हाथी, बछडे सहित गौ, सफेद. 
घोड़ा, राजहस, वेश्या, पुष्पमाला, ध्वजा, दही, खीर, मणि, छह यी, उसी | 
क्षण का सांस, चन्दन, माध्वीक ( मदिरा ) घृत, हरिण, फळ, चावल, सिद्धाश | अ 
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दपण, विचित्रित विमान, देदीप्यमान प्रतिमा, शुक कमळ, कमळवन; शट्गचिल्ल 
( सफेद चील ), चकवा, बिछाव, मेघ, पर्वत, मोर, झुक, सारस, शंख, कोयढ 
एवं बाघों की ध्वनि और कष्णनामों से युक्त श्रीकृष्ण का कीर्तन ऐसे शुभमङ्गळों 
को देख ब्रज में प्रवेश । अक्रूर के आगमन को देख वेश्या, पूणकुम्भ, गजेन्द्र 
एवं शुङधान्य को आगे कर बालकों सहित नन्द का अक्ररजी के पूजनाथ 


| आगमन । श्रीकृष्ण के अद्भुत रूपों को देखकर अक्रूर का स्तुति करना । पुनः 
कुशल वृत्तान्त पूछने के बाद मिष्टान्न भोजन कर सब व्रजवासियो का अपने-अपने 


| स्थानों में शयन | . 


७१ यात्रामङ्गलवणनम्‌ ६२० 


. राधिका एवं अन्य गोपियों के शयन करने के बाद रात्रि के तीसरे प्रहर में शुभ 
नक्षत्र एवं चन्द्रमा के योग में यशोदा से मज्ञछाशासन करा बन्धुओं को आश्वासन 
दे श्रीकृष्ण का मथुरा यात्रा करना। उस समय पादप्रक्षालन कर शुद्ध वस्न 


पहनकर चन्दन ळगा जाते हुए बांड तरफ पूर्णकुम्भ एवं दक्षिण में अग्नि, विप्र, 


पतिपुत्रवाल्ली श्ली इत्यादि शुभशकुनों को देखकर दक्षिण पेर को आगे रख मध्यमा 
से नासिका के वाम भाग को रोक दक्षिण मार्ग से वायु का त्याग कर और 
माता-पिता एवं अन्य बान्धवों से मिळकर वह मथुरा को यात्रार्थ चले | 


७२ श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ ६२१ 
कुञ्जोद्धारवर्णनम्‌ ९२३ 

3 कंसदुःस्वप्नकथनम्‌ ` ९२५ 
कंसवधवणनम्‌ ९२७ 


श्रीकृष्ण गुरु को प्रणाम कर सुन्दर मथुरापुरी को चळे । मागे में अत्यन्त 
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बृद्धा एवं हाथ में ढट्ठी ळी हुई कुब्जा को देखा । उसने श्रीकृष्ण का चन्दन पुष्प से 
सत्कार किया जिससे कुञ्जा का सुन्दर रूप हो गया । भगवान्‌ ने उसे आश्वास 
देकर आगे माळाकार ( माळी ) को देखा । उसने भी श्रीकृष्ण को माछा देक्ष 
वरदान प्राप्त किया । श्रीकृष्ण की रजक से भेंट । भगवान्‌ ने उससे बख्न मांगे | 
रजक ने कहा हे मूढ! ये राजोचित वसत है तुम्हारे योग्य नहीं दै । इतना पुग 
श्रीकृषण ने उसको थप्पड़ से मार दिया तथा वस्त्र छे लिये । अक्र,र का अपने प्‌ 
को जाना एवं नन्दादिकों का वेष्णब कुविन्द के यहां रात्रि सें वास । श्रीकृष्ण बा. 
कुब्जा के साथ प्रेममिलन तथा कुञ्जा का उद्धार कंस को सृत्युसूचक दुःस्वप्नों का | 
द्रोन। कंस को खप्न में, बिधवा, शूद्रपल्ली, गदहा, भेंसा, शूकर, भालू, गौ, 
हड्डियों का समूह, कपास, श्मशान इत्यादि बहुतसे अशुभसूचक वस्तुओं का दर्शन! 
श्रीकृष्ण ने धनुष को तोड़कर एवं महों को मारकर कंस को लीला मात्र से ही खा 
घाम पहुंचा दिया । श्रीकृष्ण का रूप सबको अळग-अळग तरह से दिखाई दिया 
जेसे राजाओं को राजेन्द्ररूप में, माता-पिता को बाळक रूप में, कंस को कालरूप में | 
' इत्यादि ऐसे ही श्रीमद्भागवत में आया है “सल्लानामशनिन णांनरवरः? रामायण | 
में भी “जाकी रद्दी भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी” | कंस का दिव्य छ 
धारण कर परमधाम में जाना। कंस की माता एवं भाई बन्धुगण आदि क्र 
विळाप । श्रीकृष्ण द्वारा अपने माता-पिता का बन्धन तोड़ना । श्रीकृष्ण बछर | 
छ i i को प्रणामकर प्रार्थना करना । इस उपलक्ष्य में इषं 
द्र्य दान किया । | 


| 
७३ .. नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ ० २२८ 
पुत्र के वियोग में नन्दजी का रुदून। श्रीकृष्ण का | | 

| नन्द॒जी को ज्ञान दे 
be व दुःख छोड़िये एवं शान्ति को प्राप्त कीजिये । इस संसार में को | 
का पुत्र एवं माता-पिता नहीं है। सब अपने-अपने कमौ के मश 
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फळ भोगते हैं । मेरी माया से ही सब देवादि अपने-अपने कायो में ढगे हैं। 
मेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी राधा के साथ सौ वर्ष तक वियोग होगा फिर उसके 
गोछोक में जाउँगा तथा आप लोगों को भी गोळोक में भेज दूँगा। जैसे 
आत्मा और जीव का सम्बन्ध है उसी तरह राधा का और मेरा दै। अत 
राधा सें गोपिका बुद्धि एवं मेरे में पुत्र भावना का त्याग करें। इतना कहकर 
श्रीकृष्ण का नन्‍्दजी के प्रति विभूतियोग का वर्णन। विभूति योग को सुनने के 
बाद नन्द्जी का सामवेदोक्त स्तोत्र से कृष्ण की स्तुति करना। पुत्र के आगे 
बारम्बार रुदन करना । 


७४ ` भगवन्नन्दसंवादवर्णनम्‌ ' ३३३ 


नन्द्जी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ बोले--हे नन्द॒जी | अब दुःख को 
छोड़ ब्रज में जाइये में आपको वही ज्ञान देता हूं जो पहले ब्रह्मा, गणेश तथा शङ्कर 
को दिया था । कोन किस का पुत्र है कौन किसकी माता है सब इसी तरह संसार 
में आते हैं तथा जाते हैं। अपने-अपने कर्मों से मनुष्य नाना तरह की योचियों 
में जन्म ठेते हें । ब्रह्मा से लेकर तृणपयन्त संसार में जन्म लेते हैं। मेरे मन्त्र 
की उपासना करनेवाळा इस शरीर को छोड़ गोळोक को जाता है । मेरे भक्तों 
का कभी भी अशुभ नहीं होता। मेरा भक्त मेरे से बढवान्‌ है । इतना सुन 
नन्दी बोढे--मुझे सांसारिक ज्ञान का उपदेश करो। पुनः श्रीकृष्ण द्वारा 
दिनचर्या का वर्णन करना । : 


७५ : आह्विकवर्णनम्‌ ९३५ 
| श्रीकृष्णप्रोक्त आहिकाचारः ३७ 


श्रीकृष्ण ने कहा--हे नन्द॒जी | वेद एवं पुराणों का गोपनीय ज्ञान आप से 
कहूताःहूं । खिया का.कभी भी विश्वास न करे। प्रातः ब्राह्ममुहूत में उठकर 
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शौचादि से निवृत्त हो निर्मळ जळ में स्नान कर शालग्राम, मणि, यन्त्र और 
प्रतिमा का पूजन करे। सर्वप्रथम विघ्न दूर करने के लिये गणेशजी की पूज 
करे। विष्ठा, मूत्र, लिङ्ग ओर योनि को नहीं देखें । झ्चियों के स्तन, कटाक्ष ए 
हास्य को न देखें । अस्तकाळ में सूर्य एवं चन्द्र को न देखे। इससे व्याधिकै | 
प्राप्ति होती है। जळ में सूर्य एवं चन्द्र को देखने से दुःख की प्राप्ति होती है। 
पर मेथुन देखने से बन्धुओं का विच्छेद होता है। ब्राह्मण; गो, वेष्णव एई | 
अन्य किसी भी प्राणी की हिंसा न करे किसीका धन हरण न करे यह सबेनाश . 
का कारण है। शुद्ध यजुर्वेद में आया है “मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌” । अपनी. 
दी हुई या दूसरे की दी हुई ब्रह्मवृत्ति का हरण करने से ६० हजार वषे त. 
विष्ठा में कृमि होता है। कोटि वर्ष गीघ, सौ जन्म सूकर और सौ जसा. 
व्याघ्र इत्यादि कष्टप्रद योनियों को प्राप्त होता है। कमै कराकर दक्षिणा तत्काह, 
नहीं देने से एक रात्रि व्यतीत होने पर दुगुनी दोजाती दै । एक मास बीतने पर 
सोगुनी, दो मास बीतने से हुजारगुनी तथा एक वर्ष बीतने से दाता नरक क| 
जाता है । देनेवाळा अगर नहीं देता है तथा ठेनेवाळा नहीं मांगता है वे दोनों 
दी कक में जाते है एवं दाता व्याधियुक्त होता है। जो मूख स्त्री अपने पति | 
क हरि रूप में नहीं देखती हे, वह कुम्भीपाक नरक में जाती है। जो मनुण | 
ब, दुर्गा, गणपति, सूर्य, विग्र और विष्णु की निन्दा करता है उसे महारौरव. 
नरक की प्रापि होती है। माता, पिता, पुत्र, सती स्त्री, गरु, अनाथ, भगिनी | 
ओर कन्या को निन्दा करने से नरक की प्राप्ति होती है । लाती की भक्ति से 
होन एवं हरिभक्ति से विहीन नरक को जाता है। एकादशी एवं जन्म प्रमी हे. 
श्रत करने से सौ ज ॒ हे वं जन्माष्टमी के | 
न्म तक के पाप नष्ट होते है । ९ 

एवं दीप को | कूष्माण्ड का घात करनेवाली त्री 

| को बुझानेवाळा पुरुष सात जन्म तक रोगी एड जन्मजन्मात्तर में 

होता है । दीप एव उ में दरिद्र 
१ शिवलिङ्ग, शाह्प्राम, मणि, प्रतिभा. MS व 
हीरा, मोती, गोमूत्र, गोमय, शृत एवं भगवा के यज्ञोपवीत, सुवर्ण, शङ्ख 
! «कू भगवान्‌ के पादोदक को भूमि पर रखने सै 
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अथः (नरक) को जाता है । दिन में तथा सन्ध्या के समय निद्रा एबं स्त्री 
सम्भोग करने से सात जन्म तक दरिद्री एवं सात जन्म तक रोगी होता द्दै। 
. शिवपूजा करने से विग्न जीवन्मुक्त एवं शिवपूजन न करने से नरक को जाता दै । 
राह्मण मुझे; सबसे प्रिय हैं तथा ब्राह्मणों से अधिक प्रिय लक्ष्मी, लक्ष्मी से अधिक . 
राधा उससे अधिक भक्त एवं भक्त से अधिक शाङ्करजी प्रिय हैं। में सदा महादेव के 
(सोब्चारण करनेवालों के पास ही रहता हूं। नारायणी शक्ति भगवती से ही 
सब काय कराता हूं बह शक्ति सब जगह विराजमान है । 


७8 _ शुमाशुमदशनफलम्‌ ६४२ 
' नानाविधदानफलम्‌ २ ९४५ 
श्रीनन्द्जी ने शुभाशुभ दर्शन के विषय में पूछा तब श्रीकृष्ण बोले--त्राह्मण, 


| तीर्थ, वैष्णव एवं देवप्रतिमा को देखने से तीर्भस्नान के समान पुण्य होता है। 
। सूर्य, सती खी; सन्यासी, बह्मचारी, गौ, अभ्नि, गुरु, हाथी, सिंह, सफेद घोड़ा, 


शुक, कोयछ, हंस, खंजन, मयूर, चातक, सफेद पक्षी, सवत्सा गौ, पीपल, पति 
पुत्रवाळी क्ली, तीथे जानेवाले मनुष्य, दीप, सुवर्ण, मणि मुक्ता, हीरा, माणिक, 
तुळसी, सफेद पुष्प, सफेद धाल्य, घृत, दही, शहद, पूर्णकूम्भ, तण्डुळ, सफेदपुष्पों की 
साला, गोरोचन, कपूर, चांदी, ताढाब, पुष्पों से युक्त बगीचा, शुक्लपक्ष के चन्द्रमा, 


`. अमृत, चन्दुन, कस्तूरी, कुंकुम, एवं पुराण पुस्तक आदि को देखने से पाप नष्ट 


होते दूँ तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। आठ वष की कुमारी को ब्राह्मण को देने 
से दुर्गा दान के समान फल होता है। अनाथ विप्र का विवाह कराने से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। भूमिदान, गोदान, गजदान एवं सफेद घोड़े का दानःका 


वर्णन कर अन्नदान की बहुत प्रशंसा गाई है। अन्नदान के समान कोई दान 


नहीं है। वृद्ध गोतम स्टृति में भी अन्नदान के माहात्म्य का बहुत वर्णन किया है । 
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सुखप्न के दर्शन से गङ्गा स्नान के समान पुण्य एवं घन) पुत्र, खी, भूमि एवं मोशन 
की प्राप्ति होती दै। | | ' 
७० सुस्वप्नदशनफलम्‌ ९४६ : 
नन्दूजी ने पूछा कि कौनसे खप्न से क्या पुण्य होता है तथा कौन-कौनसा | 
स्वप्न अच्छा है ? तब भगवान्‌ बोले कि खप्नाध्याय का वर्णन करता हूं। रात्रि | 
के प्रथम प्रहर का खप्न एक एक वर्ष में, दूसरे प्रहर का ८ मास में, तीसरे प्रहर 
का ३ मास में, चतुरे प्रहर का १५ दिन में, अरुणोदय के समय १० दिन में एवं | 
प्रातःकाळ का खप्न यदि उसी क्षण जग जाय तब तत्काळ फळ देता है । व्याधि: 
युक्त, नमन, मूत्र एवं पुरीष से पीड़ित मनुष्य को खप्न का फळ नहीं होता है।' 
'खप्न में गो, हाथी, घोड़ा, महळ, वृक्ष, एवं पहाड़ों पर चढ़ने से धन की प्राशि. 
होती है । हाथी, राजा, सुवर्ण, कन्या आदि को देखने से विपुळ लक्ष्मी आती 
दै | देवता, ब्राह्मण, गौ, पितर एवं सन्यासी को खप्न में जैसा देखते हैं वह शीघ्र ही | 
बेसा ही फळीभूत होता है । भस्म, हड्डी एवं रुई को छोड़ अन्य सम्पूर्ण सफेद वस्तु उततम 
है।. गो, हाथी घोड़ा, ब्राह्मण एवं देव को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण कृष्ण. वलु | 
निन्दनीय है ।- रन्न के आभूषणों से युक्त दिव्य खी जिसके घर में आती है उसे | 
प्रिय वस्तु की प्रांमि.होती है। आठ वर्ष की कुमारी कन्या खप्न में जिसपर | 
पसन्न होती दै बहू कवि पण्डितं होता है तथा जिसको वह पुस्तक देती है बह 
विश्वविख्यात -कवी खप्न में ह.त पा 
देव र होता है। खप्न में ब्राह्मण तथवा ब्राह्मणी किसीको क्‍ 
महामन्त्र देवं तो बह. विद्वान, 'घनवान्‌ एवं गुणवान्‌ होता है। खप्न में सरोवर 
खप्न में कहती है कि आप मेरे खामी हो और वह | 
प्तः देखकर यदि जागता है तो निश्चय से राजा होता है | 
8 
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७८ | आध्या स्मिकज्ञानवर्णनम्‌ ९५१ 


श्रीकृष्ण द्वारा नन्दजी को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश । यह' योग वेद 
एवं शास्नों में गुप्त रूप से बताया है जिसके अभ्यास से जन्म, सृत्यु) जरा एवं 
व्याधि नहीं होती है । यह संसार जलबुदूबुद की तरह है तथा मोह करनेवाला 
हे । श्रीकृष्ण ने नन्द॒जी को गूढ़ महामन्त्र का उपदेश कर कहा इसे काशी 


॥ णि सें 
| मणिकणिका में जपना चाहिये, ढुःखप्न, पाप का कारण एवं विन्न हरनेवाला दै । 


र क ू छः - ३ Se oS यी Ss = 
Sans RR याड अ क लोकी कक शतक कि कल न 


गो को मारनेवाले, कृतन्न आदि नीच पुरुषों का देखना पाप है । चन्द्र एवं सूये के 


: अहण को देखना निषिद्ध है। भाद्रयुङ्का चतुर्थी को चन्द्र का दर्शन नहीं करना 


चाहिए । यदि दर्शन हो जाय तो “सिंहः प्रसेनमवधीस्सिहो जाम्बवता हतः । 


सुकुमारक | सा रोदीस्तव ह्य षः स्यमन्तकः ॥” इस मन्त्र से जळ को पवित्र कर पीने 


से उत्तम बताया है । 
७६ , सूयंग्रणाख्यानम्‌ | ९५५ 


नन्द्जी ने सूये एवं चन्द्रमा के प्रहण के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोले 
इस आख्यान को श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। एक समय जमदसभ्रि रेणुका : 
के साथ नमंदातट पर बिहार कर रहे थे। तव सूर्य ने कहा हे ऋषे | आप ब्रह्मा के 
प्रपोत्र हैं, वेदों को जाननेवाले हैं, आपके शाख्रों से सब मनुष्य कार्य करते हैं 
आप धर्म का त्याग कर रहे हें वेद में दिन में मैथुन का दोष कहा है। में धर्म का 
साक्षी हूं इसलिये आप से कहता हूं। सूर्य के वचन सुन जमदस्नि ने मैथुन को त्याग 
कर क्रोधित हो सूर्य से कहा तुम पण्डितमानी कौन हो में सब शास्त्रों का ज्ञाता 
हूँ, हम वेष्णवों पर भगवान्‌ के बिना कोई आज्ञा देनेवालां नहीं है। आज तुमने 
हमारा रास अङ्ग किया अतः राहुप्रत होओगे। जो बादल तुम्हारे को देखने . 
आयेंगे वे दूर हो जायेंगे तथा वायु से प्रेरित हुए मेघ तुन्हें आच्छन्न करेंगे तथा 
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गर्व से हत हो जाओगे । जमदि के वचन सुनकर भास्कर बोले--हे विप्रवये || 
+ ब्राह्मण हमारे पूजनीय हें लेकिन वैष्णवों को क्रोधित नहीं होना चाहिये। आफ, 
मुझे शापित किया अतः में भी आपको शाप देता हूं नहीं तो मुझे अञुष्य निस्तर 
कहेंगे । क्षत्रिय के अज्ज से आपका मरण होगा। सूर्य के वचन सुन जमदग्ने 
कहा तुम शम्भु से पराजय को प्राप्त होओगे.। दोनों का कढह देख ब्रह्माजी को. 
आगमन । ब्रह्मा ने सूर्य से कद्दा तुम कोई दिन क्षणभर घनाच्छज्ष होकर पुत्र 
मुक्त हो जाओगे । न्यून एवं अधिक वर्ष में राहुग्रस्त होओगे यह महण कहीं 
दिखाई पड़ेगा कहीं नहीं अन्यथा पूर्ण ही दिखाई दोगे और भार्या के निमित्त 
खसुर एवं साळे से तुम्हारा तेज मलिन. होगा ।म ।ढी एवं सुमाली के थुद्ध में शह | 
से पराजित होओगे । फिर जमद्भि से कहा हे विग्र | तुम्हारी मृत्यु कातेबीर्याजुन 
से होगी । पुनः तुम्हारा पुत्र २१ बार पृथ्वी को विना क्षत्रियों की करेगा | इतना 
कहकर ब्रह्मा का स्वस्थान गमन । तथा सूर्य एवं जमदि का भी अपने-अपने खान | 
पर जाना । अब चन्दरप्रण के आख्यान को सुनो । | 


८० __ चन्द्रगरहणाख्यानवर्णनम्‌. ` ET 


चन्द्र द्वारा भाद्रशुङ्ट चतुर्थी को मन्दाकिनी नदी पर स्नान करती हुई गुरु 

पल्ली तारा का हरण । तारा ने कहा--पतिब्रता ब्राह्मणी गुरुपत्नी को छोड़ | 
गुरुपत्नी गमन से सौ ब्रह्महत्या का पाप होता है । तुम मेरे पुत्र हो तथा म | 
तुम्हारी माता हूं अपने धर्म की रक्षा करो | जब तारा के वचनों का अनाद्र कर | 
इसे भोगने को उद्यत हुआ तो तारा ने शाप दिया कि तुम कलंकी, यक्ष्मा से | 
पीड़ित तथा राहुग्रस्त होओगे । चन्द्रमा ने रोती हुई तारा को गोदी में बिठाकर 
सत्‌ नदी, नद्‌ तथा पहाड़ों में. रमण किया। चन्द्रमा ने असुर गरु शुक्राचा | 
बलि के घर से आते देखा और उसकी शरण ली। शुक्र ने न] चन्द्र! 
गुरुपत्नी का त्याग करो इससे हजारों ब्रह्महत्या का पाप होता है। 
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iC ताराऽऽनयनाथ शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌ ९६२ 
शुक्रशम्श्संवादवर्णनम्‌ ९६३ 
चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ ६१ 


„ग्ण वेक ने चन्द्रमा को सममाते समय ही महती देवसेना को 
दैव पाओं के साथ आते देखा । रत्नमाळा नदी के किनारे पुण्याश्रम में सुरसैन्य 
से आये हुए शाङ्करजी को देखकर प्रणाम किया तदनन्तर शङ्कर का आशीवांद पुनः 
महाजी ने शुक्र से नीतियुक्त वचन कहे । हे शुक्र ! चन्द्रमा की यह महती दुनीति 


| है जो गुरुपत्नी से बलात्कार कर तुम्हारे शरण आया है। इसको छेने के लिये 
| देव सेना आरही हैं उसीके निमित्त में तथा शङ्कर तुम्हारे पास आये हैं। शङ्कर 
। ने कहा--हे विप्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चन्द्र को छाओ भें उस 


“आळ. ळक व बा 


पापी का शिर त्रिशूळ से नष्ट करूंगा । मेरे क्रोधित होने से दैत्यों का रक्षक 


| कोई नहीं होगा । उतथ्य के शाप से बृहस्पति की खत्री का हरण हुआ है | 
| शरणागत की रक्षा न करने से चोदह इन्द्र भोगने के समय तक नरक सें पड़ता है। 
_ पापी जिसकी शरण जाता दै तो वह शरण में देनेवाळा भी पापी ही माना जाता 


है। शुक्र की शाङ्कर से प्राथना। चन्द्रमा का शङ्कर की शरण में जाना । उसको 
क्षीरोद में स्वान कराकर पवित्र कर दिया। योगीन्द्र शङ्कर ने उसके दो खण्ड 
कर आधे को अपने मस्तक्र पर और आधे को ब्रह्मा के सामने छोड़ दिया। 
लज्जित चन्द्रमा का क्षीरसमुद्र में देह त्याग । पुत्र वियोग से अत्रिके नेत्रो से 
समुद्र में जळ गिरना । चन्द्रमा का निष्पाप हो समुद्र से प्रगट होना। महादेव 
ने कहा-हे चन्द्र | अपने स्थान पर जाओ तारा के शाप से तुम्हें यक्ष्मारोग की 
प्राप्ति होगी क्याँकि पतिव्रता का शाप व्यर्थ नहीं जाता है किन्तु मेरे आशीर्वाद से 
तुम्हारा प्रतिकार हो जायगा । तुमने भाद्रशुल्ठ चतुर्थी को गुरुपत्नौ को क्षत किया 
है अतः उस दिन तुम्हें देखने से पापी होगा । शुभाशुभ कम बिना भोगने से क्षय नहीं 
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होता है तारा के अपहरण से चन्द्रमण्डळ में कलङ्क एवं ख॒गाळृति युग-युग में होगी। | 
तारा से कहा हे तारे किसका गर्भ दै सत्य कहो इसे त्यागकर शुद्ध हो पर परा. 
से बलात्कार एवं अकाम से खी दूषित नहीं है ओर सकाम भाव से जब क | 
सूर्य चन्द्र दै तब तक नरक में रहती है। तारा ने चन्द्रमा का पुत्र है ऐसा कहा| र 
तारो का बृहस्पति .के सांथ गमन। पुत्र पेदा होने से चन्द्र को पुत्र प्राप्ति। 
देवताओं का स्वस्थान गमन । इसको सुनने से मनुष्य निष्पाप एवं निष्कलङ्क होता है। 
८२ ` दुःस्वप्नवर्णनस्‌ ` २६७ 
. नन्दजी ने दुःखप्न के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोढे--जो मनुष्य खण 

में हसता दै एवं विवाह, नाच, गीत देखता दै. उसे विपत्ति आती है । .तेछ पे. 
अभ्यङ्गित हो दक्षिण दिशा में जाने से, तथा खरः, महिष एवं अँट पर चढ़ने रे. 
सृत्यु की प्राप्ति होती दै। कापांस, (कपास) कोड़ी एवं रक्तपुष्प को देखने से दुःख होता 
है। देवता का नाचना तथा हँसना, श्मशान, शुष्क काष्ठ, तृण छौह, अन्धकार 
योनि एवं लिङ्ग देखने से विपति आती दै। रक्त अङ्गारे एवं भस्मबृष्टि देखने से 
दुःख की प्राप्ति होती दै। खप्न में ज्योतिषी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी एवं गुरु, जिसम्े। 
शाप देते हे हे उसे विपत्ति आती है। विरोधी, काक, मुर्गा, भालू जिसके शरीर 
पर गिरते हैं उसकी मृत्यु होती है। इनकी शान्ति के लिये ळाळचन्दन फे का 
भय oa का करि करने से शुद्धि है । अच्युत, केशव आदि. नामों ह | 
था धम, लक्ष्मी, राधा एवं सरस्वती का. स्मरण करने से दुःखण 

शुभ हो जाता है | | | 


| 
है 
। 
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< विप्रादीनां घमकथनम्‌ ९७० 
सन्यासधमंकथनम ६७५ 
पतित्रता धमंचणनम्‌ | ९७७ 


नन्द॒जी ने पूछा-हे पुत्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सती, 
न्यासी, विधवा स्त्री, पतिव्रता खनी, गृह्दस्थ का धर्म तथा शिष्य, पुत्र एवं कन्या का 
माता-पिता के कतव्य, भक्त कितने प्रकार के होते हैं एवं स्त्री जाति कितनी प्रकार 
की है इनके साथ ब्रह्माण्ड का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण बोळे-मेरी :पूजा 
करनेवाला, सन्ध्या करनेवाला, गुरु सेवा करनेवाला ब्राह्मण सदा पवित्र है। 
शिष्य को गुरु की तथा पुत्र कोमाता-पिता की सेवा करना कहा है-- 
सवषासपि वन्द्यानां पिता चेव महान्‌ गुरुः। पितुः शतगुणे माता मातुः शतगुणेः सुर 
सन्त्रद्स्तन्त्रद्‌श्चेव सुराणाश्व चतुगणः । नारायणश्च भगवान्‌ गरु: प्रत्यक्ष ईश्वरः॥ 
गुरु की सेवा सबसे उत्तम है गुरु में सम्पूण देव विराजमान हैं -- 
गुरुज्र ह्या गुरुविष्णुगुररेव स्वयं शिवः । गुरौ च सर्वदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥ 
गुरु के प्रसन्न होने से साक्षात्‌ हरि प्रसन्न होते हें । यदि गुरु शिष्यों में 
पुत्र के समान स्नेह नहीं करेगा तो उसे ब्रह्महत्या की प्राप्ति होगी | वृष पर चढ़ने- 


वाला, शूद्रों के यहां रसोई बनानेवाला, देवळ, सन्ध्याद्दीन, दिन में सोनेवाळा, शूद्र 


के श्राद्ध मे भोजन करनेवाळा, ओर शूढ्ों के मुर्दे जछानेबाला जो ब्राह्मण हे वह शूद्र 
के समान ही कहा गया है। जो नित्य त्रिकाल सन्ध्या, भगवान्‌ का पूजन करने 
वाला, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि को भोजन न करनेवाला 
ब्राह्मण है वह जीवन्मुक्त कहा गयाःहे। ब्राह्मण के पेर में सम्पूर्ण तीथ विराजमान हैं । 
विप्रों के चरणोदक पीने से तीर्थस्तान के समान फल होता हे। तेजस्वी गुरु से ही 
मन्त्र ग्रहण करना चाहिये। अवस्था, ज्ञान, विद्या ओर जातिहीन गुरु से मन्त्र 
ग्रहण न करे। मूर्ख, आश्रमंहीन, पिता, सन्यासी, रोगी, वंशहीन तथा भार्या- 
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( २०६ ) | 
हीन से मन्त्रम्रहण न करे। वयोहीन से मन्त्र लेने से अल्पायु, ज्ञानहीन से अज्ञानी, | 
विद्याहीन से मूढ़ और जातिहीन से लेने पर विनाश होता है । मूर्ख से मूर्ख, आश्मन: 
' हीन से दुःखी, पिता से यश की हानि तथा सन्यासी से सन्त्र लेने से मृत्यु होती भै 
श्राद्ध के दिन हविष्याशी रहता हुआ संयमपूर्वक यात्रा, युद्ध करना, नदी के तौर | 
पर जाना दुबारा भोजन ओर मैथुन न करें | कन्या विक्रय करनेचारे को सब से | 
विशेष पातकी कहा है । जो मूल्य ग्रहण कर कन्या देता हे वह अहारौरव नरक में 
जाता हे तथा कन्या के शरीर में जितने रोम हों उतने वर्षा तक 'पितशों के साथ 
कुम्भीपाक में पचता हे। क्षत्रियों का धर्म हे कि ब्राह्मणों की एवं नारी 
की पूजा; राज्य की पाळना, रण में निभयता, नित्य दान, शरणागत की रक्षा, ` 
उतरवत अजा की रक्षा; शस्त्रास्त्र सें निपुणता, नीतिशास्त्र के जाननेवाले की रक्षा | 
एवं उसको सभा में नियुक्त करना चाहिये । वेश्यों का धर्म हे वाणिज्य में चतुर, 
विप्र एवं देवताओं की पूजा, दान, तप एवं ब्रत का सेवन करे। शाद्रों का घम 
है कि विप्रो की सेवा करे । सन $ हे “८ > पा 
भवेत्‌? दृण्डप्रहणम असा का वम दे “दृण्डमहणमाब्रेण नरो नारायणो | 
माल त्र स नर नारायण दो जाता हे । अतः उसके पदस्पर्श से 
र "वे तय मन्नुष्यादि सब पवित्र होते हें। सन्यासी को भोजन कराने से. 
अश्वमेध यज्ञ के फडकी > प म क 
से के फल का प्राप्ति होती हे।*विधवा का धर्म है कि वह सदा नि | 
एक समय भोजन हवि ह सदा निष्काम रहेव | 
जन हृविष्यान्न करे। दिव्य वस्त्र, गन्ध, तेल, पुष्पमाढा, चन्दन, सिन्दूर 
तारण न कर | परपुरुष को पुत्रवत्‌ देखती ई भें | 
नज हुई नारायण में अनन्य भक्ति करे। 
इशा रामनवमी, जन्माष्मी;ओर शिवरात्रि आदि अतो झे र्‌ 
विधवा स्त्री, यति छ त्रतो म उपवास कर |. 
» यात, ब्रह्मचारी ) ओर: सन्यासियों को ताम्बूल. भक्षण एवं गोमांस | 
मदिरा के समान बतळाया है । पतिप्रता के घर्म सा | 
पति में नारायण पाते को भक्तिपूवेक सेवा वन्दना! क्‍ 
का भाव रखना एवं उसकी आ 
स्त्री परपुरुष के मुख का अवलोक ज्ञा का पालन करना बताया है| | 
देखे | पति का संग एक क्षण : क महोत्सव) नृत्य, गायन एवं परक्रीड़ा न | 
| रु भो न छोड़े। पति पर पुत्रों से भी सौगुना प्रेश 
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करे |. यथा-“पतिबेन्धुगतिर्मा्चा देवत॑ कुढयो षितः” सती स्त्री हजार पुरुषों को 
उद्धार करती है एवं पतित्रताओं का पति सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। सती के 


| चरणों में सम्पूर्ण तीर्थ तथा सम्पूर्ण देव मुनियों का तेज विराजमान है। स्वयं 


भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा, शङ्कर और समस्त देव मुनिगण सती स्त्रियों से निरन्तर 
भयभीत रहते हें । सती की चरणरज से प्रथ्वी तत्काळ पवित्र हो जाती है एवं 
संलुण्य पतित्रता को नमस्कार कर सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। पतित्रता के 
तेज से त्रिलोकी क्षणभर में भस्म हो सकती है। सती खरी प्रातःकाळ उठकर अपने 


पति को प्रणाम करे पश्चात्‌ सम्पूर्ण गृहकार्य कर शुद्ध वख्न पहन अपने पति का 
षोडशोपचार विधि से पूजन “ॐ नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहा? 


इस सन्त्र से करे। पति स्तोत्र का पठन करे |” पतिब्रता को पति स्तोत्र का पठन 


' करने से सम्पूर्ण मनोवान्ड्धित फल की प्राप्ति होती दै । 


८४ | ग्रहिणां धर्मवर्णनम्‌ ९७८ 
त्रिविधभक्तानां लक्षण फलञ्च ९८९ 

कृष्णस्य वामभागाद्धगवत्या उत्पत्तिः ९८३ 

ब्रक्माण्डवणनम ` ९८५ 


श्रीकृष्ण बोले-ग्रहस्थ को चाहिये कि द्विज, देवों का पूजन एवं खधम का 
आचरण नित्य करे। ग्रहस्थियों की सम्पूण देवादिक आशा करते हैं। कर्मकाळ 
में पितर एवं तिथिकाळ में देवता गृहस्थी के घर आते हैं। अतिथि की पूजा 
अवश्य करनी चाहिये। जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है 
उसके यहां से पितर, देव, अग्नि निराश होकर चले जाते हैं । | 
अभ्यागतंपरिश्रान्तं सावज्ञं योऽभिवीक्षते । 
तत्क्षणादेव नश्यन्ति तस्य धमेयशःश्रियः ॥ 
( ब्रह्मपुराण अ० १६३ श्छोक २१ ) 
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पोष्यबंगौ का भरण पोषण कर गृहस्थी स्वयं भोजन करे। जिस पुरुष | 
के माता नहीं दै और पत्नी कुलटा अथवा मर गई हो उसे चन सें चढा जाना | 

चाहिये | उसके लिये बन से भी अधिक दुःखदायक घर दै । गृड्दिणी पतिभक्ता एवं 
` देव, ब्राह्मणों की पूजन करनेवाली होनी चाहिये । गृहङृत्य से निवृत्त हो स्नान कर 
पतिदेब ओर ब्राह्मण की पूजन कर पतिपुत्रादिकों को स्नान करा अतिथि सत्कार | 
कर स्वयं भोजन करे। पुत्र एवं शिष्य, पिता तथा गुरु को आज्ञा न दे तथा | 
इनमें साधारण मनुष्य के समान भाव न रक्खे। पिता, माता, गुरु खी, शिष्य, | 
पुत्र, सदा क्षमा चाइनेवाळा, अनाथ भगिनी, कन्या ओर गुरुपल्नी सदा ही पोष्य | 
कहे हेँ। पतित्रता ख्री सदा ही शुद्ध दै। केदार कन्या के शाप से जब धर्मराज | 
नष्ट हो गये तब क्रोधित ब्रह्मा ने तीन प्रकार की स्त्री जाति का निर्माण किया |. 
जेसे उत्तमा, मध्यमा, ओर अधमा । उत्तम स्त्री धर्मयुक्ता एवं पतिभक्ता होती है 
तथा प्राणान्त ( अत्यन्त कष्ट ) में भी पर पुरुष की सेवा नहीं करती है। मध्यम 
स्त्री बड़े पुरुषों से रक्षा की गई तथा डर से अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है। 
अधम स्त्री अत्यन्त दुष्ट, अधर्म करनेवाळी तथा पतिसेवा न करनेवाली एवं कलह ' 
करनेवाळी होती है। तीन प्रकार के भक्तों का लक्षण एवं फळ का वर्णन! | 
ब्रह्माण्ड की रचना को भक्त जानते हैँ। मुनि, देव और सन्त कष्ट से जानते हैं | 
सम्पूर्ण संसार के अर्थ को में जानता हूँ । ब्रह्मा, अनन्त, महेश्वर, धर्म, सनत्कुमार, , 
नर, नारायण, कपिल, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद्‌, वेदमाता एबं संन 
राधा विश्व के अर्थ को जानते हें अन्य नहीं । गोलोक सें भगवान्‌ के वाम अङ्ग 
से सोलह वर्षं की वालिका की रचना हुई बही वेद्माता सावित्री, गायत्री आदि 
नामों से विख्यात हुई । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना का वर्णन-। 


भा... 
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८१ चतुणा वर्णानां भक्ष्याभक्ष्यवणेनम्‌ ९८६ 
कम विपाकवर्णनम्‌ १८३ 


नन्द्जी द्वारा पूछे गये चारों वण के भक्ष्याभक्ष्य एवं कमेविपाक के उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा--ताम्बे और लोहे के बर्तन में दूध, नारियळ का जळ, ळवण- 
युक्त दूध) जळा हुआ अन्न, मधु से मिला हुआां घृत, तेल एवं गुड़ ओर पीने के बाद 
बचा हुआ जल अभक्ष्य एवं अपेय कहा दै । सन्ध्या समय व दिन में दो बार भोजन 
निषेध कहा है। जळ, दूध, चूर्ण, घृत, लवण, स्वस्तिक, ( जलेबी ) गुड, क्षीर 
( खीर ) तक्र ( छाछ ) और मधु अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना गोमांस 
के समान बताया.है। चाँदी के पात्र में रक्खा हुआ कपूर भी अभक्ष्य दै। 
भोजन के समय परोसनेवाळा यदि खानेवाले को स्पश कर जाय तो वह अन्न 
सबके लिये अभक्ष्य है। नेवला, गेंडा, महिष; पक्षी, सर्प, शूकर, गदभ, बिलाव; 
व्याघ्र, सिंहादि पशु, जळजन्तु मकरादि, गो, हाथी घोड़े आदि मच्छर मक्षिकादि 
और वानर आदि को मारना एवं उनका मांस भक्षण करना मनुष्यमात्र के 
लिये निषिद्ध है। भेंस ब अजादि का दूध, दही ब घृत का भक्षण नहीं करना 
चाहिये । विष्णुस्म्रति में आया दै--“न भक्ष्ये अजामहिषीक्षीरे ।” हे नन्दजी! शुभ 
एवं अशुभ कम भोगने से ही क्षय होता दै अन्यथा नहीं.। अच्छे कम करने से स्वं 
प्राप्ति व दुष्कर्म करने से नरक प्राप्ति होती है । गोहत्या करनेवाला गौ के लोम के 
जितने वषे पर्यन्त बिच्छू की योनि को प्राप्त हो पश्चात्‌ अन्यान्य योनि में जाता है ! 
ब्रह्महत्या करनेवाळा विष्ठा का कीड़ा होता है व खरी हत्या करनेवाळा अति 
पातकी कहा गया है तथा काळतूत्र नरक में जाता है। खजाना, फल व माया 
से धन. हरण. करनेवाला. यक्ष हो सो वर्ष तक चाष पक्षी होता है। 
भारतवर्ष में कृष्णवर्ण शूद्र बन दूसरे जन्म. में अधिक अङ्गवाळा ब्राह्मण होता है | 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मगहप में पुनः प्रगट हो ब्राह्मणों को भोजन करवाने से सुक्त होता दे। 

२४ 
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वंशहीन मनुष्य को एक लाख ब्राह्मणभोजन कराने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। 
क्रोधी मनुष्य सात जन्म पर्यन्त गदहा और कढहकारी सात जन्मतक कौआ' 
होता है। आचारहीन मनुष्य, यवन, हिंसा करनेवाला, गञ्जा, अदीक्षित बह 

दुष्ट दृष्टि से देखनेवाळा-काना, अहंकारी-कर्णहीन, वेद का निन्दा करनेवाला. 
बहरा, वाक्य हरण करनेवाला-गूंगा, हिंसक-केशहीन, मिथ्या बोलळनेवाला. 
मूळ हीन और पुस्तक चोरी करनेवाला मूखे होता है। अफेछा सिष्टान्न खाने. 
वाळा कालसूत्र नरक भोगकर पुनः नाना योनियों में जाता है। मनुष्यों गे | 
सुनार, खणेबणिक्‌ ( कोई जाति विशेष होती है) कायस्थ ये धूतं एवं कृपाहीन 
होते हैं। इनका हृद्य छूरे की घार के समान एवं आदरभाव भी इनमें नहीं 
होता है। सो में कोई एक कायस्थ सज्जन होता है। उपरोक्त दो नहीं होते 
अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनमें विश्वास कम कर । प्रातःकाळ शयन करनेवाला, | 
संध्या व दिन में सोनेवाला, यज्ञोपवीत का हरण करनेवाळा, त्रिकाळ संध्या से 
हीन, अशुद्ध संध्या करनेवाला और वेद्वेदाङ्ग की निन्दा करनेवाला व्यक्ति तीन जन्म 
में पतित हो जाता दै तथा खरगंमाग उसे नहीं मिळता है। एकादशी, शिवरात्रि 
रामनवमी व जन्माष्टमी को भोजन करने से चाण्डाळ योनि भें जाता है। 

उपवास करने में असमर्थ हो तो हविष्यान्न भक्षण क्रे । जो मनुष्य ब्राह्मण 

है। शातन जाननेवाळा ज्योतिषी ल 3० तह न चा 
जन्म तक बड़ा वानर होता है। नदियों सि बकर न जा | 
काशी, ज्ञानियों में शङ्कर, शास्त्र में वेद दाम बी मे पुर, नगरि 

दे नजि ह हे 4000 ु अश्वत्थ, तपस्याओं में भगवा | 
न आर । अध्याय का फळ तभी है कि 

AR १ आर ताम्चूळ दान किया जाय । 


' 
| 
| 
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८६ केदारकन्या विवरणम्‌ ९९९ 


नन्द्जी के द्वारा केदार कन्या का विवरण पूछने पर श्रीकृष्ण बोले--खायम्भुव 
मनु के प्रियत्रत व उत्तानपाद दो पुत्र हुए । उत्तानपाद के धुव उसके नन्दसावणि 
आर उसके केदार नामक पुत्र हुआ। वह राजा पूर्ण दानी व सदाचारी तथा ब्राह्मणों 
का भक्त था । कमळा की कला से उत्पन्न हुई तथा यज्ञकुण्ड से पेदा हुई कन्या की - 
उसे प्राप्ति हुई । कन्या ने कहा में तुम्हारी पुत्री हूं। राजा ने उसे भक्तिपूवक अपनी 
पत्नी को अर्पण किया। केदार कन्या कृष्ण के लिये तप करने ळगी। ब्रह्मा ने 
वरदान दिया कि तुम्हें बाद में कृष्ण की प्राप्ति होगी । एक समय नदी तट्‌पर 
बेटी हुई कन्या की परीक्षा लेने धमं आया । कन्या ने युवावस्थावाले सुन्दर 
पुरुष को देखकर पूजन किया और कहा - आप साक्षात्‌ विप्ररूपी भगवान्‌ हैं । 
धर्म ने कह्दा- तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? किस निमित्त 
तुमने तप किया है ९ जो इच्छा हो सो वर मांगो । वृन्दा ने कहा हे विप्र | में 
केदार कन्या हूं, बृन्दा मेरा नाम है तथा भगवान्‌ कृष्ण को पतिरूप में पाने के 
लिये तप करती हूं यदि आप देने में समर्थ हैं तो मुझे यही वर दीजिये। तब 
धर्मराज ने कहा-श्रीकृष्ण परत्रह्म परमात्मा हैं उनको लक्ष्मी एवं सरस्वती के 
सिंवा अन्य कौन पासकता है । ब्रह्मखरूपा राधा उनकी स्त्री हें । सम्पूर्ण देव, 
दानव भगवान्‌ की स्तुति करते हैं ।. सम्पूण विभूति उन्हीं की है। गोळोक में 
राधा ही भगवान्‌ की सेवा कर सकती है अन्य नहीं । अतः तुम मुझे वरण करो 
में सब राजाओं का स्वामी हूं मेरे पास आने से तुम्हें सम्पूर्ण संसार के भोग 
प्राप्त होंगे। श्रीवृन्दा ने कह--हे महाभाग ! ब्राह्मणों के लिये तप, सत्य एवं धमे 
वेदत्रत ही उत्तम कहा है। परस्त्री से सम्भोग करना अधर्भियों का कार्य दै। 
अधमे करने से अमङ्गढ कार्य का फल देखता है। उसे साक्षात्‌ यमराज़ दुण्ड देते है । 
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EE 
( रर) | 
हे विप्र | में तुम्हें भस्म कर सकती हूं किन्तु “अवध्याश्व द्विजातयः” द्विजाति | 
अवध्य कहे हैं । ष्ण द्वारा स्थापित किया गया धर्म मेरी रक्षा करता है | 
येन शुक्लीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षां करिष्यति | 
तत्पश्चात्‌ धर्म को शाप कि तुम्हारा क्षय होगा । जब यमराज शाप देने | 
छरे तब सूये ने रोका । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवों ने धर्मराज के जीवदान: के निमित्त । 
स्तुति की। तब बृन्दा ने कहा-में विप्ररूपी धर्मराज को नहीं जानसकी अतः. 
` क्रोधित हो शाप दिया है। यदि मेरा व्रत, तप, सत्य और विष्णुपूजन सत्य है | 
' तो यह्‌ ब्राह्मण जीवित हो जाय । पुनः कळारूप धर्मराज को वृन्दा ने गोद गे 
बेठाया। धर्मपल्ली मूर्ति ने भगवान्‌ से प्रार्थना की हे महाराज | मेरे पति को 
जीवदान दो पतिहीन स्त्री संसार में पापिनी कही जाती है। तब भगवान्‌ ने | 
वृन्दा से कहा--हे देवि ! जितनी ब्रह्मा की आयु है वह तुमने तप कर प्राप्त 
की दै अतः वह आयु धर्म को देकर गोळोक में जाओ पीछे वृषभानु की पुत्री 
होओगी तब झुफे प्राप्त करोगी । बृन्दा ने कहा --हे देवगण ! सेरे वचन मिथ्या 
नहीं हो सकते । मेरे मुख से तीन वार क्षय होने का वचन निकला है अतः | 
सत्ययुग में पूर्ण पाद, त्रेता में त्रिपाद, द्वापर में द्विपाद और कलियुग में एकपाद | 
हो पुनः पूर्ण हो जायगा। इतना कह बृन्दा का गोळोक में गमन | | 


| 


८७ सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः १००३ | 
आत्मयाथा्थ्यवर्णनम्‌ १०११ | 


क | 
दक्ष SE १०.१२ | 
नन्द्जी ने पूछा कि हे कृष्ण तुम्हें वेद, देव, ब्रह्मा, ईश, शेष ओर मुनि | 


सिद्धादिक नहीं जान पाते हैं अतः तुम्हारे यथार्थ स्वरूप का वर्णन करो । इसके 
बादु सनक) सनातन आदि ऋषियों का कृष्ण के पास आगमन । सनत्कुमार का 
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श्रीकृष्ण का परब्रह्म के विषय में बिचार | श्रीकृष्ण बोढे--हे सनकुमारजी ! 
में ही यज्ञ, त्रत ओर तपस्याओं का दक्षिणा के साथ फळ देनेवाळा हूँ। पुनः 
ब्रह्मा एवं पाबंती सहित शङ्कर व अन्य देवादिकों का आगमन । सनत्कुमार बोले-- 
मेंने गोछोक में भगवान्‌ को नहीं पाया तब में वेकुण्ठ में गया। उसके बाद 
क्षीरोद के पास वहां मेंने थकावट को दूर करने के लिये स्नान किया पुनः सौ 
योजन में फेले हुए कच्छप को बालुका में देखा। राघवमत्स्य ने उसका उद्धार 
किया। तब मेंने कहा--हे भक्त | तुम धन्य हो। उसने कहा--मेरे से धन्य 
क्षीरसागर है। क्षीरोद ने कहा मेरे से धन्य पृथ्वी है। पृथ्वी ने कहा-मेरे से 
धन्य शेष है । इस तरह उत्तरोत्तर धन्य कहते हुए दक्षिणा को सबसे अधिक धन्य 
कहा है । भगवान्‌ दक्षिणा से फल देते हें बिना दक्षिणा के यज्ञ फळ नहीं देता । 
इतना सुने नन्द आश्चयं चकित हो गये तथा उन्हें मूर्छा आ गई । पश्चात्‌ भगवान्‌ 
हारा उनको चेतना की प्राप्ति हुई । 


८८ कृष्णस्य शक्तिदशने नन्दस्य मोहः १०१४ 
_ शिवक्रत भगवतीस्तोत्रम्‌ १०१४ 
दुर्गाया वरप्रदानम्‌ . १०१७ 


श्रीकृष्ण बोढे--हे तात ! चेतना प्राप्त कर उठो। यह संसार जलबुदूबुद की 
तरह है। मोह को छोड़ो ब्रह्मस्वरूप पाकर भगवती की स्तुति करो। जिस 


' स्तोत्र को पढ़कर शम्भु ने त्रिपुरासुर को मारा वह तुम्हें कहता हूं । 


श्रीकृष्ण ने कहा--रण में दुःखित शङ्कर को देखकर ब्रह्माने कहा-दुर्गा की 
स्तुति करो शक्ति की सहायता के बिना कोई भी किसी को नहीं जीत सकता । 
ब्रह्मा के वचनों को सुनकर रणग्रस्त शङ्कर द्वारा दुर्गा की स्तुति की गई। शङ्कर ने 


कहा हे महामाये | मेरे ऊपर दया कर शन्नु का संहार करो। तब दुर्गा ने कहा-- 


आप माया शक्ति से असुर का संहार करो। पुनः भगवती ने कहा--वर साँगो। 
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शङ्कर ने कहा- दैत्य नष्ट हो यही वरदान दीजिये। भगवती ने कहा-हरि का | 
स्मरण करो । शङ्कर का भगवान्‌ का स्मरण करना एवं बृषरूप भगवान्‌ द्वारा | 
बापी पान व शङ्कर द्वारा त्रिपुर का संहार । इस स्तोत्र राज को पढ़ने से महा 
बन्ध्या भी पुत्र पेदा कर सकती दै । यह स्तवराज हरएक व्यक्ति को नहीं देना | 
चाहिये यह परम गोपनीय है । दुर्गा का अपने स्थान को गसन । 








ती 
८६ नन्दम्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्र्‌ १०१३ | 
श्रीकृष्ण ने कहा--हे ब्रजराज ! आपने सब तत्व जान लिया है ब्रज में | 
जाइये । मेरे बालभाव के अपराधों को क्षमा कीजिये | यशोदा के साथ यहां के | 
सुख भोग रोहिणी; गोपिका, राधा की माता कलावती एवं राधा के साथ गोलोक में | 
जावेंगे। गोछोक से अमूल्य रल्नों से युक्त एक कोटि रथ आयें तो आप यह | 
शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण कर गोलोक में जावेंगे । नन्दजी ने कहा- 
दे कृष्ण | चारों युग के धर्म विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। कळिशेष में प्रथिवी, धरे 
एवं प्राणियों की क्या गति होगी ९ तरपश्चात्‌ कृष्ण द्वारा मधुर कथा का कथन | 


३० चतुयुंगाणां धर्मादिकथनम्‌ १०२१ 
कलिधमांदिकथनम्‌ १०२४ 


ओ श्रीकृष्ण ने कहा-सत्ययुरा में सम्पूर्ण मनुष्य धार्मिक थे तथा धमे, सत्य व 
. द्या पूणे रूप से विराजमान थे। वेद, वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण, संहिता, 
पश्चरात्र ओर धर्मशास्त्र पूर्ण रूप में थे । ब्राह्मण वेदों के जाननेवारे व भगवान्‌ 
के परम भक्त थे | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्व चारों वैष्णव थे । शूद्र ब्राह्मणों की 
सेवा करनेवाले, राजा छोग धार्मिक, शिष्य गुरुभक्त, पुत्र पितृभक्त, स्त्रियां पति- 
भक्ता व पतित्रता थी। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। सब ऋतु- 


कालाभिगामी थे एवं कोई भी स्त्रीलोभी, छम्पट न थे | वृक्ष पूर्ण फल देनेवाले और 
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गौएँ पूर्ण दूध देनेवालीं तथा मनुष्य सब बलवान्‌ तथा सुन्दर थे उनमें कईएक 
पुरुष लक्ष वर्षकी आयु प्राप्त करते थे। सब स्त्री-पुरुष पण्डित थे । कोई भी रोगी, 
धूत, पापी और पाखण्डी नहीं थे। त्रेता में धमं तीन पाद, द्वापर में दो पाद 
तथा कलियुग में एक चरण से विराजमान है। जबतक प्रथ्वी पर देव एवं 


. शास्त्रों की पूजन. है तबतक सत्य एवं धम का अंश रहेगा। नन्दजी ने कहा 


तीर्थ, साघु, माम्यदेव ओर शास्त्र पृथ्वी पर कबतक रहेंगे ? श्रीकृष्ण बोले 
कलियुग में १० हजार वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ प्रथ्वी पर रहेंगे। देवताओं की 
प्रतिमा, शास्त्र एवं पुराणों की पूजा भी उतने ही वषे तक तथा गङ्गा नदी तीर्थ 
५ हजार वषे पर्यन्त रहेंगे। पूर्ण अधर्म होने से चारों वणों का एक ही वर्ण बन जायगा। 
सन्त्रयुक्त विवाह, सत्य, क्षमा आदि न रहेगे। सभी अभक्ष्य भक्षण करकेवाले; 
ळोभी एवं सन्ध्या व शास्त्रों से विहीन हो जायंगे। नारियों में कोई भी सती न 
होगी । वे घर-घर में कुलटा ओर कळहदकारिणी होंगी । पुत्र द्वारा पिता का 
तिरस्कार व शिष्य द्वारा गुरु का तिरस्कार होगा । निर्धन मनुष्य, भूमि धान्यहीन; 
दूध हीन गौ, शौचसन्ध्याह्दीन ब्राह्मण सब स्वच्छन्द विचरनेवाछे, शिश्नोदर 
परायण, जातिहीन गुरु, म्लेच्छ राजा लोग, यवन खं धम की निन्दा करनेवाले 
होंगे । नदी, नद; कन्दरा, ताढाव ओर सरोवर सारे ही जळ एवं पद्मों से हीन 


_ होंगे । मनुष्य कटु बोळनेवाछे व निर्दय होंगे । कलियुग के बाद सत्ययुग की प्रवृत्ति 


होगी। हे नन्दजी ! काळ सम्पूर्ण कार्य करता है। वही सृष्टि की रचना 
करनेवाला, पाळक, संहारकर्ता, विरोध, विच्छेद व प्रीति करता है । नन्दजी ने 
हा--हे कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा का स्मरण केसे नहीं करते हो ९ . 


' एक बार कुछ दिन के लिये गोकुळ चलो । इतना कह नन्द द्वारा नेत्रों के जल से 


श्रीकृष्ण को सिंचन करना । 


` 
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९१ गोकुले उद्भवस्यप्रंपणम्‌ 





` श्रीभगवान्‌ बोले मेरे आने-जाने का कारण शीघ्र ही उद्धवजी कह देंगे] | 
वसुदेव, देवकी, बलदेव, अक्र,र और उद्धव का आगमन | वसुदेवजी ने कहा- | 
हे नन्द्‌ ! आप पूर्ण ज्ञानी हैं तथा मेरे मित्र हैं । महोत्सव में पुत्र का दशन अवश्य | 
करेंगे । देवकी ने कहा-जैसे यह हम दोनों का पुत्र है वेसे आपका भी है । पुत्र के | 
साथ मथुरा में कुछ समय ठहरिये। भगवान्‌ ने कहा - हे उद्धव ! ब्रज में जाकर | 
ब्रजवासियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे नन्द॒जी की रहने की स्थिति व भेरी विनय | 
माता से कह देना । इतना सुन उद्धवजी का घृन्दाचन गमन । | 


| 
| 


९२ गोकुल गत्वा तच्छोभादिदशेनम्‌ १०२६ | 
गोकुलशोभावलोकनम्‌ .. १०२७ 


| 
उद्धवकृतं राथास्तोञम्‌ १०३१ 
| 


नारायण बोले--श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धवजी श्रीगणेश को प्रणाम कर 
नारायण, शंभु; दुर्गा, लक्ष्मी, सरखती, गङ्गा ओर महेशा का स्मरण कर मङ्गढसूचक 
पदांथो को देखते हुए जाना । उद्धवजी का यशोदा व रोहिणी के साथ वार्तालाप 
यशोदा का बृन्दारण्य की देवता भवानी का पूजन करना । उद्धव का गोकुळ 
की शोभा का देखना । सुन्द्र:रासमण्डळ का देखना तथा गोकुळ व वृन्दावन | 
की शोभा का वर्णन। उद्धव द्वारा राधा की स्तुति । उद्धवक्नत स्तोत्र पढ़ने से | 
बन्धुविच्छेद्‌, रोग ब शोक नहीं होते है । 


९३ .' _ राधोद्धव संवादकथनम्‌ १०३२ | 


उद्धव को स्तुति को सुन राधाने काले रंग के मनुष्य को देखकर पू | । 
आप कीन हैं ? आपका क्या नाम है ? और क्यों आये हैं  कृष्णाकृति होने से 
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में आपको कृष्ण का पाषद मानती हुँ। कृष्ण और बळराम की कुशळ कहिये । 
नन्द्‌ क्या कारण से वहां ठहरे हें । श्रीकृष्ण जब वृन्दावन को आयेंगे तब में 
उनके साथ रासक्रीड़ा करूगी। उद्धव ने कहा -हे वरानने | में उद्धव नाम का 
कृष्ण का पार्षेद हूं । श्रीकृष्ण का शुभसंदेश देने आया हूं। नन्द, बढराम और 
श्रीकृष्ण कुशल से हैं । श्रीराधा ने कहा - यहां सम्पूर्ण शोभाशाळी वैभव विराज- 
मान है किन्तु मेरा प्राणनाथ नहीं हें । हा कृष्ण | हा रमानाथ || कहकर राधा 
का भूछित होना । उद्धव का चकित होना एवं राधा की सात सखियों द्वारा 
सेवा करना । उद्धव ने कहा--हे देवि | तुम सब देव, सिद्ध योगियों की स्वामिनी 
हो । कृष्ण, बलराम, व नन्दजी सहित जल्दी ही यहां आयंगे । तुम शान्ति धारण 
करो । इतना सुन राधा द्वारा उद्धवजी को रल्रयुक्त अंगूठी का देना। श्रीराधा 
और उद्धव का ' परस्पर कथोपकथन । श्रीराधा ने कहा--उद्धवजी नारियों के 
मन की बात कोई भी विठ्ठान्‌ नहीं जान सकता । कुळ शास्त्र के अनुसार वर्णन 
किया जाता है वेद भी जिसको कहने में समर्थ नहीं हे शास्र क्या कह सकते 
हैं। में आपको सम्पूर्ण कहूंगी और आप कृष्ण को कह दीजियेगा । में कुळ, छज्जा 
आर भय को त्याग श्रीकृष्ण का चिन्तन करती हूं। इतना कहकर श्रीकृष्ण का 


ध्यान कर राधा का मूछित होना । 


९४ मूच्छितां राधां इष्ट्वा उद्भवकुतसान्त्वनम्‌ १०३८ 
गोपीकृतराधासान्त्वनम्‌ १०४१ 
उद्धवगोपीसंवादवणनम्‌ १०४३ 


श्रीनारायण बोळे -राधा को मूच्छित देख उद्धव ने चेतना कराकर कहा 
हे जगन्मातः! जागो में आपको प्रणाम करता हूं। आपके चरणकमळ की रज 
से विश्व पवित्र होता है सब आपको ही भजते हें । माधवी एवं मालती 
द्वारा राधा को सान्त्वना । माती ने कहा हे राधिके! कौन किसका प्रिय है 
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व कौन अग्रिय दै सजन लोग समय के अनुसार कार्य करते हें। पद्मावती | 
ने कहा--अरसिक की नारियों को सुख का अनुभव नहीं होता है । | 
| 
| 






विद्य ज्ञ्वाळा जळे रेखा खळानां प्रीतिरेव च। न नीतिर्नातिशस्त्रेषु सुविश्वासः खलेबुच 
तुम निरन्तर कृष्ण का ध्यान करती हो । कृष्ण सथुरा में ओर तुम कदी 
बन में, यदि तुम प्राणों का त्याग करदोगी तो भी श्रीकृष्ण प्रकट नहीं होंगे। | 
चन्द्रमुखी शशिकला, सुशीळा, रत्नमाला, पारिजाता ओर साधवी की वार्ता सुन | 
उद्धव का मूछित होना । पुनः उद्धव ने कहा-यह गोपियों के अरणारबिन्दों | 
की रज से पवित्र भारतवर्ष धन्य दै। भारतवष की स्त्रियों में गोपियां धन्य हैं। | 
कुष्ण की भक्ति को योगीन्द्र महेश्‍वर, राधा, गोपियां, व गोळोकबासी जानते हैं | 
कुळ सनत्कुमार, ब्रह्म ओर सिद्ध भक्त जानते हैं। में भी गोपिकाओ का सेवक 
बन भगवान्‌ का कीतेन करूंगा। गोपियों से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। 
कलावती ने कहा --पितरों की मानसी कन्या धन्या, मेना और कळावती विष्णु 
को देखने क्षीरसागर पर गई' वहां सनत्कुमार को प्रणाम न करने से उसने शाप 
दिया कि तुम्हारा जन्म भूमि पर होगा। कालिका ने कहा उद्धव सम्पूर्ण नर- 
नारी, देव, सिद्ध श्रीकृष्ण को जानते हैं। इस समय किसी युक्ति से राधा को 
प्रबोधित करो । उद्धव ने राधा से कहा--हे जगन्मातः | में श्रीकृष्ण भक्तों के 
सेवक का सेवक हूं उठो मेरे ऊपर कपा करो में फिर मथुरा जाउँगा । 


8४ राधोद्धवसंवादवर्णनस ` १०४५ 


श्रीनारायण बोले--उद्धव के वचनों को सुनकर राधा ने कहा हे वत्स! 
मथुरा में श्रीकृष्ण के प्रति मेरे सम्पूर्ण बचनों को कहकर श्रीकृष्ण को यहाँ 
ढेआओ। मेरे समान कोन दुःखिनी होगी जो श्रीकृष्ण जैसे पति के होने पर भी 
विरहयुक्त रो रही हूं। राधा के समान कोई भी ख्री दुःखित नहीं है। में 
निदेयी विधाता से वच्चित की गई हूँ'। उस श्रीक्षण को कभी भी भूछ 
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नहीं सकती । काळ की गति बळवान्‌ है मेरे को बोधित कराने में सावित्री, 
सरस्वती) वेद, वेदाङ्ग, सन्त; देवता, अनन्त, शाम्भु, गणेश, विधाता या कोई भी 
समर्थ नहीं है । 
_____ स्ितेगतिश्चित्तनीया मागशून्ये कुतो गतिः । 
_ कालसाध्यः्च सर्वेध्च सुखंदुःखं शुभाशुभम्‌॥ 
उद्धव मथुरा जाओ ओर श्रीकृष्ण का मुख देखो। राधा का वचन 
सुनकर उद्धवजी का रोद्न करना । 


६६ राधोद्भवसंवादवणेनम्‌ १०४८ 
कालवणेनम्‌ १०५१ 


श्रीनारायण बोढे--राधा के चरणों में नतमस्तक एवं रोते हुए उद्धव को 
माधवी ने कहा- हे उद्धव क्षण भर ठहरकर राधा से गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करो। 
उद्धव ने श्री राधा से कहा कि प्राणी अकेला ही पृथ्वी पर आता है ओर अकेला 
ही जाता है। कर्मा के अनुसार पैदा होता ओर कमा के अनुसार ही जाता दै । 
' हे देवि | जो आपने मुझे रल्लादि दिये हैं वे मेरे साथ जायेंगे नहीं उनसे मेरा क्या 
प्रयोजन है इस लिये मुझे संसार समुद्र से पार होने का उपाय कहिये। उद्धव के 
वचन सुन हँसकर राधा ने कहा हे उद्धव ! माधवी फे वचन से तुमने प्रश्‍न 
किया है किन्तु में खरी जाति हूं क्या ज्ञान देसकती हूं। शुद्ध काळ की गति 
भगवान्‌ जानते हैं किन्तु गोलोक के रासमण्डळ में काळगति देखी है वह तुम्हें 
कहती हूँ। मनुष्य सम्पूण संसार के स्वामी काळरूपी भगवान्‌ को सेवन 
करने से पार हो सकता है । वही भगवान्‌ रविरूप से पुण्यात्मा एवं शुद्ध भक्तगण 
तथा सब की आयु हरण करते हैं । हे उद्धव! विधाता के मानसिक पुत्र सनकादिकों 
को देखो जो ज्ञानियों को भी गुरु एवं अवस्था में पांच वषे के हैं। इनका स्मरण 
करने से हरि की भक्ति ब तीर्थ स्नान का फळ मिळता दै । मार्कण्डेय को देखो जो 
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भगवान्‌ की सेवा से चिरायु (छम्बी उम्रबाळा) हो गया है । परशुराम, वलि, हनुमान | | 
व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कुपाचाये, जाम्बवान्‌ तथा अन्य सिद्धेन्द्र व नरेद 
में,नरों में एवं देत्यों में प्रह्लाद को भगवान्‌ की सेवा करने से ही दीर्घायु प्राप्त हू | 
है। जो हरि की सेवा नहीं करते हैं, वे मूख हं। हे वत्स! में तुम्हें काळगाति | 
का वर्णन कहती हूं। सम्पूर्ण आधारों का स्थान महान्‌ विराट्‌ है उसके रोमों | 
में असंख्य विश्व विराजमान हैं। सबसे परम सूक्ष्म परमाणु है दो परमाणु से ' 
एक अणु, तीन अणु से एकत्रसरेणु, तीन त्रसरेणु से एक त्रुटि, सो त्रुटियों से | 
एक वेध, तीन वेध से एक ळव, तीन ळव से एक निसेष तीन निमेष से एक क्षणा 
पांच क्षण से एक काष्ठा, दश काष्ठा से एक लघु, पन्द्रह लघु से एक दण्ड, दो | 
दण्डो से एक मुहुत्त ओर साठ दण्डों की एक तिथि होती है। साठ दुण्डों का | 
आठवां हिस्सा एक प्रहर, चार प्रहर की रात्रि व चार प्रहर का दिन होता है। | 
पन्द्रह तिथि से एक पक्ष तथा दो पक्षों से एक मास, दो मास से एक कृतु तथा | 
छे क्रतुओं से एक वर्ष होता है। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, देमन्त और 
शिशिर छः श्रृठुएँ होती हें | वेशाख, ज्येष्ठ आदि बारह मास, छः मास का 
दक्षिणायन ओर छः मास का उत्तरायण होता है। प्रतिपदादि तिथि, अश्विनी , | 
आदिः सत्ताईस नक्षत्र, विष्कुम्भ आदि योग और बव, बाळव आदि करण | 
कहे गये हैँ । सत्ययुंग, त्रेता, द्वापर और कळि ये युग कहे गये हें । यही काढसंख्या 
`का निर्णय बताया है । | म 
९७ राधोड्भवसंवाद्वणेनम्‌ १०५४ 
उद्धवाय शानम्रदानम्‌ | २०५५ 
उद्धवस्य मथुराम्प्रतिगमनम्‌ | 


पत श्रीनारायण बोले--जाते हुए उद्धव को देख राधा द्वारा. शुभाशीर्वाद एवं 
'मज्ञछसूचक्र शकुनों का दिखाना | | 
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शुभंभवतुमागंस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ । ज्ञानं लभ हरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव 
राधा ने कहा जो कर्म श्रीकृष्ण के निमित्त किये जाते हैं वे ही उत्तम कहे 
गये हैं । वेद के कौथुमि शाखा में. नन्दनंदन नाम से हजार नाम बताये हैं जो 
विश्नों को दूर करनेवाले हैं। उद्धव का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मूर्छित होना पुनः 
चेतना प्राप्तकर वह बोले भारतवष में वृन्दावन धन्य है और राधा के चरणों से 
पवित्र पृथ्वी भी धन्य दै । सन्तगण राधिका की नित्य सेवा करते हें । जो पापी 
राधा की निन्दा करते हैं उन्हें सैकड़ों ब्रह्महत्याओं का पाप लगता है । वह उसी 
पाप से कुम्भीपाक व रौरव नरक में जाता है। तप्त तेल में चौदह इन्द्रो पर्यन्त 
सात पितरों के साथ रहता है। राधा के आदेश से उद्धव का मथुरा गमन। 


8८ कृष्णोद्धव संवादवणेनम्‌ १०४८: 


यशोदा को प्रणाम कर उद्धव का खजूर वन के वाम भाग से होकर यमुना- 
तट गमन । श्रीकृष्ण और उद्धव का परस्पर वार्तालाप । हे उद्धव | गोकुळ में 
यमुनानदी के किनारे वृन्दावन; क्रीडासरोवर; भाण्डीरवट, गोस्थान देखा होगा 
तथा राधा व अन्य गोपियों ने क्या कहा है। बलदेव की माता रोहिणी; मेरी 
साता यशोदा, और प्रेम से विकल हुई राधा मेरा स्मरण करती होगी । 
उद्धव ने कहा हे कृष्ण ! आपके कथनानुसार सम्पूर्ण वस्तुयं मेंने देखी । राधा की 
आपमें अनन्य भक्ति दै उनको छोड़ना उचित नहीं । मेंने राधा से कह दिया 
है कि श्रीकृष्ण तुम्हारे पास जल्दी ही आयेंगे । उद्धव के वचन सुन श्रीकृष्ण 
का हसना और उद्धव का खग्ह गमन। श्रीकृष्ण का खप्न में गोकुळ गमन । 
ब्रजवासियों को प्रसन्न कर पुनः मथुरा आगमन । 
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श्रीनारायण बोले--वसुदेव के घर गर्ग मुनि का आगमन । वसुदेव और | 
देवकी ने गगेजी की पूजा कर प्रणामं किया । गर्ग ने कहा- हे वसुदेव ! बठरार 
ओर श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गये हैं अतः शुभमुहृत्त में यह 
संस्कार होना चाहिये। श्रीकृष्ण द्वारा इस संस्कार के निमित्त सम्पूर्ण मुनीन | 
व सिद्धों का स्मरण करना। शुभ दिन में सुनीन्द्र, बान्धव, राजा ढोग देव, 
देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, भिक्षुक, सन्यासी, भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, | 
अश्वत्थामा; धृतराष्ट्र, गान्धारी; कुन्ती, युधिष्ठिरादि पांचों भाई, नाना देशों 
राजा, अत्रि आदि क्रृषि, ब्रह्मा, पावती सहित शंकर, नन्दी आदि गण, गणेश, 
धम, चन्द्र और कुवेरादि देवों का वसुदेव के खान पर आगमन | सर्व प्रथम | 
गणेश का पूजन कर वसुदेव द्वारा आये हुए समग्र नर-नारियों का सत्कार व 
पूजा करना । वसुदेव द्वारा पावेती पुत्र गणेश की प्रार्थना । 


१०० भगवदुपनयनवर्णनम्‌ १०६४ 


श्रीनारायण बोढे- देवकी द्वारा सम्पूर्ण नारियों का सत्कार । पार्वती का पूजन 
कर झुनिकन्या, मुनिपत्नी और बन्धु कन्याओं का पूजन । गायन एवं वाद्ययन्त्रों के | 
साथ मथुरा ग्राम की देवता भेरवी व मङ्गळचण्डी का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन तथा | 
उनको भोजन कराया गया |. बलराम और श्रीकृष्ण का शुद्ध गङ्गाजळ से स्नान | 

८ तथा झुन्दर वस्त्र पहनकर सभा में आगमन | चराचर के मालिक श्रीकृष्ण | 
को देख विधाता, शंकर, शेष, धर्म, सूर्य, देव, मुनि कार्विकेय ओर गणेश द्वारा 


जळग-अळग स्तुति करना। इस स्तोत्र को पूजाकाळ में पढ्नेवाढा सम्पूर्ण ज्ञात 
प्राप्त कर रल्नयान में बेठकर गोळोक में जाता है | 


कपोताय 
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१०१ भगवदुपनयनवणनम्‌ १०६७ 


श्रीनारायण बोढे- बढराम ओर श्रीकृष्ण ने शुभरूम व शुभमुहत्त में 
स्वस्तिवाचन कर ब्राह्मणाँ को सुवर्ण दान दे गणेश, सूर्य, बहि, शंकर और पार्वती 
की पोडशोपचार से पूजन कर. नवग्रह ब षोडश माठृकाओं का पूजन किया 
तदनन्तर मुनि गर्ग ने वृद्धि श्राद्ध कराकर बलदेव ओर श्रीकृष्ण को गायत्री सन्त्र 
का उपदेश किया। प्रथम दोनों का पार्वती से भिक्षा लाना फिर यशोदा; 
रोहिणी आदि सम्पूर्ण स्त्रियों से भिक्षा छाना। सभी ने मणि रक्नादिकां 
की भिक्षा दी । उन्होंने उस भिक्षा को लेकर कुछ गग के लिये और कुछ अपने 
गुरु को दिया। वेदिक कर्म समाप्त होनेपर गर्गजी को दक्षिणा दी गई। 
जो महोत्सव में आये थे वे दोनों. को शुभाशीर्वाद देकर अपने-अपने घर चले 
गये। नन्द-यशोदा का रोदन करना तथा श्रीकृष्ण का उन दोनों को समभझाना । | 
बसुदेव द्वारा यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में ब्राह्मणभोजन । कको 


१०२ विद्यापठनाथ सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णगमनम्‌ १०६९ 
मुनिपलीस्तोत्रम्‌ १०७१ 


श्रीनारायण बोळे - बलराम ओर श्रीकृष्ण ने गुरु के घर जाकर गुरुपल्ली 


| व गुरुजी को प्रणाम कर उनसे शुभाशीर्वाद ग्रहण कर मणि व रत्नों की भेंट देते हुए 


कहा--आपसे वाव्छित विद्या ग्रहण करगे । हमें शुभमुहृत्त में विद्यारम्भ कराइये। 
गुरु ने स्वीकार कर मिष्टान्न, वस्त्र चन्दनादि से पूजा एवं स्तुति की । गुरुपत्नी ने 
कहा - आज मेरा जन्म ओर पातित्रत्य सफळ हुआ। तुन्हारे चरणरज से 


मेरा आंगन पवित्र हो गया । इतना कहकर श्रीकृष्ण को गोदी में बेठाकर देवकी 


के समान प्रेम से अपना स्तन पान करवाया ओर स्तुति करने ळगीं। श्रीकृष्ण ने 
कहा हे मातः | में दूधमुद्दा बच्चा हँ भेरी क्या स्तुति करती हें। अपने पति के साथ 
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गोलोक को जाइये। सान्दीपिनि से चारों वेद एक मास में पढ़कर उन्हें भक्ति: 
पूवंक उनके सृत पुत्र को अपण कर दशकोटि सुवर्ण दिया । इस स्तोत्र को पढ़ने र 
से मूर्खं भी पण्डित होता दै । त 
१०३ द्वारकानिर्माणवणनम्‌ १०७२ | 
द्वारकानिर्माणे शुभाशुभदक्षषणगभू १०७ | 
श्रीनारायण बोळे--बळराम सहित श्रीकृष्ण का मथुरा में आना । गोपवेश | 
को छोड़कर नृपवेश को धारण कर गरुड, चक्र व विश्वकर्मा का स्मरण करना । | 
श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहां-हे महाभाग ! मुझे नगरनिर्माण के लिये १०० योजन | 
स्थान दो उसे तुम्हें बाद में दे दिया जायगा । विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुन्दर 
. नगर का निर्माण करो | श्रीकृष्ण द्वारा उग्रसेन का राज्याभिषेक । विश्वकर्मा 
का श्रीकृष्ण र से शुभाशुभ वृक्षो के ल्यि पूछना। श्री भगवान्‌ बोळे गृहो 
के आश्रम में नारिकेल ( नारियल ) का वृक्ष धनप्रद होता है शिविर के ईशान 
में पुत्रमद्‌ होता है | बिल्व; पचस, जम्बीर, ओर बद्री (बोर) पूवेभाग में प्रजा देने- 
वाळा ओर दक्षिण में धन देनेवाळे कहे गये हैं। शिविर भे बटवृक्ष निषिद्ध है 
क्याँकि उससे चोर का भय होता है। नगर.में प्रसिद्ध वृक्षके दर्शन से पुण्य होता 


है। इमली का वृक्ष निषिद्ध है। द्वारकापरी ये भें 
पुरी के निर्माण में 
वृक्षों का वर्णन । सें अन्य बहुतसे शुभाशुभ 





१०४ आरकादशनाथ देवादीनामागमनम्‌ १०७७ 

याद्वः सह श्रीकृष्णस्य द्वारकाप्रवेशः 
द्वारकायामुग्रसेनामिपेकवर्णनम्‌ 

सह Fe ने नारद से कहा कि रल्नों से परिष्कृत देदीप्यमान द्वारका को 

देखने के लिये ब््माजी, भवानी सहित भगवान्‌ शंकर, अनन्त, धमराज; भास्कर 
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` हुताशन, कुबेर, वरुण, पवन) यम, महेन्द्र, चन्द्र, एकादश रुद्र, अन्य मुनिंगण, 


देवगण, आठवसु, द्वादश आदित्य, देत्य, गन्धवे और किन्नर आये । वहां वटवृक्ष 
के मूळ में भगवान्‌ पुरुषोत्तम को देखकर सम्पूर्ण देवताओं ने स्तुति की। | 
रमणीय सुक्ता माणिक्य हीरे ओर रल्रों की पंक्ति से सुशोभित उस ड्वारकापुरी 
को देखा । जिसका सो योजन में विस्तार, गम्भीर सप्त . परिखाओं से वेष्टित, 
नब प्राकार से युक्त, लक्ष क्रीड़ा सरोवर, प्रफुल्लित तीन लाख. पुष्पोद्यानन और 
नाना प्रकार के वृक्ष तथा असंख्य मन्दिरों से युक्त पुरी को देखकर देवगण विस्मय | 
को प्राप्त हुए तदनन्तर बलदेव के स्मरण करने से उप्रसेनादि सहित सम्पूर्ण यदुबंशी; 
पुत्रों सहित माता कुन्ती, बाळगोपालों सहित नन्द्‌ व यशोदा, गन्धर्व, किन्नर, 
स्त्रियों सहित विद्याधर, नतकी, गायक, भिक्षुक, विदूषक (भाण्ड,) भट्ट, ज्योतिषी, 
नाना देशों के राजा लोग, वेद्य, यति, सन्यासी, अवधूत, ब्रह्मचारी, शिष्यों सहित 


सम्पूर्ण सुनिगण, सनक, सनन्दन, सनातन, साढ़े तीन कोटि सहित ज्ञानियों के 


परम शुर सनत्कुमार, तीन-तीन ळाख शिष्यों सहित दुर्वासा व वाल्मीकि, 
ठक्ष-लक्ष शिष्यों सहित कश्यप, गोतम, भरद्वाज, कोटि शिष्यां सहित ब्रहस्पति) 
साढ़े तीन कोटि शिष्यों सहित शुक्र ओर अङ्गिरा, कोटि-कोटि शिष्यों से युक्त प्रचेता 
व वशिष्ठ, अन्य असंख्य शिष्यों सहित महषिगण, अश्वत्थामा, द्रोण, कृपाचार्य, 
भीष्म, कणे, शकुनि, भाइयों सहित राजा दुयोधन आदि राजाओं का आगमन। 

श्रीकृण ओर उग्रसेन का वार्ताछाप--श्रीकृष्ण ने कहा शुभकर्म होने के 

बाद शिव, ब्रह्मा, देव. मुनि सब अपने स्थानों में जायेंगे । माहेन्द्रक्षण में आप 
मेरे माता-पिता के साथ द्वारका में प्रवेश कीजिये। अन्य यादवादि मथरा में 
जायेंगे। इन वचनों को सुनकर भयभीत उग्रसेन ने कहा-हे वासुदेव । में 
पेतकी भूमि को वापिस नहीं जाऊँगा। जन्मभूमि में बोया हुआ बीज और 
अभि में छोड़ी हुई हवि अवश्य फलीभूत होती है। ` | | 
पितृणांनिष्फल्श्राद्ध' देवानामपिपूजनम्‌ । किच्बित्फलप्रदन्चेव सम्पूर्ण पेतकेस्थळे ॥ 


पुत्रपोत्रकळत्रेभ्यः प्राणेभ्यः प्रेयसी सदा । दुळंभा पैदकीभूसिः पितुरमातुर्गरीयसी ॥ 
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| 


( २९ ) | 


म्रियते पैठकीमूम्यां तीर्थपुण्यफळं लमेत्‌। गङ्गाजळसमं पूतं पिठ्खातोद॒क हरे || 
| 
| 





तत्र स्नात्वा जले पूते गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ । पितृणां तर्पणं तत्र पवित्रं देवपूजनम्‌॥ 
पेत॒की जन्मभूमिश्चेत्‌ फळं तद्‌ दविगुणं लभेत्‌ । 
पेत॒की भूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि ॥ | 
श्रीकृष्ण ने कहा- पेतृकी भूमि तीथतुल्य है परन्तु द्वारका सब तीथोसे | 
श्रेष्ठ है जिसमें प्रवेश करने से पुनर्जन्म नहीं होता है तथा दान, श्राद्ध व देवपूजन | 
अन्य तीथों से चतुराण फळदायक होता है। द्वारकापुरी में उग्रसेन के राज्या- | 
भिषेक का वर्णन । देव, मुनियों का उग्रसेन को शुभाशीर्वाद दे स्वस्थान गमन | | 


१०४ रुक्मप्पुद्दाहप्रस्ताववर्णनम्‌ १०८२ | 


रुक्मिणीविवाहप्रश्‍नेभी ष्मक प्रति रुक्मेरुक्ति; १०८५ | 
श्रीनारायण बोले-विदभभ देश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ 
धार्मिक ओर सब सम्पत्तियों को देनेवाला भीष्मक राजा था। उसके रुक्मिणी 
नाम की कन्या थी। उस लड़की का स्वरूप इन्द्र. वरुण और चन्द्रादिको की स्त्रियों 
को भी मोहित करनेवाला था । राजा ने लड़की को विवाह योग्य देख पुत्र, त्राह्मण 
ओर पुरोहितों से कहा कि मेरी लड़की विवाह योग्य हो गई है इसके लिये 
मुनिपुत्र, देवपुत्र व राजपुत्र जेसे योग्य वर खोजना चाहिये। तब वेदवेदाङ्ग को 
जाननेवाले शतानन्द ने कहा- हे राजन्‌ | प्रथ्वी के भार को दूर करने के लिये | 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ वसुदेव के पुत्ररूप में प्रकट हुए हैं जिनका चारों वेद, | 
सन्त, सिद्ध, मुनि ओर ब्रह्मादि देव ध्यान करते हैं उन्हें ल्मी स्वरूपा 
रुक्मिणी को अर्पण कर जन्म सफळ करो । सतानन्द्‌ के वचन सुनकर | 
सम्पूण सभासदों के सामने कुपित होकर रुक्मि ने कहा- हें राजन! 
भिक्षुक, लोभी. क्रोधी, नतक. . वेश्य, भट्ट, याचना करनेवाला कायस्थ घटक 
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हर । फा त त  \_\___\____\ 





( २२७ ) 


( अगुआ ) नट, स्त्री लोभी ओर कामियों के वचन को छोड़ो। कृष्ण ने 
भय से कालयवन को मरवाकर उसके धन से जरासन्ध के भय से समुद्र में 
द्वारकापुरी का निर्माण किया है। में अकेला ही कृष्ण को नष्ट कर सकता हूं । 
में दुर्बांसा का शिष्यं हुँ तथा रणशास्त्र को जाननेवाळ हूं। मेरे समान परशुराम 
व रिशुपाळ हैं । यदि कृष्ण इस विवाह के निमित्त यहां आयेगा तो उसे यमपुर 
पहुंचा दू गा। बड़े आश्चर्य की बात है जो गौ की रक्षा करनेवाले वैश्य नन्दपुत्र 
गोपाळकों के साथ भोजन करनेवाले श्रीकृष्ण को देवयोग्य रुक्मिणी को भिक्षुक 
(के वचन से देना चाहते हो । तुम बुद्विहीन हो सब में योग्य बर शिशुपाल के लिये 
कन्यादान करो ओर नानादेशों के राजाओं को निमन्त्रण दो तथा उनके छिये 
सामग्री व परिपूर्ण व्यञ्जन तेयार करो। राजा ने रुक्मि के वचन सुनकर | 
पुरोहित के साथ निर्जन स्थान में मन्त्री से सलाह कर योग्य ब्राह्मण को 
द्वारकापुरी में भेजा । ब्राह्मण ने उग्रसेन क्रो पत्रिका दी । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को भोजन कराकर यात्रा की तेयारी की। सावित्री सहित ब्रह्मा, भवानी 
सहित शिव, शेष, दिनेश, गणेश, महेन्द्र, चन्द्र, वरुण, पवन, कुबेर, वहि, ईशान 
ओर अन्यदेवादि, गोपाळ, धृतराष्ट्र पुत्र, युधिष्ठिरादि, भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनि, शल्य, भट्टः ब्राह्मण, नतक और गन्धर्वादिकों 
का आगमन । 


१०६ रेवतीबलयो विंवाहवणनम्‌ १०८७ 


श्रांनारायण ने नारद से कहा--राजा ककुझी ने ब्रह्मलोक से आकर 
अमूल्य आमूषणों से युक्त रेवती कन्या का विवाह बळराम के साथ किया और 
यादवों के साथ कुण्डिन नगर ऋ चळा गया। देवकी आदि स्त्रियों ने रेवती 
का मङ्गळाचार किया। सम्पूणं यादवों का कुण्डिन नगर में प्रस्थान । श्रीकृष्ण 
की सेना को देख क्रोधित रुक्मी ने कहा--अहो | काळ के द्वारा किया गया कश 
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जे 
| ( २२८ ) 
ओर देव किसी से भी नहीं रोका जा सकता । क्या कहूं नन्द के पशुओं झै | 
| रक्षा करनेवाळा कुष्ण देवोपमा रुक्मिणी को अहण करने के लिये. आता है | 
। जिसकी जाति का कुछ निर्णय नहीं दै । इसने बचपन में स्त्रीह्त्या की है, मधुरा गे 
| कंस को मारा है राजेन्द्र के मारने से ब्रह्महत्या कें समान पाप लगता है । शाल 
ने कहा रुक्मी का कहना सत्य है। शिशुपाल ने कहा बड़े आश्रचये की बात है| 
कि मनुष्य की आज्ञा से देव, मुनीन्द्र ओर ब्रह्मपुत्र भी आगये। दृन्तवक्रने | 
कहा--ब्राह्मण तो लोभी होते हैं ओर देवता भक्तवत्सळ होते हैं किन्तु ब्रह्मपुत्र के 
आये। उनका वचन सुनकर देवसङ्घ, सुनि समुदाय, राजेन्द्र और बलराम 
आदि का क्रोधित होना । | 





१०७ रुक्मिणीविषाहे युद्धम्‌ १०८१ | 
रुक्मिण्ुद्वाहवणनम्‌ १०९९ 
भीष्मककृत कृष्णस्तवः _ १०९९ 


श्रीनारायण बोले--क्रोधित बलदेव ने रुक्मि,के मान को हळ से नष्ट क 
कर दिया । पुनः रुक्मी और बलराम का युद्ध । अन्त में बलराम ने उसे निद्रास्त्ररे 
निद्रित कर दिया । निद्रित रुक्मी को देखकर शाल्व ने शेल्वृष्टि, शिळावृष्ट 
जलवृष्टि और जळते हुए अंगारों की वर्षा बाराम पर की । क्रोधित बढरामने। 
उसके रथ को चूर्ण कर द्या । क्रोध से बढरामजी उसे मारने दोड़े तब | 
आकाशवाणी हुई कि श्रीकृष्ण इसे मारंगे | तुम्हारी क्या क्षमता है कि इसको मार 
सकंगे। इतना सुनते ही बलराम ने हळ से उसके मस्तक को चूर-चूर कर 
दिया ओर वह भूमि पर गिर पड़ा। शाल्ब को गिरते देख शिशुपाल ने बलराम | 
के साथ,युद्ध किया । क्रोधित बळराम उसे सारने चळे तब शङ्कर ने कहा ई. 
श्रीकृष्ण मारेगे। पुनः बलराम ने.दन्तवक्र के दाँत हाथ से तोड़ :दिये। बल कैं 
पराक्रम को देख सब योद्धा भाग गये । तथा वरयात्रियों का कुण्डिन नगर मे 
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( २२६ ) 


प्रवेश । शतानन्द का कोटि मुनियाँ के साथ आगमन । वर को देखने के लिये 
देवकन्या, नागकन्या; राजकन्या ओर मुनिकन्याओ का आगमन । प्रात:काळ 
श्रीकृष्ण ने शोचकमं से निवृत्त हो सन्ध्यादि कर्म कर मातृकाओं का पूजन किया । 
राजा भीष्मक ने सङ्गछ वाद्यो के साथ रुक्मिणी को सुवेशित किया | शुभ 
नक्षत्र व शुभ ळम सें श्रीकृष्ण का भीष्मक के घर आगमन । भीष्मक द्वारा 
श्रीकृषण के साथ आये हुए देव, मुनि और यादवों का यथाविधि सत्कार | 
भीष्मक ने प्रार्थना की कि आज मेरा जन्म सफळ हुआ जो साक्षात्‌ विधाता 
सब सम्पत्तियों का देनेवाळा और. तपस्याओं के फळ को देनेवाला मेरे घर .में 
विराजमान है जिसके:चरणारविन्दों को खप्न में भी देखने के लिये समर्थ नहीं. 
हूं। इस प्रकार सम्पूर्ण देव, सुनि, गुरु ओर शङ्कर की प्रार्थना कर सामवेदोक्त 
स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की-- 

केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । * 

केचिद्च परमात्मानं जीवो यत्मतिबिम्बकः ॥ 

ओर भलीभांति पूजन कर पुष्पाञ्जलि समर्पित की । 


१०८ ` कृष्णाय रुक्मिणीसम्म्रदानम्‌ १०९४५ 


श्रीनारायण बोळे--इसी बीच महालक्ष्मी के समान स्वरूपवाळी, मुनि; 
देवों के साथ सब अढङ्कार एवं वेशभूषाओं के सहित रुक्मिणी राजसभा के बीच 
आईं। रुक्मिणी ने अपने पति की सात प्रदक्षिणा कर शीतळजळ एवं चन्दन, 
पुष्पों से पूजा की । श्रीकृष्ण ने उसको शीतळ्जळ से सेचन किया। दोनों का 


. परस्पर अवळोकन। राजा ने वेदमन्त्रो से रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के लिये प्रदान 


किया । वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण ने “स्वस्ति” ऐसा कहा। जैसे शङ्कर ने पावती 
क्रो महण किया उसी तरह श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को ग्रहण किया । राजा ने पांच 


> लाख सुवणे कृष्ण को इस अवसर पर दिया । 
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॥ | 
। 


( २३० ) 


१०९ .  सरुक्मण्ुद्वाहवणनम्‌ १०९६ 
| . `. कृष्णेन सह पावत्यादीनां हास्यालापः १०९७ | 


| श्रीनारायण बोले-पतिपुत्रवाल्ली साध्वी स्त्रियों के साथ रुक्मिणी को 
। माता ने वर ओर कन्या को मङ्गठपूवेक वस्नभूषणों से सुसज्जित किया | श्रीकृष्ण | 
ने दुर्गा, सरस्वती, रति, रोहिणी, देवपल्ली, राजपत्नी और पतित्रता मु निपत्नियों | 
को देखा । रानी ने वर कन्या को भोजन करा कर्पूर सहित तास्वूद 
अपण किया। दुर्गा ने श्रीकृष्ण को मङ्गछ पत्रिका दी । सम्पूर्ण देवियों ने 
श्रीकृष्ण को पत्रिका पढ्ने के लिये कहा । श्रीकृष्ण ने देवियों की सभा में उसे 
पढ़ा कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका, तुळसी, पृथ्वी, गङ्गा, 
अरुन्धती, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहुति और मेनका सभी वरवधूका 
मज्ञल कार्य कर'ऐसा पढ़ने से देवियां हंसी पुनः पार्वती, सरस्वती आदि देवियों 
का श्रीकृष्ण के साथ हास्याळाप करना । प्रातःकाळ उग्रसेन व वसुदेव की आज्ञा 
से श्रीकृषण ब रुक्मिणी का प्रस्थान । तब रानी सुभद्रा ने अपनी पुत्री से कहा- 
हे पुत्रि! मुझे छोड़ कहां जा रही हो में तुम्हारे बिना कैसे जीउँगी ९ इतना कह 
नेत्रजछ से रुक्मिणी का सिंचन करना | माया से श्रीकृष्ण रुक्मिणी । का रोदन 
करना । रि राजा भीष्मक ने हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, रत्न, सुवण, मणि 
आदि हुतसे समान दहेज में दिया। श्रीकृष्ण रुक्मिणी का द्वारकापुरी | 
गमन । वहां आये हुए सम्पूर्ण मनुष्यों का सत्कार व ब्राह्मणभोजन और सब | 
का अपने-अपने स्थानों को गमन तथा यशोदा का सङ्गछ कार्य करना । | 


११० राधा यशोदासंवादवणनम्‌ १०६१ 


श्रीनारायण ने कहा--मङ्गढकार्य निवृत्त होने के बाद नन्द्‌ और यशोदा 
का श्रीकृष्ण के पास जाना | यशोदा ने कहा हे माधव | आपने पिताजी को तो 
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ज्ञान दे दिया है तथा मुझे भी ज्ञान देकर सम्पूण संसार-समुद्र से उद्धार कीजिये | 
संसार-समुद्र में मायामयी नौका को पार करने के लिये आप ही कर्णधार है । 
यशोदा के वचन सुनकर भगवान्‌ हँसे ओर बोढ़े-सिद्ध्यात्मक, योगात्मक, 
विषयात्मक मोक्षात्मक ओर भक्त्यात्मक मद्दास्यकरण ये पांच तरह के ज्ञान 
बतछाये हैं। श्लुत्पिपासादिकों का खण्डन, अन्तःकरण की शुद्धि, नाड़ियों का 
शोधन ओर शक्तिकुण्डलिनी सहित ईश्वर का ध्यान यह योगात्मक ज्ञान मूखं 
पुरुष ओर स्त्रियों को प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्ध्यात्मक ज्ञान जो ३४ सिद्धों 
से सिद्ध किया गया और संसार को बोध करानेवाला है। विषयात्मक ज्ञान 
जो मेरी इच्छा से सबका अपने-अपने विषयों में होता है। मोक्षात्मक ज्ञान 
निवृत्तिमागेपरक है उसको भक्त नहीं जानते हैं। भक्तयात्मक ज्ञान तुम्हें राधा 
कहेगी जो ज्ञान नन्द॒जी को उसने दिया था वही तुम्हें दे दिया। इतना सुन श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से दोनों का कदळीवन में राधा के पास जाना । नन्द और यशोदा 
ने सात द्रवाजों से युक्त आंगन में सो कोटि गोपियों से रक्षा की गई राधा को 
देखकर आश्चयं चकित हो प्रणाम किया। चेतना प्राप्त कर राधा ने कहा-- 
तुम कोन हो यहां क्यों आये हो ? मेरे पास विषयज्ञान नहीं है। में जळ, स्थल, 
रात्रि, दिन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक में भेद नहीं मानती हुँ। यशोदा ने कहा-- 
हे राधे ! चेतन करो शुभ दिन में श्रीकृष्ण का दर्शन करोगी तुम्हारे से सब संसार 
पवित्र हैं । लोक, वेद, सन्त ओर पुराण तुम्हारी कीति गायेंगे में यशोदा हूँ, 


` ये नन्दजी हैं, तुम वृषभानु की पुत्री हो। द्वारकापुरी से तुम्हारे पतिदेव की 


आज्ञा से यहां आई हूं। शीघ्र ही श्रीकृष्ण तुम्हें मिलेंगे मुझे भक्तिज्ञान का उपदेश 
करो श्रीदामा के शाप से जल्दी ही छुटोगी। यशोदा के वचनों को सुन 
राधा द्वारा दोनों को उत्तम भक्ति का उपदेश । 
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| 
राधिका ने कहा हे यशोदे! श्रीकृष्ण ने ज्ञानात्मक ज्ञान तुमको नहीं | 
दिया और मेरे पास भेजा है उसकी वार्ता तो वेद और सन्त भी नहीं जानसकते | 
' हैं। में अज्ञानयुक्त अबळा क्या बोध करूँ तथापि पांच तरह के ज्ञानों में भक्तयात्मक | 
ज्ञान कहती हूं । श्रीकृष्ण में पुत्रबुद्धि का त्यागकर उन्हे ब्रह्मरूप जानो । तीनों काढ | 

. यमुनाजढ में स्वान कर गग के द्वारा कहे हुए ध्यान से शुद्ध मन हो परमानन्द 
की पूजन कर आनन्दपूर्वक उसके पद को प्राप्त करो। अक्त-अभ्नि की ज्वाळा, | 
पिंजरे में रहना, कांटों में रहना ओर विषभक्षण अच्छा समझता है किन्तु हरि- | 
भक्ति से हीन मनुष्यों का संग अच्छा नहीं मानता । जो राम, नारायण, अनन्त, | 
मुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारि, हरि, बैकुण्ठ और वामन इन एकादश(११) 
नाम को पढ़े ओर पढ़ावें वह कोटि जन्मों के पापों से छूट जाता है । "रा" शब्द 
विश्व का वाचक है ओर “म” शब्द ईश्वरवाचक है । सम्पूर्ण संसार का ईश्वर होने 
से राम कहा गया है.। विष्णुसहस्रनाम स्मरण से जो फळ होता है वही फल 
} राम शब्द के उच्चारण से होता दै। इसी तरह नारायण आदि शब्दों के 
अथ का बणन। हे यशोदे ! तुम्हारी इच्छा हो वही बर मांगो तब यशोदा गे 
हरि में निश्चळ भक्ति एवं दासत्व का वर मांग राधा शब्द की व्युत्पत्ति पूछी। 
हता ने कहा मेरे वर से तुम्हें निश्चळ भक्ति प्राप्त होगी 'रा? शब्द महा विष्णु है 
जिसके रोम-रोम में विश्व विराजमान है “धा? शब्द धारण करनेवाळी का बोधक 
रा आलास णा अर को राधा कहा गया है। मुझे सुदामा 
ब्रज में जाओ मेरा भगव १ छ करने का छक तो खासी क हे 
सक त्‌ ध्यान करने का समय हो गग्ना है । ध्यान सङ्ग होने 

| 
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४२ | प्रधुम्नाख्यानम्‌ _ ११०६ 
कृष्णदुवाससोः संवादवर्णनम्‌ ११०१ 


श्रीनारायण बोले--द्वारका में श्रीकृष्ण के अंश से शुभ समय में शंकर से 
भस्मीभूत कामदेव का रुक्मिणी के गर्भ से जन्म । उसने शंबरासुर को भार रति. 
को, जो सायावती नाम से प्रसिद्ध थी प्राप्त किया । नारद ने पूछा-हे भगवन्‌ | 
शंवर को कामदेव ने केसे नष्ट किया ? नारायण बोळे सूतिकागृह में रुक्मिणी 
के सात दिन बीतने पर देतय ने बाळक का अपहरण कर मायावती को दै दिया । 
देत्य के सन्तान. न होने से वह इसे बहुत प्रेम करता था । सरस्वती ने एकान्त में 
मायावती से कहा शिव के क्रोध से भस्म हुआ यह तुम्हारा पति है। रुक्मिणी 
के गभे से इसका. जन्म हुआ दै माया से देत्य ने इसका अपहरण किया है 
इसलिये यह तुम्हारा पति है पुत्र नहीं दै । पुनः कामदेव से कहा यह माया 
तुम्हारी खी रति दै । तुम्हारी माता तुम्हारे बिना रो रही दै। इतना कहकर 
सरस्वती का स्वस्थान गमन । एक समय शांबर का रति और कामदेव का 
क्रीडा कौतुक देखना । क्रोधित शंबर का ग्रद्यू मन के साथ युद्ध । युद्ध में दैत्य 
ने उसे त्रिशूळ से मारा तब पवन ने प्रद्युम्न के काम में कहा दुर्गा का स्मरण करो। 
दुर्गा का स्मरण करने से वह शूळ माल्य हो गया । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माज्नसे देत्य की 


मृत्यु ओर रति सहित प्रद्युम्न का द्वारकापुरी में गमन । कालिन्दी, सत्यभामा, 


सत्या, नाम्मजिती, मित्रविन्दा, जाम्बवती और लक्ष्मणा का कृष्ण के साथ 
विवाह एवं भौमासुर को मार १६ हजार ख्रियो के साथ विवाह। श्रीकृष्ण के 
प्रत्येक खरी के गर्भ से दश पुत्र ओर एक कन्या की उत्पत्ति | दुर्वासा का त्रिकोटि 
शिष्यों के साथ द्वारका में आगमन । दुर्वासा का पूजन उन्हें मुक्ता व हीरों के 
साथ एक कन्या का अर्पण। भगवान्‌ को सब खियो के साथ रहते देख 
ुन्नासा चकित हो स्तुति करने ढगे । श्रीकृष्ण ने कहा हे विग्र मत डरो में सबकी 
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आत्मा हूं मेरे बिना सब मृततुल्य दै । 
नहीं प्राप्त कर सकती । रुक्मिणी के भवन में मेरा अंश है तथा अन्य खियों छे 


मन्दिर में कळामात्र है । इतना कहकर श्रीकृष्ण का स्वगृह गमन ओर दुर्वासा 
का पल्ली को त्याग तप के लिये गमन । 








। ११३ [ अकारणात्पल्तीत्यागदोषः १११० | 
| दुवाससो द्वारकास्प्रतिगमलस्‌ ११११ | 
| | कुष्ठान्मुक्तिकामेन साम्बेन रय पूजनम्‌ १११५ 


| 

| | | 
| दुर्वांसा का शिष्यो सहित द्वारकापुरी छोड़कर भगवान्‌ शंकरजी के | 
दर्शनाथं कळाश गमन । वहां जाकर मुनिका शिष्यों सहित भगवान्‌ शंकरजी 
तथा पार्वतीजी को नमस्कार कर भक्तिपूर्वक अपना और हरि भगवान्‌ का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त कहना एवं अपने तप का कारण तथा चित्त का वैराग्य भी प्रकट करना । 
मुनि के वचनों को सुनकर सती पाती ने हँसते हुए भगवान्‌ शंकर की सन्निधि 
में उसके लिये हितकारक एवं सत्यवचन कहे । भगवती पार्वती ने कहा तुम 
धमेतत्त्व को नहीं जानते. हुए अपने को धर्मिष्ठ मानते हो तथा निःसन्तान खरी को 
त्यागकर तप करने के लिये क्यों जाते हो। देखो शास्त्रकार इस विषय में 
झ्या कहते हें यथा- : 

अनपत्याश्च युवतीं कुलजाच्य पतिव्रताम्‌ । 

त्यक्त्वा भवेयुः सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति चा ॥ 

वाणि्ये वा प्रवासे वा चिरं दूर प्रयाति यः | 

तीथ वा तपसे वापि मोक्षार्थ जन्मखण्डितुम्‌॥७। | 

न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलनं धुवम्‌ । 

अभिशापेन भार्याया नरकथ्च परत्र च ॥ 

इद्वैव च यशोनाश इत्याह कमलोद्भवः ।।८।। 
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बिना सन्तान की स्त्री, युवती, श्रेष्ठ कुछबाली एवं पतित्रता स्त्री को त्यागकर 
सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा यति हो जाय या वाणिज्याथं अथवा बहुत दिन तक 
दूर चळा जाता है तथा तीर्थ में या तप के लिये अथवा जन्म-मरण से छुटकारा 
पाने के लिये मोक्षाथ चढा जाता है उस पुरुष की मोक्ष नहीं होती है परश्च 
निश्चयपूर्वक उसका धमस्खळन हो जाता है। भार्या के शाप से नरकों की 
प्राप्ति एव इस छोक में यश का नाश होता है। अतः हे विप्र | पुनः द्वारका को 
जाओ ओर अपने धम की रक्षा करो। जिसका गुणानुवाद भगवान्‌ राङ्क 
एवं सनकादि सुनीश्वर गाते हैं ऐसे उस प्रभु श्रीकृष्ण को छोड़कर कहां जाते हो । 
हे सुने । जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारचिन्दों का स्मरण खप्न में भी 
करता है. उसके सो जन्म के किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं 
है । अतः तुम तप करने क्यों जाते हो ? तप का फल तो श्रीकृष्ण के स्मरण से ही 
प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पावती के वचनों को सुनकर प्रेमविह्ृळ भगवान्‌ 
शंकरजी ने पार्वती की प्रशंसा की । दुर्वासाजी तदनन्तर शंकरजी एवं पार्वती 
को नमस्कार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से चरणों का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका 
को चले गये। वहां जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर पुनः घर चले गये । 
भगवान्‌ ऋष्ण भी युधिष्ठिर के ध्यान से हस्तिनापुर चले गये। वहां जाकर 
कुन्ती से वार्तालाप किया एवं उपाय से जरासंध और शाह्व को मरा कर 
राजसूय यज्ञ करवाया जिसमें शिशुपाल तथा दुन्तवक्र को मार दिया । उसी 
यज्ञ सभा में देवता ओर राजाओं के देखते-देखते शिशुपाळ का हरिपद में प्राप्त 
हो भगवती की स्तुति करना एवं पुनः जय, विज्ञय रूप हो वेङुण्ठ में द्वारपाल 
होना । प्रथ्वी का भार हरण करने के लिये भेद से -कोरव-पाण्डव का युद्ध 
करवा पुनः द्वारका आना । वहां ब्राह्मण के मृत पुत्रों को सृतस्थान से ळाकर 


उनकी माता को वापिस देना । इसको देख माता देवकी का अपने मृत पुत्रों की 
याचना करना माता के बचनों सुन सहोदर भाइयों की भी मृतस्थान से ठाकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फा 





( २३६ ). 
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| 

| 
माता को अर्पण करना । सुदामा नामक ब्राह्मण का अपने घर पर आतिथ्य | 
कर निश्चल लक्ष्मी देना एवं चावळों की किणकी (कण ) खाकर भक्तवत्सळता . 
दिखा निश्चळ हरिभक्ति देकर अपना उत्तम पद्‌ दिया । पारिजात वृक्ष को हरण | 
कर इन्द्र के अहङ्कार को चूण किया एवं सत्यभामा को सनइच्छित व्रत करवाया | 
जिसमें ब्राह्मणों को भोजन करवा बहुत से रल्लादि दान में दिये तथा . उद्धव को | 
आध्यात्मिक ज्ञान. दिया। रण में अर्जुन को गीताशास्त्र कहकर पृथ्वी को | 
निष्कण्टक किया.। युधिष्ठिर को पृथ्वी एबं राञ्यलद्व्सी देकर भगवती वेष्णवी 
दुर्गा को आमाधिष्ठान्नी बना दिया । भगवती पार्वती की प्रीति के लिये रमणीय 
रेवत पर्वत पर कोटि होमास्वित यज्ञ करवाया एवं ब्राह्मणभोजन करवाया! 
सुखाढु ढडडुओं से ओर तिळों से विन्ननाशक गणेशजी का पूजन किया तथा 
साम्ब की कुष्टक्षय के लिये सूय्य की पूजा की एवं प्रसन्न हो खयं भगबांन्‌ भास्कर 
ने साम्ब को वर. एवं स्तोत्र दिया । र 





११४ ` ग्या अनिरुद्घोपार्यानम्‌ १११४ 

| उषास्वप्नदर्शनम्‌ १११७ 

) ह उषा निरुद्धसंवादकथनम्‌ १११ 
/ ' ` नारायण बोले---कृष्णपुत्र प्रद्युम्न के अनिरुद्ध नाम बाळक ब्रह्माजी के 





अंश से हुआ। अनिरुद्ध ने खप्न में सम्पूण आभूषण व वेशभूषाओं से युक्त 
स्त्री को देखा और कहा तुम देवी हो अथवा गान्धर्वी, किसकी स्त्री हो या 
किसकी कन्या हो तथा क्या चाहती हो ? में श्रीकृष्णका पौत्र हूं। तुम मेरी सेवा 
करो तद्नन्तर कामिनी ने कहा--आप कामपुत्र हो तथा काम से व्याकुळ हो 
टा के पोत्र हो तथा स्वयं योग्य होकर विवाह क्यों नहीं करते हो! 

वाहित खरी दी सदा सङ्गिनी होती दै । असाधु एवं कुवंश सें उत्पन्न हुआ भी | 
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परनारी के पास जाता है वह सात पितरों के साथ घोर नरक में जाता है। 
असाधुश्च कुवंशश्च परनारी प्रयाति चेत्‌ । स याति नरक घोर पितृभिः सप्तभिः सह॥ 

में शङ्कर के सेवक बाणासुर की लड़की उषा हूँ। कामिनी स्वतन्त्र नहीं 
होती है पराधीन होती है । नीचकुछ में पेदा हुई ही स्वतन्त्र होती है। कन्या वर 
की याचना नहीं करती पिता ही योग्य वर के लिये दान करता है । 


पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वराय च । ` 
कन्या वर॑ न याचेत धर्म एषः सनातनः। ` 
तुम अगर मेरी इच्छा करते हो तो बाणासुर अथवा शम्भु व पार्वती से 
प्राथंना करो । इतना कह सुन्दरी का अन्तर्धान । चेतनावस्था को प्राप्त हो 
अनिरुद्ध का व्याकुळ होना । रुक्मिणी आदि स्त्रियों ने अनिरुद्ध के विषय में 
कहा--तब भगवान हँसकर बोळे---काम से व्याकुल उषा ने इसे व्याकुल बनाया 
है में भी उषा को प्रमत्त बना दूँगा । इतना कह श्रीकृष्ण ने वाणपुत्री को खप्न में 
सुन्दर पुरुष को दिखाया । उषा ने कहा हे कामुक मेरे साथ गन्धर्व विवाह करो 
अष्ट प्रकार के विवादों में गान्धवे विवाह सुलभ बताया है । अनुरक्त प्रिया को 
जो कपटी पुरुष त्याग देता है उसको महालक्ष्मी शाप देकर चली जाती है। पुरुष 
ने कहा--में श्रीकृष्ण का पोत्र एवं कामदेव का पुत्र हूं उनकी अनुमति के विना तुम्हें 
कैसे ग्रहण करूँ इतना कहकर पुरुष का अन्तर्धान। उषा का सखियों के बीच 
दुःखित होना । चित्रलेखा ने कहा---तुम क्यों डर रही हो चेतना प्राप्त करो। 
शिव और शिवा तुम्हारे नगर में विराजमान्‌ हैं, शिव के स्मरणमात्र से ही सम्पूर्ण 
अरिष्ट नष्ट हो जाते हैँ। 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पलायते । शिवं भवति सवत्र शिव एव शिवालयः ॥ 
ध्यानाद्‌ दुर्गतिनाशिन्याः सवेदुर्ग विनश्यति । 
ददाति मङ्गं तस्मै सबेमङ्गलमङ्गला ॥ 
चित्रलेखा के वचन सुन उषाने बहुत रुदन किया ओर बाणासुर का भी शङ्कर 
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के पास मूच्छित होना । यह देखकर शांकर, पावती, कार्तिकेय और गणेश | 
हंसे । ` गणेशा ने कह्दा---जो पाषण्ड से मोहित हुआ दूसरे को दुःख देता है उसको | 
सूक्ष्म धर्मविचार से चौगुना दुःख मिलता है। खप्न में उपा ने अनिरुद्ध को | 
्रभत्त बना दिया ऐसा जान श्रीकृष्ण ने भी उषा को सुन्दर पुरुष दर्शन कराकर | 
विहृळ बना दिया। सुन्दर पुरुष को देख स्त्री मोहित हो जाती है इसलिये प्राणो | 


से भी अधिक युवती की रक्षा करनी चाहिये । | 


तस्मायरज्ञः प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवती सदा । परिरक्षेच्च सततं भायायुक्तां न विश्वसेत्‌ 
हृदयं क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं वचः । 
तासां मनो न जानन्ति सर्वे वेदाश्च वेदिका: ॥ 
महादेव ने कहा---बाणासुर को मालूम न पड़े ऐसा करो। तब गणेश 
` की आज्ञा से चित्रलेखा का योगमाया द्वारा द्वारका से निद्रित अनिरुद्ध को रथ में 
बेठाकर शोणितपुर में लाना | ठ्वोरकावासियों का अनिरुद्ध फे विषय में 
: दुःख प्रगट करना और श्रीकृष्ण का आश्वासन । अनिरुद्ध और उषा का माहेन्द्र 


गान ९ 
क्षण में गान्ध विधि से विवाह। रक्षक द्वारा इस समाचार का बाणासुर को 
मालूम होना । 





११५. - बाणासुरयुद्धवणनम्‌ ११२० 
शङ्करबाणासुरसंवादवर्णनम्‌ ११२१ 
बाणानिरुद्डसंवादवर्णनम्‌ ११२३ 


श्रीनारायण ने कहा---रक्षकों ने बाणासुर से कहा--अहो ! यह समय बढ़ा | 
वान हे जो स्वतन्त्र बालिका पति की इच्छा करती है। कुसंगति दुःखका कारण 
दै संसगंजा दोषगुणा भवन्ति संसर्ग से ही गुण और दोप होते हैं। चित्रढेखा ने 
रण में शूरवीर सुन्दर और युवाअवस्थावाले पुरुष से उषा का संमिळन करवाया दै | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क त वै त पाय पा त तिला रा कब कह नल 3. लक. लक २ 
ry ५ ९७.७. १. a ९ आळ आळ 


( २३६ ) 


इस समय उषा गर्भवती है इस प्रकार अन्यान्य बातें सुनकर क्रोधित बाणासुर ने 
शंकर, गणेश, स्कन्द ओर पावती से रोकनेपर भी युद्ध के लिये इच्छा की । श्रीमहादेव 
ने बाणासुर से कहा---प्रथ्वी का भार उतारने के लिये श्रीकृष्ण का अवतार हुआ 
है उसी का पोत्र अनिरुद्ध है उसे कोई भी नहीं जीत सकता है। पावती ने कहा 
ब्रह्मा, महेश, शेष और दिनेशादि भी उस परमात्मा का ध्यान करते हें । गणेश 
और कार्तिक ने कहा बढि का बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा मूख पुत्र हुआ है । भाई 
हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष की कथा का स्मरण करो । उन दोनों को भगवान्‌ ने 
नष्ट कर दिया । भगवान्‌ जिसका संहार करनेवाला दै उसका रक्षक कोन है । उनके 
बचनों को सुन वाणासुर ने कहा हे भाई गणेश! हे भाई कार्तिक |! शुभाशुभ कमों 
को कोन रोक सकता है वह अवश्यम्भावी है। भरी सभा में रक्षक ने कन्या 
को सगर्भा कहा है यह वचन सुभे वज्र के समान लगा है । इसलिये अनिरुद्ध 
को मारकर उषा को मारूंगा अन्यथा जळती अभि में शरीर को जलळादू गा। 
माता कोटरी ने कहा हे पुत्र! दुष्ट सन्तान से पिता को पद्‌-पद्‌ पर दुःख होता है । 
एक से ग्रहण की हुई कन्या को दूसरे को देना उचित नहीं। श्रीकृष्ण के पोत्र 
और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दहेज सहित उषा को अर्पण करो नहीँ तो 
युद्ध में श्रीकृष्ण तुम्हें मार देंगे। सुदर्शन चक्र से रक्षा कंरनेवाळा कोई नहीं है। 
कोटरी के वचन सुनकर क्रोधित बाणासुर का युद्ध के लिये प्रस्थान । शङ्कर की आज्ञा 
से स्वामी कातिक सेनापति के रूप में गये । गणेश, शिव, कोटरी ओर पावती ने 
बाणासुर को शुभाशीर्वाद दिया। आठ भेरव व एकादश रद्र भी युद्ध के लिये 
चले । पार्वती और बाणपत्नी से प्रेरित दूत ने अनिरुद्ध से कहा कि पार्वती का 
आदेश है कि युद्ध के लिये सुसज्जित हो जाओ। अनिरुद्ध उषा से दिये हुए 
रथ पर आरूढ़ हो गये। क्रोधित बाणासुर ने घोर संग्राम में अनिरुद्ध से कटु- 
वचन कहे कि चन्द्रवंश में तुम अङ्कारंरूप हो। तुम्हारे पिता ने शंबर को 
मारकर उसकी स्त्री कोले लिया। तुम्हारे पितामह मथुरा में क्षत्रिय तथा 
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गोकुल में वेश्य पुत्र से विख्यात हैं। जिसने पूतना को मार दिया वह नारी. 
घाती अधार्मिक है इसने मथुरा में कुव्जा को मार दिया । दुबेछ नरकासुर को 
मारकर स्रीसमूह्‌ को ग्रहण कर लिया । भीष्मक को जीतकर रुक्मिणी को गद 
किया, सूयसेवक सत्राजित्‌ को अनेक उपाय से मारकर मणि व कल्या को | | 
अहण किया । कृष्ण के पिता की बहिन कुन्ती चार पुरुषों की श्री तथा द्रोप | 
पांच पुरुषों की खरी है। बलदेव मदिरा पीता है, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण | 
किया इत्यादि बहुत से कटुवचन सुनकर अकिरुद्ध ने कहा मेरे पिता ब्रह्मपुत्र है 
जिनके अस्न से तीनों ढोक वश में रहते हैं । शिव के क्रोध से भस्म हो श्रीकृष्ण | 
से प्रद्युम्न रूप में पैदा हुआ दै। मेरी माता पतिब्रता दै जो शांकरजी के घर 
अपनी धर्म की रक्षा करती रही। वासुदेव को चारों वेद भी नहीं ज्ञान | 
सकते तुम क्या जान सकते हो। तुम शंकर के सेवक हो । शंकर से पूछो श्रीकृष्ण | 
के सेवक बलिके तुम पुत्र हो । कुब्जा पूर्वजन्म में रावण की बहिन शूपणखा थी 
उस समय लक्ष्मण द्वारा नाक-कान काटने पर तपस्या की थी उसी पुण्य से 
कुब्जा रूप pr ह क प्राप्त की । इस प्रकार बहुतसे वचनों का प्रत्युत्तर 
कर कहा कुन्ती ने अपने पति धर्म र: | 
क की आज्ञा से धर्म, पवन और इन्द्र से फुः 
कळी निषिद्ध' त्रियुगे प्रसिद्ध' पळपेतृकम्‌ | अश्वमेधं गवालम्भ॑ संन्यासं पठपेतृकम्‌ | 
क दो | १ 30 सुतोत्पत्तिः कळो पश्च विवर्जयेत्‌ ॥ 
कलियुग सं अश्वमेध, गोमेध, सन्यास, और पढपे देवर 
से पुत्रोत्पत्ति निषिद्ध बताई है। द्रौपदी के पांच पति दा + रज 
हुए दै। दाक्षिणात्य परिपाटी से मामा की लड़की सुभद्रा को कृष्ण ने अर्जन 
को अर्पण किया अन्य देशों में दोष है ऐसा ब्रह्माजी का आदेरा है । हः 
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Pass. बाणा निरुद्धसंवादवर्णनम्‌ ११२७ 
बाणानिरुडयुद्धवर्णनम्‌ ११२९ 


बाणासुर ने कहा-हे अनिरुद्ध | तुम बुद्धिमान्‌ हो तुम्हारा वचन सत्य 
है ऐसा ही शिवजी ने भी कहा था । तुमने शङ्कर के वरदान से द्रौपदी के पांच 
पति बतळाये उसका विशद्रूप से वर्णन करो । तुम्हारी माता रति का शंबरने 
कैसे अपहरण किया देवों ने उसे कैसे दिया और शंबर ने देवताओं को केसे 
पराजित किया। अनिरुद्ध ने कहा--एक समय रघुनाथजी पश्चवटी के तटपर 
सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान कर सुन्दर जळ, अन्न, व्यञ्जन तथा फलो को 
इकट्ठा कर सीता को देकर लक्ष्मण को दिया पीछे स्वयं भोजन करने लगे | 
लक्ष्मण मेघनाद को मारने तथा सीता का उद्धार करने के लिये फळ ओर जळ 
नहीं खाते थे मेघनाद को यह वरदान था कि जो चौदह वर्ष अन्न ओर निद्रा को 
छोड़ेगा उसी योगीराज के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। हिजरूपी अप्नि का 
राम के पास आगमन। अभिने कहा-सीता को छिपाओ सात दिन में 
रावण पूर्वजन्म के कारण इसका अपहरण करेगा विधाता का लेख कोई नहीं 
मिटा सकता । श्रीराम ने कहा -सीता को लेकर आप चले जाइये ओर उसकी 
प्रतिकृति छाया को यहां छोड़ दीजिये। उस छाया का अपहरण रावण ने 
किया। रामचन्द्र ने रावण को मार छाया का उद्धार किया। वहि में परीक्षा 
के समय अभिदेव ने छाया की रक्षा कर जानकी को अर्पण कर दिया। उस 
छाया ने दिव्य सौ वर्षो तक नारायण सरोवर के पास शङ्कर की तपस्या की। 
शङ्कर ने उसे वरदान मांगने के लिये कहा। पति दुःख से दुःखित, छाया ने 
पांच बार “पति देहि” कहा। श्रीमहादेव ने कहा तुमने व्याकुछता से पांच बार 
पति दीजिये यह कहा है इसलिये पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । बद्दी छाया दुपद के 
यज्ञकुण्ड से द्रौपदी रूप में प्रगट हुईं। कृतयुग में वह वेदुवती त्रेतायुग में सीता 
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ओर द्वापर में द्रौपदी इसलिये कृष्णा को त्रिहायणी कहते हैं । राजा दुपद ने उसको 
अर्जुन के लिये दे दिया । अर्जुन ने साता कुन्ती से कहा मेरे को वस्तु सिली; 
माता ने आज्ञा दी कि भाइयों के साथ ग्रहण करो । शङ्कर के बरदान से और 
माता की आज्ञा से पांच इन्द्र पांच पांडवों के रूप में द्रौपदी के स्वामी हुए। 
रति को शङ्कर का शाप था कि तुम्हारा पति भेरी क्रोधामिसे भस्म होगा। | 
रांबरासुर इन्द्रादि देवताओं को जीतकर तुम्हारा हरण करेगा इस समय त 
देत्य के पास रहो । इतना कहकर फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा सतीत | 
नष्ठ नहीं होगा जबतक तुम्हारा पति पैदा न हो तबतक छायारूप सें उसके घर 
रहो यह देवताओं का गुप्त चरित्र तुम्हें बतछाया है। वाणासुर के सेना | 
कुम्भाण्ड के भाई सुभद्र के साथ अनिरुद्ध का युद्ध । बाणासुर ओर अनिस 
का युद्ध युद्ध में बाणासुर को निद्रास्त से निद्रित कर जब अनिरुद्ध तलवार रे 
मारने चळा तब स्वामी कार्तिकेय ने रोक दिया। स्वामी कार्तिकेय ओर अनिस 
का युद्ध इस वृत्तान्त को वर्णन करने के लिये शङ्कर के पास गणेशजी का गमन | | 


RSE 2 शिवलम्बर दरसंबादवर्णनस्‌ ११३० | 


श्रीनारायण ने कहा-गणेशजी ने शिवखान पर सम्पूर्ण युद्ध के वृत्तात 
को प॒थक-प॒थक्‌ वर्णन किया | श्रीमहा देव ने हँसकर कहा हे गणेश ! नीतियुक | 
एव परिणामों का सुखकर वचन सुनो । सम्पूर्ण विध का सङ्घ अनिरुद्ध में है 
श्रीकृष्ण उन सब का कारण है | ब्रह्मादि तृण पर्यन्त का कारण श्रीकृष्ण ही दै! | 
गोठोक में दो भुजा धारण करते हैं यहां शिशुरूप में बृन्दावन में तथा अन्य 
सानो में रास करते हैं । सम्पूर्ण उसी की अंशकळाएँ हैं ८ “सर्वेचांशकळाः पुस; 
कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌” उसी का पौत्र बलशाली अनिरुद्ध है। भेने युद्ध के व्यि | 
स्कन्द्‌, आठ भेरवों व एकादश रुद्रों को भेजा है । मृत बाणासुर की स्कन्द ने रक्षा 
की हे लेकिन अनिरुद्ध को कोई नही जीत सकता । अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा है 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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प्रद्यम्न कामदेव दै । बलदेव स्वयं शेष और श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हे । 
हे गंणेश | बाण की रक्षा करो तुम विन्नों को नाश करनेवाले हो। हरि सुदशंन 
चक्र लेकर जल्दी ही आयेंगे । 


११८ । बाणासुरयुद्धवणनम्‌ ११३२ 
शिवपावतीसंचादवर्णनम्‌ ११३३ 


श्रीनारायण ने कहा - गणेश को समझाकर शंकर का अन्तःपुर में गमन । 
वहां पर दुर्गा, भेरवी, भद्रकाळी, उप्रचंडा और कोटरी ने शंकर को प्रणाम किया 
बहींपर गणेश, कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र तथा नन्दी आदि गणों का आगमन | 
मणिभद्र ने कहा “असंख्य यादवों की सेना सहित बलराम, प्रद्युम्न, साम्ब, 
सास्यकि, उग्रसेन, भीम, अर्जुन; अक्रूर, उद्धव, जयन्त ओर श्रीकृष्ण अख्शब्ों 
सहित आगये हैं। बलराम ने लाख मल्लों को मारकर तीन लक्ष बगीचों का ' 


` उत्पाटन कर दिया है। इारपाळ को मारकर महाद्वार में प्रवेश कर गये हें” | 


इतना सुनकर महादेव ने पार्वती, भद्रकाली, स्कन्द, गणेश, आठ भेरव, एकादश 
रुद्र, वीरभद्र; महाकाल, ओर नन्दी से कंहा श्रीकृष्ण एकक्षण में सम्पूण विश्व को 
नष्ट कर सकते हैं नगर का तो कहना ही क्या । परन्तु सव उपायों से बाणासुर 
की रक्षा करो। बाणासुर लम्बोद्र का स्मरण कर युद्ध के लिये जाये बाण के 
दक्षिण में स्कन्द आगे गणेशा बाई' तरफ भेरव रुद्र स्वयं नन्दी रहे । पार्वती से कहा 


'हे महामाये | सुदर्शन चक से बाणासुर की रक्षा करो मुझे गणेश ओर कार्तिक 


से भी कहीं अधिक बाणासुर प्रिय है। बाणासुर के मस्तक पर हाथ रॅईखो | 
शङ्कर के वचन सुनकर दुर्गा ने हसकर कहा है बाण । सब आभूषणो सहित 
उषा को अनिरुद्ध के लिये दे राज्य करो । मे शक्ति हूं मन ब्रह्मा है शिव ज्ञानस्वरूप 
हैं शक्ति को छोड़ने से वह शव के समान होता दै । हे शिव ! संग्राम में सुदर्शनचक्र 
के तेज के सामने कोन ठहर सकता है । अपनी आत्मा के साथ युद्ध करने मे पराजय 
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होती है कृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हैं। मुझे गणेश ओर कार्तिक प्रिय हैं सने | 
भी अधिक आप हैं। कि्करों में बाण प्रिय है किन्तु कृष्ण से परम प्रिय कोई न 
है। में बेकुण्ठ में महालक्ष्मी, गोळोक में राधिका, शिवळोक में शिवा क्ष 
ब्रह्मलोक में सरस्वती हूं। में दैत्यों को मारकर दक्ष के घर जन्मी थी और व | 
आपकी निन्दा से शरीर त्यागकर मेना के घर जन्म लिया है । रक्तबीज३ 
युद्ध में काळीस्वरूप था । वेदमाता सावित्री एवं जनक कन्या सीता में ही 
द्वारका में रुक्मिणी ओर बृन्दावन में राधा हूं। आप तो सब जानते हैं में का | 
कहूँ क्या करना चाहिये । म 


११६ . शिवपार्वेतीसंवादवर्णनस्‌ ११३१ 
बलिशङ्करसम्बादवर्णनस्‌ ११३१ 
बलिकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ ११३५ 


श्रीनारायण ने कहा-पार्वती के बचनों की गणेश, शिव, काके 
ओर काढी ने प्रशंसा की । श्रीमहादेव ने कहा--हे देवि | परमात्मा के सा! 
युद्ध करना अयुक्त है। बाणासुर कन्या देदे तो बहुत अच्छी बात है परन्तु व 
देता नहीं है वह लड़ने के लिये जायगा तो हम उसके पीछे रहेंगे। मेंने कत्या 
देने को कहा था ढेकिन वह देता नहीं। उसने दुर्गा के वचनों को भी नहीं स्वीका 
किया । बेष्णव प्रमुख महाधर्मात्मा का सात लक्ष देत्यों के साथ आगमन! 
उसने शिव, शिवा, गणेश, और कार्तिक को प्रणाम किया । बलि को देखकर शङ 
को छोड़ सब खड़े हो गये । श्री महादेव ने कहा आप चतुर हैं, परम वैष्णव है 
वेष्णव के स्पशमात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। सब बण में ब्राहमण 
द्ध हैं परन्तु उससे भी वेष्णव ब्राह्मण शुद्ध दै वह अभि और पवन से भी पि 
दे उनके शरीर में पाप नहीं रहते हें। बढि ने कहा---हे महादेव । में आपका 
सेवक हू मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं मुझे आपने ही सुदुळूभ ऐश्वर्य झा किया है! 
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आपने वामनरूप धारण कर इन्द्र को ऐश्वर्य प्रदान किया । वाणासुर से कहिये 
कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अतिनिन्दित कार्य है । इतना कहकर शङ्कर को. 
प्रणास कर सामवेदोक्त स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की । अदिति की प्रार्थना से 
वामन रूप धारण कर मुझे! वस्चित किया । सम्पद्रूपा महारूक्ष्मी भक्त को प्रदान 
की । इस समय मेरा पुत्र बाणासुर शंकर का सेवक दै । पावेती अपने पुत्र की 
तरह पाळन करती है। उसकी छड़की बढवान्‌ अनिरुद्ध ने ग्रहण की दै। 
अनिरुद्ध बाण को मारने के लिये तैयार हुआ तब खामी कातिकेय ने रक्षा की दै | 
अब आप पौत्र के विषय में दमन करने आये हो.आपके मारने से संसार में रक्षा 
करनेवाला कौन दै । इस तरह बहुत. प्रकार से स्तुति की । श्री भगवान्‌ ने कहा 
हे वत्स | मत डरो मेरे वर से तुम्हारा पुत्र अजर अमर दै किन्तु उसका दप नष्ट 
करूँगा। प्रह्माद को वरदान दे दिया था कि तुम्हारे बंश में होनेवाले को नहीं 
मार्गा । तुम्हारे पुत्र को ज्ञान दूंगा । इस स्तोत्र का पठन करने से कोटि जन्मों 
के पापों.से मनुष्य छूट जाता है । यह स्तोत्र विपत्तियों को खण्डन करनेवाला; 
सम्पत्ति को देनेवाला, दुःखों को दूर करनेवाला, गर्भवास, जरा, मृखु, रोग ओर 
बन्धन को खण्डन करनेवाला है । एक ळक्ष पठन करने से स्तोत्र सिद्ध होता है । - 


सिद्ध स्तोत्र का पठन करने से सबेसिद्वि मिळती दै । 
१२० बाणासुरयुद्भवणेनम्‌ 
यादबशेवयोयंदधवणनम्‌ 


श्रीनारायण ने कहा--श्रीकृष्ण ने बेळराम और उद्धव के साथ मन्त्रणा कर 
दूत को जहां गणपति, शङ्कर) दुर्गा, कातेकेय, भद्रकाळी, उम्रचण्डा ओर कोटरी थे वहां 
भेजा । दूतने सबको प्रणाम कर कहा कि श्रीकृष्ण ने बाणासुर को संग्राम करने को 
बुळाया है अथवा उषा सहित अनिरुद्ध'को लेकर उनकी शरण में जाओ । निमन्त्रित 
किया हुआ यदि भय से लड्ने नहीं जाता दै वह सात पितरों के साथ नरक में 
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जाता है। पार्वती ने दूत के वचन सुनकर शाङ्कर के सामने वाणासुर से केह 
दै बाण ! दहेज के साथ कन्या को लेकर श्रीकृष्ण की शरण में चळे जाओ | झन 
क्रोधी बाणासुर योद्घाओं के साथ लेकर लड़ने चछा । बाण की रक्षा के त्रि 
भगवान्‌ रुद्र एकादश रुद्रों के साथ तथा आठ नायिका, आठ शक्तियां और स्क 
चले परन्तु पावती और गणेश नहीं गये । बाणासुर और सात्यकि का युद्ध बाण | 
तथा सात्यकि ने नाना अखों का प्रयोग किया । पुनः वाण ने नारायणाख झोड, 
जिससे सात्यकि दण्डवत्‌ प्रथ्वी पर गिर गये । वाणासुर ने साहेश्वर अस्त छोड़ा | 
तब सात्यकि ने वेष्णवास् से उसका संहार करदिया । ब्रह्माक्ञ का प्रतिकार त्रास | 
से कर दिया। नागास्त्र को गरडास्त्र से संहार किया । स्वामी कार्तिकेय और 
अद्युम्न का युद्ध । बाणासुर के रथ को. हळ से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । मुषल से | 
सारथि व घोड़ों को मार दिया । जब बळरामजी बाणासुर को मारने चळे तव 
काळामि रुद्र भगवान्‌ ने रोक दिया । . बलवान्‌ बळदेव ने कालाऱ्नि रुद्र भगवान्‌ 
के रथ को तोड़ सारथि व घोड़ों को मार दिया। क्रोधित रुद्र ने ज्वर का 
भयोग किया । श्रीकृष्ण को छोड़ सब यादव ज्वर से पीड़ित हो गये । श्रीकृष्ण ने | 
_ वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया तब दोनों ज्वरो का परस्पर युद्ध । दुःखित हुए शेष 
ज्वर ने श्रीकृष्ण की शरण में जाकर उनकी स्तुति की । तब श्रीकृष्ण ने वैष्णव ज्वर 
संहार किया। जब बाणासुर ने शक्ति का प्रयोग किया तब अर्जुन ने उसे काट | 
दिया । पुनः हजारों भुजाओं में सहस्रों बाण छे अत्यन्त भयङ्कर पाशुपत अखं 
का प्रयोग किया तब श्रीकृष्ण ने चक्र छोड़ा जिससे उसकी भुजायें कट गई' ओर 
गात शङ्कर के पास आगया और बाणासुर पृथ्बी पर गिर गया | शङ्कर 
बाणासुर को अपने वक्षःस्थळ पर रखकर रोदन करने लगे जिस से एक सरोबर हो | 
क पुनः चेतना प्राप्त कर बाणासुर को श्रीकृष्ण के पास हे गये ओर उनकी स्तुति | 
७ स्तु । बाणासुर ने अपनी कन्या उषा को. 
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अनेक दास, दासी, मुक्ता, माणिक, घेनु व सुन्दर रेशमी महीन वस्नों के साथ 
श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों में अर्पण किया । कृष्ण ने उसे वरदान देकर शंकर की 
आज्ञा से द्वारका सें प्रस्थान कर कन्या को देवकी व रुक्मिणी के लिये दे महोत्सव 
करवाया पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें बहुतसा धन दिया । 


१२१ शृगालोपार्यानस्‌ ११४३ 
क धुगालभोक्षणस्‌ ११४५ 
गणेशपूजावर्णनस्‌ 


श्रीनारायण ने कहा--सुधर्मा सभा सें रहते हुए कृष्ण के षास ब्रह्मतेजस्वी 
ब्राह्मण ने आकर विनयपूवक कहा- वासुदेव नाम श्रगाळ राजाने जो कहा है 
सुनो । में वासुदेव नास से वेकुण्ठ में विख्यात लक्ष्मी का पति हूं। ब्रह्माने 
मुझ से पृथ्वी का सार दूर करने के लिये प्रार्थना की है इसलिये भारतवर्ष में 
आया हुँ। वासुदेवपुत्र श्रीकृष्ण अहंकारी है तथा महाधूत हे । उसीने दुर्योधन और 
जरासन्ध को भीमसेन से नष्ट करवाया दै। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अन्य 
राजाओं को अर्जुन से मरवा दिया है। शिशुपाल, दन्तवक्र ओर कंसादि को स्तयं 
कृष्ण ने मारा है में साक्षात्‌ नारायण हूं। छज्जा से अथवा कृपा से मेने क्षमा 
की है अब या तो युद्ध करो अथवा मेरी शरण में आओ । श्रीकृष्ण ब्राह्मण से' 
श्व॒गाल के वचन सुनकर प्रातःकाळ युद्ध करने चले । श्रीकृष्ण के दशन कर श्गालरू 
ने कहा कि चक्र से मेरा शिर काटकर द्वारका को जाओ। यह पापी एवं नश्वर 
शरीर नष्टं होना ही उचित है। आप जानते हैं में आपका सुभद्र नामक द्वारपालू 
हुं। लक्ष्मी के शाप से भ्रष्ट हुआ हूं मेरा समय पूरा हो गया है। श्रीकृष्ण ने 
कहा हे मित्र | पहले सुभे मारो पीछे में युद्ध करूंगा । श्रगाळ ने दश बाण मारे. 
वे बाण आकाश में चले गये। पुनः गदा छोड़ी बह भी श्रीकृष्ण के अङ्गस्पशं से 


. नष्ट हो गई। धनुष और तलवार श्रीकृष्ण के अङ्गरपश से नष्ट हो गये । श्रीकृष्ण ने. 
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कहा मित्र | सुतीक्ष्ण अस्त्र लाओ तब श्हगाळ ने. कहा परमात्मा के साथ युर 
करना उचित नहां आप मेरा उद्धार कीजिये। मित्र के वचन सुनकर श्रीकृण 
रोने लगे | उनके आंसुओं की बून्दों से, सरोबर हो गया जिसका जलस्पर्श करने पे 
सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । श्रीभगवान्‌ ने कहा हे मित्र ! दूत के मुखे 
तो तुमने केसे कठोर वचन कहदळाये। तुम्हारी इतनी निर्मळ बुद्धि व निर्मळ मर | 
केसे हुआ १ नारद ने नारायण से कहा गणेशपूजा का आख्यान ब्रह्मा के मुख रे. 
. सुना था परन्तु विस्तार से सुनना चाहता हूं । सिद्धाश्रम में देवताओं ने पूजन कौ | 
थी श्रीदाम के शाप से मुक्ति होने पर राधा ने सुरेन्द्र; ह्मा, विष्णु, महेश, नारेख, 

राजेन्द्र, गन्धव और यक्षों को छोड़कर सर्वप्रथम गणेश का पूजन क्यों किया! | 
तब नारायण बोले तीनों ळोकों भें पृथ्वी सबसे मान्य ए धस्य हे । बह | 
भारतवर्ष सब कमो के फळ को देनेवाळा है सिद्धाश्रम महान्‌ पुण्यक्षेत्र है । जहां 

स्वयं ब्रह्मा व सनत्कुमारजी सिद्ध बने हैं। गणेश का अधिष्ठान निरन्तर वहीं है 

वेशाखी पूर्णिमा को देवगण गणेश की प्रतिमा का पूजन करते हें । बहांपर नाग, 

मचुष्य, देत्य; गन्धवे, राक्षस; सिद्धन्द्र, सुनीन्द्र, योगीन्द्र, सनकादि, पार्वती सहित 

शङ्कर, कार्तिकेय, शेष और स्वयं ब्रह्मा, द्वारकावासियों के साथ श्रीकृष्ण, गोकुल 

. वासियों के साथ नन्द और बळराम तथा सखियों के साथ राधा भी वहां आई। 

राधा ने श्रीकृष्ण प्राप्ति के लिये सामवेदोक्त ध्यान से गणेश का ध्यान किया और 

गङ्गाजळ से स्नान करवाया । पुनः षोडशोपचार से पूजन की तथा नाना तरह के 

व्यञ्जन व ठडडू आदि के प्रसाद चढ़ाये। अन्त में पुष्पाञ्जलि दे «आं ङ्गौ गणपतये 

लित ते ,खाहा” इस मन्त्र का हजार जप किया फिर स्तुति की । 

परंधाम परज परेशं परमीश्वरम्‌। विप्ननिन्नकरं शान्तं पुष्ट कान्तमनन्तकम्‌ | 

सुरासुरेन्द्र : सिद्धेन्द्र: सततं स्तौसि परात्परम्‌ । सुरपद्य दिनेशच्च गणेशं मङ्गछायनम्‌ 


ऐड हो या महान्‌ पुण्य को देनेबाळा है एवं प्रातःकाळ पढने से सब विश 
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१२२  राधाम्म्रति गणशोक्तिः ११५० 
गोपीभिः सह राधायाः समागमः 
राधिकास्तोत्रम्‌ _ १२५५ 


राधा की पूजा को देखकर गणेशजी ने कहा--हे मातः ! तुम्हारी की हुई 
पूजा छोकशिक्षा के लिये होगी । सृष्टि में सम्पूर्ण विभूतियाँ तुम्हारी ही हैं। आदि 
सें राधा शब्द का उच्चारण पीछे कृष्ण का उच्चारण करनेवाला मनुष्य योगीलोक में 
साता है। व्यतिक्रम करने से ब्रह्महत्या को प्राप्त होता दै। जो मनुष्य राधा 
की निन्दा करता दै उसके वंश की हानि होती है तथा दुःख की प्राप्ति होती है । 
अन्त में “यावच्चन्द्रदिबाकरो” नरक में रहता है। तुम दोनों की सेवा करना 
परम दुळभ दै । यह स्तुति एवं कवच सब कामों को देनेवाळा है। जो शुरु की 
पूजा चस्त्राळंकार से कवच को धारण करता दै वह विष्णुतुल्य कहा गया दै। 
जो वस्तु मुझे अर्पण की है बह भेरी प्रसन्नता के लिये ब्राह्मण को दो तब में भोजन 
करूँगा। जो द्रव्य व दक्षिणा देव को दी जाती है बह सब ब्राह्मण को देने से 
अनन्त फळ होता है। हे मातः | ब्राह्मणों के मुख देवमुख से भी विशिष्ट फल- 
दायक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता ही भोजन करते हें ऐसा 
जानो । तदनन्तर गणेश प्रीत्यर्थ राधा ने ब्राह्मणभोजन करवाया! ब्रह्मा, ईश 
आर शेष का वटवृक्ष के पास आगमन । शिवदूत ने देव, देबी ओर श्रीकृष्ण को 
कहा राधा ने सर्वप्रथम गणेश की पूजन की दै मुके शाक्तिशालिनी गोपियों ने रोक 
दिया में तुम्हें क्या कहूँ । जो सवंप्रथम गणेशपूजन करता दै उसे अनन्त फळ . 
की प्राप्ति, मंध्य में मष्यमफळ और शेष में स्वल्प फळ की प्राप्ति होती है । दूत के 
वचन सुनकर सब देवता हँसे तथा सुनि ओर राजा ढोग, देवस्त्रियां, रुक्मिणी 
आदि स्त्रियां, रोहिणी, स्वाहा ओर मुनि पत्नियां इन सब ने श्रीकृष्ण की झुभक्षणसें | 
पुजा की। राधा ने पार्वती को देख यथायोग्य सम्भाषण किया तब पार्वती ने कहा 
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( २६० ) 
हे राधिके ! तुम्हारे शाप की मुक्ति हो गई तथा तुम्हारे विरह की ज्वाला भी अब 
शान्त हो गई। मेरे प्राण एवं मन निरन्तर तुम्हारे में ही रहते हे । मेरे भक्त | 
तुम्हारी निन्दा और तुम्हारे भक्त मेरी निन्दा करते हें उन्हें सदा कुम्भीपाक नरक 
' की प्राप्ति होकर अन्यान्य योनियों की प्राप्ति होती है । तुमने सर्वप्रथस मेरे पुत्र का 


पूजन किया है अतः सदा ही सवप्रथम उसकी पूजा होगी । हे राधिके | मेरे वर से 
आज श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगी । पार्वती के बचनों से गोपियों ने राधा को सब | 
आभूषण व झज्ञारों से सुसज्ञित कर श्रीकृष्ण की सामग्री को सुसज्जित किया। 
सम्पूणं आश्रम को सुसज्जित देखकर मुनियों ने श्रीकृष्ण से इसका कारण पूछा तव 
 भंगवान्‌ बोले श्रीदामा के शाप से राधा का और मेरा सौ वर्ष का चियोग था | 
बह्‌ अवधि बीत गई हे । इतना सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर, मन्वादि शीघ्र ही राधा कां | 
ध्यान कर उनके दर्शनार्थ चले । वहां पर राधा के स्वरूप को देखकर प्रथम ब्रह्मा ने | 
स्तुति की..फिर श्रीमहादेव एवं अनन्त ने स्तुति की । रुक्मिणी आदि स्त्रियां सब 


रञ्जित हो गई एवं सत्यभामा ने अभिमान को छोड़ दिया । : 





१ २३ | बसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः ११४६ | | 
दृक्षिणाकालनिर्णयवणनम्‌ ११३६ 





| नारदजी ने कहा कि गणेशपूजन एवं राधास्तोत्र के बाद क्या रहस्य हुआ 

दै वह वर्णन करो । श्रीभगवान्‌ बोले गणेश पूजन के बाद वसुदेव ओर देवकी 
ने शकर, अनन्त, ब्रह्मा एवं झुनियों से पूछा संसार समुद्र में तैरने के लिये उत्तम गतिं 
का उपाय वर्णन कीजिये। संसारंरूपी नौका को पार करने के लिये आप नाविक 
| हे) . वैष्णवों के रजकणों के स्पर्शमात्र से ही प्रथ्वी पवित्र हो जाती है । वासुदेव 
के वचन सुनकर शक्कर. नें कहा वासुदेव का पिता भी हम से .ज्ञान डते हे | 
जे सहासाया ज्ञानियों को भी मोहित करनेवाली है। हम उसी माया से मोहित 
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( २५१ ) 
हैँ। हे वसुदेव ! सबका मूळ कारण श्रीकृष्ण हें राजसूय यज्ञ में यज्ञ के कारण 
श्रीकृष्ण को भजो ओर विधिविधान से दक्षिणा देकर संसार समुद्र को पार करो। 
शङ्कर के .वचन सुनकर वसुदेव ने राजसूय यज्ञ की. तेयारी की एवं यज्ञारम्भ 
करवाया । पूर्णाहुति देते समय वसुदेव से सनत्कुमार ने कहा सव्र दक्षिणा 


` लक्ष्मीपति के निमित्त शीघ्र दो। दक्षिणा तत्काळ न देने से मुहत्त में दुगुनी 


हो जाती है। एक दिन बाद चोगुनी; तीन रात बीतने पर छः गुनी, एक पक्ष 
बीतने पर सोगुनी, मासान्त में उससे चारगुनी, छः मास के बाद सहखगुनी 
और एकवर्ष में ढक्षगुनी हो जाती है। बसुदेव ने स्वस्व त्यागकर गर्गाचाये को 
सणि, सुवर्ण, चाँदी और घान्याचढादि दिये। देवों का स्वस्थान गमन और 
यादवों का द्वारकापुरी में जाना । र 


१२४ राधाकृष्णयोः पुनमेंलनम्‌ ११६० 
कृष्णम्प्रतिराधो क्तिः ११६३ 
राधाकृष्णसंवादवणेनम्‌ ११६५ 


श्रीनारायण ने कहा--गणेशजी की पूजन कर देव; मुनि, एवं देवी रुक्मिणी 


आदि के साथ श्रीकृष्ण का द्वारका गमन । श्रीकृष्ण ने नन्द यशोदा से कहा | 


ब्रज में जाओ वहां अवशेषकला भोगकर गोकुलवासियो के साथ गोलछोक में 
जाओ। में तुम्हें गोकुलवासियों के साथ सालोक्य मुक्ति दूँगा। तदनन्तर 
माता-पिता की आज्ञा से श्रीकृष्ण का राधा के पास गमन | राधा ने श्रीकृष्ण 
को देखकर गोपियों के साथ प्रणाम कर स्तुतिःकी । राधा ने कहा आज आपके 


अत. मुखकसल॑ के दर्शन करने से मेरा जीवन सफल हो गया | हे नाथ | स्त्री-पुरुष 


के वियोग कठोर हैं । परमात्मा के विच्छेद होने से शक्तियों साथ प्राण चले 
जाते हैं । - तददन्तर राधा ने श्रीकृष्ण की पूजन की ओर कल्पवृक्ष के पुष्प को 
आगे रखकर राधा ने कहा सब मज्ञलों के देनेवाळे को कुशळ प्रश्न पूछना तो 
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( २४२ ) | 
निष्फळ है परन्तु लौकिक व्यवहार वेदों से भी बळवान्‌ है अतः. कुशल प्रश्न | 
पूळुती हूँ । आपने रुक्मिणी, जाम्बवती आदि खियो के साथ बहुतसे काये किये | 
हैं आपको योगी, सुनि, एवं सिद्ध भी नहीं जान सकते तो स्त्रियां क्या ज्ञान | 
सकती है। इतनी विपत्ति श्रीदामा के शाप से सिली है । मेंने भी श्रीदामा को | 

शाप दिया। पुनः राधा अन्यान्य वार्ताओं को कहकर ऊँचे खर से सुदन 

करने से मूच्छित हो गई। यहद देखकर गोपियों मे श्रीकृष्ण से कहा हे कृष्ण! | 

रक्षा करो रक्षा करो । आपने यह क्या किया । राधा को शीघ्र जीवदान दो। | 

तदनन्तर गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण ने राधा को सुधावृष्ि से जीवित 

किया ओर कहा दे राधिके | कार्यकारणरूप में हूं । गोछोक, गोकुळ ब वृन्दावन में | 

दो भुजा धारण कर राधा. का पति हूं तथा बैकुण्ठ में चतुर्भुजा धारण कर लक्ष्मी | 
का पति हूं में व्यक्ति भेद से नानारूपों को धारण करता हूं । अजुन ने मुमे 
तपस्या से सारथि बनाया । जैसे तुम गोलोक व गोकुळ में राधारूप से, वैकुण्ठ 
में महालक्ष्मी, मिथिछा में सीता और तुम्हारी ही छाया द्रौपदी है उसी तरह 
में भी नानारूपों को धारण करता हूं। हे राधे | मेरे अपराधों को क्षमा करो। 
श्रीकृष्ण के वचन सुनकर राधा प्रसन्न हुई एवं सन्तुष्ट हो गई' । गोपियों ने परमेश्वर 
को प्रणाम किया । ह | 


१२५ राधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ _ ११६६ 


हाहा श्रीनारायण बोले श्रीक्कष्ण के बचनों से प्रसन्न होकर गोपियां राधा को. 
ह कर अपने-अपने स्थान में चढी गई तत्पश्चात्‌ राधा ओर श्रीकृष्ण के श्रृङ्गार 
वणन | राधा ने कहा पुण्यस्थान बृन्दावन को चलो वहां जळ एवं स्थल में 





करू गी फिर मळयाचळ आउँगी | श्रीकृष्ण ने प्रातःक्कत्य को समाप्त कर 
जक एवं राधा के साथ बृन्दावन प्रस्थान किया | वहां सम्पूर्ण वन, उपवन, सपर्वत 
पप्पोद्यानादि में शङ्गार कर जस्बूद्वीप में गमन । राधा को द्वारकापुरी 
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दिखळाकर पुनः गोकुळ गमन । श्रीकृष्ण का यशोदा आदि से मिलन । यशोदा 
ने मङ्गढाचार कर ब्राह्मणो' को भोजन कराया तधा मुनि एवं गोपियो की पूजा 
की । इस उपलक्ष्य में त्राह्मणो' को मुक्तहस्त से मुक्ता, माणिक, हीरे; गो, अश्व) 
आसन, पात्र, आभूषण, वस्त्र एवं धान्यादि दिये। गोपीगणो को मिष्टान्न खिलाया 
नगारे बजवाये एवं देवताओ' को आनन्पूर्वेक भोजन करवाया । 


१२६ करिधर्मवर्णनम्‌ : ११६६ 


श्रीनारायण ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गोपां को बुलाकर 
भाण्डीरवट के नीचे निवास किया जहांपर पहिळे उनको व्राह्मणश्मियों झारा 
अन्न दिया गया था। उसी जगह भगवान्‌ के वामभाग में. राधिका, दक्षिण सें 
यशोदा सहित नन्दादि गोप उनके दक्षिण में बृषभानु तथा वाम भाग सें 
कलावती । इसी प्रकार अन्य गोप-गोपिकाय भाई-बन्छुओ' को भगवान्‌ गोविन्द 


_ से समयोचित यथार्थ वचन कहे । श्रीभगवान्‌ ने नन्द से कहा कि परलोक में सुख 


को देनेवाले, परम पुरुषार्थ को देनेवाले एवं सत्य वचन यशोदा को कदली वन में 

राधिका ने कहे वे परम सत्य हैं एवं श्रमरूपी अन्धकार को नष्ट करने में दीपस्वरूप 

है। अब तुम मिथ्या मायामोह को छोड़कर परम पद्‌ का स्मरण करों। जो 

जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को नष्ट करनेवाले तथा हषं को देनेवाळे हैँ एवं 
शोक-सन्ताप को नष्ट करनेवाले कममूछ को छुड़ानेवाळे हैं। मुझे ही परब्रह्म 
भगवान्‌ सनातन जान ध्यान कर परमपद को प्राप्त करो तथा मेरे में पुत्रबुद्धि का 
त्याग करो । गोकुछवासियों के साथ शीघ्र गोलोक को जाओ यहां शीघ्र ही कलि. 
का आगमन होनेवाला है। जिस कळि में स्त्री-पुरुषो' में नियम नहीं रहेंगे, न 
जाति-पांति का भेद होगा, विप्र सन्ध्यादिको' से हीन हो जायेंगे। यज्ञोपवीत 
और तिलक के सिवा सम्पूर्ण चिह्न निश्चय ही मिट जायेंगे । सभी विषयों में छोछुप 
हो घर्मकमा से विरत हो जायेंगे । केदारकन्या के शाप से यज्ञ त्रत, तथा तप लुप्त 
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होंगे धर्म का नाश हो जायगा। स्त्रियां खच्छन्द्गासिनी, पति को प्रतिदिन 
मिड़कनेवाली होंगी। पति निरन्तर उनका भक्त हो उनसे तिरस्कृत होगा | 
अतिथि सेवा कहीं नहीं की जायगी, विष्णु-सेवा, पित्रेश्‍वरों की पूजा और देवपूजा 
से मनुष्य विमुख हो जायेंगे । चारों वर्ण वाममार्गियों के मन्त्रों की उपासना 
करने ळग जायंगे । विग्र माया से मुझे छोड़ कर वेद को निन्दा करते हुए वाम 
मन्त्रों को जपेंगे । कलियुग में मेरी पूजा दश हजार वर्ष तक रहेगी, उससे आधे | 
समय तक भुवनपावनी गङ्गाजी रहेंगी एवं इतने काळ तक ही तुलसी, विष्णुभक्त और । 
कुछ पुराण रहेंगे। सम्पूण मानव एकवर्ण के हो जायेंगे । प्रथ्वी अज्नहीन हो जायगी 
परन्तु एथ्वी नष्ट नहीं होगी पुनः सत्य का प्रादुर्भाव हो जायगा । इतने में ही | 
` गोढोक से मनोहर रथ अवतीर्ण हुआ जिसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से | 
वे लोग बैठकर उत्तम गोळोक में चळे गये। इस प्रकार सम्पूर्ण गोळोकवासी 
राधिका के साथ नश्वर शरीरो को छोड़ गोलोक में चळे गये । 


१२७ श्रीकृष्णस्य गोलोकवर्णनम्‌ ११७२ 


. _ श्रौनारायण ने कहा - भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार तत्काळ गोकुल- | 
वासियों की साळोक्य मोक्ष देखकर गोपियों के साथ भाण्डीर बन के वटमूल में 
स्थित सम्पूर्ण गोकुळ को व्याकुळ देखकर एवं वृन्दावन को रक्षकों से हीन देख 

अरत. वृष्टि से पुनः बृन्दावन को गोप-गोपिकाओं से परिपूर्ण कर दिया। | 
श्रीभगवान्‌ ने गोपगणों से कहा यहां सुखपूवक रहो । इतने में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हर के पास शेष, विधाता, भवानी, शङ्कर और सूर्य-चन्द्रादि देवों का .आगमन | 
भगवान्‌ के प्रयाणकाळ में ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताओं की स्तुति । यादवों का 
' ऐरक (आरा) युद्ध से विनाश एवं यादव स्त्रियों का चिता में प्रवेश । युधिष्ठिरादि के 

हरा अत का खरगे गमन । प्रयाण काळ में भगवान्‌ क कदस्बमूळ में निवास | 
वहा व्याध के अस्त्र से युक्त देखकर ब्रह्मादि देवों द्वारा स्तुति एवं उनको भगवान, 
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का अभय दान । प्रेमविहला रोदन करती हुई पृथ्वी को आश्वासन एवं व्याध 
को स्वपद में भेजना । बलराम) प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अयोनिसम्भवा रुक्मिणी; 
सत्यभामा; जास्बवती आदि देवियां, साम्ब, वसुदेव, देवकी आदि का अपने- 
अपने अंशों में प्रवेश । रुक्मिणी मन्दिर को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका का समुद्र 
में विलय | तदनन्तर समुद्र द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति । गङ्गा, 
सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी आदि नदियों ने भगवान्‌ को प्रणाम किया 
तथा रुदन करती हुई गङ्गा ने भगवान्‌ से कहा कि हे नाथ! आप तो गोलोक 


जारहे हैं हमारी इस कलिकाळ में क्या गति होगी? तव भगवान्‌ ने कहा - 


कळि में तुम पांच हजार वर्षा तक भूतळ पर रहो । वहां पापी मनुष्य तुमको 
स्नान से जो पाप देंगे वह मेरे मन्त्रों के उपासकों के स्पश से तत्क्षण ही भस्म 


हो जायेंगे। जहां भी हरि भगवान्‌ का गुणानुवाद एवं पुराण कथा होती हो 


वहां उनके साथ जाकर सावधान होकर सुनो इनके श्रवणमात्र से सम्पूर्ण 
ब्रह्महस्यादि पाप भस्म हो जाते हैं। मेरे भक्तों के चरणों की रज से वसुन्धरा 
तत्काळ पवित्र हो जाती है। कळि में मेरे भक्त दस हजार वर्ष तक पृथ्वी पर 
रहेंगे। मेरे भक्तों के जाने पर प्रथ्वी एकवर्णा हो जायगी । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शरीर से चतुर्भज स्वरूप का प्रादुर्भाव हो रथ में आरूढ़ होकर 
क्षीरसागर को प्रस्थान होना । मूर्तिमती हो सिन्धुकन्या का भी साथ में प्रस्थान । 
जगत को पालन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के श्वेत द्वीप जाने पर शुद्धसत्वखरूप 
भगवान्‌ के दो रूप हो गये । वेकुण्ठनाथ के चलेजाने पर स्वयं राघेश ने वंशी का 
शाब्द किया जिससे पार्वती को छोड़ सम्पूर्ण देवगण एवं मुनिगण मूच्छित हो गये । 


तब सर्वखरूपा भगवती पार्वती ने सनातन भगवान्‌ से कहा कि हे प्रभो । एक 


में ही राधिकारूप हूं अतः रासशून्य गोळोक को परिपूर्ण कीजिये । मुक्ता माणिक्य 


' से भूषित रथ पर आरुढ हो शीघ्र चलिये, वहां में विरहातुर गोपियों के साथ 


आपके चारों ओर रहूंगी। इस प्रकार पावेती के वचन सुनकर रसिकेश्वर उस 
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र्रयान में सवार हो उत्तम गोछोक को गये। वहाँ पर समीप आते हू. 
भगवान्‌ को देखकर गोप ओर गोपियाँ, ने प्रसन्न हो प्रणाम किया। हे नारद | | 
गोळोकारोहण के बाद .अब क्या सुनना चाहते हो बोलो । | 
१२८ | नारदाख्यानवर्णनम्‌ ११७८ | 
` नारद ने कहा मेंने सम्पूर्ण ब्रह्मबेबतेपुराण सुन छिया अब क्या कहं | 
आज्ञा दें तो में तप करने जाऊँ। नारायण बोले पूर्वजन्म में उपबह्दण गन्ध; | 
४० खियों के पति थे इस समय ब्रह्म पुत्र हो उनमें एक स्त्री ने शक्कर की तपस्या | 
को ओर नारद्‌ को पतिरूप में मांगा वह सृञ्जय की कन्या है। उसके साथ | 
विवाह करो शाङ्कर की आज्ञा झूठी नहीं हो सकती। विधाता के लिखे ठेव । 
मिट नहीं सकते । कर्म बिना भोगे क्षय नहीं होते । सूतजी बोले नारायण के 
. वचन सुनकर नारद उन्हें प्रणाम कर दुःखित हृदय से सञ्जय के घर गये । शौनक 
ने पूछा हे सूत ! ब्रह्मपुत्र नारद के विवाह का अपूर्व रहस्य कहिये तब सूतजी बोठे 
मूहुरूपी नारद्‌ ने तपखिनी सञ्जचयकन्या को. देखकर ब्रह्मसभा में जाकर सब 
दृत्तान्तपिता से कहा। प्रसन्न होकर ब्रह्मा देवताओं के साथ पुत्र को आगे कर 
सञ्जय के घर गये । राजा सञ्जय ने कन्या को सर्वस्व दक्षिणा के साथ नारदजी 
को सम्मित कर दिया । राजा सञ्चय हे वत्से । हे वत्से ॥ कहकर ऊँचे स्वर से 
रोने टगे है पुत्रि !.मेरे घर को छोड़कर कहां जाती हो में भी बन में जाउँगा। 
कन्या रोती हुई माता-पिता को प्रणाम कर स्वयं रोती हुई विधाता के रथ में 
बैठ गई पुत्रवधू केःसाथ ब्रह्मा का खधाम गमन । इस अवसर पर ब्रह्मा द्वारा 
- ब्राह्मण भोजन । नारदजी स्य कन्या के साथ रहने लगे ! सनत्कुमारजी का 
तीनों भाइयों के साथ नारद के पास आगमन | सनत्कुमार ने नारद से कहा 
हे भाई! जाकर रहे हो. स्त्री-पुरुष का प्रेम सदा ही भगवान्‌ की भक्ति व मोक्ष मार्ग 
का अवरोधक एवं चिरकाळपर्यन्त बन्धुन का कारण है । नीच मनुष्य अमृत बुद्धिस 
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विष पीता है । ईश्वर को छोड़ सम्पूण देहधारियों में कामंभोग व्याप्त है। 
मायामयी स्त्री को छोड़कर तप करने जाओ इतना कहकर “कृष्ण” नाम सन्त्र का 
उपदेश देना तदनन्तर सनस्कुमारजी का गमन । नारदजी मन्त्र पाकर मायामयी 
स्त्री को त्यागकर तप करने चले । उन्होंने कृतमाला नदी के किनारे शङ्कर को देख 
प्रणाम किया तब शङ्कर बोले -मे तुम्हारे तेज से प्रसन्न हूं भक्तों का दशन ही 
देहधारियों को लाभदायक है। इस मन्त्र को मेने गणेश ओर कार्तिकेय को 
दिया, गोलोक में श्रीकृष्ण ने मुके. तथा ब्रह्मा एवं धर्म को दिया, धमराज ने 
नारायण को एवं ब्रह्मा ने सनत्कुमार को तथा सनत्कुमार ने तुम्हें दिया । 
इस का सन्त्रप्रहण करने. से मनुष्य नारायण हो जाता है। इस मन्त्र का 
पांच लाख जप करने से एक पुरश्वरण होता है । शङ्कर ने नारदजी को सामवेदोक्त 
ध्यान बताया । शङ्कर का स्वस्थान गमन एवं नारदजी भी शंकर को प्रणाम कर 
तप करने चले गये । नारदजी ने योग से शारीरजी को त्यागकर भगवान्‌ के चरणों 
की प्राप्ति की । 


१२६ बहिसुवर्णयोरुत्पत्तिवणेनम््‌ ११८२ 


शौनकजी ने कहा- हे सूतजी | अत्यन्त सुन्दर एवं अपूर्वे आख्यान आपसे 
सुना । भगवान्‌ की कथा परम दुळंभ है ऐसा सुदिन कब होगा जहां वष्णवों का 
सङ्गम हो। गर्भवास को छेदन करनेवाला हरिभक्ति को देनेवाले गणेश, तुलसी 
व राधा का आख्यान सुना अब खण एवं अभि की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं। 
तब सूतजी बोले--सष्टि की सामग्री जळ एवं अभि ही दै; जेसे, प्रकृति नित्य एवं 
महान्‌ है; जैसे, दिशा एवं महाकाश तथा सृष्टि गोल है; जेसे, शब्द तन्मात्र है 
बैसे ही अभि है परन्तु उसकी उत्पत्ति कहता हुँ :-एक समय श्वेतद्वीप में विष्णु 
को देखने ब्रह्मा, अनन्त एवं महेश गये। परस्पर में वार्ताछाप होने के बाद 
सभा में बैठ गये जहां विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई कमला की कळा विष्णुगाथा 
१७ 
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गाती हुई नाच रहीं थीं। उनके कठिन श्रोणिप्रदेश एवं स्तनों को देखकर बर्मा की 

वीर्ये स्खढित हो गया । उन्होंने छज्ना से उसको वस्त्र से आच्छादित कर दिया स 

“वस्त्र को क्षीरोद में छोड्ने से पुरुष उत्पन्न हो ब्रह्मा कीगोद में आ बैठा. दृ 
वरुण का बाळक को छेने के लिये आना । वरुण द्वारा बाळक का आकर्षण करे. 

पर ब्रह्मा द्वारा आक्षेप करना । ब्रह्मा की क्रोधदृष्टि से वरुण मृत की तरह गिर ह| 

तब शङ्कर ने चेतनावस्था करवाई। बरुण ने कहा यह चाळक जळ में उत्पन्न हो 
के कारण मेरा दै ब्रह्मा मुझे क्यों मारते हैं। ब्रह्मा ने कहा यह बालक मेरै 

शरण में आया है शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है। हन. 
| 


शरणागतदीनात यो न रक्षेदपण्डितः। पच्यते निरये तावद्‌ याबचन्द्रदिवांकरो। 
दोनों के वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि कामिनी के श्रोणिप्रदेश बो 
देख ब्रह्मा का वीये स्खलित हुआ है पुनः ला से क्षीरोद में छोड़ दिया इस लिये बह. 
ब्रह्मा का बालक है “क्षेत्रजश्व सुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गौणतः” श्रीमहादेव ने कहा- 
योविद्यायोनिसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो विदुः ॥ 
विद्या एवं मन्त्र वरुण प्रदान करें यह बाळक ब्रह्मा का पुत्र एवं बरुण का शि 
रहेगा । उसे विष्णु ने दाहिका. शक्ति एवं वरुण ने मन्त्र दिया । तद्नन्तर ब्रह्मा 
एवं शङ्कर का स्वस्थान गमन । स्वर्णे की उत्पत्ति का वर्णन-- एक समय स्वर्गसभा गे 
सब देव बेठे थे अप्सराएँ नाँच रहीं थीं। रम्भा को देखकर अग्नि का वीर्य गिर 
गया ऊजा से उसे वस्त्र से आच्छादित कर दिया उसी से खर्णपुञ्ज हो गया | 


क्षणभर में वह सुमेरु हो गया उसीको हिरण्यरेता वह्नि कहते है `. ` | 


00 
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१३० अस्यपुराणस्य विषयानुक्रमणिकावर्णनम्‌ ११८१: 


शोनकजी ने ब्रहमवैवर्तपुराण की अनुक्रमणिका के विषय में पूछा तब 
सूतजी बोले - हे शौनक | सावधान होकर सुनो इस अध्याय के सुनने से पुराण 
श्रवण का फळ मिलता है। ब्रह्माण्ड में परब्रह्म का निरूपण, साकार; निराकार, _ 
सगुण; निगुण, जिनकी जेसी शक्ति एवं ध्यान, गोळोकादि का वर्णन, अन्य 
प्रासुङ्गिक आख्यान, जातियों का निर्णय, वर्णसंकरों का वर्णन, राधामाधव की 
क्रीड़ा, मद्दाविष्णु की उत्पत्ति, सम्पूण विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मनारद का संवाद, 
नारद्‌ का विवेक, ब्रह्मा की आज्ञा से नारद का नरनारायण आश्रम में गमन; 
नारायण का दर्शन और नारद्‌ तथा. नारायण का परस्पर वार्तालाप बताया है । 
.. प्रक्ृतिखण्ड में--प्रकृति का लक्षण, प्रकृतियों का वर्णन, उनका उपाख्यान 
पूजादि, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधिका और सावित्री का चरित्र, महालक्ष्मी 
का उपाख्यान, सरस्वती का आख्यान, सावित्री का आख्यान, सावित्री संवाद 
एवं सत्यवान्‌ को जीवनदान, कुण्डों का वणेन एवं लक्षण; देहघारियों के कमो 
का. विपाक एवं भोग निर्णय, अन्य पुराणों में गोपनीय राधा, का आख्यान, 
राजा-सुयज्ञ का चरित्र,.तुछसी की कथा, महेश. एवं शट्डचूड़ का संवाद ओर युद्धः. 
तुळसी एवं श्रीकृष्ण का संवाद तथा संभोग, शाङ्कचूड़ की मृत्यु, श्रीदामा का शाप से; 
मोक्षण, गङ्गा, मनसा, स्वाहा. और खघा तथा अन्य भी प्रसङ्ग के अनुसार. 


देवियों का आख्यान बताया है । 


.. ` गणेशखण्ड में-पावती शङ्कर की कोड़ा, स्कन्द की उत्पत्ति; शङ्कर पावती 
की क्रीड़ासङ्ग, पावती का तोषण एवं उनका अभिमान भङ्ग, विष्णु का त्रत; देवी काः 
चरित्र एवं भगवान्‌ द्वारा उसे वरदान, अतिथिरूप में हरि का दर्शन, गणेश कां 
आविर्भाव, पार्वती परमेश्वर का पुत्रमुख देखना, शिवजी के घर में उत्सव, देवों हारा: 
गणेश के : दशन, जिनके दर्शन, पूजन एवं प्रणाम सेः कोटि जन्मों: के पांप: नष्ट. 
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होते. हैं, कार्तिकेय का आख्यान एवं अभिषेक, गणेशपूजन, एवं अभिषेक | 
जमद्‌भ्नि एवं कार्तेवीर्याञ्जन का युद्ध, सुरभि का हरण, जसदसि की सू | 
पतिब्रता रेणुका का चितारोहण, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम गणेश संवाद एह. 
युद्ध, गणेश का दन्तभंग, पार्वती का विलाप एबं परशुराम को शाप, परशुराम ३ 
स्मरण करने पर श्रीविष्णु का प्रादुर्भाव, नारायण द्वारा पावती को बोध, शिवो 
वर्णन, शङ्कर द्वारा परशुराम को महास्त्र दान, श्रीकृष्ण का सन्त्र, कवच ए 
वरदान, परशुराम का इक्कीस वार राजाओं को नष्ट करना ओर गणेश को तुढ्सौ 
दान का निषेध कहा है । 
श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में-श्रीदामा एवं राधा का कलह एवं परस्पर शाप, बरह्म 
की प्रार्थना से श्रीकृष्ण का जन्म, कंस के भय से गोकुळ गमन, राधा की बांलक्रीड़ 
का वर्णन, देत्यादिकों की मृत्यु, गर्गाचाय का अभिमान, पूतना एबं शकदाहुर 
को मारना, श्रीकृष्ण का उखळ में बन्धन एवं यमळार्जुन का मोक्ष, माता को अपने 
मुख में तीनों लोकों का दर्शन कराना, गोबत्सादिकों का हरण, त्रह्मस्तुति, नन्द के साथ 
वृन्दावन गमन, गोपबाळकों के साथ क्रीडा, ब्राह्मण पत्नियों द्वारा भोजन करना 
एव उनको वरदान, यज्ञों का वर्णन, गोपियों के बच्चों का हरण, गोपियों को वरदान, 
कात्यायनी का व्रत, दुर्गा पूजन, पावती का बरदान, ताळफळों का भक्षण, शकयह 
का विध्वंस, राधा के साथ श्रीकृष्ण का विरह एबं मिलन, गोपियों की रासक्रीडा 
सोलह प्रकार के शङ्गार, राधामाधव का संवाद, गोपियों को ज्ञान, अक्रुरका 
आगमन, गोपियों का विलाप, श्रीकृष्ण का मधुरा में गमन, गोकुळवासियों को 
श्रीकृष्ण विरह में शोक, राधा का विरह, अक्रूर को यमुनाजढ में श्रीकृष्ण मृत्तिका 
दर्शन, मथुरा प्रवेश, रजक की मत्यु, कुब्जा की मुक्ति, कुविन्द पर कृपा, माळी की 
| मोक्ष प्रुधभंग,. कुवळ्यापीड़ हाथी को मारना, सभा में प्रवेश, कंस को मारना 
कसक बन्धुओं.क्रा विळाप, उम्रसेन को राज्य दिल्लाना, नन्द्‌ का विळाप एवं उसे 
ज्ञानोपदेशा, 'पिता-पुत्र का संवाद, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश, धन्या का आख्यान! 
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उद्धव का आगमन, राधा उद्धव का संवाद; श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार, 
गुरु से विद्याम्रहण, शुरु के. मृतपुत्र की प्राप्ति, जरासन्ध एवं काळयबन का 
मारना, द्वारका का निर्माण एवं प्रवेश, उम्रसेन का विढाप; रुक्मिणी हरण, 
राजाओं का दमन, जाम्बवती आदि स्त्रियों के साथ विवाह, मायावती की मोक्ष. 
एवं शङ्कर की मृत्युः युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की मुक्ति, दन्तवक्र एव 


शाल्व की मृत्यु, मणि का अपहरण, कल्पवृक्ष का स्वर्ग से छाना, कोरव-पाण्डव-युद्ध, 


उषा का हरण एवं बाणासुर की सुजाओं का काटना, बढिक्कत स्तुति, अनिरुद्ध का 
पराक्रम, राधा यशोदा संवाद, गाळ की मोक्ष, तीर्थयात्रा प्रसंगा से गणेशपूजा 
का महत्त्व; राधा के साथ रहना एवं तीथा में भ्रमण; ब्रह्मशाप से यादवों का 
संहार; पाण्डवों की मोक्ष; नारद का विवाह ओर अभि एबं सुवर्ण की उत्पत्ति 
बताई है यह पुराण चारखण्डों में दै । 


१३१ पुराणपठन श्रवणादि माहात्म्य | ११६० 


शौनक ने कहा - आज मेरा जन्म एबं जीवन सफळ होगया। त्रह्ावेवत 
पुराण का श्रवण निर्विन्न मोक्ष का कारण है। हे वत्स! हे तात ! मुझे अभय 
दान दीजिये तब कुछ निवेदन करूँ । सूतजी बोले-हें महाभाग ! भय त्याग जो 
इच्छा हो सो प्रश्न करें जो-जो गोपनीय विषय हैं वे आपसे कहुंगा । शौनकजी ने 
कहा कि में पुराणों का लक्षण, संख्या, एवं फळ सुनना चाहता हुँ। सूतजी ने 
कहा- है शौनक ! पुराण, इतिहास, संहिता, और पञ्चरात्र विस्तार से कहता हुं । 
सगै, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित यही पुराण एवं उपपुराण का 
लक्षण दै। महापुराणों में सृष्टि, विसर्ग, स्थिति एवं पाळन, कर्मा की वासना, 
वार्ता, प्रळय वर्णन, मोक्ष निरूपण और हरि एवं देवों का कीतेन ये दस लक्षण 
बताये हैं । पुराणों की संख्या में ब्रह्मपुराण के दश हजार श्लोक ( कहीं तेरह का 
पाठ भी मिळता है)। पद्मपुराण में ४५ हजार, विष्णुपुराण में २३ हजार; 
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शिवपुराण में २४ हजार, श्रीमद्भागवत में १८ हजार, नारदपुराण में २५. हज़ार, 
माकण्डेयपुराण में & हजार, अभिपुराण में १५ हजार चार सौ, भविष्य # | 
१४ हजार .पांच सौ, ब्रह्मवेवत में १८ हजार, यह सब पुराणों का. सार है| | 
ढिङ्गपुराण सें १ १ हजार, वाराहपुराण सें २४ हजार, स्कन्दपुराण सें ८ १ हजार, 
एक सो, वामनपुराण में दश हजार, कूर्मपुराण में सतरह हजार, मास्य: 
१४ हजार, गरुड़पुराण में १६ हजार, और ब्रह्माण्ड में १९ हजार. इस तरह | 
पुराणों की श्छोक-संख्या चार,छाख होती है।. इसी तरह पुराण एवं उपपुराण 
सी; अठारद-अठारह हैं |... महाभारत इतिहास है एवं वाह्मिकीय - रामायण 
काव्य है ।.. कृष्णमाहात्म्य से युक्त बाशिष्ठ, नारदीय, कापिछ, गोतमीय और 
सनत्कुमारीय ये पंचरांत्र हैं। ब्रह्म, शिव, प्रह्वाद, गौतम और कुमार ये पांच, 
संहितायें हैं। यह शास्त्र बहुत विपुल हैं, मुझे किस तरह प्राप्त हुए हें सो सुनिये | 
इस पुराण को गोछोक रासमण्डल में श्रीविष्णु ने अपने भक्त ब्रह्मा को, ब्रह्माने 
धम को, धमे ने नारायण को, नारायण ने नारद को, नारद ने सुझे ओर मेंने 
न्हे ET | .-यह्‌ ब्रह्मवेवतपुराण सुदुळेभ है ब्रह्म का - साक्षिरूप एवः ब्रह्मा का 
साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का विवरण होने से त्रह्वावैव्त यथार्थ नाम है.। यह पुराण पुण्य एवं 
मन्गडद, सुगोप्य, हरिभक्ति देनेवाला, सुख एवं ब्रह्म के ज्ञान को देनेवाढा है । जसे. 
नदियों मै गङ्गा, तीथो में पुष्कर, पुरियो में काशी, वघो मे. भारत, शैहों में सुसेर 
क्षों मे. कल्पवृक्ष, पुष्पों में प रं में तः भे [ | 
टेक्षा म. कल्पवृक्ष, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुळसी, व्रतो में: एकादशी, देवों में 
भीषण, ज्ञानियो में महादेव, योगीनों में गणेश, रिघ में कपिल, तेज 
क. हेत योगान्द्रो में गणेश, सिद्धों में कपिळ, तेजखियो में 
१ कम सनत्कुमार, राजाओं में श्रीराम, धनुषधारियां में ढक्ष्मण, देवियों 
में दुर्गा, श्रीकृष्ण की प्रियपत्नियों से कक लक्ष्मण, दे 
$, “दीप को भियपल्नियो में राधा, ईश्वरियों में ढक्ष्मी ओर  पण्डितांमें: 
सरस्वती सद्यः फल देनेवाली हें उसी तरह यह इस से और न कड: हुँ 
पत करने क ओर परळोक भें सुख देने 
7 सन्दुह दूर करनेवाळा ओर हरिदास्य (भक्ति) को ५. 
यज्ञ; ब्रत, तीर्थ, तप ओर पृथ्वी की परिक्रमा - का रै र ह 
| - [का भी फळ. इसके. समान नहीं दै! 
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चारों वेदों के पठन से भी श्रेष्ठ फल होता है । हे शौनक ! जितेन्द्रिय होकर सुनने से 


गुणवान्‌; विद्वान्‌ एवं वेष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है । दुर्भागिनी सुने तो स्वामी के 


'सौभाग्य को प्राप्त करती है। जिसके पुत्र नहीं जांते हों या एक ही सन्तान हो या 
पुत्री की संतान हो; महावन्ध्या एवं पापिनी इस पुराण के सुनने से चिरंजीवी पुत्र को 
प्राप्तकर सकती है। इसके पठन और श्रवण अपुत्र को पुत्र प्राप्ति, ज्ली रहित को स्त्री, 
अविख्यात की कीर्ति एवं मूर्ख को पण्डित बनाते हैं। रोगी रोग से; बंधा हुआ (केदी) 
बंधन से, डरनेवाला डर से और आपत्ति में गिरा आपत्तियों से छूट जाता है । पाप; 


कुष्ठ, दरिद्रता, रोग एवं शोक नष्ट हो जाते हैं । इसके सुनने से पुण्यवानःहोता है एवं 
बिना पुण्यवाढा इसे नहीं जान सकता । जितेन्द्रिय होकर आधा श्छोक अथवा 


एक चरण के सुनने से लक्ष गोदान के समान फळ होता दै। जो कोई शुद्ध समय में 


जितेन्द्रिय हो इस पुराण के चारों खण्डों को संकल्प कर सुनता है तथा भक्तिपूर्वक 

क्षिणा देता है उसके बाल्य, कौमार, युवा एवं बुढ़ापे में किये हुए कोटि जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं । वह पुरुष रत्नों से युक्त विमान में श्रीकृष्ण 
का रूप धारण कर नित्य गोढोक में जाकर श्रीकृष्ण की सेवा को प्राप्त करता हे । 
असंख्य ब्रह्मां के गिरने से भी उसका पतन नहीं होता । वह भगवान्‌ के पास पाषेद 


. रूप धारण कर चिरकाल सेवा करता है । शुद्धस्नान कर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मखण्ड 


सुनकर वाचक को पायस, पिष्टक ( पूआ ) फल और ताम्बूळ भोजन देकर सुवण 

चन्दन, शुक माला, सूक्ष्म और मनोहर बस्न वासुदेव को अर्पण कर देना चाहिये | 
अमृत के समान प्रकृतिखण्ड को सुनकर दधि एवं अन्न का भोजन कर तथा सुवण 
एवं सवत्सा गौ को प्रदान करे । जितेन्द्रिय हो विन्ननाश करने के लिये गणपति- 
खण्ड का श्रवण कर स्वर्ण यज्ञोपवीत; श्वेताश्व, श्वेत छत्र, श्वेतमाला, तिळ के लडडू, 
स्वस्तिक ( जलेबी ) पके हुए फल वाचक को देवें । भक्तिपूवक श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
श्रवण कर वाचक को रल्लों की अंगूठी, सुन्दर वख, माळा, सुवर्ण के कुण्डल, 
वरदोळा (पाळकी); पकी हुई खीर और सर्वस्व दक्षिणा देकर स्तुति करे। एक सो 
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ब्राह्मणों को भोजन करावे । शास्र के जाननेवाछे, वेष्णव, पण्डित एवं श्रेष्ठ ह 
को वाचक बनावे अन्यथा फल नहीं मिळता है । श्रीकृष्ण की भक्ति के विमुखों दो. 
इसका उपदेश न करे । श्रीकृष्ण की भक्तिवाले पुराण को जो सुनता है उसे भक्ति ए. 
पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पाप नष्ट हो जाते हैं हे शोनकजी ! गुरुमुख से ज्ञ 
सुना वह निवेदन किया अब मुझे जाने की आज्ञा दें जिससे में नारायण ३ 
आश्रम में जाऊं । में आप विप्र-बुन्द को देख नमस्कार करने आया था | 
आपकी सेवा में त्रह्मवेवते पुराण सुना दिया पुनः सूतजी ने सब को स्तुति कर 
प्रणाम किया-- | | | 

नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यः कृष्णाय परमात्मने । 

शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नमः ॥ 

कायेन मनसा वाचा परं भक्तया दिवानिइाम्‌ | 

भज सत्यं पर ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्परम्‌॥ . 

नमो  देव्ये सरखत्ये, पुराणगुरवे नमः। 

स्विप्नविनाशिन्ये दुर्गादेव्ये नमो नमः॥ 


हे शोनकजी | अब आपके पुण्यचरणकमलों को नयनकर जहां देवगणेश्वर 
विराजमान हैं उस सिद्धाश्रम को जाता हूं । | | 


॥ शुभम्भूयात्‌ ॥ 
वैवत्तांख्यपुराणस्य सूची यं छोकहेतवे । यथामतिकृताडस्मासि. शोधयन्तु दयालवः॥ 





विठ्ठजञनपादपद्यमधुपा:-- | | 
ऽक्मगगढ़वास्तवयन्रद्त्त्रिवेदिनिवछगढ़वास्तव्यकजोड़ीळाळ मिश्र- 

रामनाथदाधीचाः | | 

॥ श्रीरस्तु ॥ "आ | 

| ह 

| 
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१ श्रीगणेशायनमः *. 


जक आनि He 
® Nw » 
क्य हे 


अथ चतुर्थ श्राक्ृष्णजन्मखरण्डम 


ललल हरि 


' प्रथमोऽध्यायः 


श्रीकृष्णपादपश्मप्राप्तिसोपानम्‌ । 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीञ्चेच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
नारद्‌ उचाच । 

श्रुतं प्रथमतो ब्रह्मन, त्रह्मखण्डं मनो हरम्‌ । ब्रह्मणो चद्नाम्भोजात्‌ परमादुतमेच च ॥१। 
ततस्तह्टचनात्तूणं समागत्य तचान्तिकम्‌ । श्रुतं प्रकतिखण्डञ्च खुथाखण्डात्‌ परं चरम, 

ततो. गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनम्‌ । . 

न मे तृप्तं मनो लोलं विशिष्टं श्रोतुमिच्छति ॥३॥ 
श्रीकृष्णजन्मखण्डञ्च जन्मादिखण्डनं नुणाम्‌। प्रदीपं सर्वेतत्वानां कमेघ्नंहरिभक्तिदम्‌ 
सद्यो वैराग्यजनकं भवराग निळन्तनम्‌ । कारणं सुक्तिचीजानां भवाव्धितारणं परम्‌ ॥५ 
कर्मोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ । श्रीकृष्णचरणाम्भोजप्राप्तिसोपानकारणम्‌ 
जीवन वैष्णघानाञ्च जगतां पाचनं परम्‌ । चद्‌ चिस्तरशो भक्तं शिष्यं मां शरणागतम्‌ 
केन चा प्रार्थितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । सर्वा शेरेक एवेशः परिपूर्णतमः स्वयम 
युगे कुत्र कुतो हेतोः कुत्र घाघिबंभूचह । बसुदेबोऽस्य जनकः कोवा कावा च देवकी 
वद्‌ कस्य कुले जन्म मायया सुषिडम्बनम्‌ । किञ्चकार समाख्यातं केन रूपेण वाहरिः 
जगाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकागुहात्‌। कंथं कंसात्‌ कीटतुल्यात्‌ भयेशस्य भयं सुने 
हरिर्चा गोपवेषेण गोकुले. किञ्चकारद। कुतो गोपाङनासाद्धं विजहार जगत्पतिः ॥ 

का का गोपाङ्गनाः के घा गोपाला बालरूपिणः। 
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कथं राधा पुण्यचती देवी गोलोकघासिनी । बजे वा त्रजकन्या खा वभूच प्रेयसी ह 
गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ । कथं ताश्च परित्यज्य जगाम मथुरा पुन 
भारावतारणं इत्वा कि विधाय जगाम सः | कथयस्व महासाण पुज्यश्चचणकोत्तेनम्‌ | 
सुढुब्लमाँ हरिकथां तरणि भवतारणे । निषेव्य भोंगनिगडल्लेशकेद्मकर्तेनीम्‌ ॥१७॥ |. 
पापेन्धनानां दहने ज्वळदस्िशिखामिच। पंखां श्रतवतां को िजन्यक्ि ल्विषनाशिनीम्‌ | 
मुक्ति कणेसुधारम्यां शो कसागरनाशिनीम्‌। महां भक्तास शिष्याय झःन|दे हिङपानिचे : 
तपोजपमहादानपूथिचीतीथेदशेनात्‌। श्रतिपाठादनशनाह्‌ मतदेया्यनादपि ॥२ग | 
दीक्षया सर्वेयज्ञेतु यत्‌ फलं लभते नरः । 
षोड़शीं ज्ञानदानस्य कलां नाहेति तत्‌ फलम्‌ ॥२१॥ 
| 
| 
| 
| 


का वा यशोदा को नन्दः किं घा .पुण्यञ्चकारह ॥१३॥ | 
» | 
| 


'पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तच सन्निधिम्‌ । 
सुधासमुद्र संप्राप्य न को घा पातुमिच्छति ॥२२॥ 
` नारायण उचाच। 

मया ज्ञातोऽसि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमूत्तिमान्‌ । 

करोषि भ्रमणं छोकान्‌ पाचितं कुलपाचन ॥२३॥ 

जनानां हदयं सद्य: सुव्यक्तं चचनेन चे । 

शिष्ये कलत्रे कन्यायां दौ हिंत्रे चान्धवेऽपि च ॥२४॥ 
युत्रे पोत्रेच वचसि प्रतापे यशसि श्रियाम्‌ । बुद्धौचारिणि विद्यायां जञायते हृद्यनृणाम्‌ | 
जीवन्सुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभ्रतः । पुनासिपादरजसासर्चाधारां बलुन्धराम्‌ | 

पुनासि लोकान्‌ सर्वा श्च स्वयं चित्रहदर्शनात । 

सुमङ्गला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि ॥२७॥ 
यंत्र कष्णकथा: सन्ति तन्नेव सर्वदेवताः ऋषयो मुनयश्चैव तीर्थानि निखिलानि च 
कथाः शरुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम्‌। ` 

भवन्ति तानि तीर्थानि येषु छृष्णकथा शुभाः ॥२६॥ 
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सद्यः कृष्णकथाचक्ता स्वस्य पुसां शतं शतम्‌ । समुदुधृत्यश्रतवतांपुनातिनिखिलंकुलम 
प्रातु प्रश्षमात्रेण पुनाति कुलमात्मनः श्रोता श्रवणमात्रेण स्वकुलं स्वस्घबान्धवान 
शतजन्सतपःपूतो जन्मेद्‌ं भारते लमेत्‌। करोति सफल जन्म श्रुत्वा हरिकथास्रृतम्‌ ॥ 
अर्चने घन्द्नं मन्त्रजपं सेचनमेवच । स्मरणं कीत्तेनं शश्वद्गुणश्रचणमीप्सितम्‌ ॥३३ 
निघेदनं तस्य दास्यं नवधा भक्तिलक्षणम्‌ । करोति चन्म सफलं श्र॒त्वैतानि च भारते 
नय पिश्नो भवेत्तस्य परमायुने नश्यति । न याति तत्पुरःकालो वैनतेयमिचोरगः ॥३५ 
न जहाति समीपश्च क्षणं तस्य हरिः स्वयम्‌ । उपतिष्ठन्ति तूर्णं तमणिमादिकिसिद्धयः 
| खुदशेनं भ्रमत्येव तस्य पार्श्वे दिघानिशम्‌ । कष्णाज्ञया च रक्षार्थंकोचाकिकर््तुमीश्वरः 
न यान्ति तत्‌ समीपञ्च स्वप्नेऽपि यमकिङ्कराः । 
ज्वळद्ग्नि यथा दृष्टा शलभा न बजन्ति तम्‌ ॥३८॥ 
व्याधयो चिपदः शोका चिघ्चाश्च न प्रयान्ति तम्‌ । 
न याति तत्समीपञ्च झरत्युस त्युसयान सुने ॥३६॥ 
। ऋषयो सुनयः सिद्धाः सन्तुष्टाः सर्वेदेवता: । स च संत्र निःशङ्क:सुखीकुष्णप्रसादतः 
सवक्कषषणकथा याञ्चरतिरात्यन्तिकीसदा । जनकस्यस्चभाचोऽहिजन्मेतिष्ठति निश्चितम्‌ 
घिप्रेन्द्र वा प्रशंसेयं जन्म ते ब्रह्ममानसे । यस्य यत्र कुळे जन्म तन्मतिस्ताद्वशी भवेत: 
पिता बिधाता जगतां क्ृष्णपादाव्जसेवयां । 
नित्यं करोति यः शश्घन्नचधा अक्तिलक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
[रतिः कृष्णकथायाञ्च यस्याश्रुपुलकोद्रमः । मनो निमग्नं तत्रेचसभक्तः कथितो बुधेः ॥, 
| पुत्रदारादिक सर्व जानाति यो हरेरिव | आत्मना मनसाघाचासभक्तः कथितो बुधेः ॥ 
॥ दयास्तिसवंजीवेषु सर्वे कृष्णमयं जगत्‌ । यो जानातिमहाज्ञानी सभक्तो वेष्णघोत्तमः: 
। नि्ञने तीर्थसम्पकेनिःसङ्का ये मुदान्विताः । ध्यायन्तेचरणाम्भोजंश्रीहरेस्तेचचेष्णचा:: 
॥ शश्व॒दुये नाम गायन्ति णुणमन्त्रेजपन्तिच । कुवेन्तिश्रचणंगाथाचदन्ति ते5तिवेष्णचा:. 
॥ लब्ध्वा मिष्टानि वस्तूनि प्रदातुं हरये सुदा। तूणं यस्य मनो हृष्ट सभक्तो ज्ञानिनां चर: 
यन्मनो हरिपादाब्जे स्वप्ने ज्ञानं दिवानिशम। 
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पूर्वकम्मोपभोगञ्च बहिभुंडन्के स वेष्णवः ॥ ५० ॥ 
\ गुरुवकत्राद्विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विशत्यथ । तं वेष्णचं महाएूतं घ्रबदून्ति मनीषिणः 
पुर्वान्‌ सप्त परान्‌ सप्त सत्तमातामहादिकान्‌ । सोदरासुद्धरेद्रकतः स्वप्रसूञ्च प्रसूप्रसूम्‌ | 
कळते कन्यकां बन्धु शिष्यं दोहित्रमात्मन: । 
किङ्करं किङ्करी पुत्रसुद्धरेद्षष्णवः सदा ५३ ॥ 
| सदा वाञ्छन्ति तीथांनि चेष्णवस्पर्शदर्शीने ¦ 
\ .पापिद्त्तानि पापानि तेषां नश्यन्ति सङ्गतः ॥ ५४ ॥ | 
| गोदोहनक्षणं याचद्यत्र तिष्ठति वैष्णव: । तत्र सर्वाणि तीयो निसन्ति ताचन्महीतछे॥ 
। ्चन्तत्रसुतः पापी मुक्तो याति हरे: पदम्‌ । यर्थव ज्ञानगङ्गायासन्ते कृष्णस्छतों यथा 
। तुळसी कानने गोष्ठे श्रीकृष्णमन्दिरे पदे । चृन्दारण्ये हरिद्धारे तीथष्वन्येषु घा यथा | 
पापानि पापिनां यान्ति तीथेस्तानावगाहनात्‌ । 
तेषां पापानि नश्यन्ति वेष्णवस्पशेचायुना ॥ ५८ ॥ 
नहि स्थातं शक्नुचन्ति पापान्येव ङतानि च | 
 ज्वळद्म़ो यथा क्षिप्रं शुष्काणि हि तृणानि च ॥ ५६॥ 
। -भक्तंचत्मेनिगच्छन्तं येयेपश्यन्ति मानवा: । सप्तजन्मकृताघानि तेषांनश्यन्ति निश्चितम्‌ 
`ये निन्दन्ति हषीकेश तद्गतं पुण्यरूपिणम्‌ । शतजन्माञ्जितंपुण्यं तेषांनश्यति निश्चितम्‌ 
ते पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके । भक्षिता कीरसङ्घेन याचच्चन्द्र द्रिघाकरौ॥ 
| तस्य दशेनमात्रेण पुण्यं नश्यति निश्चितम्‌ । 

। गङ्गा स्नात्वा रविं दृष्टा तदा विद्वान चिशुद्ध्यति ॥ ६३ ॥ 
'वेष्णचस्पशेमात्रेण मुक्तो भवति पातकी । तस्य पापं निहन्त्येव स्वान्तःस्थो मधुसूदन: 
इत्येवं कथितो विप्र घिष्णुवैष्णवयोर्गणः । अधना श्रीहरेजन्म निबोध कथयामि ते 

इति श्रीत्रह्वेचत्ते मद्दापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीक्रष्णजन्मखण्डे : 
विष्णुवेष्णवयोर्गणप्रशंसा नाम प्रथमोऽध्यायः । € 


| 
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है. 


द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीदामा-राधाकलहदवर्णनम्‌ । 


| 
नारायण उचाच । 
बा प्रार्थितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । यं यं विधाय भूमौ स जगामस्वालयं चिभु 
भारवतरणोपायं ढुष्रानाञ्च वधोद्यमम्‌ । सर्वे ते कथयिष्यामि सुविचाय्ये विधानत 
घना गोपवेशञ्च गोकुलागमनं हरे । राधा गोपालिका येन निबोध कथयामि ते ॥ 
शङ्कच्‌ड्वधै पूर्व संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌ । अधुना तत्‌ सुविस्ताय्ये निबोधकथयामिते 
श्रीदाम्नः कलहश्चेव बभूच राधया सह । श्रीदामा शङ्कचूडश्च शापात्तस्या बभूवह ॥ 
राधां शशाप श्रीदामा याहि यो निञ्च मानघीम्‌ । 
| बजे ्रजाङ्गमा भूत्वा विचरस्व च भूतले ॥ ६ ॥ 
सीता श्रीदामशापात सा श्रीकृष्णं समुवांच ह | 
शोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह। 
'किसुपायं करिष्यामि चद्‌ मां भयभजन ॥ ७॥ व 
जहर घिना कथमहं घरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । क्षणेन मे युगशतंकालंनाथ त्वयाचिना 
निमेषचिरदाद्ववे्ग्धं मनो मम । शरत्पार्वेणचन्द्राभ सुधापूर्णाननं तच ॥ ६ ॥ 
। "नाथ चक्षु्चकोराभ्यां पिबाम्यहमहनिराम्‌ । त्वमात्मामे मनः प्राणादेहमात्रंचदास्यहम्‌ 
दृष्टिशक्तिश्च चक्षुस्त्वं जीघनं परमं धनम्‌ ॥ ११॥ 
स्वप्ने ज्ञाने त्वयि मनःस्मरामि त्वतपदास्बुजम्‌। 
\तष दास्यं विनानाथ न जीषामिक्षणंचिभो । ऊष्णस्तद्वचनं श्रुत्वाबोधयामाससुन्द्रीम्‌ 
९ वक्षसि प्रेयसीं इत्वा चकार निमेयाञ्चताम्‌। महीतलं गमिष्यामि वाराहे च वरानने॥ 
। :मया साद्धं भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम्‌ । ब्रज गत्वा बजे देवि घिहरिष्यामिकानने॥ 
\ मम प्राणाधिकात्वञ्च भयंकिन्ते मयि खिते । तामित्य॒क्तवाहरिस्तत्रचिररामजगत्पतिः 
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अतो हेतोर्जगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
किंवा तस्य भयं कस्माट्टयान्तकारकस्य च । | 
मायाभयच्छलेनेच जगाम राधिकान्तिकम्‌ । घिजहार तया खा गोपवेषंविधाय ह; |. 
सह गोपाङ्गनाभिश्च प्रतिज्ञापालनाय च । ब्रह्मणा प्राथितः छष्ण:समागत्यमहीतछम्‌। | 
| 


fe. 

५२८ - "शु ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ने [ धे श्रीकृष्णजन्मत्रऐे 
| 

| 


भारावतारणं कृत्वा जगाम स्वालयं शिशुः ॥ १६ ॥ " 
नारद्‌ उचाच | | 
श्रीदास्नः कलहश्चेवकथं वा राधया सह । संक्षेपात्कथितं पूर्य संव्यस्य कथयाधुना। | 
नारायण उवाच । | | 
एकदा राधया साद गोलोके श्रीहरिः स्वयम्‌ । बिजहार महारण्येविजने रासमण्डहे। 
राधिका सुखसम्भोगात्‌ बुबुधे न स्चकं परम्‌ ॥ २१ ॥ 
कृत्वाघिहारंश्रीकृष्णस्तामतृत्तां विहाय च। गोपिकां पिरजामन्यांश्टड्रारार्थ जगामह 
| बृन्दारण्ये च घिरजा सुभगाराधिकासमा । तस्यावयस्याःसुन्द्याँ गोपीनांशतकोटयः | 
| | कृष्णप्राणाधिका गोपी धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 
| रलसिदहासनस्था सा ददशे हरिमन्तिके ॥ २४ ॥ | | 
द्दशे श्रीहरिस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननाम्‌ । मनोहरां सस्मिताञ्च पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा | | 
सदा घोड़शचर्षोयां परो द्विन्ननवयौचनाम्‌ । रल्लालङ्कारशोभाख्यां भूषितां सूक्षमघाससा 
पुलका ड्त्तिसर्वाड़ीं कामवाणप्रपी डिताम्‌ । दुष्टा तां श्रीहरिस्तूणं विजहार तया सह। 
पुष्पतल्पे महारण्ये निजेने रत्नमण्डले । सूच्छामचाप चिरजा क्रष्णशुङ्गारकौतुकात्‌ ॥ 
कृत्वा घक्षसि प्राणेशंको टिकन्दर्पसन्चिमस्‌ । तया सक्त श्रीहरिश्च रल्मण्डपसंस्थित्म्‌ 
हुड्डा च राधिकासख्यः चक्रुस्ताञ्च निवेदनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तासाञ्च घचनं श्रुत्वा सुष्वाप च चुकोप च ॥ ३०॥ 
कर हे ला देघी स्कपङ्कजलोचना । ता डचाच महादेची मा तं दर्शयितु क्षमा ॥ | 
ठत यूयमयासाद्ध प्रगच्छत | करिष्यामिफलंगोप्या: छृष्णस्यचयथोचितम 
को रक्षिताद्य तस्याश्च मयिशास्ति प्रकुवेति। शीघ्रमानयतान्याश्च तयासाडँहरिप्रियाँ 
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द्वितीयोऽध्यायः ] ` . # चिरज्ञानन्दप्रस्तावः # ७५२६ 


अन्तर्वक्रे सस्मितञ्च विषकुम्भं सुघासुखम्‌॥ ३४ ॥ 

मदाश्रयं समागन्तुं यूयं दासं न दास्यथ। तंमेघ मण्डपं रम्यं यात संरक्षतेश्वरम्‌॥ 
राधिकाघचन श्रुत्वा काश्चित्‌ गोप्यो भयान्विताः । 

ताः सर्चाः सम्पुटाञ्जद्यो भक्तिनख्नास्यकन्धराः ॥ ३६ ॥ 

तासूचुः पुरतः स्थित्वा सर्चा एव प्रियाँ सतीम्‌। 

वयं तं दर्शेयिष्यामो विरजासहितं प्रभुम्‌॥ ३७ ४ 


` तासाः्व घचनं श्रुत्वा स्थमारुह्या सुन्द्री। जगामसाद्ध गोपीमित्त्रिषष्िशतकोटिभिः ॥ 


रलेन्द्रलाररचितं को टिसूय्येसमप्रभम्‌ | मणीन्द्रसाररचितँ कलशानां त्रिकोटिमिः ॥ 
राजितं चित्रचाजिभिः चेजयन्तीषिराजितम्‌॥ ३६॥ . 
लक्षचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । मणिसारविकारेश्च को टिस्तम्भैःसुशो सितम्‌ ॥ 
नानायित्रविचित्रेश्च सहितैः सुमनोहरैः । सिन्दूराकारमणिभिमध्यदेरो विभूषितैः ॥ 
रत्नकृत्रिमसंघेश्च रथचक्रोदुध्वेसंखितेः ॥ ४२॥ | 
चतुर्लक्षपरिमितैः चित्रघण्टासमन्वितैः । चित्रनू पुरशोभाढ्ये चिचिचेश्‍च चिराजिते: || 


_ मणिमन्दिरलक्षैश्व रत्नखारविनिर्मितैः । मणिसारकपाटेश्च शोभितेश्‍चित्रराजिमिः ॥ _ 


मणीन्द्रसारकलसैः दोखरोज्ज्वलितेर्यतम्‌ । भोगद्रव्यसमायुक्त वेशद्रव्यसमन्वितैः ॥ 
शोभितं रलशय्याभी रलपात्रपुदान्वितम्‌ । हिरण्मयीनां चेदीनां समूहेन समन्वितम्‌ ॥ 
[भमणीनाञ्च सोपानकोरिमिर्युतम्‌ । स्यमन्तकेः कौस्तुमेश्च रुचकः प्रचरेस्तथा ॥ 
पद्षक्रत्रिमकोटीनाँ शतकैश्व खुशोभितम्‌। चित्रकाननवापीसि्षिशिष्टाधारराजितम्‌॥ 
रल्लेन्द्रसारचितं कळसोञञ्चलशेखरम्‌। शतयोजनमूदुध्वेश्च दशयोजनचिस्तृतम्‌ ४६ ॥ 
पारिजातप्रसूतानां मालाको टिषिराजितम्‌ । 
कुन्दानां करघीराणां यूथिकानान्तथेच च ॥ ५०॥ ` | 
सुचारुचम्पकानाञ्च नागेशानांमनोहरैः । मलिकानां माळतीनां माधवीनां छुगन्धिनाम्‌ ` 
कद्म्बानाञ्च माळानां कदम्वैश्च विराजितम्‌ । सहस्नद्ळपमानां माढापझैविभूषितम्‌ ॥ 
चित्रपुष्पोद्यानखरःकाननेश्च चिभूषितम्‌। सर्वेषां स्यन्दनानाञ्च श्रेष्ठं चाय॒चहं परम । ॥ 


| चेला ७ ७ 
CC-0%MUumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 000, 
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| 


सतसूद्ष्मचत्रसाराणां बरेराच्छादितं घरम्‌ । रल्द्पणलक्षाणां शतकश्च सम 
श्वेतचामरको टिभि वंज्ञमुष्टिभिरन्वितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुंकुमद्रष्यचयिते: 
पारिजातप्रसूनानां को टितदपघिराजितम्‌ । 
कोरिघण्टासमायुक्तं पताकाको टिभिर्युतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रलशय्याको टिभिश्च चित्रवस्त्रपरिच्छदैः । चन्द्नाह्नेश्चस्पकानां कंकसैश्चः चिचचितैः। 





| 
(५ 


कु 
| पुष्पोपधानसंयुक्तशङ्गरा्हा भिरन्धितम्‌ । अदुश्यरश्ुैदे्यैः खुन्दरैश्च विभूषिततम्‌॥५॥ 
एवम्भूताद्रथात्तूणेमवरुह्य हरिप्रिया । जगाम सहसा देधी तं रलमण्डपं सुने ॥ ५६ 
द्वारे नियुक्तं ददर्शं द्वारपालं मनोहरम्‌ । लक्षगोपपरिव्वतं स्मेराननखरो रुहम्‌ ॥ ६०॥ | 
गोपं श्रीदामनामानं श्रीकृष्णस्य ग्रियङ्करम्‌ । 
तमुवाच रुषा देवी रक्तपडुजलोचना ॥ ६१ ॥ 
दूर गच्छ गच्छ दूरं रतिलम्परकिङ्कर । कीहूशी सुरूपां कान्तां दरक्ष्यामि त्वतप्रभो रह 
राधिकावचनं श्रुत्वा निःशङ्क: पुरतः स्थितः । तामेव न ददो गन्तु त्रपा णिर्साहावः 
तूर्णश्च राधिकान्यञ्च श्रीदामानं सुकिङ्करम्‌ । वलेन प्रेर्यामासु: कोपेण रुफु रिताधर 
शुत्वा कोलाहळं शब्दं गोलोकानां हरिः खयम्‌ । | 
जञात्वा च कोपितां राधामन्तर्द्धानं चकार ह्‌ ॥ ६५ |! | 
विरजञा राधिकाशब्दादन्तर्द्धांनं हरेरपि । 





इडा राधाभयात्तां सा जहौ प्राणांश्व योगतः ॥ ६६ ॥ 
सद्यस्तत्र सरिद्रपं तच्छरीरं बभूवह। व्याप्तञ्च चत्तुळाकारं तथा गोळोकमेव च ॥ ६9 | 
। कोटियोजनविस्तीणं प्स्थेऽतिनिञ्नमेच च। दैस्ये : 


७०१ र्‌ | 
न ब्ये दशगुणं चारु नाना रल्लाकर परम्‌॥ ' 
इति श्रीत्रह्मवेवत महापुराणे नारायणन 
प्रस्तावोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


रद्संवादे श्रीकुष्णजन्मखण्डे चिरजानन्दः 
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तृतीयोऽध्यायः 
सप्तसमुद्रोत्पत्तिः | 
नारायण उवाच । 

राधा रतिग्रहं गत्वा न ददर्श हरि सुने | घिरजाश्च खरिद्रपां दुष्टा गेहं जगाम सा॥१॥ 
श्रीकृष्णो घिरजां दष्टा सरिद्रपां प्रियां खतीम्‌। उच्चेरुरोद्‌ विरजातीरे नीरमनोहरे ॥ 
ममान्तिकं समागच्छ प्रेयसीनां परे घरे । त्वया चिनाहं सुभगे कथं जीवामि सुन्दरि ॥ 
नद्यधिष्ठात्री देवी त्वं भच मूत्तिमती सति । ममाशिषा रूपवती सुन्दरी योषितांघरा। 

ूर्वरूपाच्च सौ भाग्यादिदानीमधिका भव ॥ ४॥ 
युरातनं शरीरन्ते खरिद्रपमभूत्‌ सति। जलादुत्थाय चागच्छ विधाय नूतनां तनुम्‌ ॥ . 
आजगाम हरेरत्रं साक्षाद्रार्थव सुन्दरी । पीतचसत्रपरिधाना स्मेराननसरोरुहा ॥ ६ ॥ 
पश्यन्तं प्राणनाथञ्च पश्यन्ती चक्रचक्षुषा । नितम्वश्रोणिभारात्तां पीनोन्नतपयोधरा ॥ 

मानिनी मानिनीनाञ्च गजेन्द्रमन्दमामिनी । | 

सुन्दरी सुन्दरीणाञ्च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
खारुचम्पकवर्णामा पक्तविम्बाधरा घरा । पक्कदाडिमचीजाभा दन्तपडक्तिमनोहरा ॥शी। 
शरत्पार्वणचन्द्रास्या फुलेन्दीवरलोचना । कस्त्रीचिन्दुना साद सिन्दूरविन्दुभूषिता ॥ 
चारपत्रकशोमाढ्या सुचारुकवरीयुता । रल्लकुण्डलगण्डस्था भूषिता रलमालया ॥११॥ 

गजमौक्तिकनासाग्रा मुक्ताहारविराजिता ॥ १२॥ 
रत्नकङ्कणकेयूरचारुशङ्ककरोज्ञ्वला । किङ्किणीजालशब्दाढ्या रट्नमञ्जीरमण्डिता ॥१३ 
ताञ्च रूपचती दृष्टा प्रेमोद्रेकां जगत्पतिः । चकारालिङ्गनं तूणं चुचुम्ब च मुहमंहुः॥१७॥ 
नानाप्रकारण्टङ्गारे विपरीतादिक विभुः । रसि प्रेयसीं प्राप्य चकार च पुनः पुन॥१५॥ 
विरजा सा रजोयुक्ता घृत्वा चीय्येमसोधकम्‌। स्यो वभूघ तत्रेव धन्या गमेघती सती 
दधार गर्भमीशस्य दिव्यं वर्षेशतञ्च खा । ततः सुषा तत्रैष पुत्रान सत्त मनोहरान ॥ 
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माता सा सपतपुत्राणां श्रीकृष्णस्य प्रिया सती । 
|, ` तस्थौ तत्र सुखासीना साड पुरश्च सत्तसिः ॥ १८ | 
एकदा हरिणा साड वृन्दारण्ये सुनिजने । विजहार पुनः साध्वी °टङ्गारासक्तमानस्ा | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मातुः क्रोड़ं जगामह । कनिष्ठपुचस्तत्याश्व भ्रातूमिः पीडितो मिया. 
भीतं स्वतनयं दुष्टा तत्याजतां इपानिधिः । क्रोड़े चकार बाळं सा कृष्णो राघागृहं ययौ | 
प्रबोध्य वाल सा साध्वी न दद्शान्तिके प्रियम्‌ । बिललाप भृशं तत्र म्यङ्घारातृप्तमानसा | 
शशाप स्वखुतं कोपाल्वणोदो भविष्यसि । | 
| कदापि ते जल केचित्‌ न खादिष्यन्ति जीविनः ॥ २३ ॥ | 
शशाप सर्वान्‌ वालांश्च यान्तु मूढा महीतलम्‌ । | 
गच्छध्वञ्च महीं मूढा जम्बुद्वीपं मनोहरम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्थितिनंकत्रयुष्माकंभ विष्य तिपृथक्‌ पृथक्‌ । हीपेट्वीपेस्थितिइत्वातिषठन्तुखुखिनःसुताः 
द्रीपस्थाभिनेदीमिश्च सह क्रीडन्तु निजने । कनिष्ठो मातृशापाच्च ळवणोदो वभूषह | 
'कनिष्ठ: कथयामासमाठ्शापञ्च वालकान्‌। आजग्मु: खिताःस्े माठ्स्थानञ्चवालकाः 
श्रुचा विचरण सबै प्रजग्मुर्धरणीतलम्‌ । प्रणम्य चरणं मांतुर्भक्तिनन्रात्मकन्धराः|२॥ | 
सप्तद्वीपे समुद्राश्च सप्त तस्थुविभागशः | कनिष्ठात्‌ बृद्धपय्यन्ते द्विगुणं द्विगुणं सुने ॥ | 
| ब्वणेक्षुसुरासपिद्‌धिदुग्धजलार्णवाः । एतेषाञ्च जलं पृथ्व्यां शस्यार्थञ्च भविष्यति॥ 
व्याप्ता: समुद्राः सप्तेव सप्तद्वीपां घखुन्धराम्‌ । 
र्रुदुर्वाळकाः सर्व मातभ्रातृशुचान्विताः ॥ ३१ ॥ 
सरोद च शरां साध्वी पुत्रविच्छेद्कातरा। मूच्छामचाप शोकेन पुत्राणां भरत्तरेष च | 
तां शोकसागरे मझां चिज्ञाय राधिकापति:। आजगाम पुनस्तस्याः स्मेराननसरो र्हः 
' दुट्टाहरि खा तत्याज शोक रोद्नमेचच । आनन्दसागरे म्ना ष्टा कान्तं वभूष ह॥ 
सकार श्रीहरि क्रोड़े चिजहार स्मरातुरा । ता> पुत्रपरित्यक्तां हरिस्तुष्टो बभूव इ॥३५ 
घर तस्मै द्दो प्रीत्या प्रसन्नवद्नेक्षण: । | 
कान्ते ! नित्यं तब स्थानमागमिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ] # राधाश्रीदात्रोःशापः # ५३३ 


यथा राधा तत्समा त्वं भविष्यसि प्रियामम । पुत्रान्रक्षसि नित्यंत्वंमद्वरस्य प्रभावतः 
इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं सन्तं घिरजान्तिके । द्रृष्टा राधाचयस्याश्च कथयामा छुरीश्वरीम्‌ 
श्रत्वा रुरोद्‌ सा देवी सुष्वाप क्रोधमन्दिरे ॥ ३८ ॥ | 


एतस्मिन्नन्तरे कृष्णोजगामराधिकान्तिकम्‌। स तस्थौराधिकाद्वारेश्रीदाज्ना सह नारद! 


रासेश्वरी हरि दुष्टा रुष्टोचाचाप्रियं तदा ॥ ४० ॥ 

मत्तो वहुतराः कान्ता गोलोके सन्ति ते हरे ! । 

याहि तासां सन्निधानं मया ते कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चिरजा प्रेयसी कान्ता सरिद्रपा वभूचह। देहं त्यक्त्वा मम भयात्तथापि यासि तां प्रति. 
तत्तीरे मन्दिरं इत्वा तिष्ठ तिष्ठ च याहि ताम्‌ । नदीवभूच सा त्वञ्च नदो भवितुमहेसि 
नद्स्यचद्या साद्धेश्व सड़मो णुणचानअवेत्‌ । स्वजातौ परमाप्रीति शयने भोजने सुखात्‌ 
देवचूड़ामणेः क्रीड़ा नद्या खाद मयेरितम्‌ । महाजनः स्मेर्मुखः श्रुत्वासद्यो भविष्यति 

ये त्वां वदन्ति सर्वेशं ते कि जानन्ति त्वन्मनः । 

भगवान सचेभूतात्मा नदीं संभ(भो)क्तमिच्छति॥ ४६ ॥ 
इत्यु्वाराथिक्कादेची विरराम रुषान्विता । नोत्तस्थौ भूमिशयनाद्नोपीलक्षसमन्चिता ॥ 

काश्चिचामरहर्ताश्च काश्चित्‌ सूक्ष्मांशुकाधराः । 

काश्चित्‌ तास्वूळहस्ता च काश्चिन्मालावराकराः ॥ ४८ ॥ 

वासितोद्कराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ पडवराकरा: । 

काञ्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च माल्यहदस्ताश्च काश्चन ॥ ४६ ॥ . 

रल्लालङ्कारहस्ताश्व काञ्चित्‌ कञ्जलचा दिकाः । 

चेणुबीणाकराः काश्चित्‌ काञ्चित्‌ कङ्कतिकाकराः ॥ ५० ॥ 
काश्भरिदाचीरहस्ताश्च यन्त्रहस्ताश्च काञ्चन । जुगन्धितेलहस्ताश्च काश्चन प्रमदोत्तमाः । 

करतालकराः काश्चित्‌ गेण्डहस्ताश्च काश्चन ॥ ५१ ॥ 
काश्चिन्‌ सदङ्ञमुर्जसुरछीतालकारिका । सङ्गीतनिषुणा काञ्चित्‌ का श्चिन्ञत्तततत्परा 
कीड़ाचस्तुकराः काश्चित्मधुहस्ताश्चकाश्चन । खुघापात्रकराःका श्चिदङ्घ्रिपीठकराःपरा 
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५३४ , ४ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌. # [४ धरीकृष्णजन्मस | 
वेशवस्तुकराः काश्चित्‌ काश्चिचरणसेविकाः । | 
पुटाञ्जलिकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ स्तुतिपरा वरा; ॥ ५४ ॥ | 

एवंकतिविधा:सन्तिराधिकापुरतो मुने । घहि्ईशस्थिता:काश्वितकोटिशः कोरिशःसदा | 

काश्चित्‌ द्वारनियुक्ताश्चवयस्यावेत्रधारिकाः । छृष्णमस्यन्तर॑ गन्तुंनद्दुः दारसंस्थित्त | 


| 
पुरः स्थितस्तं प्राणेशं राधा पुनरुवाच सा । नानुरूपसत्यकथ्यसयोग यमतिकर्कशम्‌ | 


केशम्‌ , 
राधिकोचाच । | 
१ हे कृष्ण विरजाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरै। कथं दुनोषि मां लोळ रतिचोरातिलम्पर | 
। शीघ्रं पद्मावती गच्छ रत्नमालां मनोरमाम्‌ । अथवा वनमालां चा रूपेणाप्रतिमा बज || 
( हे नदीकान्त देवेश देवानाञ्च गुरोगंरो । मया ज्ञातो5सिभद्रन्ते गच्छ गच्छ ममाश्रमात | 
शश्वत्ते मानुषस्येव व्यवहारश्च लम्पट । लभतां मानुषीं योनि गोलोकादुवज भारतम | 
॥ हे खुशीले शशिकले हे पद्मावति माधचि । 
निवाय्येताञ्च धू्तोऽयमस्यात्र किं प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ 
राधिकावचनं ध्रुत्वा तमूचुर्गोपिका हरिम्‌ । हितं तथ्यञ्च विनयंसार यत स्मयो चितम्‌ 
काश्चिदूचुरिति हरेगच्छ स्थानान्तरं क्षणम्‌। राधाकोपापनयने गम यिष्यामहे वयम्‌ 
काश्चिदूचुरतिप्रीत्या क्षणंगच्छ गृहान्तरम्‌ । त्वयैच वद्धिता राधा त्वां विनाकश्चरक्षति | 
काश्चिटूचुरिति प्रेमूणा राधिकाया हरि सुने । क्षणं वृन्दावन गच्छ मानापनयनावधि | 
काञ्चिदित्यूचुरीशश्च परिहासपरं चच: । | 
` | मानापनयनं भक्त्या कामिन्याः कुरु कामुकः ॥ ६७ ॥ | 
काश्चिन्नोचुरितीशं तं याहि जायान्तर॑तच । लो छपस्यफलंनाथकरिष्यामोयथो चितम्‌ 
काश्चिन्नोचुरिति हरि सस्मितं पुरतः स्थितम्‌ । गत्चा समीप 
काश्चिन्नोचुरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरक्षरम्‌ । | 
कः क्षमः क ष्ठु राधिकामुखपङ्कजम्‌ ॥ ७०॥ | 
| उ शस व्रज आतर हरे। कापापनयले काले पुनरागमनं तव ॥७९॥ | 
| अनोडुरितीदं तं प्रगल्माःपरमदोत्तमाः। वयत्वांचाचयिष्यामो नचेद॒याहिग्रहान्तरम ` 
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। 
१ 
| 
| 


मुत्थाय मानापनयनं कुर | 


ठंतीयोष्ध्यायः ].. `` । न राधाश्रीदाग्नो:शांपः ह ५३५ 
काश्चि ्रिचारयामाससुर्म्मा घवंप्रमदोत्तमाः । स्मितववन्रञ्च र्वेरांखच्छमक्रो धमीश्वरम्‌ 
गोपीमिर्चाय्यंसाणे च जगत्कारणकारणे । सद्यश्चुकोप श्रीदामा हरो ग्रहान्तरे गते ॥ 
कोपादुवाच श्रीदामा राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 
रक्तपमेक्षणां रुष्टां रक्तपङ्जळोचनः ॥ ७५ ॥ 
श्रोदामो वाच । 
कथं जद्सि मातस्त्वं कटुघाक्यं मदीश्वरम्‌ । विचारणां चिनादे चिकरोषिभत्सँनंब्वथा ॥ 
( ब्रह्मनन्तेशधर्मेश॑ जगत्कारणकारणम्‌ । चाणीपझालयामायाप्रकृतीशश्च॒ निर्गंणम्‌ ॥ 
( आत्मारामं पूर्णकामं करोषि त्वं विड़म्बनम्‌ । देवीनां प्रवरात्वञ्च निबोधयस्य सेचया 
\ यस्य पादार्चनेनैच सर्वेषामीशवरी परा । तं न जानासि कल्याणि किमह वक्तुमीश्वरः 
भ्रूभङ्लील्या कृष्ण: स्रष्टुं शक्तश्च त्वद्विधाः । 
कोटिशः वोटिदेब्यस्त्वं न जानासि च निंगणम्‌॥ ८० ॥ 
 वेङ्ुण्डे श्रीहरैरल्य चरणाम्बुजमाजेनम्‌ । करोति केरीः शश्वत्‌ श्रीः सेचनं भक्तिपूचंकम्‌ 
सरस्घती च स्तवनै;कर्णपीयूषसुन्द्रेः। सन्ततंस्तौति यं भत्तया न जानासि तमीश्वरम्‌ 
| भीता्प्रक्तिम्मायासर्चेषांजीवरूपिणी । सन्ततंस्तौति यं भक्त्या तं न जानासिमानिनि 
| स्तुचन्ति सततं वेदा महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌ । 
| कदापि तं न जानन्ति त्वं न जानासि भामिनि ॥ ८४ ॥ 
| चकत्रैश्चतु सिर्यब्रह्मावेदानां जनको षिसुः। स्तौति नित्यं सेवते च चरणाम्भोजमीश्चरि 
| शाङ्करः पञ्चभिर्वकन्रेः स्तौति यं योगिनां गुरुः । साश्चपूर्णःसपुळकःसेवते चरणास्बुजम्‌ 
| शेषःसहस्रचदनेः परमात्मानमीश्वरम्‌ । सततं स्तौति भक्त्या च सेवते चरणाग्चुजम्‌॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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र्म्म: पाताच सर्वेषांसाक्षी च जगतांपतिः । भक्तया च चरणाम्भोजं सेचते सततंसुदा 
इवेतद्वीपनिवासी यः पाता चिष्णुः स्वयं चिभुः । 


अस्यांशश्च तथा चायं ध्यायतेऽणुक्ष्ण परम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सुरासुरसुनीन्द्राश्च मनवो:मानबाबुधाः । सेचन्ति नहि पश्यन्ति स्चप्नेऽपि चरणाम्बुजम्‌ 


क्षिप्रं रोष परित्यज्य भज पादाम्बुजं हरे: ॥ ६० ॥ E 
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५३६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # 
भूभङ्गलीलामात्रेण सृष्टि: संहत्तंरेच च ॥ ६१॥ | 

निमेषमात्राद्स्येष ब्रह्मणः पतनं हरे: । यस्येच दिवसेऽप्यष्टाचिशतीन्द्राः पतन्त्यपि। 

एवमष्टोत्तरशतमायुर्यस्य जगड्िधेः । त्वं वा कान्याश्व वा राधे मदीश्‍वरवशे सिद्ध 





| 
| 
भ्रीदाम्नो घचनं थुत्वा केवलं कटुसुल्वणम्‌ । सयश्चुकोप सा ब्रहम्नुत्थाय सवाच ह 
रासेश्वरी बहिगेत्वा तमुवाच ह निष्ठुरम्‌ । स्फुरदोष्ठी घुक्तकेशी रख्ास्भोरुहलोचना। | 


राधिकोचाच । 
रै रे जाल्म महामूढ़ श्टणु लम्पटकिहुर । त्वञ्च जानाखि स्वार्थ न जाना 
त्वदीशवरो हिश्रीकृष्णोनह्यास्माकंव्रजाधम । जानामिजनकस्तौचि सदा निन्द्‌सिम्रातस्‌ 
यथाऽञ्चुराश्चत्रिद्‌शान्नित्यं निन्दन्तिसन्ततम्‌ । तथानिन्दलि मां झूठ तस्सा्त्वमसुरोमब | 
गोपत्रजासुरीं योनिं गोलो काञ्चबहिसँब । मयाद्य शप्तोमूढुस्त्वं कस्त्वा रक्षितुमीश्वरः | 
रासेश्वरी तमित्युत्तवा सुष्वाप विरराम च । घयस्याः सेबयामासुश्चामर रल्ममुष्टिमिः | 
शुत्वा च घचनं तस्याः कोपेन स्फुरिताधरः । | 
शशाप ताञ्च श्रीदामा ब्रज योनिञ्च मानुषीम्‌ ॥१०१ ॥ 
मजुष्यशचकोपस्तेतस्मात्‌ त्वं मानुषी भव । भविष्यसि न सन्देहोमयाशाप्ता त्वमस्विे | 
१ छायया कळ्या चापि परस्वस्ता कलङ्किनी । मूढरायाणपल्ली त्वां वक्ष्यन्ति जगतीतले । 
|| रायाणः श्रीहरेरंशो वैश्यो उुन्दाचने धने । भविष्यति महायोगी राधाशापेन गर्भजः | 
गोकुले प्राप्य तं ष्णं विहृत्य वस कानने | भविता ते घर्षशतं विच्छेदो हरिणा सह | 
` उनः प्राप्य तमीशञ्च गोळोकमागमिष्यसि । | 
तामित्युक्त्वा च नत्वा च स जगाम हरे: पुरः ॥ १०६॥ ` 
ग्त्वा पणस्य श्रीकृष्णं शापाख्यानमुचाच ह । आनुपूर्वेन्तुतत्सवे' रुरोद च भृशं व्रजः 
cl त रुद्न्तश्च छ त्वं धरणीतलम्‌ । न जेता ते त्रिमुचने ह्यसुरेन्द्रो भविष्यसि . | 
काल शहुरशलेन देहं त्यत्तचा ममान्तिकम्‌ । आगमिष्यसि पञ्चाशद्ञ्रुगे ऽतीतेमदाशिषा 
क रा तमुवाच मय रित । त्वद्ग क्तिरहितंमाञ्च कदाचिन्न करिष्यसि | 
Er ` ` „ नश्वाभमाद्वहिः। पश्चाञ्जगाम सा देवी रुरोद्‌ च पुनःपुनः 
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चतुर्थाऽध्यायः ] % नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ # ५३७ 


क यासि चत्सेत्युच्चाय्यं घिललाप भुशं खती । स एच शङ्कुचूडश्च वभूव तुलसीपतिः 
गते श्रीदास्नि सा देवी जगामेश्वरसन्नि धिम्‌ । 
सर्व निवेदयामास हरिः प्रत्युत्तरं ददौ ॥ ११३॥ 
शोकातुराञ्च तां ष्णो बोधयामास प्रेयसीम्‌ । शङ्कचूडश्च कालेनसम्प्रापपुनरीशवरम्‌ 
राधा जगाम धरणीं वाराहे हरिणा सह । वृक(ष)भानुग्रहे जन्म ललाभ गोकुले सुने! 
इत्येवं कथितं सर्व॑ श्रीकृष्णाख्यानमुत्तमम्‌ । 
सर्वेषां घाज्छितं सारं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११६॥ ` 
इति भ्रीत्रह्मचैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
` सप्तसमुद्वजन्सादिराधाश्रीदास्नोः शापोद्भवो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


म ए च जा 


चतुर्थो ऽध्यायः 
नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 
केन वा प्रार्थितः कृष्णो महीञ्च केन हेतुना । आजगाम जगन्नाथो बद्‌ वेवचिदांचरः ॥ 
| नारायण उचाच । 
युरा वराहकदपे सा भाराक्रान्ता बसुन्धरा । भृशं बभूव शोकार्त्ता ब्रह्माणं शरणं ययो 


' सुरेश्वाखुरसन्तपैस्‌ शमु द्विमानसैः । साड तैस्तां दु्गमाञ्च जगाम वेधसः सभाम्‌ ॥ 


ददशं तस्यां देवेशं ज्वलन्त ब्रह्मतेजला । ऋषीन्द्रेश्व सुनीन्द्रेश्च सिद्धेन्द्रेः सेवित सुदा । 

अप्लरोगणनुत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा । गन्धर्वाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतवन्तं मनोहरम्‌ ॥ 

जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यक्षरद्दयम्‌ । भक्तयानन्दाश्चुपूणं तं पुलका ङ्कितविग्रहम्‌ ॥६॥ 

भक्त्या सा नरिदशैः साध प्रणस्य चतुराननम्‌ । सवं निवेद्नश्चक्रे देत्यभारादिक सुने ॥ 
साश्रुपूणो सपुलका तुष्टाव च रुरोद च ॥ ७ ॥ 
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| 


ताघुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिषि ॥ ८॥ 
कथमागमनं भद्रे चद्‌ भद्रं भविष्यति । सुस्थिरा भव कर्याणि सयं किन्ते मयिस्थिते॥ 
आश्वास्य पथिवी ब्रह्मा देवान. पप्रच्छ सादरम्‌ । कथमागसनंदेवायुष्साक ममसन्निधिम्‌ 
| ब्रह्मणो बचने श्रुत्वा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । 
““भाराक्रान्ता च वसुधा देत्यग्रस्ता वयं प्रभो॥ ११॥ 
त्वमेव जगतां स्रष्टा शीघ्र नो निष्कृति कुरु । 
गतिस्त्वमस्या भोत्रह्मन्‌ निव ति कर्त्तमहेलि ॥ १२॥ 
पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह । वयं तेनेव दुलात्तांस्तद्वारहरणं कुरु ॥१३ ॥ 
देवानां चचनं श्रुत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । दूरीकृत्य भयं घत्से सुखं तिष्ठममा न्तिके | 
केषां भारमशक्ता त्वं सोढं. प्मविलोचने । 
अपनेष्यामि तं भद्रे भद्रं ते भविता भुवम्‌ ॥ १५॥ 
` तस्य सा बचन श्रुत्वा तमुवाच स्वपीड़नम्‌। पीड़िता येन येनेचं प्रसञ्चचदनेक्षणा | 
श्टणुतातप्रवक्ष्यामिस्वकीयां मानसीं व्यथाम्‌ । चिनावन्धुंस विश्वासं ना हंक थितुमुत्सहे 
ख्रीजातिरवला शशवदरक्षणीया स्वबन्धुभिः । जनकस्वामिपुत्ैश्च ग हितान्यैश्च निश्चितम 
त्वया स्ृष्टा जगत्तात न लज्ञा कथितुं मम। येषां भारे: पीडिताहं श्रूयतां कथयामिते ॥ 
रुष्णभक्तिचिददीना ये ये च तट्वक्तनिन्दकाः । येषां महापातकिनामशक्ताभारचाहने ॥२० 
स्वधर्म्माचारहीना ये नित्यङ्स्यचिष्जिताः। श्राद्धहीनाश्च वेदेषु तेषां भारैणपीडिता॥ 
पितृमातृगुरुस्त्रीणां पोषणं पुत्रपो ष्ययोः । थे न कुवेन्ति तेषाञ्च न शक्ता भारवाहने ॥ 


) ) ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविहीनका: | निन्द्का गुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता॥ 
वा मित्रद्रोही कृतघ्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । छ: 
घिश्वासघ्ः या तेषां भारैण पीड़िता ॥ २४ ॥ 
कल्याणयुक्तनामानि इरेर्नामैकमङ्गलम्‌ । 
| कुवेन्ति चिक्रयं ये वै तेषां भारेण पीड़िता ॥ २५॥ 


Sl यस््ोही आमयाजी च लुब्धकः । शवदाही श॒दभोजी तेघां भारेण पीडिता 
। पूजायशोपचासानां ब्रतानां नियमस्य च । येथे मूढा निहन्तारस्तेषां भारेण पीड़िता॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ]  : # यन्त्रादिमङ्गलवस्तूनां भूमिस्थापननिषेधः * १३६ 


सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवैष्णवान्‌। हरिंहरिकथाभक्तितेषां मारेण पीड़िता॥ 
शङ्कचूड्स्य सारेण पीडिता5ह यथा विधे । ततोऽधिकानां देत्यानां भारेणपरिपीडितः, 
इत्येचं कथितं सर्वमनाथाया निवेदनम्‌ । | 
त्वया यदि सनाथाहं प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥ ३० ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वसुधा रुरोद च सुहुमंहुः । 
ब्रह्मा तद्रोदनं इट्टा तामुवाच कृपानिधिः । 
भारं तवापनेष्यामि दस्यूनामप्युपायतः ॥ ३१ ॥ 
। उपायतो5पि कार्य्याणि सिध्यन्त्येघ वसुन्धरे । कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वरः 


यन्त्रं मङ्गलकुम्मञ्च शिच लिङ्गञ्च: कुङ्कुमम्‌ । मघु काष्ठं चन्दनश्व कस्तूरी तीर्थम्द्तिकाम्‌ | 
| खडु गण्डकखङ्गञ्च स्फटिकं पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूय्यमणि रुद्राक्ष कुशमूलकम्‌ ॥ 


। शालग्रामशिलां शङ्कंतुससीं प्रतिमाजलम्‌ । शङकगरदीपमाळाञ्चशिलामच्या्चघण्टिकाम्‌ः 
, निर्माव्यञ्चैव नैवेद्यं हरिद्वर्णमणिन्तथा । ग्रन्थियुक्त यज्ञसूत्रं दर्पणं श्वेतचामरम्‌ ॥३६॥ 
| गोरोचनाञ्च घुक्ताञ्च शुक्ति माणिक्यमेच च। पुराणसंहितां घहि कपूर परशुं तथा ॥ 
` रजतं काञ्चनञ्चैव प्रवालरलमेच च । कुशाद्विजञं तीर्थतोयं गव्यं गोमूत्रगोमयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढाश्चेतानि सुन्दरि । | 
तिष्ठन्ति कालसूत्रे वै वर्षाणामयुतं घुचम्‌ ॥ ३६ ly 
ब्रह्मा पृथ्वी समाश्वास्य देवताभिस्तया सह । 
जगाम जगतां घाता केलासं शङ्करालयम्‌ ॥ ४० ॥ 
गत्घा तमाश्रमं रम्यं ददश शङ्करं बिधिः। घसन्तमक्षयचटमूले च सरितस्तटे ॥ ४१ ॥ 
च्याघ्रचम्मेपरीघानं दक्षकन्याख्िभूषणम्‌ । त्रिशुलपट्टिशधरं पञ्चचकत्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
नानासिद्धैः परिवृतं योंगीन्द्रगणसे वितम्‌। परितोऽप्सरसांनुत्त्यं पश्यन्तंसस्मितंमुदा 
गन्धर्घाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतचन्तं कुतूहलात्‌ । 
पश्यन्तीं पार्वतीं प्रीत्या पश्यन्तं चक्रचक्षुषा ॥ ४४ ॥ 
जपन्तं पंञ्चचक्त्रेण हरेर्नामेकमङ्गलम्‌ । 
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मन्दाकिनीपद्मवीजमालया पुलकाङ्कितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तस्थावग्रे सं धूजेटेः । पृथिव्या सुरसंघेश्व सार प्रणतकन्धरे: ॥४६ 
उत्तस्थौ शङ्करः शीघ्र भक्त्या दृष्टा जगद्शुरुम्‌ । 
ननाम मूध्नां सम्प्रीत्या ळब्धवानाशिषं ततः ४७ ॥ 
प्रणेमुर्देचताः सर्वाः शङ्करं नन्द्रशेखरम्‌ । प्रणनाम घरा भक्त्या चाशिषं युयुजे हर: | 
चृत्तान्तं कथयामास पाचंतोशं प्रजापतिः । श्रुत्वा नतप्लुखस्तूर्ण शाङुरो भक्तवत्सल: | 
: भक्तापायं समाकण्ये पावेतीपरमेश्वरौ । वभूवतुस्तो दुःखात्तौ दोधयामास तो विधिः 
ततो ब्रह्मा. महेशश्च खुरखंघान्‌ वसुन्धराम्‌ । गृह प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयत्नतः 
ततो दैवेश्वरी तूर्णमागत्य धर्ममन्दिरम्‌ | सह तेन समालोच्य प्रज्सुभेचनं हरेः ५२ 
चकुण्ठ परमं धाम जरास्उत्युहर॑ परम्‌ । 
वायुना धाय्येमाणञ्च त्रह्माण्डाददुध्वसुत्तमम्‌ ॥ ५३॥ 
 कोरियोजनसूदुध्वेश्च ब्रह्मलोकात्‌ सनातनम्‌ । 
| न वर्णनीयं कविभिविचित्र॑ रत्ननिर्मितम्‌ । 
पझरागेरिन्ट्रनीले राजमार्गेचिभूषितम ॥ ५४ ॥ 
ते मनोयायिनः सर्च सम्प्रापुस्तं मनोहरम्‌ । हरेरन्तःपुरं गत्वा ददृशुः श्रीहरि पुरः ॥५५ 
रज्ञलिहासनस्थञ्च रल्लालङ्कारभूषितम्‌ । रलकेयूरवलूपरलनू पुरशो सितम्‌ ॥ ५६॥ | 
रल्रङण्डल्युग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌। पीतवस्त्रपरीधानं वनमाला विभूषितम्‌ ॥५३॥ 
शान्तं सस्स्वतीकान्तलक्ष्मीधतपदास्बुजम्‌ । को रिकन्दरपेछीलाम स्मितवकत्रं चतुर्भजम्‌ 
खनन्दनन्दकुमुद: पा्षेदरुपसे वितम्‌ । चन्द्नोक्षितसर्वाङ्ग सरल्मुकुटोज्ज्वलम्‌ I ॥ 
परमानन्दरूपश्न भक्ताचुग्रहकातरम्‌ | तं प्रणेप्ुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयों मुने ॥६०॥ 
३४३: परया भक्तया भक्तिनत्रात्मकन्धरा: । परमानन्दमारात्ता;: पुळका ड्वितविग्रहाः ॥ 
. ब्र्मोचाच। | 
नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम्‌ । 
वय यस्य कळामेदाः कलांशकलया सुरा: ॥ ६२॥ 
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मनवश्च सुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः | 
कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ॥ ६३॥ 
शङ्कर उचाच । 
त्वाम्रक्षयमक्षरं घा राममव्यक्तमीशवरम्‌ | अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम्‌॥६४॥ 
अणिमादिकिसिद्धीनां कारणं सर्वकारणम्‌ । सिद्धिज्ञंसिद्विदंसिद्धिरुपं कःस्तोतुमीश्चरः 
| धर्मे उवाचं । | 

वेदेऽनिरूपितं घस्तु चर्णनीयं विचक्षण: । वेदेनिवेचनीयं यत्तन्निर्वक्तुञ्च कः क्षम:॥६६॥ 
यस्य सम्भावनीयं यद्णुणरूपं निरञ्जनम्‌ । तद तिरिक्तश्व स्तचनं किमहं स्तौ मि निर्गणम्‌ 
ब्रह्मादीनामिद्‌ स्तोत्रं षट्श्लोकोक्त महामुने। पठित्वा मुच्यते डुर्गाद्वाच्छितञ्च लभेन्नरः 
देवानां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच हरिःस्वयम्‌। गोलोकंयातययश्चयामि पश्चातश्रियासह 
नरनारायणौ तो छो श्वेतद्वीपनिवासिनो । एते यास्यन्ति गोलोकं तथा देचीसरस्चती 

अनन्तो मम माया च कात्तिकेयो गणाधिपः । 

सा साचित्री वेदमाता पश्चाद यास्यति निश्चितम्‌ ॥ ७१ ॥ | 
तत्राहं डविसुञः कृष्णो गोपीभी राधया सह । तत्राहं कमलायुक्तः खुनन्दादिभिरावृत:!! 
नारायणश्च कृष्णोऽहं श्वेतद्वीपनिवासकृत्‌ । ममेवान्ये कलाः सच देवा त्रह्मादयःस्सृता: 
कलाकलांशकल्या खुराखुरनरादयः । गोलोकं यात यूयञ्च कार्य्येसिद्धिभविष्यति ॥ 
धयं पश्चादुगमिष्यामः सर्वेषामिष्टसिद्धये । इत्युक्तेव सभामध्ये विरराम हरिः स्वयम्‌॥ 
प्रणम्य देवताः सर्वा जग्सुगोळोकमदुतम्‌ । विचित्रं परमं धाम जराम्त्युहरं परम्‌ ॥७६॥. 

उद्धुध्व॑ वैकुण्ठतोऽगस्यं पञ्चाशतको टियोजनम्‌ । 

चायुना धाय्यंमाणञ्च निमितं स्वेच्छया विभोः ॥ ७9 ॥ 
तमनिर्वचनीयञ्च देवास्ते गमनोन्सुखाः । ते मनोयायिनः सर्व सम्प्रापुविरजातटम्‌ ७८ 
दृष्ट्या देवा: सरित्तीरं चिस्मयं परमं ययुः । शुद्धस्फटिकसडूाशं सुचिस्तीण मनोहरम्‌ 
सुक्तामाणिक्यपरशमणिरल्वाकरान्वितम्‌। छष्णशुभ्रहरिदक्तमणिराजिविराजितम्‌॥८०॥ 
प्रबालाङुरमुदुभूतं कुत्रचित्‌ सुमनोहरम्‌ । परमामूव्यसद्र्ञाकरराजिघिभूषितम्‌ ॥८१॥ 
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चिघेरद्वश्यमाश्चय्यं निधिश्रेष्ठाकरान्बितम्‌ । प्मरागेन्द्रनीलाचामाकरं कुन्नचिन्मुने॥८ 
कुत्रचिच्च मरकताकरश्रेणीसमन्वितम्‌ । स्यमन्तकाकरं कुत्र कुत्रचिट्टुयकारकम्‌ ॥८१| 
अमल्यपीतवणकम णिश्रेण्याकरान्वितम्‌ । रललाकरं कुत्रचिच कुत्रचित्‌ को स्तुभाकरम। 
कुत्रानिवेचनीयानां मणीनामाकरं परम्‌ । कुत्र चित्‌ कुत्र चिद्रस्यविद्दारस्थलमुत्तमम ८ 
दृष्ट्या तु परमाश्चय्य जग्मुस्तत्पारमीश्वराः । दद्दशुः पर्वेतश्रेष्ठं शतण्डङ्गै मनोहरम्‌। | 
पारिजाततरूणाञ्च वनराजी विराजितम्‌ । कदपद्वक्षैः परिवृतं वेष्टितं कामघेनुमिः॥८५ 

को टियोजनमूध्वेञ्च देश्यं दशगुणोत्तरम्‌ । शेलप्रेस्थं परिमितं पञ्चाशत्‌को टियोजनम। 

प्राकाराकारमस्येच शिखरे रासमण्डलम्‌ । दशयोजनविस्तीर्ण बर्खुलाकारमुत्तमम्‌ | | 
पष्पोद्यानसहस्जेण पुष्पितेन सुगन्धिना । संकुलेन मधुम्राणां समूहेन समन्वितम॥६० | 
सुरल्लद्र्यसंयुक्त राजितं रतिमन्दिरे: । रत्लमण्डपकोटीनां सहस्रेण सम न्वितम्‌ ॥४१॥ | 
रल्लसोपानयुक्तेन सद्रलकळसेन च । हरिन्मणीनां स्तम्भेन शोभितेन च शोभितम्‌। 
सिन्दूरचर्णमणिभिः परितः खचितेन च । इन्द्रनीलैम्मध्यभागमण्डितेन मनोहरः॥ध्श 

रलप्राकारसंयुक्तं मणिमेदैचिराजितम्‌ । द्वारे: कघारसंयुक्तेश्चतुसिश्च चिराजितम॥ ६४ 

वज्ञग्नन्थिसमायुक्ते रसालपल्॒वान्धितैः । परितः कद्लीस्तम्मसमहैश्च समन्वितम्‌ ॥६५॥ | 
शुधान्यपणंराजफळदूषाकरान्वितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचच्चितम्‌ ॥ ६६॥ | 
वेष्टितं गोपकन्यानां समूहैः कोटिशो मुने । रल्लालङ्कारसंयुक्ते रल्लमालाचिराजितैः॥ | 
र्कङ्णकेयूररलनूपुरभूषितेः । रजकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलचिराजितेः ॥ ६८॥ 





रलावुरीयललितहेस्ताडु लिविभूषिते: । रत्वपाशकवृन्देश्व पद्राङलिविराजितै; ॥ ६६॥ 
भूषितेरलभूषाभि: सद्रलमुकुटो उज्वल: । गजन्द्रमुक्तालङ्कारेनासिकामध्यरा जितै॥१००| 
सिन्दूरघिन्द्ना साद्धमलङ्कारस्थलोज्ज्वलैः । खारुचम्पकचर्णासैश्चन्दनद्रचचचितैः १०१ 
पीतबस्रपरीधानेविस्वाधरमनो हरैः । शरत्पार्वणचन्द्राणां प्रभाजश्मुखो ज्ञ्चळः॥ १०२॥ 
शरत््रफुलुपदझानां शोभामोचनलोचनेः | कस्तूरी पत्रिकायुक्तरेखाक्तकज्ञलोज्ञ्बळेः | 
गझुलमाळतीमाळाजालेः कबरीशो भितैः । मधुळुव्धमधुभ्राणां समहैश्चापि संकुल! ॥ 
‘चारुणा गमनेनेव गजखञ्जनगज्जनैः । घक्त्रञ्नमङ्गसंयोगस्व मन्वितेः ॥१०५॥ 
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| यक्वदाडिम्बवीजासदन्तपङ्क्तिचिराजितै: । खगेन्द्र्चञ्चुशोभाव्यनासिकोन्नतभूषितेः॥ 


गजेन्द्रगण्डयुग्माभस्तनभारनतेरिव । नितम्बकठिनश्रोणिपीनभारभरानतैः ॥ १०७॥ 
कन्दर्पेशरचेषाभिञ्जेजरीभूतमानसे: । दपणौः पूर्णचन्द्रास्यसौन्दय्यंदशेनोत्सुकेः १०८ 
'राधिकाचरणास्भो जसेचासक्तमनोरथेः । खुन्द्रीणां समूहैश्च रक्षितं राधिकांशया १०६ 
'क्रीड्रासरोचराणाञ्च लक्षेश्र परिवेष्टितम्‌ । श्वेतरक्तलोहितैश्व वेशितेः पराजितैः ॥ 
खुकूज द्विस्मेघुश्राणां समूहसडुलेः सदा ॥ ११० ॥ 
सुष्पोद्यानसहस्रेण पुष्पितेन समन्वितम्‌ । को रिकुञ्जकुरीरैश्च पुष्पशय्यासमन्विते: ॥ 
भोगद्रव्यसकपूरताम्यूलचस्त्रसंयुतेः । रलप्रदीपेः परितः श्वेतचामरदर्पेणैः ॥ ११२॥ 
चिचित्रपुष्पमालाभिः शो मितैः शो भितंसुने। तद्रासमण्डलंद्ृष्ट्या जग्मुस्तेपचेतादुबहिः 
ततो विलक्षण रम्यं ददृशुः सुन्दर बनम्‌ । चनं वृन्दावन नाम राधामाधघयोः प्रियम्‌॥ 
ऋड़ास्थानं तयोरैच कदपत्रक्षचया न्वितम्‌ । विरजातीरनीराक्तःकहिपतं मन्दवायुभि: ॥ 
कस्तूरीयुक्तपत्राक्तेः खेतर सुरभीकृतम्‌ । नवपलचसंयुक्त॑ परपुष्टस्तश्चुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
कुत्र केलिकद्स्चानां कदम्वैः कमनीयकम्‌ । मन्द्राणां चन्दनानां-चम्पकानां तथैचच ॥ 
सुग न्धिकुसुमानाञ्च गन्धेन सुरभीकृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
आघ्राणां नागरङ्गाणां पनसानां तथेषच। तालानां नारिकेलानां चृन्देच्‌ न्दाचनं वनम्‌॥ 
'जस्वूनां चद्रीणाञ्च खज्जूराणां घिशेषतः । शुचाकान्रातकानाञ्च जम्बीराणाञ्च नारद्‌ ॥ 
'कद्लीनां श्रीफलानां दाड़िस्बानां मनोहरैः । खुपक्चफलसंयुक्तेः समूहश्च विराजितम्‌ 
प्रियालानाश्च सालानामश्वत्थानां तथेव च। 
निम्वानां शाल्मळीनाञ्च तिन्तिडीनाञ्च शोभनेः ॥ १२२॥ 
अन्येषां तरुमेदानां संकुलेः संकुलः सदा । परितः कव्पवृक्षाणां. वृन्दैव न्देविराजितम्‌ 
अलिका मालती कुन्दं केतकी माधचीळता । पतासाञ्च समूहश्च यूथिकासिःसमन्वितम्‌ 
'चारकुञ्जकुटीरेस्तैः पञ्चाशत्कोटिमिर्मने । रल्ञप्रदीपदीपेश्च धूपेन सुरभीकृतेः ॥ १२५ ॥ ` 
भ्उङ्गारद्रव्ययुक्तश्च बासितेरगन्धचायुभिः । चन्दनाक्तेः पुष्पतत्पेम्मांलाजालसमन्धितें: ॥ 
मधुलब्यमधुभ्राणां कळशब्देश्च शब्दितम्‌ । रल्लालङ्कारशोभाञ्य गोपीवृन्देव्व चेष्टितम्‌॥ 
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५४४  . % ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्ष्णजन्मखष | 
पञ्चाशातको टिगोपीभी रक्षितं राधिकाज्ञया । द्वात्रिशत्‌ काननं तत्र रस्यंरम्यं मनोइरम्‌ | 
बृन्दाचनाभ्यन्तरितं निजेनस्थानमुत्तमम्‌ । जुपक्बमधुरस्वादफळेच्र न्दाचनं सुने ॥१२ | 
गोष्ठानाञ्च गचानाञ्च समूहश्च समन्वितम्‌ । पुष्पोद्यानसहस्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना 
मधुळुव्धमधुस्राणां समूहेन समन्वितम्‌ । पञ्चाशत्कोटिगोपावां चिळासेश्च घिराजित्म | 
श्रीकृष्णतुल्यरूपाणां सद्रलगठितेवरः ॥ १३१ ॥ | 
दृष्टा वृन्दाचनं रम्यं ययुर्गोलोकमी श्यराः । | 
परितो वर्त्तलाकारं कोटियोजनचिस्तृतम्‌ ॥ १३२ ॥ | 
रलप्राकारसंयुक्त चतुर्द्धारान्वितं सुने । गोपानाञ्च समूहश्च द्वारपालेः समन्वितम्‌ १३३ | 
आश्रमे रल्खचितेनांनाभोगसमन्वितः । | 
गोपानां कृष्णभत्यानां पञ्चाशत्कोटिभियतम्‌॥ १३४ ॥ {| 
सक्तानां गोपवृन्दानामाश्रमेः शतकोटिभिः । ततोऽधिकस्ुनिस्माणेः सद्रज्ञगठितैयतम्‌ | 
| आश्रमैः पा्षेदानाञ्च ततो५धिकविलक्षणीः । सुमूल्ये रत्नरचितेः संयुक्त दशको टिभि) 
। पाषेदप्रचराणाञ्च श्रीकृष्णर॒पधारिणाम्‌ । आश्रमैः कोटिभिर्यक्तं सद्रत्नेन विनिमिते: | | 
_ राधिकाशुद्धभक्तानां गोपीनामाश्रमेवेरे: । | | 
सतद्रतनरचितेद्रेव्येद्वा त्रिशतकोरिभिर्यतम ॥ १३८॥ | 
| तासाञ्च किङुरीणाञ्च भवनेः सुमनोहर: । मणिरत्नादिरिचितैःशो भितं दशको टिभिः॥ | 
शतजन्मतपःपूता भक्ता ये,भारते भुषि । हरिभक्तिपरा ये च कर्म्मनिर्षाणकारकाः | : 
| स्वप्ने ज्ञाने हरेध्याने निधिष्टमानसा मुने । | 
राधा कृष्णेति क्रष्णेति प्रजपन्तो दिवानिशम्‌ ॥१४१ ॥ 
तेषां श्रीकृष्णभक्तानां निवासैः सुमनोहरैः । सद्रत्नमणि निम्मा णैर्नानाभोगंसमन्वितैः | 
पुष्पशय्यापुष्पमाळाश्वेतचामरशोभितेः । रत्नदर्पणशोभाब्यौ ई रिन्मणिसमन्वितैः ॥ | 
' अमूल्यरत्नकलससमूहान्वितशेखरेः । सृक्ष्मवस्त्राभ्यन्तरितै संयुक्तं शतको टिभि!॥१४४ 
दैचास्तमदुतं दृड्डा कियदुदूर ययुर्मुदा । तत्राक्षयघरं रम्यं दद्दशुजंगदीश्वराः ॥ १४५ ॥ 
पञ्चयोजनचिस्तीरणमूदुध्वे तदुद्विगुण सुने ॥ १४६ ॥ 
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सहस्जस्कन्धसंयुक्तं शाखासंख्यसमन्वितन्‌ । रत्नपक्फलाकीर्ण' शोभितं रत्नवेदिसिः 

छृष्णस्वरूपान्‌ तन्मूले दृहशुः प्रबलान शिशन, । 

पीतवस्त्रपरीधानान्‌ क्रीड़ासक्तान्‌ मनोहरान्‌ ॥ 

चन्दनो क्षितसर्वाङ्गान्‌ ररनभूषणभूषितान्‌॥ १४८ ॥ 
दहशुस्तत्र देवेशाः पाषंद्प्रवरान्‌ हरे: । ततो -घिद्रै दद्व राजमार्ग मनोहरम्‌ ॥ १४६॥ . 
सिन्दूराकारमणिभिः परितो रचितं मुने। इन्द्रनीलेः पद्मरागेहीरके रुचकैस्तथा ॥ 
निमितैवें द्भिर्यक्त परितो रत्नमण्डपम्‌ । चन्दूनागुरुकस्तूरीकुङ्मद्रचचञ्चितम्‌ ॥ १५१ 

द्‌धिपणेलाजफळपुष्पदूचा ङ्तान्वितेः ॥ १५२ ॥ 
सूक्ष्मसून्ग्रन्थियुक्तश्रीजण्ड पल्ल॒वान्वितेः । रम्भास्तम्भसमूहैश्च कुङ्माक्तचिराजित्तम्‌ ॥ 
सद्रत्नमङ्गलघटेःफलशाखासमन्वितेः । सिन्दूरकुङ्माक्तश्च गन्धचन्द्नचञ्चितैः ॥१५४॥ 
भूषितेः पुष्पमाळाभिः परितो भूषितं परम्‌। गोपिकानां समूहैश्चक्रीड़ासक्तैश्व वेशितम 
वहुमूल्येन रलेन रत्नसोपाननिस्मितान्‌। घहिशुद्धांशुके रम्यैः श्वेतचामरदर्पणेः ॥१५६॥ 
रत्नतदपचिचित्रेश्च पुष्पमादयेचिराजितान्‌। षोड्शद्वारसंयुक्तान्‌ द्वारपालेश्व रक्षितान्‌ 

परितः परिखायुक्तान्‌ रक्तप्राकारवेष्टितान्‌। 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचच्धितान । एतान्मनोरमान्‌ दट्टातेदेचा गमनोन्सुखाः॥१५८॥ 
जग्मुः शीघं कियद्दूरं दद्दशुः सुन्द्रं ततः । आश्रमं राधिकायाश्च रासेशर्य्याश्च नारद्‌ 
देवा दिदेन्या गोपीनां घरयोश्चारुनिर्मितम्‌ । प्राणाधिकाया:छष्णस्य रग्यंद्रव्यंमनोहरम्‌ 
सर्वानिवंचनीयञ्च पण्डितैने निरूपितम्‌ । सुचारुवत्तुठाकारं षड्गव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ 
शतमन्दिरिसंयुक्त जवलितं रत्नतेजसा । अपूहयरर्नसाराणां वरैविरचितं वरम्‌ ॥१६२॥ 

दुळेडयामिर्गभीरामिः परिखाभिः सुशोभितम्‌ । 

कव्पवृक्षेः परिवृतं पुष्पोद्यानशतान्तरम्‌॥ १६३ ॥ 

शुमूल्यरत्नरचितेः प्राकारः परिवेष्टितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
सद्ररत्नवेदिकायुक्तं युक्तं द्वारेश्व सप्तभिः । संयुक्तं रत्नेश्चित्रेश्च घिचित्रेबेहुल्म॑ने ॥ 
प्रधानद्वारसत्तभ्यः क्रमशः क्रमशो सुने । सबेतोऽपि ततस्तत्र षोड़शद्वारसंयुतम्‌ ॥१६६ 
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देवा दृष्टा च प्राकारं सहस्नधनुरुच्छितम्‌ । हे 
सद्रलश्वुद्रकलससमूहेः सुमनोहरैः । खुदीघं तेजसा रम्यं परमं विस्मयं ययुः ॥ १६७] ' 
ततः प्रदक्षिणीक्ृत्य कियदुदूर॑ ययुमुंदा । पुरतो गच्छतां तेषां पश्चादुभूतस्तदाभ्रम।१६८ | 
गोपानां गोपिकानाञ्च दददशुराश्रमान्‌ परान्‌ । असूल्यरत्नखचितान्‌ शतकोरिमितान्मुने | 
. दर्श दशेश्व परितो गोपानां सवेमाश्रमम्‌ | गो पिकानाञ्चापर था रस्यं रस्यं नवं नवम्‌॥ | 
गोलोकं निखिल द्वष्टा पुलकाडु ययुः खुराः । तदेव वर्तुलाकारं रम्यं वृन्दावन चनपू॥ |) 
दददणुः शतम्टङ्गञ्च तदुबहिबिरजानदीम्‌ । विरज्ान्तं ययुर्देचा दृहशुः शून्यमेव च ॥१७२ | म 
| 


|) 


वाय्चाधारञ्च गोलोक सद्गत्नमयमहुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
ईश्वरैच्छानिमितश्च राधिकाज्ञानवन्धनात्‌ । 
युक्तं सहस्नेः सरसां केवल मंगळाळयम्‌ ॥ १७४ ॥ | 
। नृत्यञ्च दहुशुस्तत्र देवाश्च सुमनो हरम्‌। खुताल चारु सङ्गीत राधाङष्णशुणान्वितम्‌॥ | 
श्रत्वेच गीतपीयूषं सूच्छांमापुः खुरा सुने । | 
क्षणेन चेतनां प्राप्य ते देवा: कृष्णमानसा: | ददूशुः परमाश्चय्यं स्थाने स्थाने मनोहरम्‌ 
ददृशुः गो पिकाःसर्वानानावेशविधायिकाः। काश्चिनस्टदङ्गहस्ताञ्चका श्चिदुची णाकरावराः 
काश्चि्यामरहस्ताश्च करताळकराः पराः | काश्चिद्‌ यन्त्रवाद्यहस्ता रलनूपुरशब्दिताः॥ | 
सद्रलकिङ्किणीजालशब्देन शब्दिताः पराः । काश्विन्मस्तककुम्भाथ्य नत्यमेदमनौरथाः | 
पुंवेशनायिकाः काश्चित्‌ काश्चित्तासाञ्चःनायिकाः। २ | 
कृष्णवेशधराः काञ्चिद्‌ राधावेशधराः पराः ॥ १८० ॥ | | 
काश्चित्सं योगचिरताः काश्चिदा लिङ्गनेरताः । क्रीड़ासक्ताशचताहुट्टाख स्मि ताजगदीशवराः 
प्रगच्छन्तः कियहुदूरं दद्दशुराश्रमान, बहुन्‌ । राधासखीनां गेहांश्‍्च प्रधानानाञ्च नारद ॥ 
रूपेणेब गुणेनेव वेशेत यौचनेन च । सोभाग्येनेव चयला सद्वशीनाञ्च तत्र वे ॥ १८३॥ 
। अयस्त्रिशद्वयर्य'श्चराधिकायाश्चगो पिकाः । वेशा नि्वंचनीयाइचतासांनामानिच' 
| खुशीला च शशिकला यमुना माधची रति: ॥ १८५॥ 
कदम्बमाला कुन्ती च जाइची च स्वयंप्रभा । 
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३ । चन्द्रधुखी पद्चघुखी साचित्री च सुधामुखी ॥ १८६ ॥ 

.. शुभा पद्मा पारिजातागौरी चसर्वमङ्गला । कालिका कमळा दुर्गा भारतीच सरस्वती॥ | 
। यङ्गास्विका मधुमती चम्पापर्णाच सुन्द्री । कृष्णप्रिया सती चैव नन्दनी नन्दनेतिच ॥ . 
/ एतासां समरूपाणां रल्लघातुविचित्रितान । नानाप्रकारचित्रेण चित्रितान्‌ सुमनोहरान्‌ 
| नमूल्यरलकलससमूहैः शिखरोज्ज्वळान । सद्रलरचितान्‌ शुम्रान्‌ आश्रमानदद्वशुस्तथा 

| त्रह्माण्डादुवहिरूदुधर्वञ्चनास्ति लोकस्तदूदुध्वेग: । उद्वे शून्यमयंसर्चंतदन्तास शिरेच च 

रसातलेभ्यः सप्तभ्यो नास्त्यघः सष्टिरेचं च । > | 

तद्धश्च जळ ध्यान्तमगन्तवपमद्वश्‍्यकम्‌ । ब्रह्माण्डान्तं तद्ध हिशच सर्च मत्तोनिशामय १०२... 

इति श्रीब्रह्मवेवते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे गोळोकचर्णनं 
नाम चतुरो ऽध्यायः । | | 
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पश्चमो5व्यायः 
राधाप्रसादवर्णनम्‌ | 
| नारायण उवाच । 
गोलोकं निखिलं हुट्टा देवास्ते हृशमानलाः । पुनराजग्मूराधायाः प्रधानद्वारमेचच ॥१॥ 
खद्रत्नमणिविमाणं वे दिकाद्वयसंयुतम्‌ । हरिद्राकारमणिना चञ्चलं मिश्रितेन च। 
अमूल्यरत्नरचितकपाटेन विभूषितम्‌ ॥ २ ॥ तर 
है द्वारे,नियुक्तं दद्दशुवोरभानुमचुत्तमम्‌ ॥ ३॥ | 
रत्नसिहासतस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं सद्ररत्नपुकुटोज्ज्वळप ॥४॥ 
सन्तं दवारं चित्रश्च विवित्रीकृतमदुतम्‌ । सवे निवेद्यामाछुर्देचा दौवारिकं सुदा ॥५॥ 
'तानुवाच द्वारपालो निःशङ्कस्त्रद्रोश्वरान्‌। 
चाह चिनांज्ञया गन्तुं दास्यामि साम्प्रतं सुराः ॥ ६ ॥ 
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, [किङ्करान्‌ प्रेषयित्वाऽसौ श्रीकृष्णस्थानमेच च। हरैरनुज्ञां सम्प्राप्यद्दीगन्तु सुराम्मने| | 
। तंसम्माष्य ययुर्देवा द्वितीयं द्वोर्सुत्तमम्‌ । ततोऽधिकं विचित्रज्ञखुन्दर सुमनोहस। : 
| द्वारे नियुक्त दददशुश्धन्दभाचुक्च नारद्‌। किशोरं शयामलश्चार स्वर्णवेचघरं घरम्‌॥ ३॥ | 
रत्नासहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । 
गोपानाञ्च समूहेन पञ्चलक्षेण शोभितम्‌ ॥ १० ॥ 
तं सम्भाष्य ययुर्देवास्तृतीयं दौरसुत्तमम्‌ । ततो5तिसुन्द्रंचित्रंज्यलितं मणितेजसा | 
| द्वारे नियुक्त दद्दणुः सूय्य॑भानुञ्च नारद । द्विभुज घुरलीहस्तं किशोर श्यामसुन्द्रम | 
मणिकुण्डल्युग्मेन कपोटस्थेन राजितम्‌ ॥ १३॥ | 
( रलकुण्डलिनं श्रेष्ठ आः परम्‌ । नघळक्षेण गोपेन वेष्टिलश्च नृपेन्द्रचत्‌ ॥१४) | 
तं सम्भाष्य ययुदेवाश्वतुर्थ द्वारमेच च । तेभ्यो विलक्षणं रम्यं खुदीततं मणितेजसा। | 
अत्यट्ुतचिचित्रेण भूषितं सुमनोहरम्‌ । दवारे नियुक्तं दृहृशुवंखुभान व्रजेश्वरम्‌ ॥ १६॥ | 
किशोरं सुन्द्रवरं मणिदण्डकरं परम्‌ । र्सिहासनस्थञ्च रम्यभूषणभू षितम्‌॥ 
पक्करषिस्वाधरो ष्टश्च सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ 
` तं सम्माष्य ययुर्द्‌चाः पञ्चमं द्वारमेच च । घञ्न भित्ति स्थितै श्चित्रवि चित्नैर्व लितपरम्‌॥ 
द्वारपालञ्च ददशुद्‌चभानुञ्च तत्र वे। चारुसिहासनस्थञ्च रलभूषणभूषितम्‌ ॥ १६॥ | 
मयूरपुच्छचूड्ञ्च रज्माळाघिभूषितम्‌ ॥ २० ॥ | 
{ कद्स्चपुष्पस युक्त सद्रलकुण्डलोज्ञ्चलम्‌ | चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचचितम्‌ ॥२१॥ | 
) नृपन्द्रचस्तुस्यञ्च द्शलक्षप्रजान्वितम्‌ । तं वेत्रपाणि सम्भाष्य ययुदेचा मुद्वान्विताः ॥ 
विलक्षण द्वारषट्क चित्रराजिविराजितम्‌ । वज्ञभित्तियुग्मयुक्तं पुष्पमालाविभूषितम्‌॥ 
द्वारे नियुक्तं दद्दशुः शक्रभानुं वजेश्चरम्‌ ॥ २३ ॥ | 
| - नानाळङ्कारशोभाळ्य' दशलक्षप्रजान्वितम्‌ । ्रीखण्डपछ्चासक्तकपो लकुण्डलो उबलम्‌, 
सम्भाष्य त सुरास्तूणं ययुद्वारश्च ससेमेम | नानाप्रकार चित्रञ्चषड्भ्याञ्चातिविलक्षणम 
( त नियुक्त दइशुः रत्नभानु हरेः प्रियम्‌। चन्दनोक्षितसर्वाङ्ग पुष्पमालाविमूषितम्‌॥ 
' भूषतं भूषणे: रम्येमेणिरत्नमनोहरे: । गोपैद्वाद्शलक्षैश्व राजेन्द्रमिच राजितम्‌ ॥ २७ | 
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वञ्जमो ऽध्यायः ] # राधाप्रसादवर्णनम्‌ # वट 
रत्नसिहासनस्थञ्च स्मेराननसरोरुहम्‌। तं वेत्रहस्तं सम्माष्य जग्मुद्वेश्वरा सुदा ॥ 
विचित्रमध्मं द्वारं सप्तभ्योऽपि विलक्षणम | दौचारिक ते ददृशुः सुपाइवँ सुमनोहरम्‌ 
सस्मितं खुन्द्रवरं श्रीखण्डतिलकोज्ज्वलम्‌ । बन्धुजीबाधरोष्टञ्च रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ 
सर्चालङ्कारशोसाख्य' रत्नद्ण्डघर घरम्‌ । गोपैद्वादशलक्षैश्व किशोरैश्च समन्वितम ॥ 
ततः शीघ्रं ययुद्चा नवमद्वारमीप्सितम ॥ ३२॥ 
वज्नसब्रत्वरचितचतुवद्सिमन्वितम्‌। अपूर्व चित्रयुक्तञ्च मालाजाळेचिराजितम ॥३३ ॥ 
द्वारपालश्व ददुः सुचलं छलिताकृतिम्‌। नानाभूषणभूषाढ्य भूषणाहं मनोहरम्‌ ॥३४॥ 
अञ्ञद्वादशलक्षेश्व संयुक्त सुमनोहम्‌। 
त दण्डहस्त सभाष्य सुरा द्वारान्तर ययुः॥ ३५ ॥ 
विशिष्ट' दशमद्वारं द्ृट्टा ते विस्मिताः सुरा: । 
सवानिवंचनीयञ्चाप्यदरष्टमश्च॒तं सुने ॥ ३६ ॥ 
दहृशुद्वारपालश्च सुदामानञ्च सुन्द्रम्‌। अनिवेचनीयरूपञ्च कष्णतुस्यं मनोहरम्‌ ॥ 
गोपचिशतिळक्षाणां समूहैः परिवारितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तं दण्डहस्तं इटं व जम्मुद्वारान्तरं सुराः | द्वारमेकादशाख्यञ्च सुचित्रमद्रुतञ्च तत्‌॥ 
द्वारपालञ्च तत्रस्थं श्रीदामानं व्रजेश्वरम्‌ । राधिकापुत्रतुल्यञ्च पीतवस्त्रेण भूषित्तम्‌॥ 
अपूल्यरत्नरचितरम्यसिहासनस्थितम्‌ । अमूल्यरत्नभूषामिभूषितं सुमनोहरम्‌ ॥४०॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन घिराजितम्‌। गण्डस्थलकपोलादरसदरत्नकुण्डलोज्ञ्चलम्‌ ॥ 
सद्र्त्नश्रेष्ठरचितषिचित्रमुकुरोज्ञ्वलम्‌॥ ४२ ॥ 
पफुलमाळतीमाळाजाळेः सर्वाङ्गभूषितम्‌। 
कोटिगोप: परिवृतं राजेन्द्राधिकमुज्ज्घलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त संभाष्य ययुद्धारं द्वादशाख्यं सुरा मुदा । अमूल्यरत्नरचितवेद्कामिः समन्वितम्‌॥ 
सवषां दुलभं चित्रमदृश्यमश्चुतं सुने ।'घज्नभित्तिस्थित चित्रसुन्द्र सुमनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दारे चियुक्ता दद्दशुदेंचा गोपाङ्गना'घराः । रूपयौषनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिता: ॥४६॥ 
पीतवस्त्रपरीधानाः कघरीभारशो मिताः । | 
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सुगन्धिमालतीमालाजालेः सर्वाडूभूषिता: ॥ ४७॥ | 
¦ रत्नकङ्कणकेयूररत्ननू पुरभूषिता । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिता: ॥४८| | 
| चन्दनायुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचचिता: । पीनश्रोणिभरा-:नप्रा नितस्वभारपीड़िता: ॥8६ | 
गोपीनां शातकोटीनां श्रेष्ठा श्रेष्ठा हरेरपि ।. गोपीनां कोटिशो दृष्टा रजुरास्तेचिस्मयंयय, | 
संभाष्य ता सुदा युक्ता ययुद्वारान्तरे सुने । ततश्च क्रमशो चिप्रः न्रिणु द्वारेषु तत्र बै। | 
| गोपाडुनानां श्रेष्ठाश्च ददृशुः सुमनो हराः । | 
वराणाञ्च वरा रम्या धन्या मान्याश्च शोभनाः ॥ ५२ ॥ 
सराः सोभाग्ययुक्ताश्च राधिकायाः प्रियाः स्सृताः । | 
भूषिता भूषणे रम्यैः प्रो द्विन्ननघयौवनाः ॥५३ ॥ | 
एवं द्वारत्रयं दृष्टा खुज्ञानाददुताश्रयम्‌ । | 
अद्गश्यमतिरम्यञ्चाप्यनिरूप्यंः बिचक्षणेः ॥ ५४ ॥ 
तास्ताः संभाष्य देवास्ते घिस्मिता ययुरीश्वराः । 
राधिकाम्यन्तरं द्वारं षोड़शाख्यंःमनो हरम्‌ ॥ ५० ॥ 
सर्चासाञ्चः विधानानां गोप्यं गोपाङ्गनागणेः । 
तयस्त्रिशद्वयस्यानां घयस्यानिकरेमुने ॥ ५६ ॥ 
वेशानिवेचनीयेश्च नानागुणसमन्वितेः । रूपयौघनसस्पन्ने: - रल्लाङङ्कारभूषितेः ॥५७ 
रत्नकडुणकेयूररत्ननू पुरभूषितै; । सद्रत्नकिङ्िणीजालेमेध्यदेशविभूषितैः ॥ ५८॥ 
र्लकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळविराजिते: । प्रफुलमालतीजालेबैश्षोमध्यस्थलोज्ज्वलेः | 
शरत्पावेणचन्दाणां प्रभाजुष्टमुखेन्दुमिः । पारिजाताग्रसूनानां मालाजालेन वेषितिः॥ | 
जुस्स्यकघरीभारेभूषणैभूषितैवरै: ॥ ६०॥ डी 
पक्कचिम्बाधरो छश्च स्मेराननसरोरुदै; । पदा डिम्चचीजासैः शोमितैदन्तपङ्क्तिभिः | 
चारुचस्पकवणाभिम्मेध्यस्थलछशेरमुने ॥ ६२ ॥ 
तैः अरात्तञ्च मुकुन्द्पदमानसैः ॥-६४॥ 
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पञ्चमो ऽध्यायः ] * राधाप्रसादवर्णनम्‌ # ५५१ 


निमेषरहिता देषा द्वारस्था दटुशुश्च.:ताः । सद्रल्लमणिरत्नैश्च चे दिकायुग्मशोभितम्‌॥ 


हरिन्मणीनां स्तम्भानां समूह संयुतं सदा । 
सिन्दूराकारमणिभिर्मेध्यस्थळघिराजितेः ॥ ६६ ॥ 
पारिजातप्रसूनानां माळाजालेचिभूषितम्‌ । तत्सम्पकेर्गन्धवाहैः सर्चन्र सुरभीकृतम्‌ ॥ 
दृष्टा तत्‌ परामाश्चय्य राधिकाम्यन्तरसुराः । भ्रीकृषणचरणास्भोजव्शेनोत्सुकमानसा 
ता: खंभाष्यययुःशीधं पुलकाडितविग्रहा: । भक्तयुद्रेकादश्रुपूर्णा: किश्चिन्नत्रास्यकन्घरा 
आरात्ते दद्दणुदेंचा राधिकाम्यन्तर घरम्‌ । 
सन्दिराणाञ्च मध्यस्थं चतुःशालं मनोहरम्‌ ॥ ७० ॥ 
अमूल्यरल्गखाराणां सारेण रचितंपरम्‌ । नानारत्नमणिस्तम्मैवंज्रयुत्तैश्च भूषितम्‌॥७१॥ 
पारिजातप्रसूनानां माळाजाळैविराजितम्‌। मुक्तासमूहैर्माणिक्वैः श्वेतचामरदर्पणें: ॥ 
अमूल्यरत्नसाराणां कलसेमूंषितं सुने । पइसूनरग्रन्थियुक्तश्रीखण्डपछ्लचान्चितैः ॥ ७३ ॥ 
मणिस्तम्भसमूदैश्च रम्यप्राङ्गणभूषितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रघसंयुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुधान्यशुङ्पुष्पप्रचालफलतण्डुळेः । पूणदू्घाक्षतेलाजेनिम्मञ्छनविभूषितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फळरत्नेरत्नकुम्भेः सिन्दूरकुङ्मा न्वितेः। पारिजातप्रसूनानां मालायुक्तैचिराजितम्‌ । 
प्रसूनाक्तेगन्धब हैः सर्वत्र सुरभीङृतम्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
सर्वानिर्वचनीयञ्च यदुद्रव्यमनिरूपितम्‌। ब्रह्माण्डदुलमंयदुयद्वस्तुमिस्तैषिराजितम्‌॥७७ 
रत्नशय्या सुळलिता सृक्ष्मवस्त्रपरिच्छदा । 
पारिजातप्रसूनानां मालाजाळेः सुशोभितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कोटिशो रत्नकुम्भाथ्य रत्नपात्राणि नारद्‌ । असूल्यानिच चारूणि तैस्तैरैच विभूषितम्‌ 
चानाप्रकारयाद्यानां कळनादनिनादितम्‌ । स्वरयन्त्रेश्च बीणामिरगोपीसङ्गीतसुश्चतम्‌ ॥ 
मोहितं वाद्यशब्देश्च खुदङ्कानाञ्च नारद्‌ ॥ ८१॥ | 


गोपानांकृष्णतुस्यानांसमूहैः परिचारितम्‌ । राधासलीनांगोपीनां वृन्देच न्देचिराजितम्‌ 


राधाङष्णशुणोद्रेकपद्सङ्गीतसुश्चुतम्‌। एवमभ्यन्तरं हट्टा बभूबुषि स्मिताः सुराः ।८३। 


शुश्रवुर्मुरं गीतं दद्वशुर्न त्यमुत्तमम्‌ । तत्र तस्थुः खुराः सर्व ध्यानेकतानमानसाः। ८४) 
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रत्नसिहासनं रम्यं दद्वशुस्तरिदरोश्वराः । | 
| घनुःशतप्रमाणञ्च परितो मण्डलाकृतिम्‌ ॥ ८५॥ | | 
। सद्रत्नक्षद्रकलससमूहेश्व समन्वितम्‌ । चित्रपुत्तलिकापुष्पचित्रकाननभूषितम्‌ ॥ ८६ । 
' तत्र तेजःसमूहञ्च सूर्य्यको टिसमप्रभम्‌ । प्रभया ज्वलितं बहान्नाश्चय्य॑ महद्दुतम्‌ ॥८७। | 
., सप्ततालप्रमाणं तद्‌ व्याप्तमूदुध्य॑ समन्ततः | तेजोसुष्रश्च सर्वेषां व्यात्ञाश्रमषिराजितम्‌ | | 
स्वेव्यापि सवंचीजं चक्षूरोधकरं परम्‌ । हृष्टा तेजःस्वरूपञ्चतेदेचाध्यानतत्परा; ॥८ श] | 
= प्रणेघुः परया भक्या भक्तिनन्रास्यकन्धराः । परमानन्द्संयोगादथुपृणेचिलोचना:। | 
| पुछकाङ्कितसर्वाङ्गा वाञ्छापूर्णमनोरथाः ॥ ६० ॥ 
नत्वा तेज:स्वरूपञ्च तमीशं त्रिद्शेश्वरा: । तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतस्थुस्तेजसः पुरः 
यावष जगतां धाता बभूव सम्पुराञ्जलिः। दक्षिणेशङ्ुरं कृत्वाचामे धर्म्मञ्च नारद ॥ 
भक्तयुद्रकात्‌ प्रतुष्टाघ ध्यानेकतानमानसः । परात्परं शुणातीतं परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 
त्रोचाच । पिक 
चर वरेण्यं घरदं वरदानाञ्च कारणम्‌ । कारणं सवभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम ॥६४॥ 
मङ्गदय॑ मङ्गाहंञ्च मङ्गं मङ्गलप्रदम्‌। > 
समस्तमङ्गलाधार तेजोरूपं नमाम्यहम ॥ ९५ ॥ 
स्थितंसवेत्र निलिप्तमात्मरूप परात्परम्‌। निरीहमवितर्क्यञ्च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ ६६॥ 
सगुणं निगणं ब्रह्मज्योतीरूप॑ सनातनम्‌ । साकारञ्च निराकार तेजोरूपं नमामयहम्‌ ॥ 
त्यमनिवेचनीयञ्च व्यक्तमव्यक्तमेककम्‌ । स्वेच्छामयंसवेरूपं तेजोरूपं नमास्यहम्‌ ॥६८॥ 
णुणत्रयविभागाय रूपत्रयधर' परम्‌ । कल्या ते सुराः सर्व कि जानन्ति श्रतेः परम्‌ ॥ 
सर्घाधारं सर्वरूपं सवेची जमघीजकम्‌। रि 
सर्वान्तःकरणन्तच्च तेजोरूपं नमास्यहम्‌॥ १०० ॥ 
रश वर्णनीयं घिचक्षणैः । कि वर्णयामि रक्षन्ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
a र । यद्साक्षि सर्वसाक्षितेजोरुपं नमास्यहम्‌॥१०२॥ 
गसनाहमपादं यद्चश्चः सरवेदर्शनम । हस्तास्यहीनंयद्गोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥१०३॥ 
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वेदे निरूपितं वस्तु सन्तः शक्ताश्च बर्णितुम्‌। 
वेदेऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सर्वेशं यद्नीशं यत्‌ सवांद यदनादि यत्‌ । सर्वात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम ॥ 
अहं बिधाताजगतांचेदानां जनकःस्चयम्‌ | पाताधर्मोहरो हर्तास्तोतुंशक्तोनको ऽपियत्‌ ॥ 
| सेवया तच धर्मोऽयं रक्षितारश्च रक्षति | तवाज्ञयाच संहर्ता त्वया काले निरूपिते ॥ 
निषेकछिपिकचाह त्व॒त्पादाम्भोजसेषया । कर्मिणां फलदाता च तवदगत्तानाञ्च न प्रभु 
त्रह्माण्डे विम्बसद्वशा भूत्वा घिषयिणो घयम । 
एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवका; ॥ १०६ ॥ 
यथानसंख्या रेणूनांतथा तेषामणीयसाम्‌। सर्वेषांजनकश्चेशोयस्त्वां स्तोतुञ्चकःक्षमः 
एककलोमविधरे व्रह्माण्डमेकमेककम्‌ । यस्यैच महतो बिष्णोः षोडशांशस्तवैच सः ॥ 
ध्यायन्ति योगिनः सर्वे तवेतटूपमोप्सितम्‌। नभक्ता दास्यनिरताः सेघन्ते चरणाम्बुजम्‌ 
किशोरं सुन्दरतरं यूपं कमनीयकम्‌ । मन्त्रध्यानानुरूश्च द्शंयास्माकमीश्चर॥ ११३॥ 
नचीनजळदश्यामं पीताम्बरधरं परम । 
द्विभुज सुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम्‌॥ ११४ ॥ 
मयूरपुच्छचूड्श्च मालतीजाळमण्डितम्‌ । चन्दनाशुरुकस्तूरीकुङमद्रचचञ्चितम्‌ ॥ ११५॥ 
अमूट्यरत्नसाराणांभूषणेश््चविभूषितम्‌। अमूल्यरत्नरचितकिरीरमुकुटोञ्ज्वलम्‌॥११६॥ 
शरतूप्रफुछकमलप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम्‌ । पक्कविम्वलमानेन ह्यघरोष्ठेन राजित्म्‌। 
पक्कदाड्िम्वचीजाभदन्तपङ्क्तिमनोरमम्‌॥ ११७॥ 
केखिकदम्बमूखे च स्थितं रासरसोत्सुकम्‌ । 
गोपीचक्त्राणि पश्यन्तं राधाचक्षःस्थलस्थितम्‌॥ ११८ ॥ 
एवं घाञ्छास्ति रूपं ते द्रष्टं केलिरसोत्सुकम्‌ ॥ ११६॥ 
इत्येवसुक्तवा विश्वसट्‌ प्रणनाम पुनः पुनः । एंवं स्तोत्रेणतुष्टाच धर्मोऽपिशङ्करः स्वयम्‌ 
ननाम भूयोभूयश्च साश्चपूर्णषिलोचनः ॥ १२० ॥ 
तिष्ठन्तो ऽ पिपुनःस्तोतञं प्रचक्र स्त्रिदरोश्‍वराः । व्या्तस्तत्रामराःस्े भ्रीकृष्णतेजसा सुने 
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स्तवराजमिमं नित्यं धर्मेशत्रह्ममिः इतम्‌। पूजाकाले हरेरेव भक्तियुक्तश्च यः र 
खुदुलभां द्वढाँ भक्ति निश्चलां लभते हरैः ॥ १२३ 

जुरासुरमुनीन्द्राणां दुलभं दास्यमेच च | अणिमादिकसिद्धिश्च सालोक्य 

इहैचचि ष्णुतुस्यश्चविख्यातः पूजितो धुचम्‌। वाकसिद्धि मन्सि दिशवमवेततसयिनिश्िष् 

सर्वसौभाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत्‌ । पु्श्चविद्या कविता निश्चला कमला तधा | 

पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला झुस्थिराः प्रजाः । | 

कीत्तिश्च चिरकालीनाप्यन्ते कष्णान्तिकस्थितिः ॥ १२७ ॥| | 

इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्सरंचादे श्रीक्रषणजन्मखण्डे 

व्रहझक्त-कृष्णस्तो वर्णन नाम पञ्चमो ऽध्यायः | 


| 
| 
| 


षष्ठो ऽध्यायः 
ना दिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ । 
| नारायण उघाच | 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देवास्ते तेजसः पुरः । 
वद्दशुस्तेजसो मध्ये शरीरं. कमनीयकम्‌ ॥ १ ॥ 
सजळाम्भोदवर्णामं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । परमाह्वादक रूपं चेलो कय चित्तमो इनम्‌॥ 3 : 
| क काया पलन्मकरकुण्डलम्‌ । सद्रल्ननू पुराभ्याञ्च चरणाम्भोजराजित्म 
च भचस्त्रामूल्यविराजितम्‌ । मणिरलेन्द्रसाराणां स्वेच्छाकौतुकनिमितम्‌४ 
बिनोदसुरळीयुक्तविम्बाधरमनो हरम्‌ । शुभेक्षणेन पश्यन्तं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ ॥ ५। 
सद्रलगुटिकायुक्तकवाटोर:स्थलो ज्ज्वल्म्‌ । कोस्तुभासक्तसद्रलप्रदीप्ततेजसोज्जवल्म 
` अन्न तेजसि चावडी ददू राधिकाभिधाम्‌ । 
पश्यन्तं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा ॥ ७॥ 
सुक्तापङक्तिचिनिन्धैकदन्तपङ्क्तिविराजिताम्‌ । 
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ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शरत्पडुजलोचनाम ॥ ८॥ 
शरत्पार्वेणचन्द्रासाविनिन्द्ास्यमनोहराम्‌ । बन्धुजीवप्रभामोष्याधरे एरुचिरास्वराम ॥ 
रणन्मज्ञीरयुग्मेन पादास्वुजचिराजिताम्‌ । मणीन्द्राणां प्रभामो बिनखराजीविराजिताम्‌ 
कुडुमाभासमाच्छाद्य पादाधोरागभूषिताम्‌। ` 
असूट्यरत्नसाराणा -पांशकश्रेणिशोभिताम्‌॥ १२ ॥ 
हुताशनविशुद्धांशुकामूस्यज्चरितोज्ज्चलाम्‌।महामणीन्द्रसाराणांकिङ्किणीमध्यसंयुतताम्‌ 


सद्र्त्नहारकेयूरकरकङ्कणभूषिताम्‌ । रत्नेन्दरचितोतकृष्टकपो लोज्ज्चलकुण्डलाम्‌ । 


कर्णोपरि मणीन्द्राणां कणेभूषणभूषिताम्‌ ॥ १३॥ 
खगेन्द्रचश्चुनाखाग्रे गजेन्द्रमौ क्तिकान्बिताम्‌ । मालतीमाळ्या चक्रां बिभ्रती कचरीं तथा 
सणीनां कौ स्तुमेन्द्राणां घक्षःस्थलसुशोभिताम्‌। . 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालोज्ज्वलां घराम्‌ ॥१५॥ 
| रत्नाजुरीयनिकरे कराडुलिपिभूषिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दिव्यशहूविकारेश्व चित्ररागविभूषितैः । सूक्ष्मसूतरकते रम्येभूषिता शङ्खभूषणेः॥ १७॥ 
सद्रत्नसारगुटिकारक्तसूत्राक्तशोभिताम । प्रतप्तस्वर्णवर्णाभामाच्छाद्य चारुविग्रहाम्‌ ॥ 
नितम्वश्नो णिललितां स्तनपीनोन्नतां तथा । भूषितां भूषणे: सवैस्तत्सौन्दरय्यण भूषितैः 
बिस्मितास्त्रिद्शाः सवै द्रृष्टेशमीश्चरीं घराम्‌ । तुष्ट्युस्ते सुराः सर्वे पूर्णसवंमनोरथा 
ब्रह्मो चाच । 
तच चरणसरोजे मन्मनश्चश्चरीको भ्रमत सततमीश प्रेमभत्तया सरोजे । 
भवनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन सुद्ढ॒सुपरिपक्तां देहि भक्तिञ्च दास्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
ङुर उचाच | 
भवजलधिनिमग्नं चित्तमीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारकूपे । 
विषयमतिचिनिन्द्यं सष्टिसंहाररूपमपनय तव भक्ति देहि पादारचिन्दे ॥ २२॥ 
धर्म उचाच । 
तष निजजनसाद्ध सङ्गमो मे सदेव भवतु विषयबन्धच्छेदने तीक्षणङ्गः । 
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५५६ २: ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णेन पे 


तव चरणसरोजत्थानदानेकहेतुजेनुषि जनुषि भक्ति देहि पादारविन्दे ॥ २३॥ 
| नारायण उचाच । | 
| इत्येवं स्तवनं इत्वा परिपूर्णेकमानसा:। कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापतेः २५ | 
खुराणा स्तचनं शरुत्या तानुवाच कृपानिधि: । हितं तथ्यश्च घचनं स्मेराननसरोरह । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
स्वागत स्वागतं तुभ्यं मदीये हि पुरेष्चुना । शिवाश्रयाणां कुशलं प्र युक्तमसास्रता | 
निश्चिन्ता भवतात्रैव का चिन्ता घो मयि स्थिते । | 
स्थितोऽहं सर्वजीवेषु प्रत्यक्षोऽहं स्तवेन बै । 
युष्माकं यदभिप्रायं सवं जानामि नि श्चितम्‌ ॥ २७॥ 
* शुभाशुभश्च यत्‌ कमे काळे खलु भविष्यति । महत्‌ क्वुद्रञ्चयत्‌ करम्मर्व काळङ्तंसुराः 
' स्वस्वकाले च तरवः फलिनः पुष्पिणः सदा । 
परिपक्कफलाः काले काळेऽपक्करफलान्बिताः ॥ २६ ॥ 
सुखं दुःखं चिपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 
स्वकम्मेफलनिष्ट सवं काले ह्यपस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
न हि कस्य प्रियः को चा विप्रियो चा जगत्त्रधे । 
काले काय्येचशात्‌ सर्वे भचन्त्येचा प्रियाः प्रियाः ॥ ३१ ॥ 
राजानो मनवः पृथ्व्यां इष्टा युष्मा भिरत्र वे । स्वकम्मंफलपाकेन सवै कालवशङ्गताः 
| युष्माकमधुनात्रेच गोलोके यतक्षणं गतम्‌ । एथिव्यां ततक्षणेनेच सप्तमन्वन्तरं गतम्‌ 
ऊळ सप्त गतास्तत्र देवन््रश्राएमोऽधुना । कालचक्र भ्रमत्येवं मदीयञ्च दिचानिशम्‌ 
इन्द्रश्च मनवो भूपाः सर्वे कालवशङ्गताः । कीत्तिःपृथ्वी पुण्यमधं कथामात्रावशेफ्तिम 
मधुनापि च दाहो डष्टाश्च हरिनिन्द्काः । वभूवूवेहचो भूमौ महाबळपराक्रमाः ३६ | 
सव यास्यन्ति कालेन ग्रासं कालान्तकस्य च ॥ ३७॥ | 
उपस्थितोऽपि काळोऽयं घातो वाति निरन्तरम्‌ । घ हिदह ति सूर्य्यश्च तपत्येव ममाज्ञया 
। ज्याधप्र; सन्ति देहेषु सत्युश्वरति जन्तुषु । वषेन्त्येते जलधराः सर्वे देवा ममाक्षयार६ 
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षष्टो ऽध्यायः ] कै सगवद्वक्तमहत्ववर्णनम्‌ # ०५७ 
ब्रह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपो निष्ठास्तपो घना: । ब्रह्मषेयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्व यो गिनः 
वे सर्वे मद्गयाद्वीताः स्वधम्मेकम्मतत्परा; । मद्गक्ताश्चैच निः शङ्काः कस्मेनिमूलकारकाः 
देवा: कालस्य काळोऽहं विधाता धातुरैच च। 
संहारकत्तु: संहर्ता पातुः पाता परातपरः ॥ ४२ ॥ 
भमाज्ञयाऽयं संहर्ता नास्ना तेन हरः स्खतः । 
त्वं चिश्वसक्‌ रष्टिहेतोः पाता धम्मस्य रक्षणात्‌ ॥ ४३॥ 
त्रह्माद्तिणपर्य्यन्त सर्वेषामहमीश्वरः । स्वकर्म्मफलदाताहं कम्म निमुंलकारकः ॥ ४४॥ 
॥ अहं यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेषामपि रक्षिता । 
' यानहं पालयिष्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि च ॥ ४५ ॥ 
सर्वेषामपि संहर्त्ता स्रष्टा पाताहमेच च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारै नित्यदेहिनाम्‌ ॥ 
भक्ता ममाजुगा नित्यं मत्पादाचेनततपराः । अहं भक्ता न्तिके शश्चत्तेषां रक्षणहेतचे ॥ 
सर्वे नशयन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः 
| ततो विपश्चितः सचे दास्यं वाञ्छन्ति नो घरम्‌ । 
ये मां दास्यं प्रयाचन्ते घन्यास्तेऽन्ये च वञ्चिताः ॥ ४६ ॥ 
जन्मस्रत्युजराव्याथिभयञ्च यमताड्ना । अन्येषां कर्मिणामस्ति न भक्तानाञ्च कमिणाम्‌ 
भक्ता न ढिप्ताः पापेषु पण्येषु सबेकम्मंणः । अहं धुनोमि तेषाञ्च कम्मेभोगांश्चनिश्चितम्‌ 
अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च | 
ऽयायन्ते ये च मां नित्यं तान्‌ स्मरामि दिचानिशम्‌॥ ५२॥ 
चक्र सुद्शेनं नाम षोड़शारं सुतीक्ष्णकम्‌ । यत्तेजःघोड़शांशोऽपि नास्ति सवेघु जीविषु 
भक्तान्तिके तु तच्चक्रं दत्त्वा रक्षार्थमीप्सितम्‌ | तथापिनप्रतीतिमे यामि तेषाञ्चसन्निधिम्‌ 
॥ न मे स्वास्थ्यञ्च वैकुण्ठे गोलोके राधिकान्तिके । 
१ यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठाम्यदनिशम्‌ ॥ ५५॥ 
प्राणेभ्यः प्रेयसी 'राधा स्थितोरसि दिचानिशम्‌ । 
१ यूथं प्राणाधिका लक्ष्मीने मे भक्तात्‌ पराः स्वता; ॥ ५६ ॥ 
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५५८ # त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भीकृष्णजन्म ते 
अक्तद्त्तञ्च यदुद्॒व्यं भक्तयाउश्षामिसुरेश्वरा: । अभक्तदत्तंनाश्वामिधुवंभुडत्ते बिः | 
स्त्रीपुत्रस्वजनांस्त्यक्ता ध्यायन्ते. मामहर्निशम्‌ । ' | 
युष्मान्‌ विहाय तान्नित्यं स्मरास्यहमहनिशम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्ेशरो ये च भक्तानां ब्राह्मणानांगवामपि । क्रतूनांदेवतानाश्च. हिंसां कुर्वन्ति निश्चित ; 
तदाऽचिरं तेनश्यन्तियथा घहोतृणानिच । न कोऽपि रक्षितातेषां मयि हन्तु स्थिते | 
| यास्यामि पथिवीं देवा यात यूयं स्वसाळ्यस्‌। ` | 
/ यूयं चेचांशरूपेण शीघं गच्छत भूतलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्युक्तता जगतां नाथो गोपानाहुय गोपिकाः । 
उवाच मधुरं सत्यं वाक्यं तत्समयो चितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
गोपा गोप्यश्च श्टणुत यात नन्दजं परम्‌ । चृषभाजुग्॒हं क्षिं गच्छ त्वमपि राघिके। 
' बुषभाजुप्रिया साध्वी नास्ता गोपीकलाचती । सुवलस्य सुता सा च कमलांशसमुद्रवा | 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 
| पुरा दुर्वाससः शापाजन्म तस्या अजे गृहे ॥ ६५॥ 
तस्यां लभस्व त्वं जन्म शीध्रं नन्दघज तज | त्वामहं बाळरूपेण गृह्णामि कमलानने ६६ 
त्वं मे प्राणाधिका राध्रे तच 'प्राणा धिको ऽप्यहम्‌ । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| | 

न किञ्चिदावयोभिन्नमेकाङ्गः सर्वदेव दि ॥ ६७॥ | 


थुत्वेबं राधिका तत्न रुरोद प्रेमचिहला । पपौ चश्लुश्चकोराश्यां सुखचन्द्रं हरेमने ॥६८॥ 
. जनुलेभत गोपाथ्ध गोप्यश्च पृथिवीतले । गोपानामुत्तमानाञ्च मन्दिरे मन्दिर शुभे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सर्वे दद रथमुत्तमम्‌ । मणिरत्नेन्द्र्सारैण हीरकेण विभूषितम्‌ ॥9०॥ 
श्वेतचामरलक्षेण शो भितं दर्पणायुतैः । सूस्मकापायघस्त्रेण चहिशुद्धेन भूषितम्‌ ॥७१| 
सदृत्नकरुसानाश्च सहस्रेण खुशोभितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां माळाजाळेचिराजितम्‌॥ 
पाषदपरवरे्ुक्त रातकुस्भमयं शुभम्‌ । तेजः स्वरूपमतुळं शतसूय्यसमप्रभम्‌ ॥ ७३॥ 
तत्रस्थं 42 पुरुष श्यामसुन्दर कमनीयकम्‌ । राइ चक्रगदापदघरं पीतास्बरं परम्‌ ॥७४। 
'किरीरिनं कुण्डलिनं चनमाला चिभूषितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचचितम्‌ ॥७५॥ 
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: बष्ठोऽध्यायः ] _ # देवानां भूमी जन्मग्रहणम्‌ # ५५६ 


चतुर्भुज स्मेरवक्तरं भक्तानुग्रहकातरम्‌। मणिरत्मेन्द्र्साराणां खारभूषणभूषितम्‌ ॥७६॥ 

देवीं तद्ठामतो रम्यां शुक्कचर्णा' मनोहराम्‌। 

वेणुचीणाग्रन्थहस्तां भक्तानुग्रहकातराम । 

चिद्या थिष्ठातुरेत्नीञ्च ज्ञानरूपां सरस्वतीम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अपरां दक्षिणे रम्यां शरञचन्द्रसमप्रभाम्‌। 

त्तकाञ्चनचर्णांभां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ ७८॥ 
सद्रत्नकुण्डलास्याञ्च लुकपोळचिराजिताम्‌ । असूल्यरत्नखचितामूल्यचस्त्रेण भूषिताम्‌. 
अमूदयरत्यकेयूरकरकङ्कणशो मिताम्‌ । सद्रत्नसारमज्ञोरकलशब्दसमन्विताम्‌ ॥ ८०॥ 

पारिजातप्रसूनानां माल्येवक्ष:स्थलोज्ज्वलाम | 

प्रझुल्माळतीमालासंयुक्तकचरीं शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 

शरच्चन्द्रप्रभामो षिसुखचारुविभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कस्तूरी विन्दुसंयुक्तसिन्दूरतिळका न्विताम्‌ । सुचारुकञ्जलासक्तशरत्‌पङ्कजलो चनाम्‌ ॥ 
सहस्नदलसंयुक्तलोलाकमलसंयुताम्‌ । नारायणञ्च पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्रचक्षुषा ॥८४॥ 
अवरुह्य रथात्तूण सस्त्रीकः सह पाषंदेः । जगाम च समां रम्यां गोपगोपीसमन्बिताम्‌ 
देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थ॒ुः प्राञ्जलयो सुदा । सामवेदोक्तस्तोत्रेणङ्तेनचजुरषिसिः 
गत्वा नारायणो देवो चिलीनः कष्णचिम्रहे । दरष्टा च परमाश्चय्यंते सव विस्मय य्यः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुस्भमयाद्रथात्‌ । अचरुह्य खयं विष्णुः पाता च जगतां पतिः ॥ 

आजगाम चतुर्बाहुः बनमालाषिभूषितः । 

पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः सुमनोहरः । 

सर्चालङ्कारशोभाढ्यः सूय्यंकोरिसमप्रभः ॥ ८६ ॥ न 
उत्तस्थुस्ते च तं दष्टा तुष्ठचुः प्रणता मुने.। स चापि लीनस्तत्रेच राधिकेश्वरविग्रहे ॥६० 
ते इष्टा महदाश्वय्ये घिस्मयं परमं ययुः । संविलीने हरेरङ्गे श्वेतद्वीपनिघासिनः ॥६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तूणेमाजगाम त्वरान्वितः । शुद्धसफटिकसङ्काशो नास्नासडूषण: स्म्वृतः 

सहस्तशीर्षा पुरुषः शतसूय्येसमप्रभः ॥ ६२ ॥ 
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५६० ॐ त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ अीक्ष्णजन्यल 
आगतं तुएुचुः सचे दृष्टा तं विष्णुविग्रहम्‌। स चागत्य नठस्कन्धस्तुष्टावर धिके | 
सहस्रपूद्धेभिभेक्त्या प्रणनाम च नारद्‌ ॥ ६३ ॥ क | 
आघाञ्च धमेपुची द्वौ नरनारायणाभिधौ । - 
लीनोऽहं कृष्णपादाब्जे बभूच फाट्णुनो वरः ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मेशशेषधर्माश्च॒तस्थुरैकत्र तत्र यै ॥ ३५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा दद्ध रथमुत्तमम्‌। रूचणेखारचिकारश्च नानारत्नपरिच्छदम्‌ ॥६६॥ | ॥ 
मणान्द्रसारसंयुक्त बहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । श्वेजामरसंयुक्त॑ भूषितं दर्पणायुतै; ॥७ | 
सद्रत्नसारकलससमूहेन विराजितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां मालाजालैः सुशोमित्म। 
सहस्जचक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । गरीष्ममध्याह्ममात्तेण्डप्रभामो षकरंपरम्‌ ॥४४| | 
सुक्तामाणिक्यषञ्राणां समूहेन समुञ्ञ्चलम्‌ । 
चित्रपुत्तलिकापुष्पसरःकाननचित्रितम्‌ ॥ १०० ॥ 
देवानां दानघानाञ्च रथानाँ प्रवर सुने । 
यत्नेन शङ्करप्रीत्या निमितं विश्वकर्म्मणा ॥ १०१ ॥ 
पञ्चाशद्योजनोदुध्वेश्च चतुर्योजनचिस्तृतम्‌ । 
रतितरपसमायुत्तेः शोभित शतमन्दिरैः ॥ १०२ ॥ 
तत्रस्था दद्ृशुद्‌चीं ` रत्नळङ्कारभूषिताम्‌। प्रद्ग्धस्वर्णसाराणां प्रभामोषकरद्यतिम्‌॥ | । 
तेजःस्चरूपामतुलां मूळप्रकतिमीश्चरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सहस्रभुजसंयुक्तां नानायुधसमन्धिताम्‌ः। ईषद्धास्यप्रसन्नास्यःं भक्तानुग्रहकातराम्‌। 
गण्डस्थलकपोलाम्यां सद्वत्नकुण्डलोज्ज्वलाम्‌ । | | 
| 


| 
3 


3 
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(23 रलेन्द्र्सारर चितक्कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ १०५ ॥ 
मणान्द्रमेखळायुक्तमध्यदेशस्ुशोभनाम्‌ । सद्रत्नसारकेयूरकरकङ्णभूषिताम्‌ ॥ १०६॥ 
मन्दारपुष्पमाळाभिरुरःस्थलससुञ्ञ्चलाम्‌ । नितम्ब टिनश्षोणिपीनोन्नतकुचानताम्‌॥ 
रारतूजुधाकरामासचिनिन्दास्यमनोहराम्‌ । कञ्जरोज्ञ्घरेखाक्तशरतपडूजळोचनाम 
चन्द्नाणरुकस्तूरी चित्रपत्रकभुविताम्‌ । नचीनवन्धुचीजाभामोष्ठाधरसुशो मिताम्‌ १०६ ( 
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षष्ठो ऽध्यायः ] कै देचानाभूमौजन्मप्रहणम्‌ # ०६१ 
मुक्तापङ्क्तिप्रभामो षिदन्तराजिचिराजिताम्‌ । प्रफूलमाल्तीमाछासंसक्तकवरी वराम्‌ ॥ 
पक्षीन््रचञचुनासाग्रगजेन्द्रमौ क्तिकान्विताम्‌ ॥१११॥ 
वहिशुद्धांशुकानातिज्वलितेन समुज्ज्चलाम्‌ । सिहपृष्ठसमारुहां सुताभ्यां सहितां सुदा 
अधरुह्म रथात्तूणं' श्रीकृष्णं प्रणनाम च । सुताभ्यां सह सा देवी समुषास घरासने ॥ 
गणेशः कात्तिकेयश्च नत्वा कृष्णं परात्परम्‌ । ननाम शङ्करं धम्मेमनन्तं कमलोद्भवम्‌ ॥ 
उत्तस्थुरारात्ते देवा इट्टा तौ त्रिदशेश्वरौ । आशिषञ्च ददुदेचा वासयामाखुः सन्निधौ 
ताभ्यां सह सदाळापं चक्रुद्बा मुदान्विताः ॥ ११५ ॥ 
तस्थुदेचाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरेः। गोपागोप्यश्च बहुशो चभूबुविस्मयाङुलाः ॥ 
€ उचाच कमळां कृष्णः स्मेराननसरोर्हः । त्वं गच्छ भीष्मकगृहं नानारज्ञलमन्चितम्‌ ॥ * 
बेद््भ्या उद्रै जन्म लभ देवि सनातनि । | 
तव पाणि ग्रहीष्यामि गत्वाहं कुण्डिनं सति ॥ ११८ ॥ 
ता देव्यःपाचेतीहुट्टासमुत्थाप्यत्वरान्विताः । रत्नसिंहासने रम्ये घासर्‍यामासुरीश्वरीम्‌ 
पिप्रेन्द्र पार्वती लद्षमीर्धाग धिष्ठातुदेचताः । तस्थुरेकासने तत्र सम्भाष्य च यथोचितम्‌ 
ताश्च सम्भाषयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यक्ाः। 
ऊघुर्योपालिकाः काश्चिन्सुदा तासाञ्च सन्निधो ॥ १२१ ॥ 
| श्रीकृष्ण: पावेतीं तत्र समुवाच जगत्पतिः । देवि त्वमंशरूपेण ब्रज नन्द्वजं शुभे ॥ 
उद्रे च यशोदायाः कल्याणि नन्द्रेतसा । लम जन्म महामाये सृष्टिसंहारकारिणि ॥ 
ग्रामे आमे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतछे। इत्स्ने मद्दीतळे भक्त्या नगरेषु घनेषु च ॥ 
तत्राधिष्ठातुदेवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानवाः । दरव्यैनानाविधे दिव्येवेलिभिश्चसुदान्बिताः 
तष भूस्पशेमात्रेण सूतिकामन्दिरिशिवे। पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति 
कंसद्शेनमात्रेणागमिष्यसिं शिवान्तिकम्‌ । 
भाराचतारणं कृत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌॥ १२७॥ 
इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तूर्णसुचाच च षड़ाननम्‌। अंशरूपेण घत्स त्वं गमिष्यसि महीतलम्‌ 
/ नए्वबस्याश्च गर्भे च लम जन्म सुरेश्वर । अंशेन देवताः सर्वा गच्छन्तु धरणीतलम्‌ ॥ 
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` ५६२ ___ *% ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ ्रीकृष्णजन्मत्राऐ 
^ ` भारदार करिष्यामि वख्ुधायाश्च निश्चितम्‌ ॥ १२६॥ | 

_ इत्युक्ता राधिकानाथस्तस्थौ सिंहासने घरे। तस्थुदेचाश्च देव्यश्च गो पागोप्यश्चनाट | 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समुत्तस्थौ हरे: पुरः । पुराञ्जलिजेगन्नाथसुवाच विनयान्वित, | 
त्रझोचाच । {Hn \ | | 

अवधानं कुरु विभो किङ्करस्य निवेदने । आज्ञां कुर महाभाग कस्य कुत्र स्थळ भु | 


FR " PSN 


| 
भर्ता पातोद्धारकर्ता सेचकानां प्रभुः सदा । स भृत्यः सर्वदा भक्त ईश्वराज्ञां करोति यः | 


के देवा: केन रूपेण देव्यश्च कळया कया । कुत्र कस्यासिश्रेयञ्च चिषयशच महीतढे | | 

ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा प्रत्युचाच जगत्पतिः । यस्य यच्चावकाशञ्च कथयामि विधानतः | 

| श्रीकृष्ण उघाच। | | 

कामदेवो रो क्मिणेयो रती मायाचतीसती । शस्वरस्यग्रुहे या च छायारूपेणसंस्थिता 

4 त्यं तस्य पुत्रो भविता नास्नानिरुद्ध एव च । भारती शोणितपुरे बाणपुत्री भविष्यति | 
। अनन्तो देवकीगर्भाद्रोहिणेयो जगत्पतिः । मायया गर्भसडुर्षाज्नार्ना सङ्कर्षणः स्मृतः| 
१ कारिन्दी सूय्येतनया गङ्गांशेन मद्दीतले । अद्धांशेनेब तुळली लक्ष्मणा राजकन्यका | 

| साचित्री वेदमाता च नास्ना नाग्तजिती सती । 

चखुन्धरा सत्यभामा शेव्या देवी सरस्वती ॥ १४० ॥ | 

/ रोहिणी मित्रधिन्दा च भघिताराजकन्यका | सूरर्यपत्नीरत्नमालाकळ्या च जगद्गुरोः | 

स्याहांशेन सुशीला च रुबिमण्याद्याः स्त्रियो नव । | 

दुर्गाद्धो शा जास्बचती महिषीणां द्श स्मृताः ॥ १४२॥ | 

| 

| 


अद्धांदोन शैलपुत्री यातु जाम्बचतो गृहम्‌ । केलासे श्धराक्ञा च बभूव पार्वेती प्रति॥ 
केळाशगामिनंविष्णुश्वेतद्वीपनिचासिनम । आलिङ्गनंदेहिकान्ते नास्ति दोषोममाश्या 
ब्रह्मोचाच । 
कथं शिवाज्ञा तां देवी बभूव राधिकापते । घिष्णो:सम्भाषणे पूर्व श्वेतद्वीपनिधासिनः 
ना | श्रीकृष्ण उघाच । र 
पुरा गणेशं ष्ठं च प्रजग्मु: सर्वदेषताः । श्वेतद्वीपात स्वयं विष्णुजेगाम शड्भुरस्तवाव 
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बष्ठोऽध्यायः ] ® शङ्करपावेतीसस्वादचर्णनम्‌ # ७५६३ 


ट्टा गणेशं सुदितः समुघास सुखासने । सुखेन ददृशुः सव त्रेलोक्यमोहनं वपु: ॥ 
किरीटिनं कुण्डलिनं पीतास्वरघरं' घरम्‌ । सुन्दर श्यामरूपञ्च नवयौचनसंयुतम्‌ ॥ 


चन्दनाशुरुकस्तूरीकुडुमद्रचसंयुतम्‌ । रत्नालङ्कारशोभाढ्य' स्मेराननसरोरुदम्‌ ॥१४६॥ 
रत्नसिंहासनस्थञ्च पाषेदेः परिवेष्टितम्‌ । 


चन्दितञ्च सुरः सवंः शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥ १५० ॥ 


७ € a ७ 
तं दष्टा पावेती विष्णु प्रसन्नचदनेक्षणा। मुखमाच्छाद्यामास घाससा व्रीड्या सती . 


अतीचसुन्दर रूपं दशं दर्श पुनः पुनः । ददश मुखमाच्छाद्य निमेषरहिता सती १५२ ॥ 
परमाहुतवेशश्व सस्मिता घक्रचञ्चुषा । सुखसागरसंमझा वभूव पुलकाञ्चिता ॥ १५३ ॥ 
क्षणं ददशो पञ्चास्यं शुस्रचणं त्रिलोचनम्‌ । त्रिशळपरिघधरं कन्दर्पको टिसुन्दरम्‌ ॥१५४ 
क्षणं दद्श श्यामं तमेकास्यञ्च द्विलोचनम्‌ । चतुर्भजं पीतचस्त्रं घनमाळा विभूषितम्‌ ॥ 
पंक त्रह्मपूत्तिभेदमसेद्‌ं वा निरूपितम्‌ । इट्टा बभूव सा माया सकामा विष्णुमायया ॥ 
मदंशाश्च त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेशचराः | ताभ्यामौत्कषेपाताञ्च श्रेष्ठ: सत्वशुणात्मकः 
दृष्टा तं पार्वती भक्तया पुलकाञ्चितविग्रहा । मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
ढुगान्तरासिप्रायञ्च बुबुधे शङ्करः स्वयम्‌ । सर्वान्तरात्मा भगवानन्तयांमी जगत्पतिः ॥ 
' 'दुर्गाञ्च नि्ञेनीभूय तासुबाच हरः स्वयम्‌ । वोधयामास विविध हितं तथ्यमखण्डितम्‌ 
शङ्कर उचाच। 

निवेदनं मदीयञ्च निवोध शेळकन्यके । श्टङ्घारं देहि भत्रं ते हरये परमात्मने ॥ १६१ ॥ 
अहं ब्रह्मा च चिष्णुश्च ब्रह्मेकञ्च सनातनम्‌ । देवको भेद्रहितो विषयान्मूत्तिभेदक ॥ 
सर्वेषां प्रकृतिह्मका माता त्वं सर्वरूपिणी । स्वयस्भुचश्च वाणीत्वे लक्ष्मीनारायणोरखि 
-मम घक्षसि दुर्गात्वं नियोधाध्यात्मक सति । शिवस्प वचनं श्रुत्वा तमुवाच सुरेश्वरी 
| श्रीपावत्युघाच । 

दीनबन्धो कृपासिन्धोतव मामळूपा कथम्‌। सुचिरतपसालब्धो नाथस्त्वंजगतां मया 
भाहशी किङ्करीनाथ न परित्यक्तुमहेलि । अयोग्यमीद्रशं चायं मां मा चद्‌ महेश्वर ॥ 
'तव घाक्यं महादेव पालयिष्यामि सर्वथा । देहान्तरे जन्मलक्चा भजिष्यामिहरिहर ॥ 
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५६४ # अहवेचत्तंपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णजन्पज | 


इत्येवं घचनं श्रुत्वा विरराम महेश्वरः। उच्चेजेहासाभयद्‌ः पार्वत्यै चाभयं दरो `| 
तत्प्र तिज्ञापाळनाय पाती जाम्बवद्णुहे । ळभिष्यति जनुर्थातर्नास्ना जास्वचती सी | 
त्रह्मोचाच । . 

भूमो कतिविधे भूपे संस्थिते पाचंती कथम्‌ । ललाभ भारते जन्मनिन्दितेभारलुफेगा | 
श्रीकृष्ण उवाच । | 

| रामाचतारे त्रेतायां देवांशाश्च ययुमंहीम्‌ । हिमाळ्यांशो भदछूकोजास्वघानरामकिङुर | 
रामस्य वरदानेन चिरजीवी श्रिया युतः । कोटिखिइबळाधारः क्रियते च महाबल: | : 
पितुरंशगृहं गत्वा जगामांशेन भूतलम्‌ । एवं पूर्वस्य वृत्तान्तं कथितं णु मन्मुखात्‌। | 
सवेषाञ्च झुराणाञ्चैवांशा गच्छन्तु भूतलम्‌ । नृपपुत्रा मत्सहाया भविष्यन्ति रणेविये | 
कमलाकल्या सर्वा भवन्तु नुपकन्यकाः । मन्महिष्यो भविष्यन्ति सहस्नाणाञ्च षोडश | 

| “मोड्यमंशरूपेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । बायोरंशाङ्खीमसेनो ज्यू शादर्जुनः स्वयम्‌॥ | 
नकुलः सहदेचश्च स्वर्वेद्यांशससुद्गचः। सूर्य्या शः कर्णचीरश्च विदुर: शमनः स्वयम्‌॥ | 

' ु्य्योधनः कलेरंशः ससुद्रांशश्चशान्तनुः । अश्वत्थामा शङ्करांशो द्रोणो षह्य शंसम्मबः 
चन्द्रांशोऽप्यभिमन्युश्चमीष्मश्चेवर्चयंघसुः। घ#छुदेवःकश्यपां शो ऽप्य दित्यंशाचदेवकी | 

| चस्वंशो नन्दगोपश्च यशोदा वसुकामिनी/ द्रौपदी कमलांशा च यज्ञकुण्डससुद्धवा ॥ | 

| इताशनांशो भगवान्‌ धृष्टयुज्नो महाबलः | सुभद्राशतरूपांशा देवकीगर्भसम्भवा॥१८१ | 
देवा गच्छन्तु पृथिवीमंशेन भारहा रकां: । कळ्या देवपत्न्यश्व गच्छन्तु पृथिघीतलम्‌॥ 

| इत्येचसुत्तवा भगवान्‌ विरराम च नारद्‌ । सवै विवरणं श्रुत्वा तत्रोचाख प्रजापतिः ॥ 





फ 


कृष्णस्य चामे वाग्देवी दक्षिणे कमलालया । 
पुरतो देवता: सर्वा: पार्वती चापि नारद्‌ ॥ १८४ ॥ 
गोप्यो गोपाश्च पुरतो राधा चक्षःस्थळस्थिता । एतस्मिन्नन्तरेसाच तमुचाच व्रजेश्वरी | 
| 'राधिकोघाच | | 
* . श्णु नाथ प्रवक्ष्यामि किडुरीवचनं प्रभो । प्राणा दहन्ति सततमान्दोलयति मे मतः 


. चक्लनिमीलनडु््त॑मशक्ता तव दर्शने । 
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त्वया चिना कथं नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌ ॥ १८७ ॥ 


कतिकालान्तरं बन्घो मेळनं मे त्वया सह । प्राणेश्वर ब्रहि सत्यं भविष्यत्येच गोकुले 


निमेषश्च युगशतंभवितामे त्वयाचिना । कं द्रक्ष्यामि कयास्यामि कोचामांपालयिष्यति 
सातरं पितरं वन्धु भ्रातरं भगिनीं सुतम्‌ । 
त्वया चिनाहं प्राणेश चिन्तयामि न क॑ क्षणम्‌ ॥ १६० ॥ 
करोषि साययाच्छन्नां माञ्चेन्मायेशभूतले । विस्सृतां घिभचं दत्त्वा सत्यं मे शपथं कुरू 
अणुक्षणं सम मनोमधुपो मधुसूदन | करोतु भ्रमणं नित्यं समाध्वीके पदास्वुजे॥१६२॥ 
यत्न तत्र च यस्यां वा योनौ जन्म भवत्विदम्‌। 
त्वं स्चस्य स्मरणं दास्यं महा दास्यसि चाञ्छितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
कृष्णस्त्वं राथिक्ाहञ्च प्रेमसौभाग्यमावयोः। न चिस्मरामि भूमोच देहिमह्यं परंचरम्‌ 
यथा तन्वा सहःप्राणाः शरीरं छायया सह । तथावयोर्जन्म यातु देहि मह्यं चरं घिमो 
चक्लनिमेषचिच्छेदो भविता नाचयोर्भुचि । तत्रागत्यापि कुत्रापि देहि मह्यं घरं प्रभो ॥ 
मम प्राणैस्तव तनुः केन चा चायते हरे: । आत्मना सुरळी पादौ मनसा घापिनिमितौ 
स्त्रियः. कतिविधाः सन्ति पुरुषा चा पुरतः । 
नास्ति कुत्रापि कान्ता घा कान्तासक्ता च मादूशी ॥ १६८॥ 
तवदेहाद्धेभागेनकेनवाहं घिनिर्मिता | इदमेषाचयोभेंदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः-॥१६६॥ 
ममात्ममानखःप्राणांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनचा। तवात्ममानसःप्राणामयिवासंस्थिताअपि 


` अतो निमेषघिरहादात्मनो विऊुवं मनः । प्रदग्धं सन्ततं प्राणा दहन्ति घिरहश्चुतौ ॥२०२ ` 


. इत्येचसुत्तचा सा देवी तत्रेच सुरसंसदि । 
भूयोभूयो रुरोदोचेध त्वा तच्चरणाम्बुजे ॥ २०२॥ उ 
क्रोड़े कृत्वा च तां कृष्णो सुखं संसज्य घाससा । 
बोधयामास विविध सत्यं तथ्यं हितं -वचः ॥ २०३ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच। (८/7 


आध्यात्मिकंपरंयोगंशोकच्छेद्नकत्तंनम्‌ । शणदे विप्रषक्ष्यामि योगीन्द्राणाञ्च दुलेमम्‌ 
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ऱ्य पश्य सुन्द्रि। आधारव्यतिरिकेण-नास्त्याधे यस्यसम्मप, | 
फराधारश्च पुष्पञ्च पुष्पाधारश्चपल्षम्‌। स्कन्धश्च पल्लवाधार:स्कन्धाधारस्तरुस्वया | 
ऽप्यङकुशच वीजशक्तिसमन्वितः । भ्रश्रिवाडुराधारश्वाष्य्याधारो वसुन्धरा | 
चसुन्धराधारःरेषाधारो हि कच्छपः । चायुश्च कच्छपाधारो वाय्चाधारो ऽहे 
| ममाधारस्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि शाश्वतम्‌ । | 
त्वञ्च शक्तिसमूहा च मूलप्रकतिरीश्‍वरी ॥ २०६ ॥ 
| त्वं शरीरस्वरूपासि त्रिगुणाधाररूपिणी । तथात्माहं 'निरीहश्म चेष्टाचांश्च त्वया सह॥ 
पुरुषाद्वीय्यमुतपन्न वीर्य्यात्‌ सम्ततिरेच च । तयोराधाररूपा च कामिनी प्रकृतेः कला| | 
बिना देहेन कुत्रात्मा क शरीरंचिनात्मना । प्राधान्यञ्च दवयोर्दे चि विना द्वाम्यांकुतोभवः | 
| न कुत्राप्यावयोभदो राधे संखारजीवयोः। यत्रात्मा तत्र देहश्च न भेदो विनयेन किम | 
यथा क्षीरे च धाचल्यं दाहिका च हुताशने । | 
भूमी गन्धो जळे शैत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ २१४ ॥ 
घाचस्यडुग्धयोरेक्यं दाहिकानलयोरयंथा । भूगन्धजलशौत्यानां नास्ति भेदस्तथावयो!| 
'मया चिना त्वं निजोंबा चाह्ृश्यो5हं त्वया विना । | 
त्वया चिना भवं कर्तु' नाल सुन्दर निश्चितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
चिना सुदा घरं कत्तु' यथा नाळंकुलालक: । बिना स्व णंस्वर्णकारोऽलडारंकत्तमकषमः 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृति: स्वयम | FE 
सचंशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ २१ टा 


मम प्राणसमा लक्ष्मीर्चाणी च सर्वमङ्गला । व्रह्लेशानन्तधर्माख्च त्वंमे प्राणाचिका प्रिया 
_ समीपस्था इमेसवेंसुरादेव्यश्वराधिके । एतेभ्यो5प्यधिकानोचेत्‌कथं वक्षःस्थलस्थिता 
त्यजाश्रुमोक्षण' राधे श्रान्तश्च निष्फलां सति । 
। चिहाय शङ्का निःशहूं वृषभानुगृहं बज ॥ २२ १॥ 
|| केटावत्याथ्व जठरे मासानां नव सुन्द्रि | घायुना पूरयित्वा च गर्म रो घय माययां॥ 
दशमे समलुप्राप्ते त्वमाचिमेच भूतले-। आत्मरूपं परित्यज्य शिशुरूपे विधाय च र 
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[7 घायुनिःखरणे काळे कलावत्याः समोपतः । भूमौ विषसनीभूय पतित्वा रोदिषिश्ुचम्‌ ( 
( अयोनिसम्भचा त्वञ्च भवितागोकुले सति । अयोनिसम्भवोऽहञ्च नाघयोगेभेसंस्थितिः । 
¢ भूमिष्ठमात्रा तातो मां गोकुल प्रापयिष्यति । तव हेतोरगमिष्यामि इत्वाकंसमयंछलम्‌ 
। यशोदामन्दिरे माञ्च सानब्द्‌ं नन्दनन्दनम्‌ । नित्यंद्रक्ष्यसिकल्याणि समाश्लेषणपूर्वेकम्‌ 
` | स्मृतिस्ते भविता काले घरेण मम राधिके । स्चच्छन्दं बिहरिष्यामि नित्यं वृन्दाचने चने 
| त्रिःसधशतको रिसिर्गोपिमिर्गोकुलं ब्ज । त्रयस्त्रिशद्दयस्यामिः सुशीलादिभिरेच च ॥ 
संस्थाप्य संख्यारहिता गोपीर्गोलोक एच च। 
समाश्वास्य प्रचोधेश्च मितया च सुघागिरा ॥ २३० ॥ 
अहमसंख्यान्‌ गोपालान्‌ संस्थाप्यात्रेव राधिके । 
वसुदेचाश्रयं पश्चाद्‌ यास्यामि मथुरां पुरीम्‌ ॥ २३१॥ 
ब्रजं जन्तु क्रीड़ार्थ मम सङ्घे प्रियात्‌ प्रियाः । चछ्वानां गृहे जन्म लभन्तु गोपकोटयः 
इत्येचसुक्ता श्रीकृष्णो घिरराम-च नारद्‌ । ऊघुद्‌वाश्च देव्यश्च गोपा गोप्यश्च तत्र वे ॥ 
त्रझेशध्मेशोषाश्च श्रीङृष्णं तं परातपरम्‌ । शिवापद्मासरस्वत्यस्तुष्ट्चः परया सुदा ॥ 
भक्त्या गोपाश्च गोप्यश्च विरहञ्चरकातरा । तत्र संस्तूय श्रीकृष्णं प्रणेसुः प्रेमविद्दला 
) प्राणाधिकं प्रियं कान्तं राधा पूर्णमनोरथा । 

_ । परितुष्टाच भक्तया च विरहञ्चरकातरा ॥ २३६ ॥ 
साश्चुूर्णातिदीनाञ्च इट्टा राधां भयाकुलाम्‌ । प्रबोधषचनं सत्यमुवाच तां हरिःस्वयम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 

प्राणाधिके महादेचि स्थिरा भव भयं त्यज | 
यथा त्वञ्च तथाहश्च का चिन्ता ते मयि स्थिते । 
किन्तु ते कथयिष्यामि किञ्चिदेवास्त्यमङ्गख्म्‌॥ २३८॥ _ 
' चर्षाणां शतक पूर्ण त्वद्विच्छेदो मया सह । ्ीदामशापजन्येन कर्मभोगेन सुन्दरि ! ॥ 
भचिष्यत्येच मम च मथरागमनं ततः ॥ २४० ॥ 
तत्र -भाराचतरणं पित्रोर्वन्घनमोक्षणम्‌। मालाकारतन्तुवायकुब्जिकानाञ्च मोक्षणम्‌ 0 
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` घातयित्वा च यचनं मुचकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । द्वारकायाश्च निर्माणं राजसूयस्य | 
उद्ाह राजकन्यानां सहस्राणाञ्च षोडश | दशाधिकशतस्यापि शत्रणां दमनन्तथा| | 
मित्रोपकरणञ्चैच बाराणस्याश्च : 
दाहनम्‌ | हरस्य जुस्भणं तत्र बाणस्य शुजकत्तेनम्‌ 
| 
| 


. पारिजातस्य हरणं यदु यत्‌ कर्मान्यदेच च । गमनं तीर्थयात्रायां सुनिसङ्घम्रदशनम्‌ 





क यज्ञ 2 । 
सम्भाषणञ्च चन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः । शुभक्षणे पुनस्तत्र त्वया साडे प्रदर्शनम्‌ 


करिष्यामि च तत्रेच गोपिकानाञ्च दर्शनम्‌ । | | | 
तुभ्यमाध्यात्मिकं दस्वा पुनः सत्यं त्वया सह ॥ २३७ ॥ | | 
दिनानिशमचिच्छेदो मया साडमतःपरम्‌ । भविष्यति त्वया साडे पुनरागमनं व्रज्ने | | 
| कान्ते बिच्छेदसमये घर्षाणां शतके सति । नित्यं संमीलनं स्वप्ने भविष्यति त्वयासह | 
गतस्य द्वारकां त्वत्तो सम नारायणांशरूय(णस्यच) | 
शतवर्षान्तरे साध्यान्येतान्येच सुनिश्चितम्‌ ॥२५० ॥ | 

भविष्यति पुनस्तत्र वने घासस्त्वया सह । पुनः पिज्रोश्व गोपीनां शो कसम्माजेनंपरम्‌ द 
ठेत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम | त्वया सहापि गोलोक गोपेर्गोपीभिरेच च | 
| 


~ 


ममनारायणाशस्य चाण्याच पझया सह। चैकुण्ठगमन राधे नित्यस्य परमात्मनः॥२५३ 


श्वेतद्वीपे धम्मंगेहमंशानाञ्च भविष्यति | देवानाञ्चैच 


देवीनामंशा 
त पुन संस्थितिरजैच गोलोके मे त्वया सह ॥ न ता ` 
इत्येचं कथितं सवं भविष्यञ्च शुमाशुभम्‌। मया निरूपितं यत्तत्‌ कान्ते केन निवार्य्यते 

इत्येचसुक्तवा श्रीकृष्ण: कृत्वा राधां स्वघक्षस्ति । | | 
तस्थौ तस्थुः खुरा: सर्वे सुरपत्न्यश्व विस्मिता: ॥ २५६ ॥ | 
उषाच श्रीहरिद्षान्‌ देवीञ्च समयो चितम्‌ । 

का गच्छत आशा स्वाल्यं चिषयो चितम्‌ ॥ २५७१ 

भविता कल्या जन्म सर्वेषाञ्च जरर. nn | 


हवि क्ुद्राणाञचेच महतां देवं रूम्बोदरं चिना ॥ 


स्वालय प्रययुमृदा । लक्ष्मीं सरस्वती भक्त्या प्रणस्य: पुरुषोत्तमम्‌ 
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रिणा योजितं कम्मे कत्तुं व्यग्रा महीं ययुः। . 

सत्रां निरूपितं स्थानं देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ २६१ ॥ 

डचाच राधिकां कष्णो वृषभानुग्रहं बज | गोपगोपीसमूहैश्च सह पूर्व निरूपितैः २६२ 
! अहं यास्यामि मथुरां घसुदेवाळये प्रिये । 

पश्चात्‌ कसभयव्याजादु गोकुल तव सन्निधिम्‌ ॥ २६३ ॥ 
राधा प्रणस्य श्रीछष्णं रक्तपडुजलोचना । भरशं रुरोद्‌ पुरतः प्रेमविच्छेदकातरा॥२६४॥ 

स्थायं स्थायं क्वचित्‌ यान्ती गत्वा गत्वा पुनः पुनः । 

पुन; पुनः समागत्य दश दर्श हरेम॑खम्‌ ॥ २६५ ॥ 
पपी चश्चुश्वकोराभ्यां निमेषरहिता सती । शरत्पावंणचन्द्रामञरुघापूणं प्रभोर्मखम्‌ ॥ 
कः प्रदक्षिणीक्कत्य सप्तथा परमेश्वरी । प्रणम्य सप्तधा चेव पुनस्तस्थौ हरे: पुरः ॥ 

आजग्सुगोपिकानाश्च तरिःसप्तशतकोटयः । आजगाम च गोपानां समहः को टिसंख्यक 

गोपानां गोपिकानाञ्चसमूदैःसह राधिका । पुनः प्रणम्य तं कृष्णं तत्र.तस्थी च नारदा 
त्रयस्त्रिशद्वयस्याभिगोपीमिः सह सुन्दरी । गोपानाञ्च समहैस्तु प्रणम्य प्रययौ सहीम्‌ 
इरिणा योजितं स्थानं प्रजग्सुनन्दगोकुलम्‌ । वृषभानुग्रहं राधा गोप्यो गोपग्रहं ययु 

महीं गतायां राधायां गोपीभिः सह गोपकः । 

वभूव श्राहरिः सद्यः पृथिचीगमनोन्सुखः॥ २७२॥ 

सम्भाष्य गोपान्‌ गोपीश्च नियोज्य स्वीयकम्मेणि । 

मनोयायी जगन्नाथो जगांम मथुरां हरिः ॥ २७३ ॥ 
पूवं यद्यद्पत्यञ्च देचकीचसुदेचयोः । बभूव सद्यस्तत्‌ कंसः पुत्रघटक॑ जघांन ह २७४ 
शेषांशं सप्तम गर्भ माया चाकृष्य गोकुले । निधाय रोहिणीगभे जगाम चाज्ञया हरैः॥ 

इति श्रीब्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्ण जन्म- 

खण्डे श्रीराधाकृष्णसम्घादचर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः 
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। 
सप्तमोऽध्यायः 
शरीकृष्णजन्मपूर्वोपक्रमवर्णनस्‌ । | | 
नारद डचाच। | | 
तस्यातिरिक्त कृष्णस्य महत्‌पुण्यकरं परम्‌ । बद्‌ जन्म महाभाग जन्मसत्युजरापह्म| 
घसुदेघः कस्य पुत्रः कस्य कन्या च देवकी । कोषा वसुर्दघकी चा विषाहञ्च तयो 
कथं जघान कंसस्तत्‌पुत्रषट्कं सुदारुणः । कस्मिन्‌ दिने हरेजेन्स श्रोतुमिच्छामि तदव 
नारायण उचाच |] 

॥ कश्यपो वसुदेचञ्च देचमाता च देवकी । पूर्वपुण्यफछेनैष प्रापतुः श्रीहरि सुतम्‌ ॥ ४॥ 
देचमीढ़ान्मारिषायां चसुदैवो महानभूत्‌ । यस्यो द्भवे देवसङ्गो वादयामास दुन्दुसिम| 
आनकश्च महादृष्टो आऔहरेजेनकञ्च तम्‌ । सन्तः पुरातनास्तेन बद्न्त्यानकदुन्दुभिम्‌॥ई| 
आहुकस्य सुतः श्रीमान्‌ यढुवंशसमुद्वचः । देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवकी 

गर्गो यढुकुलाचाय्य; सम्बन्धं वसुना सह । 

देवक्याः कारयामास विधिषद्च यथोचितम्‌ ॥ ८॥ 
महासस्भ्रतसम्भोरो वसुदेवाय सुक्षणे । उद्वाहे देवकी तस्मै देवक: प्रददौ किल॥॥ 
अश्वानाञ्च सहस्राणि स्वर्णपात्राणि नारद्‌ । सालंकतानां दासीनां शतानि सुन्दराणिव / 
नानाषिधानि द्रव्याणि रत्लानि विषिधानि च ।मणिश्रेष्ठानि घञ्राणि रत्भपात्राणि वारं 

) सद्रलभूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । 

त्रेलोक्यमो हिनीं धन्यां मान्यां श्रेष्ठाञ्च योषिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
रुपाधारां गुणाधारां सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । नवसङ्घमयोग्याञ्च प्रोद्विक्षववयौषनामस 

तां गृहीत्वा रथे कत्वा प्रस्थानमकरोत्तदा ॥ १३ ॥ 

कंसो हृष्टः सहचरो भगिन्युद्वाहकम्मणि । 

| तस्या रथसमीपेचागच्छतकंसो 5पि तत्क्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 
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कंसं संबोध्य गगने वाग्‌ बभूवाशरीरिणी । कथं हृष्टोऽसिराजेन्द्र श्टणु सत्यवचोहितम्‌ 
देवक्या अष्टमो गर्भा मृत्युहेतुस्तवैच हि ॥ १५॥ 

_ श्रुत्वैवं देवकींकंसः खङ्गहस्तो महावलः । देचवाक्याद्वयात्‌ को पात्‌ पा पिष्ठो हन्तुसुद्यतः 
तां हन्तुसुच्यतं इट्टा घसुदेघः सुपण्डितः । बोधयामास नीतिज्ञो नीतिशास्त्रविशारदः ॥ 

वसुदेव उचाच । 

(राजनीति ब जानासि शणुमेबचनं हितम्‌ । यशर्करञ्च दोषध्नं शास्त्रोक्त समयो चितम्‌ 

| अस्या एवाष्टमात्‌ गभांत्‌ मृत्युशञ्चेत्‌ तव भूमिप । 
। इमां हत्वा हि दुष्कीत्ति करोषि नरकं च किम्‌ ॥. १६ ॥ 

( षधे य झुद्रजन्तूनां हिंसकानाञ्च पण्डितः । कार्षापणं समुत्रज्य सत्युकालेप्रसुच्यते 
अहिसकानां श्षुद्राणांचधे शतगुणं श्रुवम्‌ । प्रायश्चित्तं मृत्युकाले कथितं पद्मयोनिना ॥ 
वर्धेषिशिष्ट जन्तूनां पश्चादीनाञ्च कामतः । ततः शतगुणं पापं निश्चितं मचुरत्रचीत_॥ 

नराणां म्लेच्छजातीनां बधे शतगुणं तत: ॥ २२ ॥ | 
स्लेच्छानाञ्च शातानाञ्च यत्‌ पापंलभते वघे । सच्छूद्रेकस्य च वघेतत्‌ पापंलभतेपुमान॥ 
सच्छूद्राणां शतानाञ्च यत्‌ पापं लभते बघे | तत्पापं लभते नूनं गोघभ्रेनेच निश्चितम्‌ 
€ गचां दशशुणंपापं ्राह्मणस्यचधे भवेत्‌ । विप्रहत्यासमं पापं स्त्रीचचे लभते नरः ॥२५॥ 
विशेषतो हि भगिनी पोष्यां या शरणागता । सत्रीहत्याशतपापञ्च भवेत्‌ तस्या चधेनपः 
तपोजपशञ्च दानञ्च पूजनं तीथंदशेनम्‌। विप्राणां भोजनं होमं स्वर्गाथे कुरुते नरः॥२७॥ 
जळवुदुचुद्बत्‌ सवे स्वप्तवदु भयदं भवम्‌। पश्यन्ति सततं सन्तो धम्मं कुवन्ति यल्लतः 
भग्नीं(भगिनीं) च त्यज धर्मिष्ठ स्ववंशपझभार्कर । 
बुधाः कतिविधाः सन्ति समायां पूच्छ तान्‌ नृप ॥ २६ ॥ 
अस्याश्चैवाष्ठमे गर्भ यदपत्यं भवेन्मम । बन्धो तुभ्यं प्रदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
अथवा यान्यपत्यानिभघन्ति ज्ञानिनांचर । तानिसर्षाणिदास्यामि त्वत्तोनेकोषरः प्रियः 
{ भगिनी त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव । मिष्टान्नपानदानेन चद्धितामचुजां सदा॥ 
/ .षसुदेचचचः श्रुत्चा तत्याज भगिनीं नृपः । चसुदेचः प्रियां नीरा जगाम निजमन्दिरम्‌ 
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क्रमाद्पत्यषटकञ्च यदु यदुभूतञ्च नारद । 
ददौ तस्मै घछुः सत्यात्‌ स जघान क्रमेण तान्‌ ॥ ३४ ॥ 
देवक्याः सप्तमे गम कंसो रक्षां ददौ भिया। रोहिणीजठरै माया तमाझष्य ररक्ष च। 
रक्षकाः कथयामासुगभस्नावो वभूष ह। तस्मादु चभूच भगवज्ञाज्ञा सडुषेण प्रभु॥३६॥ 
तस्या एवाष्टमो गर्भा वायुपूर्णो बभूच ह ॥ ३७॥ 
गते च नवमे मासि दशमे समुपस्थिते । दृष्टि ददौ च गर्भ ख भगवान्‌ स्वेदर्शन: ॥३८ 
स्वय रूपवती देवी सचासां योषितां घरा । बभूच दशनात्‌ सद्यः खुन्द्री खा चतुर्गणा 
द्द्श देवकी कंसः प्रफुलूवदनेक्षणाम्‌। तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च मायामिष दिशोद्श॥४० 
ज्योतिषां संहतिश्वेव यथा मूत्तिमती मिच । इट्टा तामसुरेन्दश्व विस्मयं परमं ययौ | 
अस्माद्नभांदपत्यञ्च शृत्युवीजं ममेव च । इत्येचसुक्त्वा कंसश्च चक्रे रक्षां प्रयल्षतः । 
देवकी वसुदेवश्च सप्तद्वारे ररक्ष च ॥ ४२ ॥ 
पूण च दशमे मासि गर्भः पूर्णो बभूषह । बभूव सा चळस्पन्दा जड़रूपा च नारद॥४शा 
गभ च घायुना पूर्णे निलिसो भगवान्‌ स्वयम्‌ । हृतपदमदेरो देचक्या ह्यधिष्ठानं चकारह 
सा विश्वस्भरगर्भा च मन्द्राभ्यन्तरे सती। उचाखजडरूपा च छेशयुक्ता बभूव ह॥४५ 
उचास च क्षण देवी क्षणमुत्थाय तिष्ठति । क्षणं ब्रजति पादेक क्षणं स्वपिति तत्र वै। 
हट्टा च देवकी शीघं घसुदैचो महामनाः । 
प्रसूतिसमयं दष्टा स्मार हरिमीश्वरम ॥ ४७ ॥ 
सत्नप्रदीपसंयुक्तमन्द्रि सुमनोहरे । स्थापयामास खड्गञ्च लौहं तोयं हुताशनम्‌ ॥४८॥ 
मन्तरश्चश्च नरञ्चच वन्घुपत्नीभियाकुल: । चिद्वांसं ्राह्मणञ्चैच ततोबन्धंश्च साद्रम्‌॥४ 
'पतस्मिन्नन्तरे तस्यां रात्रौ द्विप्रहरेगते । व्याप्तञ्च गगनं मेघे: क्षणद्यतिसमन्वितेः॥५० 
वडुश्च बायचश्चेष्टा ययुनिद्राञ्च रक्षकाः । अचेष्टिताश्च शयने सता इच चिचेतनाः ॥५१॥ 
एतस्समिचन्तरे तत्रचाजग्मु स्त्रिदशोश्वराः । तुष्डुबुधम्मव्रह्ेशा गभेस्थं परमेश्वरम ॥५२॥ 


दैवा ऊचुः । 
| जगदुयो निरयो निस्त्वमनन्तोऽव्यय एवच । ज्योत्िःस्वरूपोह्मनध 
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- भक्ताचुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरडुशः | 
स्वेच्छामयश्च सर्वशः सतरः सवेगुणाश्रय: ॥ ५४ ॥ 
' खुखदो दुःखदो दुर्गो दुजेनान्तक एव च। निव्यूहो निखिलाधारो निःशङ्को निरुपद्रचः 
निरुपाधिश्च नि्िसो निरीहो निधनान्तकः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निदोंषो नित्यणचच 
` खुभगो डुभंगो बाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदचिद्विसिः ॥ 
| इत्येवसुच्वा देवाश्च प्रणेसुश्च मुहुमुहुः । हर्षाश्ुलोचना: सर्वेबवर्षः कुसुमानि च॥५८॥ 
्विचत्वारिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पेत्‌ । 
इढ़ां भक्ति हरेदास्यं लभते वाञ्छितं फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीत्रह्वावेवत्ते बरहम दिकृतश्रीङृष्णस्तो त्रम्‌। 
नारायण उचाच। 
इत्येचं स्तवनं कृत्वा देवास्ते स्वालयं ययुः | बभूष जलवृशिश्चि निश्चेष्टा मथुरा पुरी ॥ 
| घो रान्धकारनिघिड़ा बभूव यामिनी सुने ॥ ६० ॥ 
` गते सप्तमुहुत्ते तु चाष्टमे समुपस्थिते ॥ ६१ ॥ 
वेदातिरिक्ते दुर्ये सर्वोत्कृष्ट शुभेक्षणे। शुभग्रह एलग्नेपप्यद्वटे चाशुभग्रहैः ॥ ६२ ॥ 
अद्धरात्ने समुत्पन्ने रो हिण्यामष्टमीतिथौ । जयन्तीयोगयुक्ते च चाद्धचन्द्रोदये सुने ॥ 
दृष्टा द्वृष्टा क्षण गनं भीताः सूय्यांदयस्तथा । 
गमने क्रमसुछङघ्य जग्मुमोनं शुभाशुभाः ॥ ६४ ॥ 
` सुप्रसन्ना ग्रहाः सर्वे वभूचस्तत्र संस्थिताः । 
एकाद्शस्थास्ते प्रीत्या सुहुत्त धातुराज्ञया ॥ ६५ ॥ 
षचर्षुश्च जळधरा ववुर्घाताः सुशीतलाः । सुप्रसन्‍ना च पृथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 
ऋषयो मनचश्चैच यक्षगन्धवेकिन्तराः । देवा देव्यश्च सुद्ता ननतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 
जगुगेन्धवंपतयो चिद्याधर्य्यश्च नारद्‌ । सुखेन सुस्ुवुनेद्यो जउ्बलुश्चाग्नयो सुदा ॥ 
नेडुडुन्दुभयःस्वर्गे चानकाश्च मनोरमाः । प्रफुळपारिजातानां पुष्पवृश्चिभूच द ॥६६॥ 
(जगाम सूतिकागेहं नारीरूपं घिधाय भूः । जयशब्दः शंखशब्दो हरिशब्दो बभूच ह॥७० 
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ह | 

| एतस्मिन्नन्तरे तत्र पपात देवकी सती । निःखसार च वायुश्च देवकोजठरात्तत: ॥३१। 

तत्रेव भगवान्‌ कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च । | 
हृत्पद्मकोषाद्‌ देवक्या हरिराविवेभूच ह ॥ ७२॥ 

) अतीचकमनीयञ्च शरीरं खुमनोहरम्‌ । द्विभुजं सुरलीहस्तं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥६३| 

। इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌। मणिरत्मेन्द्र्साराणां भूषणेश्च चिभूषिततम्‌। | 

{ नवीननीरद्श्यामं शोभितं पीतवाससा । चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमदवजचितम्‌॥ ७५॥ 

शरत्पाव॑णचन्द्रास्यं विस्वाधरमनोहरम्‌। मयूरएच्छचूडञ्च सद्ृत्मझुकुटोज्ज्वल्म्‌ ॥ 

| चिमङ्गचक्रमध्यञ्च वनमालाविभूषितम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं चारुक पैस्लुभेन विराजितम्‌॥ | 

'किशोरचयसं शान्तं कान्तं ब्रह्मेशयो: परम्‌ ॥ 99 ॥ 

[ दद्शे घसुदेवश्च देचकीपुरतो सुने । तुष्टाच पर्या भक्तया विस्मयं परमं ययो ॥ ७८ ॥ 

पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रास्यकन्धरः । | 

. अश्नुपूर्णः सपुलको देचक्या च स्त्रिया सह ॥ ७६ ॥ | 

| 








 _ घसुदेच उचाच। 
श्रीमन्तमिन्द्रियातीतमक्षरं निगणं विभुम। ध्यानासाध्यञ्च सवषां परमात्मानमीश्चरम्‌ 
स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परम्‌ । निलिप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्‌ ॥८१ 
स्थलात्‌ स्थलतरं व्या्तमतिसूक्षममदशेनम्‌। स्थितं सचशरीरेषु साक्षिरूपमदूश्यकम्‌॥ 
शरीरचन्तं सशुणमशारीरं गुणोत्करम्‌ प्रकृति प्रक्नतीशञ्च प्राकृत प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८३॥ 
सवशं सवरूपञ्च सर्चान्तकरमव्ययम्‌। 
सर्घाधार निराधारं निव्यूहं स्तौमि कि बिभो ॥ ८४॥ 
'अनन्तः स्तवने5शक्तो 5शक्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसमर्थश्चपञ्चचक्तत्रःड़ाननः ॥ 
चतर्मखो वेद्कत्ता यं स्तोतुमक्षमः सदा । गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरोर्गरुः 
ऋषयो देघताएचैघ सुनीन्द्रमनुमानचाः । स्वप्ने तेषामद्दश्यञ्च त्वामेवं कि स्तुवन्ति ते 
श्रुतयः स्तषनेऽशक्ताः किं स्तुवन्ति विपश्चितः । 
घिहायेवं शरीरञ्च बालो भवितुमहेसि ॥ ८८ ॥ 
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बखुदेचकृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । भक्तिदास्यमवाप्नोति श्रीकृष्णचरणाम्बुजे ॥ 
विशिष्टपुत्न॑ लभते हरिद्पसं गुणान्वितम्‌ । सङ्कट निस्तरेत्‌ तूर्ण श्रुभीत्याःप्रसुच्यते ॥ 


इति श्री ब्रह्मचैचत्ते चसुदेवळतं श्रीक्रष्णस्तोत्रम्‌ 
नारायण उचाच | 
खसुदेचचचः शुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌ । प्रसन्नवदन: श्रीमान्‌ अक्तानुग्रहकातरः ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 


चे 
क 


तपसाञ्च फठेनेच पुजोऽहं तच साम्प्रतम्‌ । घर वृणुष्व भद्रन्ते भविष्यति न संशय: ॥ 
पुरा तपस्थिनां श्रेष्ठः खुतपास्त्वं प्रजापतिः । पत्न्यासहतप स्विन्यातपसाराधितस्त्वया 
युत्नो मत्सद्नशस्तत्र दुष्टा माञ्च वृतो वरः | मया दत्तो घरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः 
द्त्वा तुभ्यं वरं तात मनसालोच्य चिन्तितम्‌ । 
| मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ ६५॥ 
तपसाश्च प्रभावेण त्वमेच कश्यपः स्वयम्‌ । सुतपा देचमातेयमदितिश्च पतित्रता ॥ ६६ 


अधुना कश्यपांशस्त्वं घसुदेवः पिता मम । देवकी देचमातेयमद्तिरंशसम्मभवा ॥६७ ॥. 


त्वत्तो 5दित्यां घामनो5हं पुत्रस्तऽशेन सम्भवः । 

अघुना परिपूर्णोऽहं पुत्रस्ते तपसः फलात्‌॥ ६८ ॥ 
मांचात्व॑ पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः । मां प्राप्तोऽसि मद्दाप्राज्ञजीचन्मुक्तोभविष्यसि 
यिशोदामचन शीघ्र मां गृहीत्वा व्र॒ज॑ ब्रज । संस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय॥ 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तत्र बाळरूपो वभूघ ह। नग्नं भूमी शयानश्च द्दशे श्यामल सुतम्‌॥ 
द्धा स वालक तत्र मोहितो चिष्णुमायया। किया कूट्श्व तन्द्रायामपूचं सूतिकाग्रहे ॥ 

इत्युक्तचा घसुदेवश्च समालोच्य स्त्रिया सह । 5: 

गृहीत्वा बालक क्रोड़े जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १०३ ॥ 

गत्वा नन्दत्रज शीघ्रं विवेश सूतिकाग्रहम्‌ । 

दद्शे शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयान्विताम्‌।.. 
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निद्रान्वितञ्च नन्द्श्च सव तत्र ग्रहे स्थितम्‌॥ १०४ ॥ | 
ददशो बालिकां नग्नां त्तकाञ्चनसन्निभाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पश्यन्तीं | 
तां हृष्टा बख्ुदेचश्च विस्मयं परमं ययौ ॥ १०६॥ | 
संस्थाप्य तत्र पुत्रश्च कन्यामादाय सत्वरम्‌ । | 
जगाम मथरां त्रस्तः स्वकान्तासूतिकाणुहस्‌ ॥ १०७॥ | 
स्थापयामास तत्रेच महामायाञ्चचालिकाम्‌। रोख्यमाभां तामेव हट्टा चस्ता च देवकी । 
रोद्नेनेघसाबाला बोधयामास रक्षकान्‌। उत्थाय रक्षकाः शीघ्रंजगहुर्बालिकां तदा| 
गृहीत्वा वालिकां ते च प्रजग्मुः कंससन्नि धिम्‌ । 
| जगाम देवकी पश्चात्‌ चजुदेचश्च शोकतः ॥ ११० ॥ 
दुष्टा च बालिका कंसो नातिहृष्टो महासुने । रोरुचमानां कल्याणीं तद्दया न बभूव ह! 
तां गृहीत्वा च पाषाणे हन्तुं यान्ते सुदारुणम्‌ । झचतुवेसुदेश्च देचकी परमाद्रम्‌ ॥ | 
भो भो कंस नृपश्रेष्ठ नीतिशास्त्रविशारद । निबोध चाक्यं सत्यञ्च नीतियुक्तं मनोहरम्‌ 
हत्वावयोः पुत्रषट्क दया ते नास्ति बान्धव । अधुना चाष्टमे गर्भे चालिकामवलां मम 
हत्वा कि ते महैश्वय्यं भविष्यति महीतछे । श्रीमेच हन्तुमबला कि क्षमा रणमूर्डनि॥ | 
| 





PTT TO 


इत्येचसुक्तवा तं वसुदंघकी च सभातळे। रुरोद पुरतस्तत्र कंसस्य च दुरात्मनः ११६ 
कंसस्तयोवेचः श्रुत्वा तामुवाच सुदारुणः। श्टणु घाक्यं मदीयञ्चनि बोधबोधयामि ते 
कंस उघाच। | 
तृणेन पेत हन्तं शक्तो घाता च देवत: । ` 
कीटेन सिहशादूछ मशकेन गजे तथा ॥ ११८॥ 
शिशुना च महाचीरं महान्तं क्षद्रजन्तुमिः मूषिकेण च मार्जारं मण्डूकेन सुजङ्गमम ॥ 
एवं जन्येन जनकं अक्ष्येणेच च भक्षकम्‌ । घहिना च जलं नष्ट' घहिशुष्कतुणेन च॥ 
पीताः सप्त समुद्राश्च द्विजेनेकेन जह्नुना । धातुर्गतिर्षिचित्रा च दुज्ञया भुवनत्रये 
देवेन बालिका नष्टं मां समर्था भविष्यति । 
बालिकाञ्च, घधिष्यामि नात्र कालषिचारणा ॥ १२२ ॥ 
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इत्येवसुत्त्चा कंसश्च ग्रहीत्वा बालिकां तदा। इन्तुमारब्धवान्‌, कंसस्तमुवाच घसुस्तदा 
| वृथा हिसितचान्‌ राजन्‌ देहि बालां कृपानिये ॥ १२३ ॥ 
स तच्छ्रत्वा विचारज्ञःकंसस्तुष्टो महासुने । संबोधयन्ती तत्रैवघाग्वभूवाशरीरिणी ॥ 
हे कंस हंसि कां मूढ़ न विज्ञाय घिधेर्गतिम्‌ । 
कुत्रचित्ते निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥ १२५ ॥ 
१ शुत्वेचं देचचाणीञ्च तत्याज बालिकां नृपः॥ १२६ ॥ 
( घसुदेवो देवकी च तामादाय मुदान्वितः। जग्मतुःस्थगृहं तो च कन्यां कृत्वा स्ववक्षसि 
म्ृतामिच पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌। सा परा भगिनी चिप्र कृष्णस्य परमात्मनः 
एकानंदोन विख्याता पावेत्यंशससुद्गचा ॥ १२८ ॥ 
` चसुस्तां द्वारकायान्तु रुक्मिण्युद्वाहकमेणि । ददौ दुर्घाससे भक्त्या शङ्करांशायभक्तितः 
एवं निगदितं सर्च कृष्णजन्मानुकीत्तेनम्‌। जन्मस्रृत्युजरांचिष्नं सुखदं पुण्यदं सुने ॥ ( 
इति श्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादै 
श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीकृष्णजन्मानुकीतेन नाम सप्तमो ऽध्यायः । 


र ए रा 


अष्टमोऽव्यायः 
जन्माष्टमीत्रतमाहात्म्यकथनम्‌ | 
नारद उवाच । 


जन्माष्टमीचतं ब्रूहि व्रतानां ्रतमुत्तमम्‌। फलं जयन्तीयोगस्य सामान्येन च सस्प्रतम्‌॥ 
को था दोषोऽप्यकरणे भोजने घा महासुने । उपवासफलं किषाजयन्त्याञ्चसुसम्मतम्‌ 
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बतपूजाधिधानञ्व संयमस्य च साम्प्रतम्‌। उपचासपारणयोः सुविचाय्ये चद्‌ प्रभो !॥ 


नारायण उवाच । 


ऊत्वा हविष्यं सप्तम्यां संयतः पारणे तथा । अरुणोद्यवेलायां समुत्थाय परेऽहनि ॥ 
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५३८ : . . . # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीहष्णजन्मत्रऐ जन्मला 
प्रातःकृत्यं सं विधायल्नात्वासङ््पमाचरेत्‌ । त्रतोपचासयोत्रेह्मन्‌ श्रीकृष्णप्रीतिहेतव | 
मन्वादिदिचसे प्रासे यत्‌ फळं स्नानपूजनेः । फळं भाद्रपदेऽषस्यां अवेत्को रिशुणं वि 
| तस्यां तिथौ वारिमात्रं पितृणां यः प्रयच्छति । ॒ 
गयाश्राद्धं छृतं तेन शाताव्दं नात्र संशयः ॥ ७।। 
स्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा निर्माय सूतिकागृहम्‌ । 
| ळौहलडगं घहिजालेयुक्त रक्षकसङ्घकैः ॥ ८ ॥ 
| तन्न द्रव्य बहुविध नाड़ीच्छेदनकत्तेनम्‌ । धात्रीस्वरूपां नारीश्च यल्लतःस्थापयेदुबुधः 
पूजाद्र्याणि चारूणि सोपचाराणि षोड़श । 
| फलान्यष्टी च मिष्टानि द्रव्याण्येच हि नारद्‌ ॥ १० ॥ 
| जातीफलञ्च ककोळ दाडिमं श्रीफलन्तथां । नारिकेलञ्च जम्बीरं कृष्माण्डञ्च मनोहरम्‌ 
आसनं घसनं पाद्यं मधुपक तर्थेच च । अरध्यंमाचमनीयञ्च स्नानीयं शयनन्तथा ।।१२॥ 
१ गन्धपुष्पञ्च नवेद्यं तास्बलमचुळेपनम । धूपदीपौ भूषणञ्च चोपचाराणि षोडश ॥१३॥ 
पादप्रक्षालनं कत्वा घुत्वा धोते च वाससी। | 
आचम्य चासने स्थित्वा स्वस्तिघाचनपूर्वेकम्‌ ॥ १४ ॥ 
॥ घरस्यारोपणं कृत्वा सम्पूज्य पञ्च देवता: । घटे ह्यावाहनं कृत्वा श्रीकृष्णं परमेश्वरम्‌ 
वसुदेव देवकीञ्च यशोदां नन्दमेच च । रोहिणीं वढदेचञ्च षष्ठीदेवीं घछुन्धराम्‌॥१६ 
| 
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| रोहिणी त्राह्मणीश्वेव ह्यष्टमीं स्थानदेवताम्‌ । 
अश्वत्थास्ना सह बलि हनूमन्तं विभीषणम्‌ ॥ १७॥ 
रुप परशुरामञ्च व्यासदेचं सूकण्डकम्‌ । सर्वस्याचाहनं इत्वा ध्यानं कुर्य्याद्धरेस्तथा 
पुष्पक मस्तके न्यस्य पुनध्यांयेद्विचक्षणः । ध्यानञ्च सामवेदो श्टणु चक्ष्यामि नारद 
पु ब्रह्मणा कथितं पूर्वे कुमाराय महात्मने ॥ १६॥ 
| चाळ नोळास्बुदाभमतिशयरुचिरं स्मेरचकत्राम्बुजाभं ` 
त्र्मशानन्तध्मः कति कति दिवसे: स्तूयमानं परं यत्‌ । 
© 
. 3 थ्यानासाध्यसधीन्द्रेम निमनुजचरैः सिद्धसद्रसाध्यं .. वट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


अष्टमो5ध्यायः | # सषोडशोपचारहरिपूजाविधानचर्णनम्‌ # ५७६ 


योगीन्द्राणामचिन्त्यमतिशयमतुळं साक्षिरुपं भजे5ददम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्यात्वा पुष्पश्चद्त्वातुतत्सव मन्त्रपूवेकम्‌ । द्त्वाव्रतीव्रतंकुय्यांत्‌श्टणुमन्त्रयथाक्रमम्‌ 
आसनं सवेशोभाढ्य सद्रत्नमणिनिभितम्‌। विचित्रितञ्च चित्रेण गृह्यतां शोभनं हरे॥ 
बसनं वहिशुद्धश्व निमितं विश्वकर्म्मणा । प्रतप्तस्वर्णखचितं घसनं गृह्यतां हरे ॥२३ ॥ 
पाद्प्रक्षालनारथेञ्च स्वर्णपात्रस्थितं जलम्‌। पवित्रं निम्मेले चारु पुष्पं पाद्यञ्च ग्रह्मताम॥ 
मधु सर्पिद्धिक्षीरं शकरासंयुतं परम्‌ । स्वर्णपात्रस्थितं देयं स्रानार्थ गृह्यतां हरे ॥२५ 
दूर्वाक्षतं शुक्क॒पुष्पं स्चच्छतोयसमन्वितम्‌। चन्द्नागुरुकस्तूरीसहितं ग्रह्मतां हरे ॥२६॥ 
सुस्वाढु स्वच्छतोयञ्च चासितं गन्धवस्तुना । 
शुद्धमाचमनाह्देञ्च गृह्यतां परमेश्‍वर ॥ २७ ॥ 
गन्घद्रव्यसमायुक्त विष्णुतलं सुबासितम्‌। आमलक्या द्रवञ्चेव खानीयं गृह्यतां हरे ॥ 
सद्रत्नमणिसारेण रचितां सुमनोहराम्‌। छादितां सूक्ष्मवस्त्रेण शय्याञ्च ग्रह्मतां हरे ॥ 
सचर्णो वृक्षभेदानां मूलानां द्रवसंयुतः । 
कस्तूरोरससंयुक्तो गन्धोऽय गृह्यतां हरे ॥ ३० ॥ 
पुष्पं सुग न्धिसंयुक्तं चनस्पतिसमुक्ववम्‌ । खुम्रियं सबंदेवानां ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ ३१॥ 
शकरास्व स्तिकाक्तञ्च मिष्टद्रव्यसमन्वितम्‌ । सुपक्वफलसंयुक्त नवैद्य गृह्यतां हरे ॥३२ 
_ शीतल शर्करायुक्त कषीरं स्वादु सुपक्वकम्‌। छड्डुकं मोदकञ्चैव सपिःक्षीर गुड़ मधु 
नवोदुभूतं द्धि तक्रं नवैद्य गृह्यतां हरे ॥ ३३ ॥ 
ताम्बल झोगसारञ्च कर्परादिसमन्वितम्‌। मया निवेदितं भक्त्या ग्रृह्मतां परमेश्‍वर ॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवसंयुतम्‌ । आघीरचूणं रुचिरं ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ ३५॥ 
तरुभेद्रसोतकर्षो गन्घयुक्ताभिना सह । सुप्रियः स्वदेवानां धूपोऽयं गृह्यतां हरे ॥३६ 
धोरान्धकारनाशैकहेतुरेव शुभावहः । खुप्रदीपो दीसिकरो दीपोऽयं गृह्यतां हरे ॥३७॥ 
पचित्रं निर्मल तोयं कपूरादिसुवासितम्‌ । 
जीवन खचंजीचानां पानाथ णुह्यतां हरे ॥ ३८ ॥ 
नानापुष्पसमायुक्त ग्र थित सृक्ष्मतन्तुना । शरीरभूषणवर माट्यञ्च प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥३९॥ 
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द्त्वा देयानि द्रव्याणि पूजोपयोगितानि च । व्रतस्थानस्थित दरव्यं हरये देयप्रेष ८ | | 
फलानि तरुबीजानि स्वादूनि सुन्दराणि च। वंशत्रद्धिकराण्येच गृह्यतां परमेश्‍वर [ष 
आचाहितांश्र देवांश्व प्रत्येकंपूजयेद्‌ त्रती । संपूज्य भक्तिभावेन दद्यात्‌ पुष्पाजलितरया | 
जुनन्द्नन्द्कुसुदान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च राधिकाम्‌ । | 
गणेशं कात्तिकेयञ्च त्र्माणञ्च शिचं शिवाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
लक्ष्मी सरस्वतीञ्चेच दिकपालांश्च ग्रहांस्तथा । शोषं खुदर्शनञ्चैव पार्षदप्रचरास्ता | 
संपूज्य सर्वेदेचांश्व॒ प्रणम्य दण्डवदु शुचि । ब्राह्मणेभ्यश्च नेवेद्यं द्त्वा द्याञ्च दक्षिणाम्‌ | 
कथाश्च जन्माध्यायोक्तां शएणुयाद्गक्तिभावतः । | 
तदा कुशासने स्थित्वा कुय्याज्जागरणं घती ॥ ४६ ॥ 
प्रभाते चाहिक इत्वा संपूज्य श्रीहरि मुदा । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च कुर्य्यात्‌ श्रीहरिकीत्तेनम्‌॥ ४७ ॥ | 
नारद्‌ उचाच । | 
्रत्काळव्यघस्थाञ्च वेदोक्ता सवेसम्मताम्‌। वेदार्थंञ्च समालोच्य संहिताञ्च पुरातनीम्‌ 
उपचासे जागरणे ब्रते चा कि फलं भवेत्‌। कि वा पापं तत्र भुक्तवा चद्‌ वेदविदां वर 








| 
नारायण उचाच | | 


| | अष्टमीपादमेकन्तु राज्यद्ध यदि दृश्यते । स एव मुख्यकालम्च तत्र जातः स्वयं हरि | | 
| जयं पुण्यश्च कुरुते जयन्ती तेन सास्सृता । तत्रोपोष्यत्रतं कृत्वा कुय्यांदुजागरणंबुध: | 
सचांपचादःकालोऽयं प्रधानः सवेसम्मतः । इति वेद्चिदां वाणी चेत्युक्ता वेधसा पुरा | 
| तत्र जागरणं कृत्वा यश्चोपोष्य व्रतं चरेत्‌ । | 
को टिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥ | 

| बजेनीया परयत्नेन सप्तमीसदिताष्टमी । सा सर्क्षाणि न कर्तव्या सप्तमी सद्दिताध्मी। | 

| अधिद्धायान्तु ऋक्षायां जातो देवकीनन्दनः । वेद्वेदाङ्गणुछे च घिशिष्टे मङ्गछे क्षणे! 

व्यतीते रोहिणीऋश्षे ब्रती कुर्य्याच्च पारणम्‌॥ ५५॥ 
तिथ्यन्ते च हरि स्स्रत्वा हृत्वा देचासुरा्चनम्‌। पारणं पाचनं पां सवेपापप्रणाशनम 
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उपचासाङ्गभूतश्च फळदं शुद्धिकारणम्‌। सर्वेष्वेचोपचासेषु दिघापारण मिष्यते ॥५७॥ 
{ अन्यथा फलहानिः स्याद्‌ इते घारणपारणे॥ ५८ ॥ 
| न रातौ पारणं कुर्य्यादते चै रोहणीवतात्‌ । 
\ निशायां पारणं कुर्य्याद्‌ घजेयित्वा महानिशाम्‌॥ ५६॥ 
पूर्वाह्ने पारणं शस्तं त्वा विग्रखुराचेनम्‌। सर्वेषां सम्मतंकुर्य्यादुवते वै रो हिणीवतम 
। चुधसोमसमायुक्ता जयन्ती यदि लभ्यते । न कुर्य्याद्‌ गर्भेवासञ्च तत्र कृत्वा त्रतं त्रती 
उद्ये चाएमी किञ्चिन्नवमी सकला यदि । भवेद्‌ वुधेन्दुसंयुक्ता प्राजापत्यक्षेसंयुता ॥ 
` अपि वर्षशतेनापि लभ्यते चा न लम्यते। ब्रती च तदु व्रत इत्वा पुंसां कोरीःससुद्धरेत्‌ 
नुणां चिना ब्रतेनापि भक्तानां हीनसम्पदाम्‌ । 
कतेनेचोपबासेन प्रीतो भवति माधघः ॥ ६४ ॥ 
शक्तया नानोपचारेण रात्रौ जागरणेन च | 
फळं ददाति दैत्यारिजेयन्तीचतसम्भचम्‌ ॥ ६५॥ 
वित्तशाञ्यमकुर्वाणःसम्यकफलमचाप्नुयात्‌ । कुर्वाणः चित्तशाठ्यञ्च लभते सदूशंफलम्‌ 
| अष्टस्यामथ रोहिण्यां न कुर्य्यातपारणंबुधः । इन्यात्‌ पूर्वछतं पुण्यमुपचासाजितं फलम्‌ 
तिथिरष्टयुणंहन्ति नक्षत्रञ्च चतुर्गणम्‌। तस्मातप्रयत्नतः कुय्यात्‌ तिथिभान्तेचपारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्त यदा भवेत्‌ | तृतीयेऽहि मुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते तती ॥ 
/ बण्मुहत्ते व्यतीते तु रात्राचेच मद्दानिशा । लभते ब्रहमहत्याञ्च तत्र भुक्तवा च नारद्‌ ॥७० 
गोमांसघिण्मूत्रसमं ताम्बूलञ्च फलं जलम्‌। 
| पुंसामभक्ष्यं शुद्धायामोदनस्यापि का कथा ॥ ७१ ॥ 
त्रियामां रजनीं प्राहुस्त्यतचाद्यन्तचतुष्यम्‌। दण्डानां तदुभे सन्ध्ये दिघसाद्यन्तसंशिते 
जन्माष्टम्याञ्च शुद्धायांकत्वा जागरणं त्रतम्‌। शतजन्मङ्तात्‌' पापान्सुच्य्ते नात्रसशयः 
| जन्माष्टम्याञ्च शुद्धायामुपोष्य केवल नरः । अश्वमेधफल तस्य रतं जागरणं विना ॥ 
। यदुबाल्ये यञ्च कौमारे यौचने यच्च घाद्ेके । सप्तजन्मक्रतात्‌ पापानमुच्यते नात्र संशयः 
\ भीकृष्णजन्मदिवसे यश्च भुङ्के नराधमः । स मवेन्माठुगामी च ब्रह्महत्याशतं ऊभेत्‌ 
| 
९ 
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को रिजन्मार्जित पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । | 
अनहंश्चाशुचिः शश्वत्‌ देवे पेत्रे च कस्मंणि ॥ ७७ ॥ | 
अन्ते चसेत्‌ कालसूत्रे यावद्चन्द्रदिवाकरों | कृमिभिः शूलतुल्येश्र तीदणदंष्र शव भ्न | 
पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चेछमेत्‌ । षष्टिवषेसहस्थाणि विष्ठायाञ्च कमिमंवेत| 
गृध्रः कोटिसहस्थाणि शतजन्मानि शकरः । श्वापदं शतजन्मानि शएगाल शतजन्मतु | 
सप्तजन्मसु सपश्च काकञ्च सप्तजन्मसु ॥ ८०॥ | 
ततो भवेन्नरोमूको गल्तूकुष्ठी खदाऽऽतुरः। ततोभवेत्‌ पशुञ्चश्च व्यालग्राही ततोभवेत | 
तदन्ते च भवेदस्युधेमेहीनो नरप्लकः ॥ ८२॥ 
ततो भवेत्‌ स रजकस्तेलकारस्ततो भवेत्‌। ततो अवेद्देवलश्व ब्राह्मणश्व सदाशुचिः | 
| उपवासासमर्थश्चेदेकं घिपञ्च भोजयेत्‌ । तावद्धनानि वा दद्याद्‌ यद्भुक्तं द्विगुणं भवेत्‌ 
सहस्त्रसस्मितां देचीं जपेद्‌ था प्राणसंयमम्‌ । 
कुय्याँदु द्वादशसंख्याकान्‌ यथार्थ तद्‌ ब्रते नरः ॥ ८५॥ 
इत्येवं कथितं घत्स श्रुतं यद्धमेवक्त्रतः । ्तोपचाखपूजानां विधानमङ्ते च यत्‌॥८। 
इति श्रीत्रहमचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे जन्माष्टमीत्रत- 
` पूजोपषासनिरूपणं नामाष्मो ऽध्यायः । 








यशोदानन्दयोः पूवजन्मवृत्तान्वकथनम़ । 
नारद्‌ उवाच । 
संस्थाप्य गोङुलेछृष्णं यशोदामन्दिरेषलुः । जगाम स्वगुहंनन्द्‌ःकिं चकारसुतोतसव 
कि चकार हरिस्तत्र कतिवष स्थितिर्विभोः । 
'बालक्रोडूनक तस्य घर्णय क्रमशः प्रभो ॥ २॥ 
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नवमोऽध्यायः | 
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नवमो ऽध्यायः | # यशोदानन्द्योः पू जन्मत्रत्तान्तकथनम्‌ ॐ ५८३: 


पुरा कृता या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह। तत्‌ छृतं केन विधिना प्रतिज्ञापाळनं घने ॥ 
कीद्ग्‌ चन्दाचनं रासमण्डलं किचिधं चद्‌ । रासक्रीडाँ जलकीड़ा संव्यस्य घर्णय प्रभो 
नन्द्स्तपः कि चकार यशोदा चाथ रोहिणी । हरे: पूर्वश्च हलिनः कुत्र जन्म बभूचह ॥ 
पीयूषखण्डमाख्यानमपूचं श्रीहरेः स्मृतम्‌ । विशेषतः कचिमुखे काव्यं नूत्नं पदे पदे ॥ 
स्वरासमण्डलक्रीड़ां वर्णयस्घ त्वमेच च । परोक्षवर्णन काव्यं प्रशस्तं द्वश्यवर्णनम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षादु योगीन्द्राणां गुरोर्गरु; । 
थो यस्याँशः स तु जनस्तस्येच सुखतः सुखी ॥ ८ ॥ 
त्वयेच घणितो पादौ विलीनी तु युवां हरे। 
साक्षाद्‌ गोलोकनाथांशस्त्वमेव तत्समो महान ॥ ६॥ 
नारायण उचाच । 
ब्रह्म शरोषचिष्नेशाः कूर्मो धर्मोऽयमेव च। नरश्च कात्तिकेयश्व श्रीकृष्णांशा वयं नव ॥ 
अहो गोलोकनाथस्य महिमा केन घण्येते । 
यं स्वयं नो चिजञानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ॥ ११॥ 
शकरो चामनः कटकी बौद्धःक पिळमीनको । एतेचांशाःकलाश्चान्ये सन्त्येच कतिधा सुने 
( पूणों नुसिहो रामश्च श्‍वेतद्वीपषिराट्षिभुः। परिपूर्णतमः ष्णो वेकुण्ठे गोकुले स्वयम्‌ 
१ वैकुण्ठे कमलाकान्तो रूपमेदाञ्चतुर्भजः । गोलोकेगोङुले राधाकान्तो ऽयं द्विसुजञःस्वयम्‌ 
। अस्यैच तेजो नित्यञ्च चित्ते कुर्वन्ति योगिनः । भक्ताःपादास्वुजंतेजः कुतस्तेजस्विनंचिना 
| श्रणु चिप्र घर्णयामि यशोदानन्द्योस्तपः । 
रोहिण्याश्व यतो हेतोदंद्वशुस्ते हरेमुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
वसूनां प्रचरो नन्दो नाग्ना द्रोणस्तपोघनः । तस्यापत्नीधरासाध्वीयशोदासा तपस्विनी 
। रोहिणी सर्पमाता च कुश्च सर्पकारिणी । एतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते | 
एकदा च घराद्रोणौ पर्वते गन्धमादने । पुण्यदे भारते वर्ष गोततमाश्रमसन्षिधो ॥१६॥ 
चक्रतुश्च .तपस्तत्र वर्षाणामयुतं सुने । कृष्णस्य दर्शनार्थञ्च निजने सुप्रभाते । 
न ददर्श हरि द्रोणो धरा चेव तपस्विनी ॥ २० ॥ 
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| कुत्वा5ग्निकुण्डं वैराग्यात्‌ प्रवेष्टं समुपस्थितों ॥२१॥ | 

तौ मत्तुंकामों हृष्टा च वाग्‌ वभूवाशरी रिणी । द्रक्ष्यथःश्रीहरि पृथ्व्यां गोकुले पुत्ररूपिणम्‌ 

जन्मान्तरै घखुथ्रेष्ठ दुदेशं योगिनां विभुम्‌ | ध्यानासाध्यञ्च विदुषां त्रह्मादीनाञ्चव्दि्म्‌ | 

्रुत्वेचं तद्वराद्रोणी जग्मतुः स्वालयं सुखात्‌ । लब्ध्चातुभारतेजन्म इष्टं तास्यां रेप | 

यशोदानन्द्योरेव कथितं चरितं तव। छुगोप्य देवतानाञ्च रोहिणीचरितं भ्रण ॥ २५ | 

एकदा देवतामाता पुष्पोत्सचदिने सती । | | 

| 





विज्ञापनश्वरद्धारा चकार कश्यपं सुने ॥ २६ ॥ 
सुस्नाता सुन्द्री देवी रत्नालङ्कारभूषिता । चकार वेशं विविधं ददर्श दर्पणे सुखम्‌॥ 
कस्तूरी घिन्दुना सादं सिन्दूरचिन्दुसंयुतम्‌। रत्नकुण्डलशोभाढ्य' पत्राभरणभूषितम्‌॥ 
गजमो क्तिकसंयुक्तं नासाग्रं सुमनोहरम्‌। शरतपार्वणचन्द्रास्यं शारत्‌पडूजलोचनम्‌ | 
वक्रभूम ड्रिसंयुक्त विचित्रकज्लोज्ज्वलम्‌ ॥ २६ ॥ क 
पक्दाडिमिचीजाभद्न्तराजिघिरा जितम्‌ । 
पकचिम्बाधरोष्ठश्च सस्मितं सुन्दरं सदा ॥ ३० ॥ 
अतीच कमनीयश्च मुनीन्द्र चित्तमोहनम्‌॥ ३१ ॥ 
एचम्भूतं सुखं इट्टा सुन्दरी स्वग्रहे स्थिता । पश्यन्ती पतिमार्गञ्च' कामबाणप्रपीड़ित 
| शुश्वाच वार्त्तामद्ति: कश्यपं कदुसंयुतम । 
| रसभावसमारस्भे तस्या पक्ष:स्थले स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शरुत्वा चुकोप साध्वी सा हताशा रतिकातरा । | 
| 






| न शाशाप पति प्रेम्णा शशाप सर्पमातरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

न देचाल्ययोग्या सा धम्मिष्ठा धर्म्मनाशिनी । 
2 | दूर गच्छतु स्वलोकादु यातु यो निश्च मानवीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
| उत्वच सा चरद्वारा शशाप देषमातरम्‌। सा चैवं मानवीं योनिं यातु मत्ये जरायुताम्‌ 
कश्यपो बोधयामास कदुञ्च सर्पमातरम्‌ । काले यास्यसि मत्येश्व मया सह शुचिस्मिते 
त्यज्य भीति छम सुदं क्ष्यसि श्रीहरेमुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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नंवमो धध्यायः ] # वलदेवस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ # ५८५ 


/ एवमुक्तवा कश्यपश्च प्रजगामादितेग हम्‌ । वाञ्छां पूर्णाञ्च तस्याश्च चकारभगवानविभुः 
ऋतो तत्र महेन्द्रश्च बभूव ह सुरषेभ: ॥३६॥ 
| अदितिदेवकी चेच सर्पमाता च रोहिणी । 
कश्यपो चसुदेवश्च श्रीकृष्णजनको महान्‌ ॥ ४० ॥ 
रहस्यं गोपनीयञ्च सर्वे निरगदितं सुने । अघुना बलदेवस्य जन्माख्यानं सुने शएणु ॥ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सहस्रशिरसः प्रभो: ॥ ४१ ॥ 
रोहिणी वसुदेचस्य भार्य्यारल्नञ्च प्रेयसी ॥ ४२॥ 
जगाम गोकुलं साध्वी चसुदेचाज्ञया सुने । सडुषेणस्य रक्षाथं कंसभीता पलायिता ॥ 
देवक्याः सप्तमं गर्भ माया क्रष्णाज्ञया तदा । रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुळे 
संस्थाप्य च तदा गभं केलासं सा जगाम ह ॥ ४४ ॥ 
दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरै ॥ ४५ ॥ 
सुषाच पुत्रं कृष्णांशं तप्तरोप्याभमीशवरम्‌। ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं त्रह्मतेजसा 
तस्पेच जन्ममात्रेण देघाः प्रमुदिरे तदा । स्वर्ग दुन्दुभयो नेदुरानका मुरजाद्यः ॥ 
जयशब्दं शङ्खशब्दं चक्नुर्देचा सुदान्चिताः ॥ ४७ ॥ 
नन्दो हृष्टो ब्राह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ । 
चिच्छेद नाड़ीं धात्री च खापयामास बालकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जयशब्दं जशुर्गोप्यः सर्चाभरणभूषिताः । परपुत्रोतसवं नन्द्श्चकार परमाद्रात्‌ ॥४६॥ 
द्दौ यशोदा गोपीभ्यो ब्राह्मणीम्यो धनं मुदा । नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरंतेलमेचच 
' इत्येवं कथितं वतस यशोदानन्दयोस्तपः । जन्माख्यानञ्च हलिनो रोहिणीचरितं तथा 
| अधुना चाञ्छनीयन्ते नन्दपुत्रोतसवं श्टणु । खुखदं मोक्षदं सार जन्मस्ृत्युजरापहम्‌ 
मङ्गलं छृष्णचरितं चैष्णचानाञ्च जीचनम्‌ । सर्वाशुभविनाशश्च भक्तिदास्यप्रदं हरेः ॥५३ 


[ वसुदेवश्च श्रीकृष्णं संस्थाप्यनन्दमन्दिरै। ग्रहीत्वा बालिकां हृष्टो जगाम निजमन्दिरम्‌ ' 


कथितं चरितं तस्याः श्रुतं यत्‌ सुखदं सुने । अधुना गोकुले कृष्णचरित ण॒ मङ्गलम्‌ 
| चसुदेवे गहे याते यशोदा नन्द एवं च। मङ्गले सूतिकागारे जयागारे' जयान्विते।५६॥ 
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५८६ * ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ $ [४ श्रोकष्णजन्मतर | 
ददर्श पुत्रं भूमिष्ठं नचीननीरदप्रभम्‌ । अतीच सुन्दर नग्नं पश्यन्तं गृहरोखंरम्‌ | ५६ । 
शरतपावेणचन्द्रास्यं नीलेन्दीचरलोचनम्‌ । रुद्न्तञ्च हसन्तञ्च रेणुसयुक्तचिग्रह्म| 
हस्तद्वयं भुविन्यस्तं प्रेमघन्तं पदास्बुजम्‌ ॥ ५८॥ 
हट्टा नन्दः स्त्रिया साद हरि हृष्टो वभूच ह ॥ ५६ ॥ 
धात्री तं खापयामास शीततोयेन बालकम्‌ । 
\ चिच्छेद नाड़ीं बालस्य हर्षादु गोप्यो जयं जगु: ॥ ६० ॥ 
आजग्सुर्गोपिकाः सर्वा बृहत्श्रो ण्यम्चलत्‌कुचाः । 
वालिकाश्च घयःस्थाश्च चिप्रपत्न्यञ्च सूतिकाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आशिषं युयुजः सर्वां दद्वशुर्बालक सुदा । कोडे चकरुः प्रशंसन्त्य ऊघुस्तत्र च काश्च 
मन्द्‌:सचेछःस्नात्वा च धृत्वा धौते च घाससी । पारम्पर्य्यविि तत्र चकार हएमानसः 
त्राह्मणान्‌ू भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 
वाद्यानि वादयामास घन्तिम्यश्च ददुर्धनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ततो नन्दश्च सानन्दं आह्मणेभ्यो धनं ददौ । सद्रल्लानि प्रनाळानि हीरकाणि च सादर 
तिलानां पर्व॑तान्‌ सप्त सुचर्णशत्तक सुने। रोप्यं धान्याचळं घस्त्रै गोसहस्रं मनोरमम 
दि दुग्थं शकरा नवनीतं घृतं मधु । मिष्टान्नं छड्डुकौषञ्च स्वादूनि मोदकानिच 
भूमिञ्च सवेशस्यादयं चायुवेगांस्तुरङ्गमान्‌ । तास्वूळानि च तैलानि दत्त्वा हृष्टो वमूवह 
रक्षितं सूतिका गारं योजयामास ब्राह्मणान्‌ । | 
_ तत्र मन्त्रज्ञमबुजान्‌ स्थविरान्‌ गोपिकागणान्‌ ॥ ६६ ॥ 
चदांश्च पाठयामास हरेनांमैकमङ्गलम्‌ । भक्त्या च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देवताः ॥$ 
सस्मिता चिप्रपत्न्याश्चवयस्थाःस्थविराघराः । चाछिकाबाळकयुत्ताआजम्सुनेन्दमन्दिए, 
तेभ्योऽपि प्रद्दौ.रल्लं धनानि विविधानि च ॥ ७१ ॥ 
गोपालिकाश्च वृद्धाश्व रत्नालळ्ञारभूषिता: । सस्मिताःशीघ्रगामिन्य आजग्मुनेन्द्मन्दिस | 
बहुवस्त्राणि रौप्याणि गोसहस्नाणि साद्रम्‌ ॥ ७२ ॥ | 
नानाघिधाश्च गणका ज्योति:शास्त्रविशारदा: | 
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दशमो ऽध्यायः ] ॐ पूतनामोक्षवर्णनम्‌ # ५८७ 


चाकसिद्धाः पुस्तककरा आजसमुनेन्द्मन्द्रिम्‌॥ ७३ ॥ 

नन्दस्तेभ्यो नमस्कृत्य चकार चिनयं सुदा । आशिषं युयुजुः सर्व दृदशुवालक परम्‌॥ 
एवं संश्तसम्भारो बभूव व्रजपुङ्गचः । गणकः. कारयामास यदुसचिष्यं शुभाशुभम्‌ ॥ 
एवं वघद्धे वाळश्च शुक्लपक्षे यथा शशी । नन्दाल्ये इली चेच भुङ्के मातुः पयोधरम्‌ 
तदा च रोहिणी हृष्टा तत्र पुओोत्सवे सुदा । तेळसिन्दूरताम्वूळं धनं ताभ्यो ददौ सुने । 
दत्त्वाशिषश््च शिरसि ताश्च ते स्वालयं ययुः। यशोदारोहिणीनन्दास्तस्थुगहेसुदान्विता: | 
इति श्रीब्रह्मवैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछष्णजज्मखण्डे | 
नन्द्पुत्रोत्सचो नाम नवमो ऽध्यायः । | 


_ | 








दशमो ऽध्यायः 
पूतनामोक्षवरणनम्‌ 


नारायण उघाच। 
अथ कंसः सभामध्ये स्वर्ण सिंहासनस्थितः । शुष घाचं गगने सूनृतामशरीरिणीम्‌॥ 
कि करोषि महामूढ़ चिन्तां स्व्रेयसःकुरु । जातःकालो घरण्यांते तिष्ठोपायै नराधिप 
० नन्दाय तनयं दत्त्वा वसुदेचस्तवान्तकम्‌। कन्यामादाय तुभ्यञ्च द्त्वा संमाययास्थितः 
| मायांशा कन्यकेयञ्च वासुदेवः स्वयं रिः । तच इन्ता गोकुरे च वद्धे नन्दमन्दिरे । 
९ देवकीसप्तमो गभों घद्धंते नन्दमन्दिरे ॥ ४॥ 
/ देवकीसप्तमो गभो न सुस्राव सृतं खुतम्‌। स्थापयामास माया तं रोहिणीजठरे किल 
॥ तत्र जातश्च शेषांशो बलदेवो महाबलः ॥ ५॥ 
१ गोकुले तौ च पर्द्धते कालौ ते नन्दमन्द्रै ॥ ६ ॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं राजा बभूच नतकन्धरः। चिन्तामवाप सहसा तत्याजादह्दारसुन्मनाः ॥३॥ 
पूतनाञ्च समानीय प्राणेभ्यः प्रेयसीं सतीम्‌ । [ 
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उघाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिचित्‌ ॥ ८ ॥ 
| कस उचाच | 
पूतने गोकुल गच्छ कार्य्यार्थ नन्दमन्दिरै | विषाक्तञ्च स्तनं कृत्वा शिशाचे देहि 
त्वं मनोयायिनी वत्से मायाशास्त्रचिशारदा । मायामाचुषरूपञ्च विधाय त्रज्ञ योगिनी 
] दुर्वाससो महामन्त्रं प्राप्य सवेत्रगामिनी । सर्वरूपं विधातुं त्वं शक्ताऽसि सुप्रतिफ्नि 
इत्युस्बा तां महाराजस्तथौ संसदि नारद्‌ । जगाम पूतना कंसं रणस्य कामचारिणी | 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा नानालड़ारभूषिता । विश्रती कवरीभारं साळतीमाल्यसंयुतम्‌ | 
कस्तूरीबिन्दुना युक्तं सिन्दूरं बिभ्रती मुदा । मञ्जीररशनास्याञ्च कलशब्दं प्रकुवेती | 
संप्राप्य गोष्ठं ददशे नन्दालयं मनोहरम्‌ । परिखामिर्गमीराभिर्ढुलंध्याभिन्च चेष्टितम्‌॥ 
रचितं प्रस्तरेदिव्यैनिमितं विश्वकर्म्मणा । इन्द्रनीलेमरकतैः पद्मरामैश्च भूषितम्‌ ॥१६॥ 
सुषणंकलरी दिव्ये श्चित्रितैः शेखरो ज्ज्वले: । प्राकारेगंगनरपर्श्चतुद्वारखमन्तवितैः ॥१७॥ 
युक्तं लोइकपारेश्च द्वारपाळसम न्वितैः । 
चेष्टितं सुन्दर रम्यं सुन्द्रीगणवेष्टितम्‌ ॥ १८॥ 
सुखामाणिक्यपरशेः पूर्ण रल्लादिभिर्धनैः। स्वर्णपात्रघराकीष' गां कोटिमिरन्वित्म 
भरणीयेः किङ्कुरैश्च गोपलक्षैः समन्वितम्‌ । दासीनाञ्च सहस्ैश्व कर्मच्यगैः समन्वितम 
प्रविवेशाश्रमंसाध्वी सस्मिता सुमनोहरा | दृष्टया तां प्रविशन्तीं च गोप्यस्तावहुमेतिर 
| किंबा पद्यालयादुर्गा कृष्णं द्रई समागता। प्रणेसुर्गोपिका गोपाःपप्रच्छुः कुशलञ्चताम्‌ 
( ददौ सिंहासनं पाद्यं वासयामास तत्र यै ॥ २२ ॥ 
१ पप्रच्छ कुशल सा च गोपानां वालकस्य च । 
उघास सस्मिता साध्वी पाद्यं जग्राह सादरम्‌ ॥ २३ ॥ 
| तामूचुर्गोपिकाः सर्घाः का त्वमीश्वरि साम्प्रतम्‌ । 
वासस्ते कुत्र किन्नाम कि वात्र कम्मे तद्वद ॥ २४ ॥ 
तासाख वचन शुत्वा साप्युघाच मनोहरम्‌ । मथुरावासिनीगोपी साम्प्रतं दिप्रकामिनी 
श्वुत घाचिकषक्त्रेण तत्त्वं मञ्गलसूचकम्‌ | बभूव स्थविरे काले नन्दपुत्रो मद्दानिति ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
- 
| 
| 


~ rr ssn mn AEs se ७. ॥ ss ss 





दशमो ऽध्यायः ] # पूतनामोक्षवणनम्‌ # सट 


(श्रुत्वागताहं तं द्रटुमाशिषं कत्तुमीप्सितम्‌ । पुत्रमानय तं इट्टा यानि छत्वा तदाशिषम्‌ . 


_ १ ब्रा्मणीचचनं श्रुत्वा यशोदा हृष्टमानसा | प्रणमय्य सुतं क्रोडे ददी ब्राह्मणयोषिते ।! 
त्वा कोड़े शिशु साध्वी चुचुम्ब च पुनः पुनः । 

स्तनं ददौ सुखासीना हरि पुण्यचती सती ॥ २६ ॥ 
 (अहोऽद्रुतोऽयं वालस्तै खुन्दरो गोपसुन्दरि। शुणैर्नारायणसमो बाळोऽयमित्युचाच हः 
_ ८ इष्णोषिषस्तनं पीत्वा जहास घक्षसि स्थितः । तस्याःप्राणैःसह पपौ विषक्षीरंसुधा मिच 
तत्याज वाळक साध्वी प्राणांस्त्यक्त्वा पपात ह । पिकृताकारवदना चोत्तानचद्ना मुनेः 

स्थूलदेहं परित्यज्य सूक्ष्मदेहं चिवेश सा । 
\ आरुरोह रथं शीघ्रं रत्नसारचिनिम्मितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
/ पा्षंदप्रबरेदिव्येर्वेष्टितं सुमनोहरैः । शवेतचामरळश्षेण वेष्टितं लक्षदर्पणैः ॥ ३४ ॥ 
` वह्विशोचेन चस्त्रेण सूक्ष्मेण शोभितं घरम्‌। नानाचित्रविचित्रैश्च सद्रलकलसेय॒तम्‌ ॥ 
| सुन्दरं शतचक्रञ्ज ज्वलितं रत्नतेजसा । पाषंदास्तां रथे त्वा जग्मुर्गोलो कसुत्तमम्‌ ॥ 
| इट्टा तमद्रुतं गोपा गोपिकाञ्चापि विस्मिताः । 
कंसः श्रुत्वा च तत्‌ सवं विस्मितश्च वभूच ह ॥ ३७॥ 
। यशोदाबाळकं नीत्वा क्रोड़े इत्वा स्तनं ददौ । मङ्गल कारयामास विप्रद्वारा शिशोमने 
( ददाह देहं तस्याश्च नन्दः सानन्दपूवेकम्‌ ! चन्दनागुरुकस्तूरीसमं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
| सा घा का राक्षसीरूपा कथं पुण्यवती सती | 
केन पुण्येन ते दृष्टा जगाम कृष्णमन्दिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
नारायण उचाच । 
/ बलियज्ञे घामनस्य द्वष्टा रूपं मनोहरम्‌ । बलिकन्या रलमाला पुत्रस्नेहं चकार तम्‌ ॥ 
(मनसा मानसं चक्र पुत्रस्य सद्दशो मम । भवेद्‌ यदि स्तनं दत्त्वा करोमि तञ्च घक्षसि 
/ इरिस्तन्मानसंज्ञात्वा पपौजन्मान्तरे स्तनम्‌ । ददौ मातृगति तस्ये कामपूरःङृपानिधिः 
दत्त्वा विषस्तनं कृष्णं पूतना राक्षसी सुने । 
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भक्तया मातृगति प्राप क॑ भजामि घिना हरिम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
| इत्येवं कथितं चिप्र श्रीकृषष्णगुणवर्णनम्‌ । पदे पदे खुमधुरं प्रवरं कथयामि ते ॥४५ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पूतनामोक्षणं नाम दशमोऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णबाललीलानिरूपणस्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | श्रीनारायण उवाच । 

एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्दगे हिनी । णृहकम्मेणि संसक्ता झत्वा बाळं स्ववक्षति 

चात्यारूपं तणाषत्तेमागच्छन्तञ्च गोकुले । श्रीहरिम्मेनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो बभूव ह 

| भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालकं तदा । शयनं कारयित्वा च जगाम यमुनां मुने॥ 

/ एतस्मिन्नन्तरे तत्र चात्यारूपधरोऽसुरः । आदाय तं भ्रामयित्वा गत्वा च शतयोजनम्‌ 
चभञ्ञ दृक्षशाखाश्च ह्यन्धीभूतश्च गोकुलम्‌ । चकार सद्यो मायावी पुनस्तत्र पपात ह॥ 
अलुरोऽपि हरिस्पर्शाञ्जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुन्दर रथमारुह्य कत्वा कर्मक्षये स्वकम्‌ | 

| पाण्ड्यदेशोद्धवो राजा शापादु डु्वांससो५सुर: । 
श्रीकृष्णचरणस्पर्शादु गोकुळं स जगाम ह ॥७॥ 
वात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयघिहलाः । न दृट्टा बालकं तत्र शयानं शायने मुने॥ 
| सव निजध्नुः स्वं वक्षःस्थलं शोकाकुळाभयात । 
केचिनमूच्छामवापुश्च! रुरुदुश्वापि केचन ॥ ६ ॥ 
| अन्वेषणं प्रकुवेन्तो दद्शुर्बालकं बजे । घूलिधूषरसर्वाड पुष्पोद्यानान्तरस्थितम्‌॥ १० 

वाह्येकदेशे सरसस्तीरे नीरसमन्विते । पश्यन्त गगनं शश्व॒दु चद्न्तं भयकातरम्‌ ॥११॥ 

गृहीत्वा बालक नन्द्‌ः छृत्वा चञ्ञरि 


सत्वरम्‌ । 
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दशे दर्श सुखं तस्य रुरोद्‌ च शुचान्वितः ॥ १२ ॥ ` 
यशोदा रोहिणी शीघं दृष्टा बाले रुरोद्‌ च। कृत्वा घक्षसि तद्वक्त्रं चुचुम्ब च मुडुर्मडः 
मङ्गलं कारयामास स्नापयामास बालकम्‌ । स्तनं ददो यशोदा च प्रसन्नचदनेक्षणा ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
कथं शशाप दुर्वासाः पाण्ड्यदेशोद्गवं नृपम्‌ । खुविचाय्य चदन्र हाक्नितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उचाच | 
पाण्ड्यदेशोद्धवो राजा सहस्त्राक्षः प्रतापवान । 
स््रीसहरले समादाय कामवाणप्रपीडितः ॥ १६ ॥ 
मनोहरे निर्जने च पर्वते गन्धमादने | विजहार नदीतीरे पुष्पोद्याने मनोरमे ॥ १७॥ 
नानाप्रकारश्टङ्कारं चिपरीतादिकं नुपः । नखदन्तक्षताङ्गञ्च कामिनीनां चकार खः ॥१८॥ 
कत्वा सूत्तिसहस्रश्च योगीन्द्रो नुपतीश्वरः। कृत्वा खले बिहारञ्च जलक्रीडा चकार सः 
नाय्यो विचलनाः सर्वा नग्नाश्च नपयोषितः । विजह श्च पुष्पभद्रानदीतीरे मनोरमे ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र समायातो महामुनिः । शिष्यळक्षैः परिवृतः गच्छन्‌ चे शङ्कर प्रति॥ 
दृष्टा सुनि महामत्तो नोत्तस्थौ न ननाम च | 
वाचा हस्तेन राजा तु सम्भाषां न चकार ह॥ २२॥ 
दृ्डा चुकोप नुपति शशाप स्फुरिताधरः । 
असुरो भच पापिष्ठ योगाद्‌ भ्रष्टो भुवं त्रज ॥ २३॥ 
| भारते ऊक्षवर्षञ्च यातव्यं ते नराघम । ततो हरिपदस्पर्शाद्‌ गोलोकं यास्यसि घुचम|॥ 
स्थाने स्थाने हे महिष्यो जनि लभत भारते । राजेन्द्रगेहे राजेन्द्रात्‌ भविष्यथ मनोहराः 
इत्युक्तवा तु झुनीन्द्रश्च जगाम-शङ्करालयम्‌। हाहाशन्दै विचक्रुश्च शिष्यसड्राः छपारचः 
गते सुनीन्द्रे राजेन्द्रो रुरोद च सरित्तटे । रुरुदू रमणीयाश्चर मण्यो घिरद्दातुराः ॥२७॥ 
हे नाथ रमणश्रेष्ठेत्युव्चाय्ये च पुनः पुनः । 
त्वां चिना घा क यास्यामो घयं त्वं घा क यास्यसि ॥ २८॥ 
चयं न चिहरिष्यामस्त्वया साद्ध छु निजने । 
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न करिष्यसि राज्यं त्वं न यास्यामो गुहं घयम्‌ ॥ २६॥ 
शरव्चन्द्रप्रभासुष्ट न द्रक्ष्यामो सुखं तच । 
प्रसारिताथ्याँ बाहुभ्यां नानयिष्याम इत्यतः ॥ ३० ॥ 

इत्युत्तचा रुरुढुः सर्घाः पुरस्कृत्य नराधिपम्‌ । सूच्छांमचापुश्चरणं घृत्वाराज्ञ:सरितरे। 

राजाझिकुण्डं निर्माय नारीभिः सह नारद्‌। रूठ॒त्वा हरिपदास्भोजं ज्वळदभभिविवेशह| | 

हाहाकारं सुराः सचे प्रचक्रुगंगनस्यिताः । इत्यूचुसुनयश्चेच देघञ्च बल्चत्तरम्‌॥३१ 

स;च राजा:तृणाघत्तों जगाम हरिमन्दिरम्‌ । मदिष्योभारतेष्षळेभिरे जन्मचान्छित्म 

इत्येवं कथितं सवं हरेमांहात्म्यसुत्तमम्‌। मोक्षणं नृपतेश्चेव सुनीन्द्रशापहेतुकम्‌॥३५ 

इति श्रीं त्रहमचैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌.संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे . 
तृणावत्तेवधो नामैकादशोऽध्यायः । 


ES VI 
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द्वादशोञ्ध्यायः 
श्रीकृष्णबाललीलाव्णनम्‌ 
नारायण उवाच | 
एकदा सन्दिरै नन्दपरनी सानन्दपूर्वेकम्‌ । रत्वा वक्षसि गोविन्दं क्षुधितश्चस्तनं ददौ ॥ 
एतर्मिन्नन्तरेगोप्यआजग्सुनेन्द्मन्द्रम्‌। स्थविराश्चचयस्याश्चचालिकाबालकान्चिता 
अतृप्त बाळक शीध्रं संन्यस्य शयने सती । प्रणनाम समुत्थाय कम्मेण्यौत्थानिके सुदा 
तैळसिब्दूरतास्वूळं ददौ ताभ्यो सुदान्विता। ` 
मिष्टचस्तूनि वस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥४॥ 
'एतस्मिन्नन्तरे ष्णो रुरोद क्षधितस्तदा । प्रेरयित्वा तु चरणं मायेशो मायया विभुः ॥ 
पपात चरणं तस्य प्रबीणे शकटे सुने । चिश्वम्भरपदाघातात्तच्च चूण चभूच ह॥ ६ ॥ 


बभञ्ज शकटं पेतुभेग्नकाष्ठानि तत्र वे पपात दधि दुग्धञ्च नवनीतं घृतं मधु ॥ ७ ॥ ` 


दष्टाश्चय्यं गो पिकाश्च दद्दवुर्वालकं सयात्‌ । दइशुर्भग्नशकटमिन्धनाभ्यन्तरे शिशुम्‌ ॥८ 

भग्नभाण्डसमूद्दञ्च पतितं वहुगोरसम्‌ । प्रेरयित्वा तु काष्ठानि जग्राह चाळक भिया ॥ 

मायारक्षतसर्घाङ्गं रुदितं क्षुधितं क्षुधा । स्तनं ददौ यशोदा तं रुरोद्‌ च शशं शुया ॥ 
पप्रच्छुर्चालकान, गोपा बभञ्ज शकट कथम्‌ । म 
किश्चिद्धेत न पश्यामि सहसेति किमद्धतम्‌ ॥ ११॥ 

इत्यचुर्वालकाः सर्व गोपाः श्टणुत तदुद्वचः। श्रीक्रष्णस्यप दाघातादुवभञ्जशकट भुचम्‌॥ 

श्रत्वा तद्वचनं गोपा गोप्यश्च जहसुमंदा । न हि जग्मुः प्रतीतिञ्च मिथ्येत्यचुबजे प्रजा 
शिशोः स्वस्त्ययनं तूणं चक्रुत्रांह्मणपुड़चाः ॥ १३ ॥ 

हस्तं द्त्वा शिशोर्गात्रे पपाठ कचचं द्विजः | घदामि तत्त पिप्रेन्द्‌ कचचं सवेलक्षणम्‌॥ 

यद्दत्तं मायया पूवं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ १५ ॥ 
| निद्विते ज 
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गतींनाथे जरे च जळशायिनि । भीताय स्तुतिकत्रे च मधुकेटभयोभेयात्‌ ॥ 





५६४. > | नै ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ डट [ ४ कि | 


योगनिद्रोचाच । F | 
दूरीभूतं कुरु भयं भयं किन्ते हरो स्थिते। स्थितायां मयि च त्रह्मन्‌सुखं तिषछठज्ञगत्यन ही 
४ श्रीहरिः पातु ते चक्त्रं मस्तक मधुसूदन; । श्रीकृष्णश्चक्षषीपातु नासिकां राधिकापरि. | 
कर्णयुग्मञ्च कण्ठश्च कपाल पातु माधवः । कफोळंपातु गो विन्दः:केशां श्रकेशव: 
अधरोष्ठं हृषीकेशो दन्तपंक्ति गदाग्रजः । रासेश्वरश्च रसना तालुकं वामनो चिमुः| 
वक्षः पातु सुकुन्दस्ते जठरं पातु देत्यहा । जनाईन:पातुनाभि पातु विष्णुश्च ते ह्नुम्‌॥ | 
नितम्वयुग्मं सुह्मश्च पातु ते पुरुषोत्तमः । जाञुयुग्मं जानकीशः पातु ते सर्वदा विमु] | 
हस्तयुग्मं नुसिहश्च पातु सर्वत्र सङ्कटे । पादयुग्सं वराहश्च पातु ते कमलोद्भवः ॥२३। 
ऊदुध्वं नारायणः पातु ह्यधस्तात्‌ कमलापतिः । 
| पूर्वस्यां पातु गोपालः पातु वढ्दै दशास्यहा ॥ २४ ॥ 
_ घनमाली पातु यास्यां चेकुण्डः पातु नेऋ तौ । 
वारुण्यां वासुदेवश्च सतोरक्षाकरः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
पातु ते सन्ततमजो वायव्यां विषएरश्रवाः । उत्तरे च सदा पातु तेजसा जढजासनः । 
| ऐशान्यामीश्वरः पातु सर्वत्र पातु शत्रुजित्‌ । जले स्थळे चान्तरीक्षेनिद्रायांपातुराघवः | 
इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ कघचं परंमादुतम्‌ । कृष्णेन कृपया दत्तं स्सत्तेनेच पुरा मया। 
शुम्मेन सह संग्रामे निलेक्ष्ये घोरदारुणे। गगनेस्थितया सद्यः प्राप्तिमात्रेण सो जित 
कवचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो सृतः । पूर्व घर्षशतं खे च छऱ्वा युद्धं भयावहम्‌॥ । 
सृते शुम्मे च गोविन्दः कृपालुगंगनस्थितः माल्यञ्च कचचं दत्वा गोलोकं सजगामह | 
| 





| 


se 


TS जे अल. >>> 


कट्पान्तरस्य वृत्तान्तं कृपया कथितं सुने । अभ्यन्तरभयं नास्ति कचचस्य प्रभावतः | 
कोटिशः कोटिशो नष्टा मया दुष्टाश्च वेधः । ` 
अहञ्च हरिणा साद्धं ` कर्पे कर्पे स्थिरा खदा ॥ ३३ ॥ 
इत्युत्वा कचचं दत्त्वा सान्तर्द्वांनं चकार ह। 
निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ स कमलोद्भवः ॥ ३४ ॥ 

, - छुषणंगुरिकायान्तु हत्वेदं कघच परम्‌ । 
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कण्ठे वा दक्षिणे बाही बध्नीयाद्‌ यः सुधीः सदा ॥ ३५॥ 
विषाशिसपेशत्रभ्यो भयं तस्य न विद्यते । जले स्थरे चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्वर:॥ 
संग्रामे घञ्जपाते च विपत्तौ प्राणसडुटे । कचचस्मरणादेच सद्यो निःशंडुतां व्रजेत्‌॥३७ 
वदुध्वेदं कवचं कण्ठे शङ्करखिपुरं पुरा । जघान लीलामात्रेण दुरन्तमसुरेश्वरम्‌॥३८॥ 


_ वदुध्वेदं कवचं काली रक्तबीजं चखाद्‌ सा | सहस्रशीर्षा धृत्वेदं विश्वं धत्ते तिल यथा 
आधा खनतङुमारश्च धस्मेंसाक्षी च कम्मेणाम्‌ । कवचस्य प्रसादेनसचेत्र जयिनोवयम्‌ 


तस्य नन्दशिशोः कण्ठे चकारकचचं द्विजः | आत्मनःकवचंकण्ठे दधार च स्वयं हरिः 
अभाव: कथितः सेः कवचस्य हरेस्तथा। अनन्तस्याच्युतस्येव प्रभावमतुळं सुने ॥४२ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शकटभञ्जनकवचन्यासो नाम द्वादशोऽध्यायः । 








त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णमाहात्म्पे बालचरित्रकथनम्‌ 


नारायण उवाच । 


अपरं कष्णमाहात्म्यं श्टण किश्चिन्महामुने । विप्ननिध्न॑ पापहरं महापुण्यकरं परम्‌ ॥१॥ 
(एकदा नन्दपत्नी सा कत्वा कृष्णं स्वघक्षसि । स्वर्णसिहासनस्थाचक्षु धितंतंस्तनंद्दो 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चिप्रेन्दैकः समागतः । वृतः शिष्यसमूदैश्च प्रज्वलन, ब्रह्मतेजसा ३ 
\ प्रजपन्‌ परमं ब्रह्म शुद्धस्फटिकमालया । दण्डी छत्री शुक्कवासा द्न्तपङ्क्तिविराजितः। 


ज्यो तिग्रेन्थो सूत्तिमांश्च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ४ ॥ 


परिचिभ्रज्ञरामारं तप्तकाञ्चनसन्निभम्‌ । शर्तपार्वणचन्द्रास्यो गौराङ्गः पझलोचनः ५ 


योगीन्द्रो धूजेटेः शिष्यः शुद्धभक्तो गदाभृतः । 
ज्याख्यासुद्राकरः श्रीमान, शिष्यानध्यापयन सुदा ॥ ६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PS WOT TEER आ०---प:ु0354०-के>ल-+ des == 55%” 
बा क... 


"७५-०० <a 


जान जा ज्या 
TIS या 


~ gf नई के * SI TT ONT OE Tei ed Ms ~ > £ £ 





५६६ :...... - - कै अहावेबत्तेपुराणम्‌ * [४ श्रोक्ष्णजनाक | 
वेदव्याख्यां कतिविधां प्रकुचेन्नचलीलया । एकीभूय चतुर्वेदतेजसा सूत्तिमानिव (५ | 
.. साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तैकविशारदः । | 
ध्यानेकनिष्टः श्रीकृष्णपादास्भो जे दिघानिशम्‌ ॥ ८ ॥ | 
जीवन्मुक्तो हि सिद्धेशः खबंश्ञः स्वेद्रेनः । तं दुष्टा खा समुत्तस्थौ यशोदा प्रणना; नः 
पाद्यं गां मधुपर्कश्च स्वणेसिहासनं ददौ । बालक बन्द्यामास मुनीन्दं सस्मितं मुदा | | 
॥ छुनिश्च मनसा चक्रे प्रणमशतक हरिम्‌। आशिषं प्रददौ धीत्या वेदमन्त्रोपयो गिद्ध | 
प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां थुयु्खराशिषम्‌ । 
| शिष्यान्‌ पाद्यादिक भक्त्या प्रददौ च पृथक पृथक्‌ ॥ १२॥ | 
सशिष्योऽङ्घी च प्रक्षाल्य समुवाससुखासने। समुद्यता गति प्रष्ठ पुटाज्ञलियुता सती 
स्वक्रोड़े बालक इत्वा भक्तिनप्रास्यकन्धरा। स्वात्मारामं मङ्गलश्च परं यद्यपि नक्षमा | 
तथापि भवतो नाम शिव पृच्छामि सास्म्रतम्‌ । | 
अचला वुद्धिहीना या दोषं क्षन्तुं सदार्हसि ॥ १५॥ 
` सूढुस्य सततं दोषक्षमां कुर्वन्ति साधचः ॥ १६ ॥ 
अङ्गिरा बाथवाचरिवां मरीचिगोंतमोऽथवा । क्रतुःकि वा प्रचेतावापुत्स्त्यःपुळहो ऽवा 
दुर्वासाः कदंसस्त्वं बा घशिष्ठो गर्ग एव चा | 
जँगीषव्यो देवलो घा कपिलो वा स्वयं चिसुः ॥ १८॥ 
सनत्‌कुमारः सनक:सनन्दी घा सनातनः | चोढुःपश्चशिखोधात्वमासुरि:सौभरिकितु 
विश्वामित्रोऽथ वाहीको घामदेबो5थ कश्यप: | 
संचत्तें: किमुतथ्यो घा कि कचो चा वृहरुपतिः ॥ २० ॥ 
शयुः शुकरश्चच्यवनोनरनारायणोऽथवा । शकिः पराशारोव्यासःशुकदेचो ऽथ जैमिति 
मार्कण्डेयो लोमशश्च कण्वः कात्यायनस्तथा । 
आस्तीको था जरतूकार क्र प्यशङ्गो बिभापडकः ॥ २२ ॥ 
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: पौलस्त्यस्त्वमगस्त्यो चा शरद्वान्‌ गिरिरेच च | 
शमीकोऽरिष्टनेमिश्च माण्डव्यः वेळ एच च ॥२३॥ 
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त्रयो दशोऽध्यायः | ॐ श्रीकृष्णनामकरणे शिष्येःसहमहषिगगप्रवेशवर्णनम्‌ # ५६७ 


पाणिनिर्वा कणादोवाशाकल्यः शाकटायनः । अष्टावक्रो भागुरिवा छुमन्तुवंत्सएवचा 
जावालिर्याज्ञवल्वयश्च वेशम्पायन एच घा। यतिहँसो पिप्पलादो मैत्रेयः करुपस्तथा॥ 
उपमन्युरगौरसु खो5रुणिरोबॉ5थ कक्षिवान्‌। भरद्वाजो वेदशिरा:शडु कर्णोऽथ शौनकः 
एतेषां पुण्यस्छोकानां को भवान बदमे प्रभो । प्रत्युत्तरार्ह नाहं चेत्तथापि वक्तुमहेसि 
, किङ्करःकिङ्करी घापि समर्था प्रणुमीश्वरम्‌ | यो यस्य सेवानिरतःस कं पृच्छति तं चिना 
_ ध्न्याहं छवछत्याहं सफल जीवनं मम । त्वतपादाब्जरजञःस्पर्शाञ्जन्मकोट्यंदलां क्षयः 
त्वत्पादोदकसंस्पर्शात्‌ सद्य: पूता बसुन्धरा । तचागमनम्रात्रेण तीर्थोभूतो ममाश्रमः ॥ 
येये श्रुताः श्रुती ब्रह्मन्‌ श्रुठिसारा महाजनाः । तेषामेकोमया हुए! पूवपुण्यफलोद्यात्‌ 
शिष्या वेदा मूत्तिमन्तो ग्रीष्ममध्याहभास्कराः । 
गोछुळं मतुलं सद्यः पुनन्ति पादरेणुना ॥ ३२॥ 
` आशिषं कर्चुमईन्ति प्रसन्नमनसा शिशुम्‌ । पूणं स्वस्त्ययनं सद्यो विग्राशीवेचनं धुवम्‌ 
। इत्येवमुत्तवा नन्द्श्जी भचया तस्थौ सुनेः पुरः । चरं प्रख्यापयामास नन्दमानयितुं सती 
। यशोदावचनं श्रुत्वा जहास सुनिपुङ्गवः । जहखुः शिप्यसंघाश्च भासयन्तो दिशो दश ॥ 
। हितं तथ्यं नीतियुक्तं महतप्रीतकर परम्‌ । तामुवाच सुदा युक्तः शुद्धवुद्धिमेहासुनिः ॥ 
श्रीगगेउघाच । 
| खुधामयं ते वचनं लौकिकं समयोचितम्‌। यस्य यत्र कुले जन्म स एव तादृशो भवेत्‌ 
hs सर्वेषां गोपपझानां गिरिभाइुश्च भास्करः । 
पत्नी पद्मासमा तस्य नास्ता पद्मावती सती ॥ ३८॥ 
तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोवडनकारिणी ॥ ३६॥ 








नन्दो यस्त्वञ्चयाभद्रे बालोऽयं येन वागत! जानामिनिेनेलवंचक्ष्यामि नन्द्सभिधिम्‌ 


। गर्गो5हं यदुचंशानां चिरकाळंपुरो हितः। प्रस्थापितोऽहं चखुना नान्यसाध्येच कस्मेणि 

` | पतस्मिन्ञन्तर नन्दः श्रुतमात्रं जगामह । ननाम दण्डवद्‌ भूमौ सूञ्नां तं सु निपुङ्गवम्‌। 
शिष्यान्ननाम मूर्ध्ना च ते तं ययुजुराशिषम्‌ ॥४२ ॥ प 

समुत्थायासनात्‌ पूर्ण यशोदां नन्दमेव च । ग्रहीत्वाम्यन्तर रम्यं जगाम चिदुषां चरः 
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५६८ ` ` ` # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीहष्णजनातरऐ 
' गर्यो नन्दो यशोदा च सपुत्रा समुदान्विता । गर्ग उचाच तौ वाक्यं निगूढं निज 
ङ श्रीगगे उवाच । 

'अयि नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि वचनं ते शुभाषहम्‌ । प्रस्थापितो हं चसुना येन तच्छ यतार्मिर 
(बुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपणीक्कतः । पुत्रो5यं बसुदेचस्य ज्येष्ठश्च तस्य च धुप 

कन्या ते तेन नीता च मथुरां कंसभीरुणा ॥ ४६ ॥ 
| अस्यान्नप्राशनायाहं नामानुकरणाय च । गूढेन प्रेषितस्तेन तस्योद्योगं कुरु त्रे ॥४५ 
पूरणब्रह्मस्वरूपो 5यं शिशुस्ते मायया महीम्‌ । आगत्य भारहरणं कर्ता धात्राच सेवितः | 
। गोळोकनाथोभगवानश्रीकष्णो राधिकापतिः। नारायणो यो वैकुण्ठेकमलाकान्तएवर | 
\ श्वेतद्वीपनिवासी यः पाताबिष्णुश्व सोऽप्यजः। कपिलो ऽन्ये तदंशाश्र नरनारायणावृषी | 
। स्वेषां तेजसां राशिर्मूत्तिमानागतः किसु । स वसुं दर्शयित्वा च शिशुरूपो बभूव ह| | 
| | साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तघालयम्‌ । | | 

अयोनिसस्भवश्चायमाधिभूतो महीतछे ॥ ५२ ॥ 

* घायुपूर्ण मातृगर्भ कृत्चा च मायया हरि: | आविभूय वसु मूत्ति दर्शयित्वा जगाम ह 
' युगे युगे वर्णभेदो नामभेदोऽस्य चल॒व । शुरो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णता गतः॥ ¦ 
| शुक्रषणेः सत्ययुगे सुतीत्रस्तेजसावृतः । त्रेताया रक्तवणोऽयं पीतोऽयं द्वापरे विभुः | | 
कष्णवर्णः कलौ श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेच च । परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन ऊष्ण इति स्वर्ग 
त्रह्मणो वाचकः को5यसकारो५नन्तचाचक: । शिषस्यघाचकःषश्च णकारो धर्मवाचकः ं 











( अकारो विष्णोर्वचनः शवेतद्वीप निवासिनः । 
कु नरनारायणाथेस्य विसर्गो घाचकः स्सृतः ॥ ५८ ॥ 
| सचषां तेजसां,राशिः सर्वमूत्तिस्घरूपक: । सर्घाधारः सर्वेबीजस्तेन कृष्ण इति स्मरतः 
छषिनिर्वाणवचनो णकारो मोक्ष एव च। अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्सृतः | | 
| कषिनिश्वेष्वचनो णकारो भक्तिवाचक: । 
र अकारो दातूचचनस्तेन कृष्ण इति स्मृत: ॥ ६१॥ 
सारमयः कृषिर्णा दास्यघाचकः । गकारो पापिचल्नुस्तेन काएण इति स्त्र ॥ 
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न्रयोद्शो ऽध्यायः ] . ॐ श्रीक्रष्णनाम्लो गुणानुकीतेनम्‌ # ५६६ 
नाम्नाभगचतोनन्द्‌ कोटीनां स्मरणे च यत्‌। तत्फलं लभते नूनं कृष्णेति स्मरणे नरः 
यह्विघरं स्मरणे पुण्यं घचनाच्छूवणात्तथा । 
को टिजन्मांहसो नाशो भवेदु यत्स्मरणादिकात्‌ ॥ ६४ ॥ 
बिष्णोर्नास्नाञ्च सर्चेषां सर्वात्सारं परात्परम्‌ । कृष्णे तिमङ्गछनाम खुन्दरंभ क्तिदायकम्‌ 
| ककारोच्चारणादुअक्तः केवल्यं जन्ममृत्युहम्‌ । ` 
ऋकाराद्‌ दास्यमतुलं षकारादुभक्तिमीप्सिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
णकारात्‌ सहवासश्च तत्समं कालमेच च । तत्सारूप्यं चिसर्गाच्च लभतेनात्र संशयः 
ककारोश्यारणादेव वेपन्ते यमकिङ्कराः । ऋकारोक्तेन तिष्ठन्ति घकारात्पातकानि च 
णकारोच्चारणाद्रोगा अकारान्सृत्युरेब च । भुवं सर्वे पलायन्ते नामोच्चारणभीरच: 
। स्म्वत्युक्तिश्ववणोद्योगात्‌ कृष्णनास्नो त्रजेश्‍वर । 
१ रथं गुहीत्वा धावन्ति गोलोकात्‌ कृष्णकिड्डुरा: ॥७० ॥ 
' पृथिव्या रजसः संख्यां कत्तं शक्ता चिपश्चितः । 
\ न्नः प्रभाचसंख्यानं सन्तो घक्तं न च क्षमाः ॥ 9१॥ 
! पुराशडुरवक्त्रेण नाम्नो5स्य महिमा श्रुतः । गुणनामप्रभावश्च किश्चिज्जाना तिमदुगुरुः 
ब्रह्मानन्तश्च धर्म्मश्च खुरषिर्मेनुमानचाः । 
वेदा: सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोड़शीं कलाम ॥ ७३ ॥ 
। इत्येचं कथितो नन्द्‌ महिमा ते खुतस्य च। यथामति यथाश्चानं गुरुवक्त्रान्मया श्रुतम्‌ 
| कृष्णःपीतास्वरः कंसध्वंसी च विष्टरश्रवाः | देघकीनन्दनः श्रीशोयशोदानन्दनो हरिः 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सर्वेशः सवेरूपधृक्‌ सर्वाधारः सर्चगतिःसरवकारणकारणम्‌ 
। राधावन्धूराधिकात्माराधिकाजीवनः स्वयम्‌ | राधिकासहचारी च राधामानसपूरकः ॥ 
राधाधनो राधिकाङ्गो राधिकासक्तमानसः । 
| राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
राधिकाचित्तचोरश्च राधाप्राणाधिकः प्रभुः । परिपूर्णतमं ब्रह्म गोषिन्दो गरुइध्चजः 
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रतं ब्रज । जन्मस्त्युहराण्येच रक्ष नन्द्‌ शुमक्षणे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 








६०० # ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # - [४ बन्छ | 
छतं निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रुतम्‌ । 
| ज्येष्ठस्य हलिनो नास्नः सङ्केतं श्रुणु मे सुखात्‌ ॥ ८१ ॥ | 
ग्मेखड्ू्षणादेव नाम्ना सङ्कषेणः स्स्टुतः ॥ ८२ ॥ 


| 
| नास्त्यन्तोऽस्येच वेदेषु तेनानन्तशतिस्छृतः । बलदेयों बलोद्रेकाहूली च 
शितिचाखा नीलवासान मुष्छी सुषलायुधात्‌ । रेवत्यासह मोगी | 
| रो हिणीगर्भवासाञ्च रो हिणेयो महामतिः ॥ ८४ ॥ | 
। इत्येवं ज्येष्ठपुत्रस्य श्रुतं नाम निवेदितम्‌ । | 
यास्यास्यहं ग्रहं नन्द्‌ सुख तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥ ८५ ॥ | 
। ्राह्मणस्य वचः शरुत्वा नन्दः स्तब्धो वभू इ । 
| निश्चेष्टा नन्दपत्नी च जहास वालकः स्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्रणस्योवाच नन्दस्तं वाक्यं विनयपूर्वंकम्‌ । 
। पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥ ८७ ॥ 
क: नन्द्‌ उचाच । 
| गतश्चेत्वं तदा कम्मे करिष्यत्येव को महान्‌ । स्वयं शुभेक्षणंछत्वा कुश्नामाज्ञप्राशन्म्‌ 
यन्नामौ घश्च कथितोराधाप्राणा दिकोदश । तस्या पिकावाराधेतिकन्यकाकस्यच प्रवम्‌। 
नन्दस्य वचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । निगूढं परमं तत्त्वं रहस्यं कथयामि ते॥ ६० 
श्रीगगे उवाच । | 
यणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ | पुरा गोलोकबृत्तान्तं श्रतं शङ्करघक्रत्रत | 
| भीदास्नो रांधया साद बभूव कलहो महान । श्रीदामशापादु देवेनगोपीराधाचगोकुठे | 
|| ह सा च मातातस्याःकलाचती । छुष्णस्यादधाङ्गम्भूतानाथस्यसद्वशी तती 
नो 
| वायु निःसरणे काळे धृत्वाच शिशुविग्रहम्‌ 


'आधिवेभूच मायेयं पृथ्व्यां कष्णोपदेशतः। घर्धते सा वजे राधा शुक्के चन्द्रकला यथा 


सोऽन 
_ औहष्णतेजसोऽ्न सा च सूसिमती सती । एका मूरसिद्धिघामता भेदो वेदे निरूपित 
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। इयं खीसा पुमान्‌ किवा साचा कान्ता पुमानयम्‌। . . 
कं) डे रूपे तेजसा तुल्ये रूपेण च गुणेन च । | 
* पराक्रमेण बुदुध्या चा ज्ञानेन सम्पदापि च ॥ ६८॥ 
| पुरतो गमनेनेच किन्तु सा वयसाधिका । ध्यायते तामयं शशवदिमंसास्मरतिप्रियम्‌ ॥ 
| रचिता सास्य प्राणैश्व तत्प्राणमृत्तिमानयम्‌ । अस्य राघानुसारेण गोकुळागमनं परम्‌ 7457 
स्वीकार सार्थक कस गोलोके यत्‌ कृतं पुरा । कंसभीतिच्छलेनेच गोकुलागमन हरे 
प्रतिज्ञापाळनाथाय भयेशस्य भयं कुतः । राधाशब्दस्य व्युत्पत्तिः सामवेदे निरूपिता ` 
। चारायजस्तामुवाच ब्रह्माणं नामिपङ्जै । ब्रह्मा तां कथयामास ब्रह्मलोकेच शङ्करम्‌ ॥ | 
पुरा कलालशिखरे माम॒वाच महेश्वर; । देवानां दुलेभां नन्द निशामय चदामि ते ॥ 
खुराखुरमुनीन्द्राणां वाञ्छितांमुक्तिंदां पराम्‌। रेफो हि को टिजन्माघं कमंभोगशुभाशुभम्‌ 
। आकारा गर्भवासश्च म्रृत्युञ्चरोगमत्सजेत्‌ । धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम्‌ 
| श्रचणर्सरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः । 
रेफो हि निश्चरां भक्ति दास्यं कृष्णपदाम्वुजे ॥ १०७॥ 
सवेप्सितं सदानन्दं सर्वे सिद्धोघमीश्वरम्‌ । धकारः सहवासश्व तत्तुत्यकालमेच च ॥ 
। ददाति सा्िसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेःसमम्‌। आकारस्तेजसां राशि दानशक्ति; हरो यथा 
योगशक्तियो गमतिलर्चकाळंह रिस्ट़ तिम्‌ । श्रत्यु क्तिस्मरणादयोगान्मोहजाळञ्च किल्विषम्‌ 
` „ रोगशोकस्रत्युयमा वेपन्तेनात्रखंशंयः । राधामाधचयोः किश्चिदुव्याख्यानञ्चयतःश्रुतम्‌ 
ग 'तडुक्तञ्च यथाज्ञानं खाकल्यं घक्तमरक्षमः । आराद्‌ वृन्दावने नन्द्‌ विवाहो भषितानयोः 
) पुरोहितो जगद्धाता छृत्वाझि साक्षिणं सुदा। 
५ कुचेरपुत्रमोक्षञ्च गव्यस्याहृत्य भक्षणम्‌ ॥ ११३॥ 
(दिसन॑ घेनुकस्पैव कानने ताळभोजनम्‌। घककेशिप्रम्वानां हिसनञ्चाथ लीलया ॥ 
( मोक्षणं द्विजपल्लीनां मिष्टान्नपानभो जनम्‌ । सञ्जनं शक्रयागस्य शक्राद्रोकुलरक्षणम्‌ ॥ 
(गोपीनां चस्त्रहरण व्रतसम्पादनन्तथा । तास्यः पुनवस्त्रदानं वरदानं यथेप्सितम्‌ ११६। 
चेतसां हरणं तासामयं वश्याः करिष्यति । .. 
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रासोत्सवं महारम्यं स्वेषां हषेचद्धनम्‌ ॥ ११७ ॥ | 
पूणचन्द्रोद्ये नक्त बसन्ते रासमण्डले | गोपीनां नचखस्भोगात्‌ कृत्वा पूणं मनोरथम्‌ | 
ताभिः सह जलक्रोड़ां करिष्यति कुतूहलात्‌ । चिच्छेदो ऽस्य चषशतं श्रीदामाशापहेतुका 
, गोपालर्गोपिका मिश्च भविता राधया सह । मथुरागमनं तत्र गोपीनां शोकघद्द 

पुनः प्रबोधनं तासां दानमाध्यात्मिकस्य च । | 

स्यन्द्नाक्ररयो रक्षां सद्यस्ताभ्याँ करिष्यति ॥ १२१ ॥ 
रथस्यारोहणं इत्वा मथुरागमनं पुनः । पितृश्रातृ्रजेः खाद्ध चिलङ्कय यसुनां बजे॥२२ 
अक्रूराय ज्ञानदानं द्शीयित्वा स्वकं जले । कौतुकेन च सायाह्न नगरात्सवेद्शनम्‌। 
मालाकारतन्तुबायकुव्जानां बन्धमोक्षणम्‌। धञुमेङ्गं शङ्करस्य यागस्थानप्रद्‌शतम्‌ | 

हसनं गजमल्लानां दशनं नुपतेः पुरः । 

कंसस्य हिंसनं सद्यः पित्रोनिगडमोक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
प्रवोधनञ्च युष्माकसुग्रसेनाभिषेचनम्‌। तस्य तस्य बधूनाञ्च ज्ञानाच्छोकापनोद्नम्‌॥ 
भ्रातुः स्वस्योपनयनं चिद्यादानं शुरो मुखात्‌ । गुरुपुत्रप्रदानञ्च पुनरागमनं गृहे ॥१२॥ 
छळन नुपसन्यानां यवनस्य दुरात्मनः । निमांणुं द्वारकायाश्च मुचुकुन्द्स्य मोक्षणम्‌। 
द्वारकागमनशञ्चेच यादवः सह कोतुकात्‌ । स्त्रीसंघानां घिहरणं ताभिः सादञ्चक्रीइतम्‌ 
सो भाग्यवर्धनन्तासांपुत्रपौत्रादिकस्य च । मणिसस्बन्धिनो मिथ्याकळङडुस्यचमो क्षण 
साहाय्यं पाण्डवानाञ्च भाराचतरणादिकम्‌। निष्पन्नं राजसूयस्य धर्मपुत्रस्य लीलया 

पारिजातस्य हरणं शक्राहङ्कारमद्‌नम्‌। 

चतपूणेञ्च सत्याया बाणस्य भुजरुन्तनम ॥ १३२॥ 
मद्‌नं शिवसेन्यानां हरस्य जुम्भणं परम्‌ । हरणं बाणपुत्याशचैचा निरुद्धस्य मोक्षणम्‌ 
वाराणस्याश्च दहनं विप्रदारिद्रयभञ्जनम्‌। घिप्रपुत्रप्रदानञ्च दुष्टानां दमनादिकम |१३४ 
तीथेयात्राप्रसङ्गेन युष्माभिः सह दर्शनम्‌। त्वा च राधया सा बजमागमिता $ 
स्थापयित्वा द्वाराञ्च परं नारायणांशकम्‌। सर्व॑ निष्पादनं कृत्वा गोलोकं राधयार€ 

गमिष्यत्येच गोलोकं नाथो 
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नारायणश्च वैकुण्ठं गमिता स्म त्वया सह ॥ १३७॥ 
_ ॥धम्मंग्रहस्षी दो च विष्णुः क्षीरोदमेच च । इत्येवं कथितं नन्द भविष्यं चेदनिर्णयम्‌ 
श्रूयतां सास्रं कम यद्‌थ गमनं मम। माघशुक्तुचतुदेश्यां कुरु कम्म शुभे क्षणे ॥१३६॥ 
गुरुषारे च रेवत्यां चिशुद्धे चन्द्रतारके । चन्द्रस्थे मीनळग्ने च रूग्नेशपूर्णद्शने ॥१४०॥ 
` | बणिजे करणोत्छृटे शुभयोगे मनोहरे। खुढुलेभै दिने तत्र लर्वोत्कृष्टोपयो गिके॥१४१॥ 
आलोच्य पण्डिते: साद्धं कुरुकमेमुदान्वितः । इत्युक्तवा वहिरागत्यसमुघासमुनीशवरः 
हृष्टो नन्दो यशोदा च कर्मोद्योगं चकार ह। एतस्मिन्नन्तरे द्रष्टं गग गोपाश्चगोपिकाः 
( बालका चालिकाशचैच आजग्मुनेन्द्मन्दिरम्‌ । ददृशुस्ते मुनिश्रेष्ठं ग्रीष्ममध्याह्ृभार्करम्‌ 
शिष्यसञ्घैः परिद्वृतं चलन्तं ब्रह्मतेजसा । गूढ़योगं प्रचोचन्तं सिद्धाय पृच्छते मुदा ॥ 
( पश्यन्तं सस्मितं नन्द्भचनानां परिच्छदम्‌ । स्वर्णसिहासनस्थञ्च योगसुद्राधरं घरम्‌ 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च पश्यन्तं ज्ञानचक्षुषा । हृदीश्चरं प्रपश्यन्तं सिद्धं मन्त्रप्रभावत्तः ॥ 
\बहिर्यशो दाक्रोड्स्थं ताइशं सस्मितं शिशुम्‌ । 
महेशद्त्तध्यानेन यद्वपञ्च निरूपितम्‌ ॥ १४८ ॥ 
( ते दृष्टा परमप्रीत्या पूर्णभूतमनोरथम्‌। साश्रुनेत्रं पुलकितं निमग्नं भक्तिसागरे ॥१४६॥ 
हृदि पूजां प्रणामञ्च कुचैन्तं योगचर्य्यया । मूर्ध्ना प्रणेसुस्ते तञ्च स च तानाशिषं ददो 
आसनस्थो सुनिस्तस्थौ ते अग्मुः स्वालयं सुदा । 
नन्द्‌: सानन्द्युक्तश्च बन्धून्‌ मङ्गलपत्रिकाः ॥ १५१ ॥ 
प्रस्थापयामास शीघ्रमारादु दूरस्थितान्‌ सुदा । 
दधिकुल्यां दुग्धकुल्यां घुतकुल्यां प्रपूरिताम्‌॥ १५२ ॥ 
गुड़कुल्यांतैलकुल्यां मधुकुब्याञ्चचिस्तृताम्‌। नवनीतकुल्यां पूर्णाञ्च तककुल्याँयद्वच्छया 
शर्करोदकङुल्याञ्च परिपूर्णाञ्च लीलया । तण्डुळानाञ्च शालीनासुचचेश्च शतपवेतान ॥ 
पृथुकानां शौळशतं लचणानाञ्च सप्त च। सत्त शैळान्‌ शर्कराणां लड्डुकानाञ्च सत्त च। 
परिपक्कफलानाञ्च तत्र षोड़श पवेतान | यवगोधूमचूर्णानां पकलदडुकपिण्डकान्‌॥ 
मोद्कानाञ्च शैलञ्च -रचस्तिकानाञ्च पर्वेतान.। कपरदेक्रानामत्युचचः शेलानः सत च नारद्‌ 
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कपूराद्कियुक्तानां ताम्बूळानाञ्च मन्दिरम्‌ । विस्तृतं डारहीनञ्च चा सितोदकसंयुतप 
चन्द्नाणरुकस्तूरीकुङ्कमेन समन्वितम्‌। नानाविधानि रललानि स्वर्णानि विविधानि इ 
मुक्ताफलानि रम्याणि प्रबाळानि सुदान्वितः । ॒ | 
नानाविधानि चारूणि वासांसि भूषणानि च ॥ १६० ॥ | 
| पुचान्नप्राशने नन्दः कारयामास कौतुकात्‌ । सं ह्कारयुक्तं दचिरं चन्दनद्रवचचितप| | 
प्राङ्गणं कदळीस्तस्भे रखालनवएल्वयेः । त्रथितैः सृश्मवल्रेण वेएयासास कौतुकात्‌ | 
युक्त मङ्गलकुम्भेश्च फलपह्त्रसंयुतेः । यन्द्चाणुएकर्तुरीपुण्पमाळाविराजितैः ॥१६३ | 
साल्यानां चरवस्त्राणां राशिसिश्च विराजितम्‌ । क्‍ 
गवाञ्च मछुपर्काणामासनामाञ्च मारद्‌ ॥ १६४॥ 
फलानां जलकुस्मानां सपूदैश्व समन्वितम्‌। नानाप्रकारे्चाचचेश्च डुलभेः सुमनोहरैः ॥ 
ढक्काना ढुन्ढुभी वाञ्च परहानां तथैच च । सुद्ङ्गमुरजादीनामानकानां स प्रूहकेः ॥१६६॥ 
वंशीसन्नहनीकांस्यसरयन्त्रैक्व शब्दितम्‌ । 
विद्याधरीणां नृत्येन भङ्गिमाश्रमणेन च ॥१६७॥ 
। न्धवनायकानाश्च सङ्गीतेमूंच्छनायुतैः । स्वण सिंहासनानाञ्च रथानां निःस्वनैयुतम्‌। 
एतस्मिनन्तरे नन्द्मुचाच चाचको सुदा । आजग्मुवेलचेन्द्राश्च बान्धचा घल॒वास्तथा॥ 
अश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाए्चेति सत्वरम्‌ । आजग्मूराज पुत्राश्च रल्लालङ्कास्भूपिताः 
भागतो गिरिभानुश्च सस्त्रीकश्च स किङ्करः । रथानाञ्च चतुरक्षं गजानाञ्च तथैव च। 








तरङ्गमाणा:को टिश्च शिविकानां तथैव च । 

ऋषीन्‍न्द्राणां झुनीन्द्राणां चिप्राणाञ्च विपश्चिताम्‌ ॥ १७२॥ 
पन्दिनांभिक्षकाणाञ्च समूहश्च समीपतः । गोपानांगो पिकानाञ्च संख्यांकर्तशकाक्षा 
'पश्यागत्य वहिमूयेत्युवाच प्राङ्गणे स्थित: श्रुत्वैवं तानुपत्रड्य समानीय व्रजेश्वर॥ 
प्राङ्गणे वासयामास पूज्ञयामाल सत्बरम्‌ । क्राष्याद्किसप्ूदृञ्च प्रणम्य शिरसा भुवि | 

पाद्यादिकश्च तेभ्यश्च प्रददौ सुसमाहितः ॥ १७५ ॥ 

, 
Danio oo ERNE 
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i 
| 

| 

् 'न कोऽपि कस्य शाब्दं च श्रोतुं शक्तम्च तत्र वे | २७६॥ 

(त्रिमुहुत्तं कुबेरश्च अणीय सुदा । चकार सवर्ण च परिपूर्णश्च गोकुलम्‌ ॥ 
| ० गती 
न्दनायुर्कस्तूरीकुडुमेनेव भूषितः ॥ 
| \ उवास पादौ प्रक्षाल्य स्वर्णपीठे मनोहरे । र 
गर्गस्य च सुनीन्द्राणां गृहीत्वाज्ञां घजेपवर: ॥ १८०॥ 
| | संस्सत्यविष्णुमाचान्तः स्व स्तिवाचनपूर्वकम्‌ । ऋत्वाकर्मच चेदोक्तंभो जयामासवाळकम्‌ 
| / गर्गाचाक्याचुसारैण वालकस्य मुदान्वितः । कृष्णेति मङ्गल नाम ररक्ष च शुभे क्षणे ॥ 
( सघृतं भोजयित्वाच छत्वानाम जगत्पतेः । घाद्यानि घादयामास कारयामासमङ्गलम्‌ 

` नानाविधानि स्चर्णानि धनानि विविधानि च। 
भक्ष्यद्र्याणि चासांसि ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ १८४ ॥ 
| षन्दिम्यो भिश्लकेम्यश्व सुवण चिपुळं द्दौ। भाराक्रान्ताञ्च ते सर्वे न शक्ता गन्तुमेवच 
/ प्राह्मणान्‌ बन्धुवगोश्च सिक्षुकांश्व विशेषतः । मिष्टान्नं भोजयामास परिपूर्ण मनोहरम्‌ 
। दीयतां दीयताञ्चेच खाद्यतां खाद्यतामिति। चभूच शब्दोऽत्यु्ेश्च सततं नन्दगोकुले ॥ 
( रलानि परिपूर्णानि वासांसि भूषणानिच। प्रवालानि सुवर्णानि मणिसाराणि यानिच 
चारूणि स्वर्णपात्राणि इतानि विश्वकर्मणा । | 
| गत्वा गर्गाय घिनयं चकार व्रजपुङ्गचः ॥ १८६॥ 
___ शिष्येम्यःस्वर्णभारांश्च प्रददौ विनियान्वितः । द्विजेम्यो5प्यवशिषेभ्य:परिपूर्णानि नारद्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 
गृहीत्वा श्रीहरि गगा जगाम निभृतं सुदा । तुष्टाच परया भक्त्या प्रणम्य च तमीश्वरम्‌ 
साश्ुनेत्रः सपुलको भक्तिनम्रात्मकन्धरः । पुराञ्जलियुतो भूत्चोचाच कष्णपदाम्बुजे ॥ 
p ° गर्ग उचाच। शर तोक 
हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयमञ्जन। प्रसन्नो भच मामीश देहि दास्यं पदास्चुज्ञे॥ ` 
' त्वत्पित्रा मे धनं दत्तं तेन मे कि प्रयोजनम्‌ । देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामभयप्रद) 
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६०६ fe न त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ देह [४ ह 
। अणिमादिकिसिद्धिषु योगेषु सु क्तिषु प्रभो। ज्ञानतत्वेऽमरत्वेचा किञ्चिन्नास्ति स्पृहामा | 
। इन्द्रत्वेचा मनुत्वेचा स्वगंलोकफले चिरम्‌ । नास्तिमेमनखो चाञ्छा त्वत्‌पाद्‌सेचनेतिन 
सालोक्यं साएसारूप्ये सामीप्येकत्वमीप्सितम्‌ । 
/ नाहं गृह्णामि ते व्रह्मन्‌ त्वत्पाद्सेचनं चिना ॥ १६७ ॥ 
गोलोकेवापि पाताले घासे नास्ति मनोरथः। किन्तुते चरणास्भोजेसन्ततं स्मरृतिरसु | 
त्वन्मन्त्रं शङ्करात्‌ प्राप्य कतिजन्मफलोदयात्‌। सवज्ञोऽहं सवंदर्शी सर्वत्र गतिरस्तु ह 
ङ्पां कुरु कृपासिन्धो दीनवन्धो पदास्बुजे। रक्ष सामभयं द्वा स्टत्युमेकि करिष्यति 
सर्वेषामीश्वरः शवेस्त्वत्पादाम्भो जसेवया । स्त्युञ्जयो ऽन्तक्कारश्च यभूव योगिनांगुर 
ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेवया । यस्येकदिवसे प्रह्मन्‌ पतन्तीन्द्राशचतुदेश 
| त्वत्पादसेवया धर्मः साक्षी च सवेकमेणाम्‌ । | 
पाता च फलदाता च जित्वा काळं सुदुजेयम्‌ ॥ २०३॥ | 
१ सहस्नवदनः रोषो यत्पादाम्बुजसेवया । घत्ते सिद्वार्थवद्विशवं शियः कण्ठे विषं यथा | 
| सर्वेसम्पद्धिधात्रीया देचीनाञ्च परात्परा । करोति सततंळक्षमीः केशौस्त्वत्पादमाजेतम्‌ | 
: । प्रकृतिबोजरूपा सा सवषां शक्तिरूपिणी । स्मार स्मारं त्वत्पदाब्जं बभूव तत्परा षरा 
। पार्वती सवेरूपासा सवेषांवुद्धिरूपिणी । त्वतपादसेचया कान्तं छलाम शिवमीश्वण्‌ 
विद्याधिष्ठात्री देवी या ज्ञानमाता सरस्वती । 
पूज्या बभूव सर्वेषां संपूज्य त्वतपदास्दुजम्‌ ॥ २०८॥ | | 
:साचित्री वेदजननी पुनाति भुवनत्रयम्‌ । ब्रह्मणो ब्राह्मणानाञ्च मतिस्त्वतपादसेबया | 
क्षमा जगद्विभर्तश्च रत्नगभां वसुन्धरा । प्रसूतिः सवेशस्यानाँ त्वतपादपद्मसेबया | 
? राधाममांशसम्मूता तव तुस्याचतेजसा । स्थित्वा घक्षसितेपादं सेवतेऽन्यस्यकार्कथं 
यथा शर्चाद्यो देवा देव्यः पादयो यथा । सनाथं कुरु मामीश ईश्वरस्य समाप 
न यास्यामि ग्रहं नाथ न ग्रह्मामि धनं तव । कृत्वा मां रक्ष पादाव्जसेवायां सेवकरत१. 
इति स्तुत्वा साश्रुनेत्रः पपात चरणे हरे: । रुरोद्‌ च भृशां भत्त्यापुलका ञ्चितविग्रद । 
गर्गस्य घचनं श्रत्वा जहास 


भक्तचत्सलः । 
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| उचाच त॑ स्वयं कृष्णो मयि ते अक्तिरस्त्विति ॥ २१५ ॥ 
इदं गर्गझतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । दुहां भक्ति हरेदास्यं स्मृतिश्च लमते भुवम्‌ (/ 
जन्मशटुत्युजरारोगशोकमोदादिसङ्कटात्‌ | तीर्णो भवति श्रीकृष्णदाससेचनतत्परः ॥ 
कुष्णस्य सह कालञ्च कष्णसाद्धञ्च मोदते । कदाचिन्न भवेत्तस्य विच्छेदो हरिणा सह 
श्रीनारायण उचाच। 
हरिं सुनिः स्त्रं कत्वा ददौ नन्दाय तं मुदा। उवाच तं गृह यामि कुर्चाज्ञामिति चलम 
अहो विचित्रं संखारो मोहजालेन वेष्टितः । सम्मीलनञ्च विरहो नराणां सिन्धुफेनवत्‌ 
गर्गस्य घ्नं श्रुत्वा रुरोद्‌ नन्द्‌ एव च सह्किच्छेदो हि साधूनां मरणादतिरिच्यते ॥ 
सर्वशिष्येः परिवृतं सुनीन्दरं गन्तुसुद्यतम्‌ । सवे नन्दादयो गोपा रुदन्तो गोपिकास्तदा 
प्रणेम्रु: परमप्रीत्या चक्रुस्तं चिनयं मुने। दत्त्वाशिषं मुनिश्रेष्ठो जगाम मथुरां मुदा ॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव वन्धुवर्गाश्च घललमाः । सर्वे जग्मुधेनेः पूणाः स्वायं हृष्टमानसाः ॥ 
प्रजग्मुर्वन्दिनः सर्वे परिपूर्णमनोरथाः । 
मिषएद्रव्यांशुको त्कृष्टतुरगस्वर्णभूषणेः ॥ २२५ ॥ 
आकण्ठपूर्णा भुक्तया च भिक्षुका गन्तुमक्षमाः । | 
स्वर्णवस्त्रभरोद्रेकपरिश्रान्ता मुदान्विताः ॥ २२६ ॥ 
सुमन्दगामिनः केचित्‌ केचिदुभूमौ च शेरते । केचिद्दत्मेनि तिष्ठन्तश्वोत्तिप्ठन्तश्व केचन 
केचिढ्घुः प्रसुदिता हसन्तस्तत्र केचन | कपदंकानां चस्तूनां शेषांश्रोवेरितान, वहन ॥ 
केचित्तानाददुः स्थित्वा दशेयन्तश्व केचन । केचिननृत्यं प्रकुवेन्तो गायन्तस्तत्र केचन 
केचिद्बहुविधा गाथाः कथयन्तः पुरातनाः । मरुतश्वेतसगरमान्धातृणाञ्च आश्वताम्‌ ॥ 
उत्तानपादनहुषनलादीनाञ्च याः कथाः । श्रीरामस्याश्वमेधस्य रन्तिदेवस्य कर्मणाम्‌ ॥ 
येषां येषां नुपाणाञ्च श्रुत्वा वृद्धसुखात्‌ कथाः । 
कथयन्तश्च ताः केचित्‌ श्रुतवन्तश्च केचन ॥ २३२ ॥ 
स्थायं स्थायं गताः केचित्‌ स्वापं स्वापञ्च केचन । 
एवं सर्वे प्रपुदिताः प्रजग्मुः स्वालयं सुदा ॥ २३३ ॥ 
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६०८ य नॉ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ बै [४ श्रीकष्णजन्मत्षद छि. 
ष्टो नन्दो यशोदा च बालङ्कृत्वा च बक्षि । तस्थौ स्वमिन्दरे रम्ये कुवेरभवनोप | 
एवं प्रवद्धतौ बालो शुक्कचन्द्रकलोपमौ । गचां पुच्छञ्च भित्तिञ्च धत्वा चोत्तसथतु 
शब्दारं चा तदद्धचा क्षमौ वेद दिने दिने । पित्रोहषेश्च चद्धेन्तौ गच्छन्तौ प्राहणे मे | 
वालो द्विपादं पादं वा गन्तं शक्तो बभूव ह । | 
गन्तुं शाक्तो हि जाजुभ्यां प्राङ्गणे घा ग्रहे हरि: ॥ २३७॥ | 
वर्षाधिको हि बया इष्णात्सङ्षेणः स्वयम्‌ । | 
ततो सुदं वद्धयन्तौः चद्धितौ च दिने दिने ॥ २३८॥ 
व्रजन्ती गोकुले वाली- प्रकष्टगमने क्षमो । उक्तवन्तो स्फुटं घाक्यं मायावालकविग्रह 
गर्गो जगाम मथुरां चसुदेचाश्रमं सुने । स तं ननाम पप्रच्छ पुत्रयो; कुशलं तयोः 
सुनिस्तं कथयामास कुशल खुमहोत्सवम्‌ । आनन्दाश्चु निमग्नश्च श्रुतमात्रादु वभूष ह 
देचको परमप्रीत्या पप्रच्छ च पुनः पुनः । आनन्दाश्चुनिमग्ना खा रुरोद्‌ च मुहुमंहुः॥ 
गर्गरताचाशिषं दत्त्वा जगाम स्वालयं सुदा । स्वणृहे तस्थतुस्तो च कुबेरभघनोपमे | 
यत्र कटपे कथा चेयं तत्र त्वसुपबहेणः । पञ्चाशात्कामिनीनाञ्च पतिगन्धवेपुङ्वः | 
| तासां प्राणाधिकस्त्वञ्चश्टङ्घारनिपुणो युवा । ततो5भूबेह्मण:शापादुदासीपुत्रो द्विजस्यच 
ततोऽधुना ब्रह्मपुञ्ो वेष्णचो च्छिष्टभोजनात्‌ । 
` सवेदर्शी च सर्वज्ञ: स्मारको हरिसेवया ॥ २४६ ॥ 
कथितं छष्णचरितं नामाज्नप्राशनादिकम्‌ । जन्मस्रत्युजरानिष्नमपरं कथयामि ते। 
इति श्रीत्रह्मचैचरत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रषणजन्मखण्डे कृष्णान्नप्राशत 
. नामकरणप्रस्ताचो नाम त्रयोदशोऽध्यायः । 
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चतुद्‌शो ऽध्यायः 
श्रीकृष्णबालचरित्रवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच | 
| एकदा नन्दपत्नी च स्नानाथ यमुनां ययौ। गव्यपूर्ण गुहं दृष्टा जहास मधुसूदनः ॥१॥ 
7 दधिदुग्धाञ्यतक्रश्च नवनीतं मनोरमम्‌ । गृहस्थितञ्च यत्किञ्चिचखाद्‌ मधुसूदनः ॥२॥ 
( मधु हैयङ्गघीनंयत्स्वस्तिकंशकरस्थितम्‌ । सुत्तवा पीत्वांशुकैवेक्त्रसंस्कारंकर्त्तमुद्यतम्‌ 
ददश वालक गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्‌ । 
| गव्यशून्यं भग्नभाण्ड मध्वादिरिक्तमाजनम्‌ ॥ ४॥ 


| 





| 
| 
| 
| ) इट्टा पप्रच्छ वालांश्च अहो कर्मेद्मदुभुतम्‌ । 
| 0 यूयं घदत सत्यञ्च छतं केन सुदारुणम्‌ ॥ ५॥ 
| / यशोदाचचनं शरुत्वा सर्वमूचुश्च वालकाः । चखाद्‌ सत्यं वाळस्ते नास्मम्यं दत्तमेच च 
| | वालानां घचनं श्रुत्वा चुकोप नन्द्गेहिनी। वेत्रं ग्रहीत्वा दुद्राव रक्तपङ्कजलोचना ७॥ 
| । पलायमानं गोविन्दं ग्रहीतंन शशाक ह । ध्यानासाध्यं शिवादीनांदुरापमपियोगिनाम्‌ 
(यशोदा प्रमणं कृत्वा चिश्रान्ता घर्मेसंयुता । तस्थौ कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठोएताल्का 
॥ विश्रान्तां मातरं दृष्टा कपाः पुरुषोत्तमः । सन्तस्थो पुरतो मातुःसस्मितोजगदीश्चरः 
| करे धत्वा च तं देवी समानीय स्वमालयम्‌ । बध्वा चस्त्रेण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ 
| वध्वा कृष्णं यशोदा सा जगाम स्वालयं प्रति। हरिस्तस्थो ब्रक्षमूलेजगतां पतिरीश्वरः 
९ शीकृष्णस्पशेमात्रेण सहसा तत्र नारद्‌ । पपात बक्षः शेलाभः शब्दंकत्वा भयानकम्‌ ॥ 
| सुवेशः पुरुषो दिव्यो वृक्षादाविवंभूच ह । दिव्यस्यन्द्नमारह्म जगाम खालयं पुरः ॥ 
| प्रणम्य जगतीनाथ शातकुस्भपरिच्छदम्‌। किशोरः सस्मितो गौरो रल्लालङ्कारभूषित 
| सा वृक्षपतनं दरृष्टा मिया अस्ता व्रजेश्वरी । क्रोड़े चकार बालंतं रुदन्तं श्यामसुन्द्रम्‌ 
. आजस्सुगाकुलस्थाश्च गोपा गोप्यश्च तद्ग्रहम्‌ | 
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६१० क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मतणऐ 
। यशोदां भत्सँयामाखुः शान्ति चक्रुः शिशोमुंदा ॥ १७॥ 
| अत्यन्तस्थविरै काळे तनयो5यं वभूव ह। 
। धनं धान्यञ्च र्लं था तत्सवें पुच्रहेतुकम्‌ ॥ १८ ॥ 
! सुसतिर्नाल्ति ते सत्यं ज्ञातं. नन्दवजेश्चरि 
, न भक्षितं यत्पुत्रेण'तत्‌ सर्ब निष्फल सुचि ॥ १६॥ 
पुत्रं बदुध्वा गव्यहेतोव क्षसूले च निष्टुरे । 
गृहकर्मणि व्यय्नायां दैवाद्‌ वृक्षः पपात ह ॥ २० ॥ 
। वृक्षस्य पतनाद्गोपीसाग्याद्‌ बालोऽपि जीवितः । 
¦ प्रनष्टे चाळके मूड वस्तूला कि प्रयोजनम्‌ ॥ २१.॥ 
। आशिषं युयुञ्ञविप्रा चन्द्निश्च शुभावहाम्‌ । 
द्विजेन कार्‍यामाखुर्नामसड्कीत्तेनं हरेः ॥२२ ॥ 
एवं कृत्वा जनाः सर्वे प्रययुनिजमन्दिरम्‌। 
उघाच पल्लीं नन्दश्च रक्तपङूजलोचनः ॥ २३ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
१ यास्यामि तीर्थमद्येच कण्ठे इत्वा तु वालकम्‌। . 
' अथवा त्वं ग्रहादुच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
शतकूपाधिका चापी शतवापीसमं खरः । सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिकः। 
तपोदानोद्रचं पुण्यं जन्मान्तरखुखभ्रदम्‌ । सुखप्रदोऽपि सत्पुत्र इहैच च परत्र च 
पुत्रादपि परो यन्छुने भूतो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 
| एचमुत्तवा खभार्य्याञ्च तस्थौ नन्दः स्वमन्दिरे । यशोदा रो हिणीचेच नियुक्त गृहकर्मणि 
नारद्‌ उचाच । 
सुवेशःपुरुषः को वा वृक्षरूपी च गोकुले । भगचन्‌ हेतुना केन वृक्षत्वं समाघाप ६. 
नारायण उचाच । | 
| कुबेरतनय: श्रीमान्नास्ना यो नलकूवरः.| जगाम नन्दनघनं क्रीडाथसह रस्मयां I 
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चतुदंशो ऽ ध्यायः .]: ` :.* नलकूबरमोक्षवर्णनम्‌ # ६११ 


. निने, खरसस्तीरे पुष्पोच्याने मनोहरे। घटवृक्षसमीपे च सौरभे पुष्पचायुना ॥ ३० ॥ 
विधाय पुष्पशयनं रल्वदीपश्च दीपितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रचंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परितः पुष्पमाद्यश्च क्षौमघस्त्रैश्च वेशितम । ॒ 
तत्र रम्भां समानीय घिजहार यथेच्छया ॥ ३२ ॥ ` 
श्ङ्वाराएप्रकारञ्च चिपरीतादिकं सुखम्‌ । चुम्चनं षद्प्रकारञ्च यथास्थानं निरूपितम्‌ ॥ 
अङ्घप्रत्यङ्गसंयोग त्रिविधाश्लेषणं सुदा । नखदन्तकरकीडां चकार रसिकेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
जलात्‌ स्थळे स्थळात्तोये कामशास्त्रविशारदः । रतिभोगंप्रकुचेन्तंद्दर्शदेचलो सुनिः॥ 
नां रस्भां सुक्तकेशीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । नखदन्तक्षताङ्गीञ्च पुलकाञ्चितचिग्रहाम्‌ ॥ 
पश्यन्तीं प्राणनाथञ्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा । वक्रसूभङ्कयुक्ताञ्च कामुकीञ्च ददर्शं ताम्‌ 
रल्लकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळषिराजिताम्‌ । विचित्ररल्ममाद्येश्च पुष्पमाल्येश्च भूषिताम्‌ 
'कि ङ्किणीजाळसंयुक्तां सिन्दूरविन्दुसंयुताम्‌ । 
तया युक्तं पुलकित नो त्तिष्ठन्तं स्मरान्वितम्‌॥ ३६ ॥ 
बक्षत्वं याहि पापिष्ठेत्युचाच सुनिपुङ्गबः । शशाप रम्भां कामात्तों मानुषीत्वं भवेतिच 
"जनमेजयस्य सुभोग्या भविता कामिनीति च । त्वमेव गोकुळ गच्छ वृक्षरूपी भवे तिच 
श्रीक्कष्णस्पर्शमात्रेण पुनरायास्यसि गृहम्‌ । स्म्मेत्वमिन्द्र्संयोगातपुनरायास्यसिश्चुवम्‌ 
इत्येवसुक्ता स सुनिजेगाम निजमन्दिरम्‌ । कुवेरतनयः श्रीमान्‌ स जगाम निजालयम्‌॥ 
इत्येचं कथितं विप्र रम्भाख्यानं चदामि ते । सुचन्द्रस्य गृहे रम्भा ललाभ जन्म भारते 
कन्या लक्ष्मीस्वरूषा च वभूव सुन्दरी वरा । 
ताञ्च सालडकतां इत्वा सुचन्द्रो नृपतीश्वरः ॥ ४५ ॥ 
नानाकोतुकसंयुक्तां ददौ जन्मेजयाय च। जन्मेजयस्य सुभगा बभूव महिषी बरा ॥ 
स्थाने स्थाने निजेने च राजा रेमे तया सह । एकदा नुपतिश्रेष्ठ अश्वमेधेन दीक्षितः ॥ 
) अश्बसङ्गोपतं इत्वा तस्थौ शक्रश्च मन्दिरे । यज्ञाश्वं रुचिरं मत्वा कौतुकेन च सुन्दरी 
द्रष्टु जगाम सा साध्वी चाशवमेका किती सुदा । 
शक्रो ऽशवनिकटे भूत्वा धर्षयामास तां सतीम्‌ ॥ ४६॥ 
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६१२ 3 ब्रह्मवेवत्तेपु राणम्‌ के [४ श्रीकृष्णजन्मत्त; 


तया निवार्यमाणश्च रेमे तच तया सह । सूच्छोमचाप शक्रश्च चुचुधे न दिवानिशम्‌ | 

सा च सम्भोगमात्रेण देहं तत्याज योगतः । | 

नपस्य लज्जया भीत्या शक्रः स्वरा जगाम ह ॥ ५१ ॥ | 
राजा श्रुत्वा सरतां हुड्डा बिललाप थृशं सुहुः । 

यज्ञं समाप्य विप्रेभ्यो ददौ पूर्णाञ्च दक्षिणाम्‌ ॥ ५२॥ | 

रम्भा च मानचं देहं त्यत्तवा स्वर्ग जगाम ह । इत्येवं कथितं सव वृक्षाजुनविभडा 

म नलकूचरमोक्षश्व॒ रम्भायाश्च महामुने ॥ ५३ ॥ 

पुण्यदं कृष्णचरितं जन्मम्ुत्युजरापहम्‌ । इत्येचं कथितं सर्वमपर कथयामि ते ॥५४| 
इति श्रीत्रह्वावैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 
वृक्षार्जनभज्ञनं नाम चतुदेशो5ध्याय: ।: | 














पञ्चदशोऽध्यायः 


राधास्वरूपबणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा कृष्णसहितो नन्दो वृन्दावनं ययौ । तत्रोपचनभाण्डीरे चारयामास गोधनम्‌ | 
सरःसुस्वादुतोयञ्च पाययामास तत्‌ पपो । उचास वृक्षमूले च बाळं इत्वा स्वब्षि 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो मायामानुषचिग्रहः । चकार मायया कस्मान्मेघाच्छन्तं.नमो मु 
मेघावृतं नभो द्वष्टा श्यामल काननान्तरम्‌ । झऽभाषातं महाशब्दं घज्रशाब्दञ्च दर 
बष्टिधारामतिस्थूलां कम्पमानांञ्च पाद्पान्‌। 
दृष्ट बं पतितस्कन्धान्नन्दो भयमचाप ह ॥ ५॥ 
कथं यास्यामि गोचत्सान्‌ पिहाय स्वाश्रमं घत। 
गृहं यदि.न यास्यामि भांचता बालकस्य किम्‌ ॥ ६ ॥ . 
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वश्चदशो ऽध्यायः ] * राधास्वरूपवणेनम्‌ # ६१३ 


| एवं नन्दै प्रचदति रुरोद्‌ श्रीहरिस्तदा। पयोमिया इरिश्चैव पितुः कण्ठं दधार सः ॥ 
( एतस्मिन्नन्तरे राधा जगाम कृष्णसन्निधिम्‌ । गमनं कुवेती राजहंसखञ्जनगञ्जनम्‌॥८॥ 
शरतपार्चणयन्द्राभासुएचकत्रा मनोहरा । शरन्प्रध्याह्पद्मानां शोभामोचनलोचना ॥३॥ 
परितस्तारकापक्ष्मचिचित्रकजलोज्ञ्वला । खगोन्द्रचञ्चचासश्रीशंसानाशकनासिका ॥ 
तन्मध्यस्थळशोभाहस्थूलमुक्ताफलोउज्चला । कघरीवेशसंयुक्ता माळतीमाच्यवेणिता ॥ 
| ग्रीष्ममध्याह्वमातेण्डप्रभासुएककुण्डला । पक्व चिस्वकलानाञ्च ्रीसष्टाधय्युग्मका १२ 
झुक्तापडक्तिप्रभान्तैकदन्तपडक्तिसमुज्ज्यला । 
ईबत्प्रफुलकुन्दानां सुप्रमानाशकस्मिता॥ १३ ॥ 
कस्तूरी चिन्दुसंयुक्तसिन्दूरविन्दुभूषिता । कपाल मलिकायुक्त विभ्रती श्रीयुतं सती ॥ 
सुचारुवर्तलाकारकपोळपुलकान्विता। मणिरत्नेन्दसाराणां हारोरःस्थळमूषिता ॥१५॥ 
: सुचासश्रीफल्युगकठिनस्तनसङ्गता । पत्राचळीश्रिया युक्ता दीप्ता सद्रत्नतेजसा ॥१६॥ 
| सुचारु चर्तुळाकारमुदरं खुमनोहरम । चिचित्रत्रिचळीयुक्तं निम्ननाभिश्च विभ्रती ॥१७॥ 
सद्र्त्नखाररचितमेखलाजाळमूषिता । कामास्त्रसारभूभङ्गयोगीन्द्रचित्तमो दिनी ॥१८॥ 
कठिनश्रोणियुगलं घरणीधरनिन्दितम्‌ । स्थलपदप्रभामुष्टचरणं दधती मुदा ॥१६॥ 
रत्नभूषणसंयुक्तं याघकद्रबसंयुतम्‌ । मणीन्द्रशोभासंमुष्टखाळक्तकपुनमेचम्‌ ॥ २० ॥ 
| सद्रत्नसाररचितक्वणन्मञ्जीररञ्जितम्‌ । रत्नकङ्कणकेयूरचारुशङ्कविभूषिता ॥ २१ ॥ 
| / रज्नांगुलीय निकरवह्विशुद्धांशुकोमला । चारुचम्पकपुष्पाणां प्रभासुएकलेचरा ॥ २२ ॥ 
` सहस््रदलसंयुक्तकीड़ाकमलमुज्ज्वल्म्‌ | श्रीमुखभ्रीदर्शनार्थ विभ्रती रल्लदपेणम्‌ ॥२३॥ 
, इट्टा तां निजने नन्दो चिस्मयं परमं ययौ । | 
` चन्द्रको रिप्रभासुष्टां भासयन्ती दिशो दश ॥ २४ ॥ 
' ननाम तां साश्रुनेत्रो भक्तिनम्रात्मकन्धरः । 
, जानामि त्वां गर्गसुखात्‌ पद्माधिकप्रियां हरे: ॥ २५ ॥ 


\ 





_ ) जञानामीमंमद्दाचिष्णोःपरंनिर्गणमच्युतम्‌। तथापि मोहितो5हख मानवो चिष्णुमायया 
न प्राणनाथञ्च गच्छ भद्रे यथासुखम्‌। पश्चाद्दास्यलि मत्पुत्र छत्वापूणेमनोरथम्‌ 
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६० पुराणम्‌+ । ~ 
इत्युत्तचा प्रददौ तस्ये रुदन्तं बालक मिया । क 
जग्राह बालक राधा जहास मधुर मुखात्‌ ॥ २८ ॥ 

( उचाच नन्दं सा यत्नान्ञप्रकाश्यं रहस्यकम्‌ । अहं दृष्टा त्वयानन्दकतिजन्मफलोद्या 
पराञस्त्वं गर्गचचनारखचं जानासि कारणम्‌ । अकथ्यमाचयोर्ोप्यं चरित्र गोकुठे र 
चरं वृणु वजेश त्वं यत्रे मनसि चाञ्छितम्‌ । ददामि ढील्या तुभ्यं देचानामपिदुरकष | 

| राधिकाचचनं श्रुत्वा तामुचाच व्रजेश्वरः । युवयोश्वरणेभक्ति देहि नान्यत्र मे स्प 
युवयोः सन्निधौ वास दास्यसि त्वं सुदुलभम्‌ । 

| आवाभ्यां देहि जगतामश्विके परमेश्वरि ॥ ३३ ॥ 
| श्रुत्वा नन्दस्य वचनसुचाच परमेश्वरी । दास्यामि दास्यमतुरूमिदानीं भक्तिरस्तु ते। 

। आवयोश्वरणास्भोजे युषयोश्च दिघानिशम्‌ । पफुलह्ृदये शश्वत्‌ स्म्वतिरस्तु सुदु 

| मायायुचाञ्च प्रच्छन्नौ न करिष्यति मद्वरात्‌ । 
गोलोके यास्यथान्ते च चिहाय मानचीं तुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
। एवमुक्त्वा तु सानन्दंळत्वा कृष्णं स्वचक्षसि । दूरंनिनायश्रीकृष्णंबाहुभ्याश्रयथेप्सित्म 
| रत्वा चक्षसि तं कामात्‌ शेषं श्लेषं चुचुम्ब च । 
। पुलका ङ्कितखर्चाङ्गी सस्मार रासमण्डलम्‌ ॥ ३८॥ 
एतस्मिन्नन्नतरै राधा मायासद्रल्मण्डपम्‌ | ददशे रत्नकलशशतेन च समन्वितम्‌ | 
नानाविचित्र चित्राळ्य': चित्रकाननशो भित्तम्‌ । 
सिन्दूराकारमणिसिः स्तम्भसंघेषिराजितम्‌ ॥ ४० ॥ 

१ चन्द्नागुरुकस्तूरीकुंकुमद्रवयुक्तया । संयुक्तं माळतीमालासमूहपुष्पशय्यया ॥ ४ 
} नानाभोगसमायुक्तं दिव्यद्पणसंयुतम्‌ । मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यमालाजालैविभूषित। 
मणीन्द्रसाररचितकपाटेन समन्वितम्‌ | भूषितं भूषितेवस्त्रे पताकानिकरेवेरे: ॥ 

कुङ्कुमाकारमणिभिः सप्तसोपानसंयुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

युक्त घट्पदसंयुक्तेः पुष्पोद्यानञ्च पुष्पितैः । सा देवी मण्डपं षट जम 

ददे तत्र ताम्बूळं कर्प्रादिसमन्वितम्‌। जलञ्च रत्नकुम्भस्थं स्वच्छं शीतं मनोर 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] ` '  $ राधाकृष्णसम्मिलंनधणेनम ॐ ६१५ 


८ खुधामधुम्यां पूणो नि रत्नकुस्भानि नारद्‌ । पुरुषं कमनीयञ्च किशोरश्यामुन्द्रम्‌॥ 
कोटिकन्दपेळीलाभं चन्दनेन विभूषितम्‌ । शयानं पुष्पशाय्यायां सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ | 
पीतवस्त्रपरीधानं प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ | मणीन्द्रसारनिर्माणं कणन्मञ्जीररञ्जितम्‌॥ ४८॥  । 

। सद्रत्नखारनिर्माणकेयूरवल्यान्चितम्‌ । मणीन्द्रकुण्डलाभ्याञ्च गण्डस्थळचिराजितम्‌। । 

कौस्तुभेन मणीन्द्रण बक्षःस्थलसमुञ्ञ्लम्‌ । | 
शरतपावेणचन्द्रास्यप्रभामुश्मुखो ज्ज्वल्म्‌ ॥ ५० ॥ | 

। शरतफुलकमरूप्रभामोदनलोचनम्‌ । माळतीमाल्यसं श्लिएशिखिपिच्छशुशो मितम्‌ वि 

| . । त्रिवङ्चूडाँ चिश्रन्तं पश्यन्तं रत्नमन्दिरम्‌ । क्रोडं वालकशन्यश्व इट्टा तं नवयोचनम्‌ ॥ 

; सर्वस्छतिस्वरूपा सा तथापि विस्मयं ययौ । रूपंरासेश्वरी दृष्टा सुमोह सुमनोहरम्‌ ॥ 

` _ कामाञ्क्ुश्चकोराभ्यां सुखचन्द्रं पपौ सुदा । निमेषरहिता राधा नचसङ्गमळालसा ॥ 

५ पुलकाङ्क्तसर्षाङ्गी सस्मिता मदनातुरा । तामुचाच हरिस्तत्र स्मेराननसरोरुहाम्‌ ॥५५ 
नघसङ्गमयोग्याञ्च पश्यतीं घक्रचक्षुषा । 





श्रोकृष्ण उचाच । 
[oo । राधे स्मरसिगोळलोकवृत्तान्तं सुर्संसदि ॥ ५६ ॥ 
क्‍ । अद्य पूर्ण करिष्यामि स्वीकृतं यत्‌ पुरा प्रिये । त्वंमेप्राणाधिकाराधेप्रेयसी च वरानने॥ 
। । यथा त्वञ्च तथा ऽहञ्चमेदो हिनावयो चवम्‌ । यथाक्षीरेचघाचल्यंयथाग्नोदादिकासती ॥ 
| । यथा पृथिव्यां, गन्धश्च तथाहंत्वयिसन्ततम्‌। विनासुदाघरंकतुंः विनास्वर्णेनकुण्डलम्‌॥ 
| \ कुलालः स्वर्णकारश्चच न हि शक्तः कदाचन। तथा त्वया चिना सृष्टिमदङुते नचक्षमः ॥ 
| ' सृएेराधारभूता त्वं बीजरूपोऽहमच्युतः। आगच्छ शयने साध्वीकुरुवक्षःस्थले हिमाम्‌॥ 
, त्वं मे शोभास्वरूपासि देहस्य भूषण यथा । कृष्णंबदन्तिमांछोकास्त्वयेचरहितंयदा ॥ 
“ श्रीकृष्णच तदातेऽपित्वयैव स हितंपरम्‌ । त्वञ्चथीस्त्वञ्चसम्पत्तिस्त्वमाघारस्वरूपिणी 
। 'सर्वेशक्तिस्वरूपासिसर्वरूपो5हमक्षरः । यदा तेजःस्वरूपोऽदंतेजोरूपासि त्वं तदा ॥६७ 
दन शरीरी यदाइञ्च तदा त्वमशरीरिणी । सर्ववीजस्वरूपो5हं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 


॥ | त्वञ्च शक्तिस्घरूपा च सर्वेस्रीर्पघधारिणी । 
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६१६ * ब्रहमवेचत्तेपुराणस्‌ #॥ [४ न्य 
ममाङ्कांशस्रूपा त्वं सूलप्रकृतिरीश्‍वरी ॥ ६६ ॥ 
| शत्या वुढुध्या च ज्ञानेन मया तुल्या घरानने | आवयो्मेदबुद्धिञ्च यः करोति नराचा 
तस्य घास ३५ सूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरी । पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सपतपुरुषान्‌ पात्य 
कोरिजन्मार्जितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 
अज्ञानादाचयोनिन्दां ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ ६६॥ _ ` 


पच्यन्ते नरके घोरै याचच्चन्द्रद्चाकरो । राशब्दं कुवेतस्त्रस्तो ददामि भक्त 


धा शब्द कुवेतः पश्चाद्यामि श्रवणलोभतः-। ये सेचन्ते च दर्वा सासुपचारांश्चपोइत 
याचञ्जीचनपय्यन्तं या प्रीतिजायते मस ॥ ७१ ॥ 
सा प्रीतिमंम जायते राधाशब्दाचतो ५घिका । 
प्रिया न मे तथा राधे राधा वक्ता ततोऽधिकः ॥ ७२ ॥ 
| त्रह्ानन्तः {शिवो धर्मो नरनारायणावृषी। कपिलश्च गणेशश्च कात्तिकेयश्च मतप्रियः 
छक्ष्मीः सरस्वतीदुर्गा सावित्रीप्रझतिस्तथा । मम प्रियाशचदेवाश्चतारुतथापिन तत्समाः 
। ते सवे प्राणतुल्या मे त्वं मे प्राणाधिका सति । 
। सिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वञ्च वक्षःस्थले स्थिता ॥ ७५ 
। या मे चतुभुजा सूत्तिबिभत्ति वक्षसि प्रियाम्‌ । 
सोऽहं कृष्णस्वरूपस्त्वां विवहामि स्वयं सदा ॥ ७६ ॥ 
इत्येचमुक्तवा श्रीक्रष्णस्तथौ तल्पे मनोरमे । उवाच राधिकानाथं भक्तिनप्रात्मकन्धर 
राधिकोघाच । 
( स्मरामिसवंजानामि चिस्मरामि कथंचिभो । यत्वं वदसि सर्वाहं त्वत्पादान्जग्रसादतः 
| इश्वरस्याप्रियाःकेचित्‌ प्रियाश्च कुत्र केचन । 
ये यथा मां न स्मरन्ति तथा तेषु तचाक्कपा ॥ ७६ ॥ 
| तृणञ्च पर्वतं कर्तं समर्थ: पर्व॑तं तृणम्‌ । तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्तौ च समापा 





तिष्ठत्यहं शयानस्त्वं कथा भिय्यंतक्षणं गतम्‌ । ततृक्षणञ्च युगसमं नाहं गणयितुं क्षमा 


| पक्ष स्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । 
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पञ्चदशो ऽध्यायः ] & ब्रह्मकतराधाक्ृषष्णस्तोत्रम्‌ # ६१७ 


* दुनोति मन्मनः सद्यस्त्वदीयचिरहानलात्‌ ॥ ८२ ॥ 
'पुरः पपात मे दृष्टिस्त्वदीयचरणाम्बुजे- । नीता मया न हिं क्लेशाद्‌ द्रछुमन्यत्‌ कलेवरम्‌ 
प्रत्येकमङ्क दृष्ट्येच दत्ता शान्ते सुखाम्चुजे । दृष्टा सुखारचिन्दञ्च नान्यङ्गन्ते न सा क्षमा 
राधिकावचनं श्रृत्वा जहास पुरुषोत्तमः । तासुघाच हितं तथ्यं श्रुतिस्म्टृतिनिरूपित्तम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
न खण्डनोयं तत्तत्र मया पूर्व निरूपितम्‌ । 
म | 'तिए भद्रे क्षण भद्रं करिष्यामि तच प्रिये॥ ८६ ॥ 
त्वन्मनोरथपूर्णस्य स्वयङ्कालः समागतः । यस्य यल्लिखितं पूर्व यत्र काले निरूपितम्‌॥ 
तदेव खण्डितं राधे क्षमो नाइञ्च को विधि: । 
विधातुश्च विधाताहं येषां यरलेखनं छतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
/ त्रह्मादीनाञ्च श्चुद्राणां न तत्‌ खण्ड्यं कदाचन । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्म जगाम पुरतो हर: 
। माळाकमण्डलुकर ईपत्स्मेरचतुर्मुखः | गत्वा ननाम तं कृष्णं परतुष्टाच यथागमम्‌ ।६० 
। साश्रुनेत्र: पुछकितो भक्तिनम्रात्मकन्धरः । स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम्‌ 
पुननेत्वा प्रभु भक्तया जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
सूध्ना ननाम भक्त्या च मातुस्तच्चरणाम्बुजे ॥ ६२ ॥ 
चकार सम्ध्रमेणैच जटाजाठेन वेष्टितम्‌ । कमण्डलुजलेनेच शीध्रं प्रक्षालितं सुदा ॥६३ 
यथागमं प्रतुष्टाच पुटाजलियुतः पुनः । 
i | च्रह्मोचाच 
॥ हे मातस्त्वत्पदाम्भोजँ दृष्ट कृष्णप्रसादतः ॥ ६४ ॥ 
सुदुर्लभञ्ञ सर्वेषां भारते च विशेषतः । षश्विषेसहस्त्नाणि तपस्त्तं पुरा मया ॥ ६५ ॥ 
। भास्करे पुष्करे. तीर्थ कृष्णस्य परमात्मनः । आजगाम चर दातु घरदाता हरिः स्वयम्‌ 
( चरं ब्रणीष्वेत्युक्ते च स्वाभी्ञ्च वृतं सुदा । राधिकाचरणाम्भोजं सवषामपि दुलभम्‌ 
८ हे गुणातीत मे शीघमधुनैव प्रदर्शय । मयेत्युक्तो हरिस्यसुवाच मां तपस्विनम्‌ ॥६८॥ 
५ दुर्शयिष्याम्नि काले च घत्सेदानीं क्षमेति च। .. 
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६१८ ` ® ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ं ४ [४ श्रीकष्णजनात हि... - 
| न हीश्वराज्ञा चिफला तेन दुष्टं पदास्बुजम्‌ ॥ ६६॥ | 
- सर्वेषां वाञ्छित मातर्गोलोके भारतेऽधुना । 
7 सर्वा देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्रातिका श्रघम्‌ ॥ १०० ॥ 
। त्वक्रष्णाङ्गाधसम्भूतातुल्याक्कष्णेनसर्वेतः । श्रीकृष्णस्त्वमयंराधात्वंराधाचाहरि स्य 
१ न हि वेदेषु मे हृष्ट इति केन निरूपितम्‌ । | 
! ब्रह्माण्डाद्वहिरूध्वेश्व गोलो कोऽस्ति यथास्विके ॥ १०२ ॥ 
' चङुण्टश्चाप्यजन्यश्चत्वमजन्यातथास्विके । यथा समस्तत्रह्माण्डे श्रीछष्णांशांशजीवित 
तथा शक्तिस्वरूपा त्वं तेषु सर्वेषु संस्थिता । 
| पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः स्च्रियः ॥ १०४॥ 
आत्मना देहरूपात्थमस्याधारस्त्वमेष हि । अस्याचुप्राणेस्त्बंमातस्त्वत्‌प्राणैरयमीःवर 
किमहो निर्मितः केन हेतुना शिट्पकारिणा । 
| नित्योऽयञ्च तथा कष्णस्त्वञ्च नित्या तथास्विके ॥ १०६ ॥ 
यक | अस्यांशा त्वं त्वदंशो चाप्ययं केननिरूपितः । अहं विधाताजगतां वेदानांजनकःस्वयम्‌ 
तं पठित्वा गुरुमुखाद्वचन्त्येव बुधा जना: । शुणानां घा स्तवानां ते शतांशं घक्तमक्षमः 


| वेदो घा पण्डितो घान्यः को घा त्वां स्तोतुमीश्वरः । 
स्तचानां जनक ज्ञानं बुद्धिज्ञानाम्बिका सदा ॥ १०६ ॥ 
| त्वं चुद्धजेननी मातः को घात्वांस्तोतुमीश्वरः । यडस्तु दृष्टं सर्वषांतद्विवक्तंवुधः क्षम 
| यदद्वष्टाश्रुत वस्तु तश्चिवक्तञ्चकःक्षमः । अहं महेशो ऽन्तश्च स्तोतं त्वां कोऽपि न क्षम 
र सरस्वती च वेदाश्च क्षमः कः स्तोतुमीशवरि। यथागमं यथोक्तञ्च न मां निन्दितुमहेपि 
ईश्वराणामीश्वरस्य योग्यायोग्ये समा कृपा । जनस्य प्रतिपाव्यस्य क्षणेदोषःक्षणेगुए 
जननी जनको यो घा सर्व क्षमतिस्नेहतः । इत्युक्तवा जगतां घातातस्थी च पुरतस्तयो/ 
| प्रणम्य चरणाम्भोजं सर्वषां घन्द्यमी प्सितम्‌ । 










ब्रह्मणा च ङतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । - - 
राधामाधघयोः पादैः भक्तिदास्यं लमेद्‌ः चम्‌ ॥ ११८ ॥- Do, 
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पञ्चदशोऽध्यायः | ` # राधा्ृष्णविचाहचणेनम्‌ ॐ ६१६ 
कम्मे नि्मूळनं छत्वास्तत्युजित्वासुदुर्जयम्‌ । चिलङ्यसचेछो कांश्चयाति गोलोकसुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उचाच । | 


त्रह्मण: स्तवनं श्रुत्वा तमुचाच ह राधिका ॥ ११७॥ 
? चरं वृण विधातस्त्वं यत्ते मनसि चत्तेते राधिकाघचनं श्रुत्वा ताझुवाच जगद्विधि :॥ 


| घरञ्च युवयोः पादपद्मभक्तिञ्च देहि मे इत्युक्ते विधिना राधा तूणमोमित्युवाच ह ॥ 


' 


पुननेनास तां भक्त्या विधाता जगतांपतिः । तदा ब्रह्मा तयोमेध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम्‌ 


। हरि संस्छृत्य इचनं चकारविधिना विधिः | उत्थायशयनात्कृष्ण उचास घहिसन्षिधो 


| 


ब्रह्मणोक्तेन चिधिना चकार हचनं स्वयम्‌ । प्रणमय्यपुनःकृष्णं राधां तां जनकःस्चयम्‌ 


! कौतुकं कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणम्‌ । पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम्‌ 


ह 
॥ 


\ 
| 
| 


१ क 


प्रणमय्य ततः छृष्णंवासयामास तं विधि; । तस्या इस्तञ्चश्रीक्ृष्णं ग्राहयामासतं विधिः 
घेदोक्तसप्तमन्त्रांश्च पाठयामास माधवम्‌ । संस्थाप्य राधिकाहस्तं हरेवेक्षसि वेदवित्‌ 
श्रीक़ृष्णहस्तं राधायाः पृष्ठदेशे प्रजापतिः । 
। स्थापयामास मन्त्रांस्त्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
( पारिजातप्रसूनानां माळां जानुविलम्विताम्‌ । 
( श्रीकृष्णस्य गळे ब्रह्मा राधाद्वारा ददौ सुदा ॥ १२७ ॥ 
{ प्रणमय्य पुनः कृष्णं राधाञ्च कमलो द्ववः ।. राघागळे इरिद्वारा ददौ मालां मनोहराम्‌ 
पुनश्च वासयामास श्रीकृष्णं कमलो टचः ॥ १२८ ॥ | 
( तद्वामपार्श्वे राधाञ्च सस्मितांक्ृष्णचेतसम्‌ । पुराजलिंकारयित्वामाधवंराधिकांबिधि: 
पाठयामास वैदोक्तान, पञ्चमन्त्राश्च नारद । प्रणमय्य पुनः कृष्णं समप्य राधिकांचिधिः 
कन्यकाञ्च यथा तातो भक्त्या तस्थौहरेःपुंरः । पतस्मिचन्तरे देवा सानन्दपुङको दमा: 
दुन्दुभिं चादयामासुश्चानकं सुरजादिकम्‌ | पारिजातप्रसूनानां पुष्पतृष्टिबंभूच इ ॥१३२ 
जगुर्गन्धव॑प्रचरा ननतुश्चाप्सरोगणाः । तुष्टाव श्रीहरि ब्रह्मा तमुचाच ह सस्मितः।१३३ 
। युवयोश्चरणाम्मोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम्‌ । 
\ . ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा तमुचाच हरिः स्वयम्‌.॥ १३४ ॥ 


तरै 
क 
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६२० ` ® ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ४५ [४ न्य यी 


! मदीयचरणास्भोजे सुदा भक्तिरस्तु ते । स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भचिता नात्र संशय, 
'मया नियोजितं कमे कुरु घत्स ममाज्ञयां श्रीक्रष्णस्यवचः श्रुत्या विधाता जगतां 
| प्रणस्य राधां कृष्णञ्च जगाम स्वालयं सुदा । गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मित 
[सा ददशे हरेवंक्तत्रे चच्छाद्‌ व्रीड्या सुखम्‌ । पुलका ङ्गितसर्वाङ्गी कामवाणप्रपी डता] 
| प्रणम्य श्रीहरि भक्तया जगाम शयनं हरे: । चन्द्नागुरुपङ्कञ्च कस्तूरी कुङ्कुमान्वितम्‌ | 
। छठाटे तिलकं इत्वा ददौ कृष्णस्य चक्षसि । खुधापूर्ण रल्मपात्रं मधुपूर्णं मनोहरम। 
' प्रद्दी हरये भक्त्या बुभुजे जगतीपतिः। ताम्बूलञ्च बरं रस्यं कर्पूर दिवा सितम्‌ ।१४। 
/ ददौ कृष्णाय सा राधा सादरं वुभुजे इरिः । 
चखाद्‌ सस्मिता राधा हरिदत्तं छुघारखम्‌ ॥ १४२॥ 
ताम्वूलं तेन दत्तश्च बुभुजे पुरतो हरे: । छृष्णय्वचितताज्वूल राधिकायै सुदा ददौ॥१४३ 
(चखाद्‌ परया भक्तया पपौ तन्मुखपङ्कजम्‌ । राधाचविततास्वूळं ययाचे मधुसूदन॥१४४ 
॥ जहास न ददौ राधा क्षमेत्युक्तं तया सुदा । 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकङ्मद्र्चमुत्तमम्‌ । राधिकायाश्च सर्वाङ्गे प्रददौ माधवः स्वयम्‌॥ 
यः कामोध्यायते नित्यं यस्येकचरणास्वुजम्‌ । चभूचतस्यलवशो राधासन्तोषकारणात्‌ 
| यदभृतयभत्यैम॑द्नो जितः सर्वेक्षणं मुने । स्वेच्छामयो हि भगवान्‌ जितस्तेनकुतूहळात्‌ 
? करे धृत्वा च तां कृष्ण: स्थापयामास वक्षसि । यकारशिथिळंचस्त्रंचुस्बनञ्चचतुविधम्‌ 
| चभूव रतियुद्धेन विच्छिन्ना क्षुद्रघण्टिका । चुम्बनेनो ्ठरागश्च ह्याइळेपेण च पत्रकम्‌॥ | 
{ङ्गारेणेच कबरी सिन्दूरतिलकं सुने । जगामाळक्तकाङुञ्च विपरीतादिकेन च ॥ १५१ 
| उुछकाङ्कतरवाङ्गी बभूव नवसङ्गमात्‌। सूच्छांमचाप सा राधा बुबुधे न दिचानिशम्‌॥ 
।अव्यङ्गचष प्रत्यङ्गमङ्गनाङ्ग समाश्लिषत्‌ । श्ङ्गारा्टचिधं कृष्णश्चकार कामशास्त्रवित्‌ 
पुनस्ताञ्च समाश्लिष्य सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । 
क्षतविक्षतसचांड़ीं नखदन्तेश्वकार ह ॥ १५३ ॥ | 
| कङ्कणानां किङ्किणीनां मञ्जीराणांमनोहरः । बभूव शब्दस्तत्रेव श्उङ्ञारसमरोद्गषः १५४ 
' उतस्ताञ्च समाङष्य शय्यायाञ्च निवेश्य च । चकार रहितां स्यां कघरीबन्धवाससं 
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पञ्चदशोऽध्यायः] ॐ राधाङष्ण घिवाहवर्णनम्‌ # ६२१ 


निर्जने कौतुकात्‌ कृष्ण: कामशास्त्रविशारद:। चूड़ाचेशांशुके्दीनञ्चकार तञ्च राधिका 
॥ न कस्य कस्माद्वानिश्व तौ द्वी कार्य्यंचिशारदौ । 
| जग्राह राधा हस्तात्तु माधवो रल्लदपेणम्‌ ॥ १५७ ॥ 
मुरलीं माध्चकराज्जश्नाह राधिका बलात्‌। चित्तापहारं राधायाश्वकार माधवो बलात्‌ 
जहार राधिका रासान्माधवस्यापि मानसम्‌ । निवृत्ते कामयुद्धेच सस्मितावक्रलोचना 
/ प्रददौ मुरलीं प्रीत्या श्रीकृष्णाय महात्मने । प्रददौ दुपेणं कृष्ण: क्रीडाकमलमुज्उघलम्‌ 
", चकार करीं रम्यां सिन्दूरतिलक ददो । चिचित्रपत्रक वेशश्वकारेवं चिं हरिः ।१६१ 
विश्वकर्मा न जानाति सखीनामपि का कथा । 
| वेशं विघात कृष्णस्य यदा राधा समुद्यता ॥ १६२॥ 
५ बभूव शिशुरूपञ्च कशोर च बिहाय च। ददर्श बालरूपं तं रुदन्तं पीडित क्षुधा ॥१६३ 
। याद्वशं प्रददौ नन्दो भीतं ताइृशमच्युतम्‌। विनिश्वस्य च सा राधा हृद्येन विदूयता 
\इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोकार्ता घिरहातुरा । उघाच कृष्णमुद्दिश्य काकूक्तिमिति कातरा 
| मायां करोषि मायेश किडुरीं कथमीद्वशीम्‌ । इत्येवमुक्तवा सा राधा पपातचररोद्‌ च 
। रुरोद छृष्णस्तत्रेच घाग्‌ बभूवाशरीरिणी । कथं[रोदिषि राधेत्वं स्मर कृष्णपदास्वुजम्‌ 
५ आरासमण्डलं यावन्नक्तमत्रागमिष्यति । 
करिष्यसि रति नित्यं इरिणा साद्वमीप्सिताम्‌ ॥ १६८॥ 
| छायां विधाय स्वग्देस्वयमागत्य मा रुद्‌ । कत्वा कोड़े च प्राणेशं मायेशं बालरूपिणम्‌ 
/ त्यज शोकं गृह गच्छ सुन्द्रीत्थ॑प्रबोधिता । थरुत्वेचं चचनं राधाकृत्वा क्रोड़ेचचालकम्‌ 
। ददर्शं पुष्पोद्यानञ्च घनं सद्रलमण्डपम्‌ । तूर्ण बृन्दावनाद्राधा जगाम नन्दमन्दिरम्‌॥ 
) सा मनोयायिनी देवी निमिषार्धेन नारद । संसिक्तस्निग्धमघुररसना रक्तलोचना॥१७२ 
( यशोदाये शिशं दातुमुद्यता सेत्युचाच ह । 
१ गुहीत्वैव शिशुं स्थूल रूदन्तञ्च क्षुधातुरम्‌॥ १७३॥ 
। गोष्ठे त्वत्स्वामिना हुन प्राप्राति यातनां पथि । 
| सॉसक्तं बसनं बत्से मेघाच्छन्नेऽतिदुदिने ॥ १७४ ॥ 
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। पिच्छे कदंमोद्रेके यशोदा घोटुमक्षमा । ग्रहण वाळक भद्रे स्तनं द्रवा प्रबोधय| 
गृह चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ खुखं सति । इत्युत्तवा बालक द्त्वा जगाम स्वगृह 

यशोदा बालक नीत्वा चुचुस्व च स्तनं ददौ । वहिनिविए्ासा राधास्वगृहे गृहकर्मषि 

नित्यं नक्तं रति तत्र चकार हरिणा सह । इत्येचं कथितं बत्स श्रीकृष्णचरितं शुभप। 














सुखदं मोक्षदं पुण्यमपरं कथयासि ते ॥ १७८ ॥ 
इति श्रीत्रह्वावेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकष्णजन्मलण्डे राधाक्रष्णघिवाइ 
नवसड्भमप्रस्तावना नाम पञ्चद्शो5ध्याय; । 


षोड्शो 5व्यायः 
बकप्रलम्बकेशीनापुद्ठारव्णनम़ । 

श्रीनारायण उचाच । 
म्राथचो बालक: सखाद्धमेकदा हलिना सह । भुत्तवा पीत्वाच क्रीडाथं जगाम श्रीवनगुने 
तत्र नानाविधां क्रीड़ांचकार मधुसूदनः। इत्वातां शिशुभिःसाद्धं चालयामासगोधनम्‌ 
य॒यौ मधुवनं तस्माच्छीकृष्णो गोधनेः सह। तत्र स्वाढु जल पीत्वा चनेचस महावर 
तत्रेकदेत्यो बलघान श्वेतवर्णो भयङ्करः । चिक्कताकारवद्नो घकाकारश्च शैलबत्‌॥ 

दृष्टा च गोकुल गोष्ठे शिशुभिवेलकेशची । 

यथा ह्यगस्त्यो चातापि सर्वे जग्रास लीलया ॥ ५ ॥ 

चकप्रस्त हरि दरृष्ठा सर्वे देवा भयान्विताः। चन्गुहा हेति सन्त्रस्ता घावन्तः-शल्रपाणयः 
।शाक्रश्चिक्षेप चञ्चञ्च सुनेरस्थिविनि्मितम्‌ । न ममार बकस्तस्मात्पक्षमेकं ददाह च जु 
| नीहारास्त्रं शशधरः शीतातेस्तेन दानवः | यमदण्डं सूथ्यपुत्रस्तेन कुण्ठो बभूष ह ॥८ ` 
। चायव्यास्रश्च वायुश्च तेन स्थानान्तरं ययौ । चरुणश्च शिलावृष्टि चकार तेन पीडित | 
| | डुतारानश्च वाहन प्रक्षाश्चच ददाह स: | कुवेरस्याधेचन्द्रेण छिन्नपादो बभूब इ॥ on ह 
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ईशानस्य च शूरेन वभूव मूच्छितो5 घुर: । 

ञरषया सुनयरचच कुष्णञ्चक्रभियाशिषम्‌ ॥ ११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्ण: प्रज्ज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददाह देत्यसर्वाडु वाह्याभ्यन्तरमीश्वर 
तत्सं चमनं इत्वा प्राणांस्तत्याज;दानचः । चकं निहत्य वल्चान्‌ शिशुभिगोधने: सह 
| ययौ केलिकदस्वानां काननं सुमनोहरम्‌। एतस्मित्नन्तरे तत्र चुपरूपघरोखुरः ॥ १४ ॥ 
| 
| 





उना प्रलम्चो बलवान महाधूत्तेश्न शेळचत्‌ । 

ड्राभ्याश्व हरि धृत्वा भ्रामयामास तत्र वे ॥ १५॥ 
| ( दुदबुर्वाळकाः सचे रुरुदुश्च भयातुराः । बलो जहास वलवान्‌ ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम्‌ ॥ 
/ बालकान्‌ योधयामास भयं किमित्युबाच ह । तद्विषाणं गृहीत्वाच स्वयं श्रीमधुसूद्नः 
। ( भ्रामयित्वा च गगने पातयामास भूतले । प्राणांस्तत्याज दैत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम्‌ 
| | जहसुर्बालकाः सर्च ननृतुश्च जगुमंदा । हत्वा प्रलम्वं श्रीक्रष्णो चलेन सह सत्वरम्‌ ॥ 
| ( गोधनं चारयामास ययौ भाण्डीरमीश्वरः । गच्छन्तं माधवं दृष्टा केशी देत्येश्चरो वली 
| चेष्टयामाख तं शीघं खुरैण घिलिखन्महीम्‌ । 





| सूध्नि इत्वा हरि तुष्टो गगनं शतयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
उत्पात्य भ्रामयामास पपात च महीतळे। जग्नाह स हरि पापी चर्वयामास कोपतः ॥ 
स.भग्नदन्तो दैत्यश्च चज़्ाडुचवेर्णादहो । श्रीकृष्णतेजसा दग्धः प्राणांस्तत्याज भूतले 
स्वर्ग दुन्दुभयो नेदुः पुष्पन्नश्बिभूवह॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र पाषेदा दिव्यरूपिणः ॥२४॥ 
तत्राजग्मुः स्यन्द्नस्या द्विसुजाः पीतवाससः। किरी टिनः कुण्डछिनो घनमालाचिअूषिता 
बिनोदमुरलीहस्ताः कणन्मञ्जीररञ्जिताः | चन्दनो क्षितसर्वाङ्गा गोपवेशधरा वराः ॥२६॥ 
| इषद्वास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातराः । 
प्रदीप्त रथमास्थाय रल्लसारविनिमितम्‌॥ २७ ॥ 
ˆ भाण्डीरवनमाजग्मुर्यत्र सन्निहितो इरिः। दिव्यवस्रपरीधाना र्लाळङ्कासभूषिताः।२८॥ 


। सम्प्राप्य दानघीं योनि बभूवुः रृष्णपाषेदाः 
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भ्रणम्यच इरिस्तुत्वा जग्मुर्गोलोकमुत्तमम्‌ । सु्वादेदं परित्यज्य वेष्णचाःपुरुघास्मयः 
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६२४ # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ न 
नारद्‌ उवाच । 
के ते च दिव्यपुरुषा वैष्णवा देत्यरूपिणः ॥ ३० ॥ 
कथयस्वमहाभाग श्रुतं कि परमादुतम्‌ । 
नारायण उवाच । 
>एणु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्येऽदमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ । 
/ श्रुतं महेशवदनात्‌ सूय्येपवेणि पुष्करे। हरे्ंणप्रसड्रेच कथयामास शङ्करः ॥ ३२] 
संपृष्टो सुनिसङ्कश्चमया धर्मेण ब्रह्मणा । त्रह्मपुच महाभाग कथाम्थुघनपाचनीम्‌ ॥श्श 
कथयामास विस्तार्ये सावधान निशामय । गन्धर्वेशो गन्धचाहः पर्वते गन्धमादने। 
महांस्तपस्वी प्रवरो हरिसेघनतत्परः । चभूचुश्चतुरः पुत्रा गन्धवेप्रचरा सुने ॥ ३५॥ 
सस्मरुः कष्णपादाव्जं स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 
ते च दुर्वाससः शिष्याः श्रीकृष्णाचनतत्पराः ॥ ३६ ॥ 
नित्यं दत्त्वा च कमं सम्पूज्य तं पपुजेलम्‌ । 
. घञ्ुदेषः सुह्टोत्रश्च सुद्शनसुपाश्वको ॥ ३७॥ 
' चत्वारो वेष्णचध्षेषठास्तेपुस्ते पुष्करे तपः । चिरकाळ तपस्तप्त्वा बभूवुः सिद्धमन्त्रिणः 
ज्येष्ठो दुर्वाससोयोगंसस्प्राप्ययोगिनांवरः । सिद्धश्चाङतदारश्च प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा 
सद्यो देहं परित्यज्य बभूव कृष्णपाषंदः । एकदा भ्रातरस्ते च जग्मुश्चित्रसरोचरम्‌॥४ 
पझानि कृष्णपूजाथमाहतुमुदये रवेः । पद्मानाञ्चयनं छृत्वा गच्छतो वैष्णवान्मुने | 
ट्टा निवध्य संजग्सुः सवै शङ्करकिङ्कराः । व लिष्ठादुबंलानधरृत्वाजग्सुः शङ्करसन्चिधिम्‌ 
ते सब शङ्कुर इटा प्रणेमुः शिरा सुचि । तानुघाच शिषः शीघ्रं प्रयुज्याशिषमुत्तमार 
ईषद्धास्यप्रस्ञास्यो भक्तानुग्रहकातरः । 
शिव उचाच। 
| के यूयं पह्महर्ततारः पावेत्याश्व सरोचरे ॥ ४४॥ 
लक्षयक्ष रक्षणीयं पावेतीव्रतहेतवे । नित्यं सहस्रकमलं ददाति हरये सती ॥ ४५॥ 
चते त्रमासिके भक्तया पतिसौभाग्यवद्धने । शिवस्य घचनं श्रत्वा तमूचुर्चेष्णवा मियां 
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पुराञ्जछियुताः सर्वे भक्तिनप्रात्मकन्घरा: । 
गन्धर्वा ऊचुः । 


वयं गन्धवेप्रचरा गन्धवाहसुता विभो ॥ ४७॥ 
हरये कमळ दत्त्वा पिबामो जलमीश्वर | चयं न चिद्यो हे नाथ पार्वत्या रक्षितं सर: ॥ 
गृहाण कमळ सर्च युष्माकञ्च फलङुरु । न दास्यामोऽद्य कमल पास्यामोऽद्यजळं हर ॥ 

कि घा कथं न पास्यामस्तुभ्यं दत्तानि तानि च । 

नित्यं ध्यात्वा यतूपदाब्जं पद्मेन पूजयामहे ॥ ५० ॥ 
साक्षात्‌ तस्मै प्रद्त्वा च पमं पूता घयं प्रभो । पकंत्रहमहयद्वितीयं क देहःकचरूपचान्‌॥ 
भक्तायुअहदो देहो रूपमेद्श्च मायया । किन्तु णद्दाण पद्मानि त्वमेव मतप्रभुः प्रभो ॥ 
यतो नो सानसम्पूणं तद्रूपं द्शयाच्युत । द्विभुजं कमनीयञ्च किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥ 
चिनोदमुरलीहस्तं पीताम्वरधरं परम्‌ । एकवक्त्रं द्विनयनं चन्दनागुरुचचितम्‌ ॥ ५४॥ 
ईषद्धास्यप्रसञ्ञास्यं रल्लालङ्कारभूषितम्‌ । कोस्तुभेन मणीन्द्रेण घक्षःस्थलससुञ्ञ्चलम्‌॥ 
मयूरपिच्छचूडञ्च माळतीमाल्यभूषितम्‌। पारिजातप्रसूनानां मालाराजिचिभूषितम्‌॥ 
कोटिकन्दर्पलाचण्यलीळाघाम मनोहरम्‌। गोपीसड्घश्यमानं सस्मितैवेक्रलोचनेः ॥ 
नचयौचनसम्पन्नं राधाचक्षःस्थलस्थितम्‌। ब्रह्मादिमिःस्तूयमानंचन्दन्ध्येयममीप्सितम्‌ 
स्वात्मारामं पूर्णकामं भक्ताऱुग्रदकातरम्‌। इत्युक्तवा पुरतःशाम्मो त्तस्थुगन्धचंपुङ्गचाः | 
ध्रीकृष्णरूपश्रचणात्‌ पुलका ड्वितविग्रह: । गन्धर्षाणां चचः श्रुत्वा शिवस्ता नित्युचाच ह 
श्रीक्रष्णरूपश्रचणात्‌ साश्रुपू्णेघिलोचनः । मयेच यूय विज्ञाता चेष्णचप्रचरा महीम्‌ ॥ 
पूतां कर्तञ्च भ्रमथ चरणास्मो जरेणुना । अहं वाञ्छां करोम्येव श्रीकृष्णभक्तद्शेनम्‌ ॥ 
समागमो हि साधूनां तरिषु लोकेश दुलेभः । पार्वत्याश्च खुराणाञ्च सदायूयंममप्रियाः 

आत्मनश्चात्मभक्तेस्यो वैष्णचाश्च प्रियाश्च नः । 

किन्तु मोघञ्च न भवेन्मया यत्‌ स्वीकृतं पुरा ॥ ६४ ॥ | 
तच्छ यतां महाभागाः पार्वतीव्रतकर्मेणि । सरलश्चैव पद्मानि यैह तानि त्रतान्तरे ॥६५ 
ते तूर्णमाखुरी योनि गमिष्यन्ति न संशयः । नदि श्रीकृष्णभक्तानामशुभं विद्यतेकचित्‌ 


00-0. Mgroukehu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


FP ST व 5 


ति जिसस हर का र्य 


६२६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ४ [४ नन 


सम्प्राप्प मानघीं योनि गोलोकं यास्यथ घुवम्‌ । | 

यूयं श्रीकृष्णरुपश्ञ प्रत्यक्ष द्रष्टुमुतूखुकाः ॥ ६७ ॥ | 
श्वं द्रक्ष्यथ भो वत्सा बृन्दारण्ये च भारते । | 
ष्टा ष्णं ततो सुत्यं सम्प्राप्य वेष्णवोत्तमाः ॥ ६८ ॥ | 

दिव्यं स्यन्दनमारुह्य गमिष्यथ हरेग्र हम्‌ । अघुना घाञ्छनीयञ्च रूपं द्रष्टुमिहोत्सुका:| 

तत्सवं षश्यथेत्यु्त्वा दशयामास तच्छिवः । रूपं इवा खाथुनेचाः प्रणस्य सर्वेरूपिणप्‌ 

| आजम्मुर्दानवीं योनिमिति ते दानवेश्वराः । वसुदेवः पुरा झुक्तः खुद्दोश्व चकापुरः | 

\ सुदशनः प्रलम्वोऽयं स्वयं केशी सुपाश्वेकः । हरस्य घरदानेन इट्टा रूपमचुत्तमम्‌ ॥३२ 

बत्य सम्प्राप्य श्रीक्ृष्णाञ्ञग्मुस्ते छष्णसन्दिरम्‌ । | 

इत्येवं कथितं विप्र हरेश्वरितमदुतम्‌ ॥ ७३ ॥ | 

| चककेशिप्रलम्बानां मोक्षणं मोक्षकारकम्‌ । | 

नारद्‌ उवाच । | 

“ शरुतं सर्व महाभाग त्वत्‌धसादाद्यददुुतम्‌ ॥ ७४ ॥ | 

अधुना श्रोतुमिच्छामि पावत्या कि कृतं रतम्‌ । | 

को चाराध्योत्रतर्यास्य कि फळं नियमश्च कः ॥ ७५ ॥ 


\ 





( 





कानि द्रव्याणि भगवन त्रतोपयौगिकानि च । 
_ कति काळं वतं कि घा प्रतिष्ठायां निरूपणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
खुविचाय्ये षद्‌ विभो श्रोतुं कौतूहलं मम 7 
श्रीनारायण उवाच] | 
| व्रत चैमासिक नाम पतिखौभाग्यवद्धनम्‌ ॥ ७9 ॥ 

४ आराध्योभगवानकृष्णो राधिकासहितो सुने । विघुवेच समारम्भः समासिरदेक्षिणाय | 
संयस्य पूर्व द्वसेकृत्वाचश्यंह विष्यकम्‌ । स्नात्वा बैशाखसंक्रान्त्यांसडुल्प्यजाहपीत 
घटे मणो शालग्रामे जळे घा पूजयेदु घती । ध्यायेद्वक्याच राधेशं संपूज्य पञ्च देवता 

| ध्यानञ्च सामचेदोक्तं निबोध कथयामि ते । नवीननीरदश्यामं पीतकोरीयघाससम्‌॥ 
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बोडशो ऽध्यायः ] - + नेमासिकत्रतवर्णनम्‌ # ६२७ 

/ शरत्पावेणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्धितम्‌ | शरत्प्रफुलुपाद्माक्ष मञ्जुलाञ्छनरञ्जितम्‌ ॥ 

| मानसं गोपिकानाञ्च मोहयन्तं मुहुर्महः । 
राधया द्वश्यमानञ्च राघावक्ष:प्यलस्यितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
। रहम नन्तेश घमाद्यः स्तूयमानमहं भजे । ध्यात्वा कृष्णञ्च ध्यानेन तमावाह्यत्रती सुदा ॥ 
८यायेत्‌ तदा राधिकाञ्च धयानं मध्यन्दिने रतम्‌ । 

(शा रासेश्वरी रस्यां रासोलासरसो त्सुकाम्‌ ॥८५॥ 

(| रासमण्डळमध्यस्थांराधाधिष्ठातृदेवताम्‌ । रासेश्वरोरःस्थलस्यांरसिकांरसिकप्रियाम्‌ 
र रसिकप्रचराँ रस्याँ रमाञ्च रमणोट्छुकाम्‌ । शरद्राजीवराजीनां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ 
 चक्रधूमङ्गखंयुक्तां मञ्जोरैणेच रञ्चिताम्‌ । शरत्पावेणचन्द्रास्यामीषद्धास्यमनोहराम्‌ ॥ 


ummm अलक fourteen ण 





। ( चारुचम्पकचर्णा भां चन्दनेन विभूषिताम्‌ । कस्तूरीविन्दुना सार सिन्दूरविन्दुनायुताम्‌ 


| । चारुपत्राचळीयुक्तां घहिशुद्धांशुकोज्ज्वछाम्‌ । 
| सद्रलकुण्डलाभ्याश्च खुकपोलत्थलोज्ज्वलाम्‌ ॥ ६०॥ 
| | सलेन्द्रसारहारेण चक्षःस्थलविराजिताम्‌ । रल्लकङ्कणकेयूरकिङ्किणीरल्रञ्चिताम्‌ ॥६१॥ 
| 'खद्रल्लसाररचिताक्कणन्मञ्जीररञ्चिताम्‌ । ब्रह्मादिभिश्व सेव्येन श्रीक्रष्णेनेव सेविताम ॥ 
सर्वे शेन स्तूयमानां सबेंचीजाम्भजाम्यहम्‌। / 
इति ध्यात्वा च कृष्णेन सहितां ताञ्च पूजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
भक्तया द्रवा प्रतिद्निमुपचारयांश्व षोड़श । प्रत्येकञ्च पृथक ऊत्वा सर्वे दद्यादुव्रतीमुदा 
| । सहस्रकमल दिव्यं शतमष्टोत्तर॑ सुने । होमं कुर्यादुव्रती नित्यमष्टोत्तरशाताइतीः ॥६५॥ 
| दद्याद्‌ भक्त्या च कृष्णाय स्वाहेत्युच्चाये यत्नतः । 
रसालस्य कदल्याश्च ह्यामं घा पक्वमेव च ॥ ६६ ॥ 
| , नित्यमप्टोत्तरशतं द्द्याद्धत्तया क्षतैः फलम्‌। नित्यञ्च भोजयेद्डक्तया ब्राह्मणानां शतं सुने 
'होम॑ कुर्य्यादुबती नित्यमष्टोत्तरशाताहुतीः । दद्याङ्कक्त्पा च रुष्णायराधिकासहिताय च 
तिलेन हवनं कुर्यादाज्यमिश्रेण नारद । वादश्च घादयेन्नित्यं कारयेद्धरिकीत्तेनम्‌ ॥६६ 
एवं मासत्रयं कृत्वा प्रतिष्ठां तदनन्तरम्‌! प्रतिष्ठा दिवसे तत्र विधानंश्टणु नारद्‌ ॥१०० 
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६२८ | ॐ त्रह्मवेचत्तेषुराणम्‌ ॐ [ ४: श्रीकुष्णजनाबे 
| कमलानाञ्च नवतिसहस्माण्यक्षतानि च । त्राह्मणानां सहस्लाणि नव पिप्रेन्द यत्नत 
भोजयेत्परमान्नानि स्वादूनि मिष्टकानि च । फलं विशाधिकं. सप्तशतं नवसह, 

| दृद्यान्नानाविधं द्रव्यं नैवेद्यं सुमनोहरम्‌ । 

' संस्कताग्निञ्च संस्थाप्य होस झुया विचक्षणः ॥ १०३॥ 
| नवतिः्व सहल्लाणि हुत्वाज्येन तिरेन च । सचस्त्रश्च सभोज्यञ्च यज्ञसूजफलाचित्र 
गन्धपुष्पाचितान्‌ भक्त्या दद्यान्नतिछलडडुकान्‌ । 
द्द्यान्नचतिकुस्भांश्च शीततोयप्रपूरित्तान्‌॥ १०५ ॥ 
एवंचिधं ब्रतं कृत्वा दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । दक्षिणायाः परिमितं वेदेषु यन्निरप्त 
ब्रषेन्ट्राणां सहस्रश्च स्वर्णश्टङ्गसमन्वितम्‌ । इत्येचं कथितं. विभ कृतं चैमासिकत्रतम्‌। 
, पिशिष्टसन्ततिकरं-पतिसौभाग्यवरद्धंनम्‌ । व्रतस्यास्य प्रभावेण सौभाग्य शतजन्मति। 
` सत्पुत्रजननी सा च भजेज्जन्मशतं श्रुघम्‌। कदापि न. भवेत्तस्या भेदश्च पत्िपुत्रयो 
दासतुल्यो भवेत्पुत्रो भर्तां च स्ववचस्करः । अञुक्षणं भवेद्राधाङ्ृष्णभक्तियुता सत 
भवेड्बतप्रभाचेण प्रापतज्ञानहरिस्मृतिः । व्रतञ्च सामवेदोक्तं इतं पूवेमथाचयोः ॥ (१! 
सर्चेषाञ्च त्रतानाञ्च श्रेष्ठ श्रणु चदामिते । स्वाम्भुचस्य च मनोः शतरूपाभिधा सती। 
. तया इतं प्रथमतः छत्वागस्त्यं पुरो हितम्‌ । तदाङृतं देवहूत्या चाक्रूल्या च इतं तदा| 
पुरो हितं पुलस्त्यश्च त्वा श्रुत्युक्तयासुने। चकार रोहिणी तत्तु क्रतुं त्वा पुरोहित 
रतिश्चकार तद्गत्या गौतमस्सत्पुरो द्वितः। अका रिदतदुत्रतंभक्तया तारया गुरुकान्तया 
महासंभृतसम्भारो घशिष्ठस्ततपुरो हितः । तदु दृट्टा शुरुपत्न्याश्च शक्रशच्या कृतं बर 
महासंभ्रतसम्भारर्तत्पुरोधा वृहस्पतिः । बतं चकार स्वाहा च सर्वतोऽपि विलक्ष 
अतिसंभृतसम्भारो मरीचिस्ततपुरो दितः । तदु इट्टा पावती ब्रह्मन्नुचाच शङ्कर मुदा | 

पुटाजलियुता देवी भक्तिनप्रात्मकन्धरा । 

पावेत्युवाच । 

आज्ञां कुरु जगन्नाथ करोमि वतसुत्तमम्‌॥ ११६ ॥ 

। आघयोरिषटदेषस्य त्रतानाञ्च परं ब्रतम्‌ । हरेराराधनं नाथ सर्मङ्गलकारणम्‌॥ १ 
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बोड्शोञ्ध्यायः | # 'त्रेमासिकव्रतवर्णनम्‌ ङ्ग ६२६ 
इष्टं दत्तं श्रुतेः पाठ तीथे पृथ्व्याः प्रदक्षिणम्‌। | 
हरेराराधनस्यापि कलांनाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ १२१ ॥ 
चहिरम्यन्तरे यस्य इरिस्मरतिरनुक्षणम्‌। जीचन्सुक्तस्य तस्यैष सुक्तिभेचति दशनात्‌ ॥ 
तस्य पादाव्ञरजखा सद्यः पूता वसुन्धरा । तस्य दशनमात्रेण पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च घमश्च शोषस्त्वञ्च गणेश्वरः । 
ध्याय॑ ध्यायं यत्पदाव्जं : तेजसा तत्समो महान्‌ ॥ १२७ ॥ 
यश्च यं सन्ततं ध्यायेत्‌ स तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
शुणोन तेजसा वुदुध्या ज्ञानेन तत्समो भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
कृष्णस्य स्मरणाद्‌ ध्यानात्तपसा तस्य सेचया । 
मया प्रातो हि भगवान स्वामी चा पुत्र एव च ॥ १२६ ॥ 
ग्रलन्धे लीलया सर्व पूर्ण' मन्मानसं तदा । स्वामी मे त्वाद्वशःपुत्रौकातिकेयगणोश्वरी 
पिता हिमाद्रि: कृष्णांशो मम कि दुलेभं प्रभो । 
| पार्वेती चचनं श्रुत्वा सुप्रीतःशाङ्करः स्वयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
` अहस्योबाच मधुरं पुलका ड्रितिषिग्रहः । 
श्रीमहादेच उवाच । 
महालद्ष्मीस्वरूपासि किमसाध्यं तवेश्वरि ॥ १२६॥ 
सर्च सम्पत्स्वरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । 
त्वञ्च यस्य शृहे देवि सर्वेशवर्यस्य साजनम्‌॥ १३० ॥ 
न लक्ष्मीरयंद्ग्रहे तस्य जीघनान्मरणं घरम्‌ । अहं ब्रह्माच चिष्णुश्च त्वयिभक्त्या शुमप्रदे 
संसारसुष्टिकाले च त्वतप्रसादादय क्षमाः । 
को था हिमालयः कोऽइं कौ कातिकगणेश्वरो ॥ १३२॥ 
त्वद्विहीना ह्ाशक्ताश्च त्वयाच बयमीश्वराः । युक्ता पतिव्रतायाश्व या पुराजञाञ्चुतो श्रुता 
गृहीत्वाज्ञामीश्वरस्य न्तं कुरु पतिव्रते । ्रतमेतत्‌ छृतं याभिस्तास्यः कुरू विलक्षणम्‌ 
सनतूकुमारो भगवान्‌ ब्रते तेऽस्तु पुरो दितः । 
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६३० ॐ ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्री ॥ | 


कमलानां ब्राह्मणानां द्रव्याणां दायकोऽप्यहम्‌ ॥ १३० ॥ 

कुवेर द्रव्यकोशे च रक्षकं कुरू सुन्दरि । 

ब्रते च दानाध्यक्षोऽहं धनदात्री च श्रीः स्वयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पाठको वहिदेवश्च वरुणो जळदायकः । चरुतूनां वाहका यक्षारतद्ध्यक्ष षडानन | 
श्थानसंस्कारकता च त्रतेऽत्र पवनः स्वयम्‌ । परिवेष्टार्घयं शक्तश्वन्द्रो घिष्ठापकोतर 

सूय्यश्च दाननिवक्ता योग्यायोग्यं यथो चितम्‌ । 

व्रतोपयुक्तं यदुद्रव्यं द्त्वा नियमितं प्रिये ॥ १३६ ॥ 

ततोऽधिकं . फलं पुष्पं हरये देहि छुन्दरि । 

व्रते नियमितान्‌ विप्रान्‌ भोजयित्या ततोऽभिष्लान्‌ ॥ १४०॥ 

असंख्यत्राझणानाञ्च भक्तया कुछ निमन्त्रणस्‌ । 

समापतिदिचसे स्वण रलं मुक्ता प्रचालकम्‌ ॥ १४१ ॥ 


i 


ब्रतोक्तां दक्षिणां दत्वा सव देहि द्विजातये । 
इत्युत्तचा शङ्करस्ताञ्च कारयामास तद्‌ त्तम्‌ ॥ १४२ ॥ 
| | व्रतञ्चकार खा दुर्गा सर्चाभ्यश्च पिलक्षणम । 
` इत्येवं कथितं विप्र पावत्या यद्‌ व्रत कृतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
| रलं वोढुमशक्ताश्च ब्राह्मणा: पार्वेतीयते । इतिहासः श्रुतः सर्च: प्राकृतं श्टणु नाद्‌ 
श्रीकृष्णवालचरितं नूलं नूलं पदे पदे । हत्वा तान दानवेन्द्राश्च शिशुभिः सह गोकुले ¦ 
जगाम खग्ह कृष्ण: कुबेरभवनोपमम्‌। सर्वेभ्यो घनवार्ता च प्रोक्ता च शिशुभिमुंद 
श्रुत्वेचं चिस्मिताः सर्वे नन्दो भयमचाप ह । 
आनीय वृद्धान्‌ गोपांश्च गोपिकाः स्थविरास्तथा ॥ १४७ ॥ 
युक्तिश्षकारते:सा्डमालो च्यसमयो चिताम्‌ । इत्वायु क्तिञ्चगो पेशस्तत्स्थानंत्यकुसुधः 
गन्तुदृन्दाचन सचानुचाच तत्क्षणे मुने । नन्दाज्ञाञ्च समाकर्ण्य ते सर्वे गन्तुसुद्यता | 
गोपाश्च गोपिकाश्चैच वालका बालिकास्तथा | 
कुष्णेन हलिना सादर प्रययुर्वालका सुदा ॥ १५० ॥ ` 
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घोडशो ऽध्यायः ] क गोपानां वृन्दाचनगमनम्‌ # ६३१ 


' करताळकराः केचिद्वीणाहस्ताश्व केचन । शरयन्त्रकराः केचिच्छडरुहस्ताथ्व केचन ॥ 


नवपलवकर्णाश्व केचिद्गोपालवाळकाः । केचिन्सुकुलकणाश्च पुष्पकर्णाश्च केचन ॥ 
नचसाद्यकराः केचित्‌ केचिदाजानुमालिनः । केचित्पल॒बचूड़ाश्व पुष्पतूड़ाश्च केचन ॥ 

 गोपाळवाळकाः सर्व पिप्रेन्द्रनवकोटयः । 

| जग्सुगॉप्यो बयस्याश्च कोटिशः कोटिशो सुदा ॥ १५५॥ 

॥. बुद्धाश्च कोटिशस्तत्र वृहच्छोण्यश्चलत्कुचाः । 

५ राधिकासहचारिण्यो वाला गोपालिका मुने॥ १५६ ॥ 
ताः झुशीळादयो भव्या नानालङ्कारभूषिताः। दिव्यवस्त्रपरीधानाः सस्मितास्ता ययुमंदा 
काश्विदाच्ह्ा शिषिकां रथमारुह्य काश्चन । राधा स्यन्द्नमारुहा शातकुम्भ परिच्छदम ॥ 
ताभिर्यक्ता ययौ देवी रत्नालड्डास्भूषिता । यशोदा रोहिणी चेव रल्लालंकारभूषिता ॥ 


| ययो स्यन्दनमारह्य शातकुस्भपरिच्छदम्‌ । नन्दः सुनन्दः श्रीदामा गिरिभानुविभाकरः 
( चीरभानुश्चन्द्रभानुगंजस्थाः प्रययुमुंदा । भ्रीकृष्णबलदेवो तौ रल्लालंकारभूषितो ॥१६१ 


स्वर्णस्यन्दनमास्थायजग्मतुःपर्‍यासुदा। को टिशःको टिशो गोपाचुदधाश्च यौचनान्विताः 
अश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाश्चेव केचन । 

गोपा ययुर्मदायुक्ताश्चोद्धता नन्दकिङ्कराः ॥ १६३ ॥ 
वृषस्था गर्दभस्थाश्च सङ्गीततानतत्पराः । 

अपरा राधिकादास्यखिसप्त शतकोटयः ॥ १६४ ॥ 
मुदान्वित्ताः सस्मिताश्च स्घर्णालंकारभूषिताः । 

काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जलवाहिकाः ॥ १६५ ॥ 
काश्चित्‌ कन्दुकहस्ताश्च काश्चित्‌ पुत्तलिकाकराः । 
भोगद्रव्यकराः काश्चित्‌ क्रीडाद्रव्यकरा चराः ॥ १६६ ॥ 
घेशद्रव्यकराः काश्चित्‌ काश्चिन्‌ मालाकरा चरा । 
काश्चिद्वाद्यकहस्ताश्च प्रययुर्गोपिका सुदा ॥ १६७ ॥ 
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६३२ # व्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


व हिशुद्धांशुकानाञ्च चाहिकाञ्चैव काश्चन । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रचचाहिका:॥१६८| 

काश्वित्सड्रीतनिरताः काश्चिश्चित्रकथारता: । 

कोरिशः कोटिशो रम्याः प्रययुः शिविकान्विता: ॥ १६६ ॥ 

कोटिशः कोरिशश्चाशवाः कोटिशः कोटिशो रथाः । 

कोटिशः कोटिशश्चैच शकरा द्रव्यपूरिताः ॥ १७०॥ 

कोटिशः कोरिशश्चैच वृषेन्द्रा द्रव्यचाहकाः । 

कोटिशः को टिशश्चैच दशलक्षाणि हस्तिनाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
हस्तिपाडुशयुक्तानि ययुत्र न्दाघनं घनम्‌ । सर्वे वृन्दावन गत्वा दृष्टा शून्य गृह सुने ॥ 

इक्षमूळे यथास्थानं तस्थुः सर्वे यथो चितम्‌ । 

उचाच गोपान्‌ श्रीकृष्णो गुद्दांश्चे्टतमान्‌ व्रजाः ॥१७३ ॥ 
अद्य सन्तिष्टतेत्येचं श्रुत्वा श्रीछष्णभाषितम्‌ । कुत्रसन्तिगृहाःकृष्णेत्येबमूचुस्तु गो पका: 

इति तेषां वचः श्रुत्वा श्रीकृष्णो चाक्यमब्रचीत्‌ । | 

श्रीकृष्ण उचाच । 

अत्र स्थाने गृहाः सन्ति प्रसन्ना देवनिमिता: ॥ १७५॥ 
देवप्रीति विना शक्ता नहि द्रष्टुञ्च केचन । अद्य तिष्ठत गोपालाः संपूज्य वनदेवताः ॥ 
प्रातयूयं शृद्दान्‌ यात द्रक्ध्यथाद्य घुवं मुदा । धूपदीपा दिनेघेथेबेलिभि: पुष्पचन्दने: ॥ 
देचीञ्च घटमूलस्थां पूजांकुरुतचण्डिकाम्‌ । क्रष्णस्य चचनं श्रुत्वागोपाःसंपूज्यदेवताम्‌ 

भुत्तवा भोगान्‌ दिने रात्रौ तत्रैव सुषुपुम॑दा ॥ १७८ ॥ 

इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे . 
वकप्रलस्वकेशी(नामुद्धारो)वन्दाचनगमनं (च) नाम षोडशोऽध्यायः । 


rr 
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सप्तदशोऽध्यायः 
| नगर निर्माणवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
सुप्तेषु वजनन्देएु न्दाचने वने । खुनिद्रिते च निद्रेरे मातृवक्षःस्थळस्थिते ॥ १ ॥ 
निद्रितासु च गोपीछु रस्यतल्पस्थितासु च । यूनांश्च सुखसंयोगानुषक्तमानसासु च ॥ 
कासु चि च्छिशयुक्ताखु सखीयुक्तासु काखुचित्‌। 

कालुचिच्छकटस्थासु स्यन्दनस्थासु कासुचित्‌ ॥ ३ ॥ 

पूर्णन्दुकौमुदीयुक्ते स्वर्गादपि मनोहरै। नानाप्रकारकुसुमवायुना सुरभीङृते ॥ ४॥ 
सर्वप्राणिनि निश्चेष्ट सुहुते पञ्चमे गते । तत्राजगाम भगवान शिह्पिनाञ्च गुरोगुरू ॥ 
| विभ्रहिव्यांशुक सूक्ष्मं र्लमाल्यं मनोहरम्‌ । रल्लालंकारमतुलं श्रीमन्मकरकुण्डरम्‌ ॥५॥ 
ञानेन वयसा वद्धो दर्शनीयः किशोरचत्‌। अतीव सुन्दरः श्रीमान्‌ कामदेवसमप्रभः ॥ 

चिशिष्ठशिद्पनिपुणेः सार शिद्पित्रिको टिमिः । 

| मणिरलेहमरत्ललोहास्त्रयुतहस्तक: ॥ ८ ॥ 

आजम्मुर्यक्षनिकराः कुवेरचनकिंकराः । स्फाटिका रक्नवेशाश्व दीघेस्कन्धाश्व केचन ॥ 
'पशरागकरा: केचिदिन्द्रनीछकरा घराः । केचित्स्यमन्तककराश्वन्द्रकान्तकरास्तथा ॥ 
। (सूप्येकान्तकराश्चान्ये प्रभाकरकरा घरा: । केचित्परशुहस्ताश्च लोहलारकरा वराः ॥ 
केचिच्च गन्धसाराणां मणीन्द्राणाञ्च घाहकाः । केचिच्चामरहस्ताश्च केचिद्दपेणवाहका 
स्पर्णपात्रघरादीनां घाहकाश्चेच केचन । विश्वकर्मा च सामग्रीं इडा तु सुमनोहराम्‌ 
| "गर कतुमारेमे ध्यात्वा कृष्णं शुमेक्षणम्‌ । पञ्चयोजनचिस्तीणं भारते थ्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥ 
| पुण्यक्षेत्रं तीर्थंसारमतिप्रियतमं हरेः । तत्रस्थानां मुमुक्ष्णा परं निचोणकारणम्‌ ॥१५॥ 
गोलोकस्य च सोपानं सवेषां बाञ्छितप्रदम्‌ । 
चतुष्कोरि चतुःशालं तत्रेत्रातिमनोहरम्‌ ॥ १६ ॥ 
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६३७४ ` # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे | 
कपारस्तम्भसोपानसहितं प्रस्तरे्वरैः । चित्रपुत्तलिकापुष्पकलशो ज्ज्वलशेखरम्‌ ॥१७ 
शैलजाश्मचिनिर्माणवेदिप्राङ्खणसंयुतम्‌ । शिलाप्राकारसंयुक्त प्रचकाराथ लीळ्या॥१८। 
यंथो चितब्हतक्षद्रद्वारद्वयखमन्वितम्‌। स्फाटिकाकारमणिमिर्मदायुक्तो विनिर्ममे ॥१६ 
सोपानेगेन्धसाराणां स्तम्भैः शंकुचिनिमितैः । 
क कपाटेलोहसाराणां राजतैः कलशोज्ज्वळे: ॥ २० ॥ 
घञ्चसारविनिर्माणप्राकारैः परिशो भितम्‌ । छृत्वाश्रमं वल्॒चानां यथास्थानं यथो चितम्‌ 
वषभानोग हं रस्यं कत्‌ मारव्धवान्‌ पुनः ॥ २१ ॥ 
प्राकारपरिखायुक्तं चतु्वारान्वितं परम्‌ । चारुविंशन्चतुःशाळं मदहामणिविनिर्मितम्‌॥ | 
 रत्नखारषिकारश्च तूलिकानिकरेवरे: । जुवर्णाकारमणिभिरारोहरतिजुन्द्रैः ॥ २३॥ 
लोइसारकपारेश्च शो मितं चित्रकत्रिमेः । मन्दिरे मन्दिरै रम्ये खुवर्णकळशोज्ज्वळम्‌ ॥ 
तदाऽऽश्रमेकदेशे च निजेनेऽतिमनोहरे । चारुचस्पकवृक्षाणामुद्यानास्यन्तरे सुने ॥२५॥ 
सम्भोगाथं कळाषत्याः स्वामिना सह कौतुकात्‌ । 
चिशिष्टेन मणीन्द्रेण -चकाराट्ालिकालयम्‌॥ २६ ॥ 
युक्तं नवभिरारो हैरिन्द्रनीळघिनिर्मितैः । स्थणाकपारनिकरेर्गन्धसारविकारजैः ॥ 
अत्युच्छ्रितं मनोरम्यं सचंतोऽपि बिळक्षणम्‌ ॥ २७॥ 
नारद्‌ उवाच | 
कलावती का भगचन्‌ कस्य पत्नी मनोहरा । यत्नतो यदुग्रहं रम्यं निर्ममे सुरकारुणा | 
नारायण उघाच | 
पितृणां मानसी कन्या कमलांशा कलावती । सुन्दरी वृषभानोध्य पतिव्रतपरायणा । 
) | यस्याश्च तनया राधा कृष्णप्राणाधिका प्रिया ॥ २६॥ 
भ्रीकृष्णाद्धांशसम्भूता तेनतुल्या च तेजसा । यस्याश्व चरणाम्भोजरजः पूता बसुन्धरा 
यस्याञ्च सुद्दडां भक्ति सन्तो वाञ्छन्ति सन्ततम्‌ ॥ ३० ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
| पितणां मानसीं कन्यां बजे तिष्ठन्‌ कथं सुने । मानवःकेन पुण्येन कथमाप खुदुळभाम्‌ | 
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बषमानुन्रेजपतिः पुरा55सीत्‌ को महानहोः। कस्य वा केन तपसाराधाकन्या बभूच ह 
| ' सूत उचाच । 


` नारदस्य वचः शुत्वा महषिज्ञा निनां बरः । प्रहस्योवाच प्रोत्या तमितिहासं पुरातनम्‌ 


नारायण उवाच | 
बभूचुः झन्यकास्तिस्नः पितृणां मानसात्पुरा ॥ ३४ ॥ 
कलावतीरलमाळापेन्छाश्चातिदुळेभाः । रमाला च जनक घरयामास कामुकी ॥३५ 
| ड्रैलाधिपं हरेरंशं मेनका खा दिमाळयम्‌। दुहिता रत्नमाला या अयोनिसम्मचा सती॥ 
| शीरामपली श्रीः साक्षात्सीता सत्यपरायणा । 
कल्यका मेनकायाश्च पावेती सा पुरा सती ॥ ३७ ॥ 
अयो निसम्भवा सा च हरेमाया सनातनी । ७ 
सा खेमे तपसा देवं हरं नारायणात्मकम्‌ ॥ ३८॥ 
कलावती . सुचन्द्रश्भ मनुवंशसमुद्ववम्‌ । स च राजा हरेरंशस्ता संप्राप्य कलाचतीम्‌ 
मन्ये गुणवतां श्रेष्ठमात्मानमतिलुन्दरम्‌। अहो रूपमहो वेशमहो अस्या नवं चयः ॥ 
सुकोमलाङ्ग ललितं शरञ्चन्द्राधिकाननम्‌। गमनं दुलंभमहो गजखञ्जनगञ्जनम्‌॥ 
' कराद्ैमों हितुंशाक्तासुनीन्द्राणाश्चमानसम्‌। श्रो णीयुग्मंसुळलितंरम्भास्तम्मचि निमितम्‌ 
स्तनद्वयं सुकठिनमतिपीनोन्नतं सुने। नितम्बणुगळं चारु रथचक्रचिनिर्मितम्‌॥ ४३ 
हस्ती पादौ च रक्ती च पक्कविम्बफलाधरम्‌ । पक्षदाडिमचीजाभँ दन्तपङ्क्तिमनोहरम्‌॥ 
शरन्मध्य़ाहृपद्मानां प्रमामोचनलोचनम्‌। भूषणेमूंषितं रूपं इतं सद्रत्नभूषणम्‌ ॥ ४५ 
इतीघ मत्वा दुष्टा च कामवाणप्रपीडितः । दिव्यं स्यन्द्नमारुह्य कामुक्पा सह कायु क- 
कीडाञ्चकार रहसि स्थाने स्थाने मनोहरे । रम्यायां मलयद्रोण्यां चन्द्नाणुरुवायुना ॥ 
चारुचम्पकपुष्पाणां तल्पे रतिसुखावहे । मालतीमछिकानाञ्च पु्पोद्यानेऽतिपुष्पिते ॥ 
पुष्पमद्रानदीतीरे निर्जने केतकीवने । पश्चिमाब्धितरान्तस्थकाचने जन्तुचजिते ॥ ४४ 
नन्दने मन्दरद्रोण्यां कावेरीतीरजे बने । 
'शैले शेरे सुरम्ये च नद्यां नद्यां नदे नदे ॥५० ॥ 
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६३६ क ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 


द्वीपेद्धीपे तु रहसि ख रेमे घामया सह । नवसड्भमसंयोगाद बुवुघे न द्वानिशम्‌ ॥५१ 
एवं वर्षसहस्रं तद्‌ गतमेव मुहत्तेबत्‌ । कृत्वा विहारं सुचिरं स घिरक्तो वभूब ह॥ 
जगाम तपसे विन्ध्यशेळं तीथं तया सह । भारतेऽतिप्रशर्यञ्च पुळहाश्रमसुत्तमम्‌॥ 
` तपस्तेपे नुपस्तत्र दिव्यवर्षसहस्रकम्‌। मोक्षाकाङ्क्षी निस्पृहश्च निराहारः छृशोद्रः | 
मूच्छामाप मु निश्रेठो ध्यात्वाकृष्णपदाम्वु जम्‌ । तद्ातव्याप्तवव्मीकंसाध्वीद्रश्चकार सा 
निश्चेष्टं पति दवष्टा त्यक्तं प्राणेश्च पञ्चमिः । माखशोणितरिक्तन्तमस्थिसंसक्तचिग्नहम्‌ 
उच्चेररोद शोकार्ता निजेने तु कलावत । हे नाथ नाथेत्युच्चार्य त्या बक्षसि मूच्छितम्‌ 
विललाप महादीना पतिबतपरायणा । हृष्टा नृपं निराहार छृशं असनिसंयुतम्‌ ॥ 
श्रुत्या च रोदनं तस्याः कृपया च छृपानिधिः। आविवंभूव जगतां विधाता कमलोद्भवः 
कोड़े कत्वा ब तन्तूणं रुरोद भगवान्‌ चिसुः । ब्रह्मा कमण्डलु जरेनासिच्य नृपविग्रहम्‌ 
: जीवं सञ्चार्यामास ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मवित्‌। नपेन्द्रश्नेतनां प्राप्य पुरो दष्टा प्रजापतिम्‌ 
प्रणनाम च तं द्रृष्टा तञ्च कामसमप्रभम । | 
तमुवाचेति सन्तुष्टो वरं वृणु यथेप्सितम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
सख विधेवेचन श्रत्वा चत्रे निर्वाणमोप्लितम्‌ । दया निघे त्वं दयया घर दातुं समुद्यतः 
असन्चवद्नः श्रीमान्‌ स्मेराननसरोर्हः। कत्वानुमानं मनसि शुष्ककण्ठोष्ठतालुका ॥ 
तसुचाच सती अस्ता चरं दात समुद्यतम्‌ । 
कलाचत्युचाच । 
! यदि मुक्ति नृपे्द्राय ददासि कमलोद्भवः ॥ ६५ ॥ 
अतोऽचलाया हे ब्रह्मन्‌ का गतिर्भविता चद्‌ । 
चिना कान्तञ्च कान्तानां का शोभा चतुरानन ॥ ६६ ॥ 
जरतं पतित्रतायाश्च पतिरेव श्रुतो श्रुतम्‌ । गुहश्चाभीष्ट्ेवशच तपोधर्ममयः पतिः ॥६७ 
सवषाञ्च प्रियतरो न मुः स्वामिनः परः । सर्वधमांत्परा ब्रह्मन्‌ पतिसेचा सुदुर्लभा 
उ त पक । धतं दानं तप/यूजा जपहोमादिकञ्चयत्‌ 
000 प्रदक्षिणम्‌ । दीक्षा च सर्वेयज्ञेषु महादानानि यानि च॥ 
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दतो च्याय 6 # पतिमहत्ववर्णनम्‌ ४ ६३७ 
पठनं सर्वेवेदानां सर्वाणि च तपांसि च । वेदक्षानां ब्राह्मणानां भोजनं देचसेचनम्‌ |; 
` एतानि स्वामिसेवाया: कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
स्वासिसेवाचिहीना या घदन्ति स्वामिने कटुम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पतन्ति कालसूत्रे च याबचचन्द्रदिचाकरो । खपंप्रमाणाः छमयो दंशन्ति च दिचानिशम्‌ 
सन्ततंविपरीतञ्चं ऋुजेन्ति शब्दसुल्वणम्‌ । सूत्रश्लेष्मपुरीषाणां कुर्वन्ति भक्षणं सुदा ॥ 
मुखे तासां दद्त्येजमुटकां च यमकिङ्कराः । भुक्तवा भोगञ्चनरके छमियो निप्रयान्तिताः 
रक्षन्ति जन्मरातळं रक्तमांसपुरीषकम्‌ । श्रुत्वा5हं घिढुषां चकत्राद्वेदचाक्येषु निश्चितम्‌ 
जानामि किश्विद्वला त्वं वेदजनको चिभुः । 
शुरोर्शदश््च चिडुषां योगिनां ज्ञानिनां तथा ॥ 39 ॥ 
सर्वज्ञमेवंभूतं त्वां बोधयामि किमच्युत । 
प्राणाधिंकोऽयं कान्तो मे यदि सुक्तो वभूच ह ॥ ७८ ॥ 
प्रम को रक्षिता ब्रह्मन्‌ धर्मस्य यौचनस्य च । कौमारेरक्षितातातोदत्वापात्रायसत्ङती 
सर्वदा रक्षिता कान्तस्तद्भावे च तत्सुतः । त्रिष्ववस्याषु नारीणांत्रातारश्चत्रयःस्सताः 
याः स्वतन्त्राशच ता नष्टाःसवेधरमेबहिष्क्ताः । भसत्कुलप्रसूतास्ता कुळटाडुएमानखाः 
शतजन्मक्कत पुण्यं तासां नश्यति पद्मज | पुत्रस्नेहो यथा वाल्ये तथा न यूनि वादके 
पतित्रतानां कान्ते च सर्वकाले समास्पृद्दा । सुते स्तनन्धये ख्ेहोमातूणांचातिशोमिते 
` पतिस्नेहरूय साध्वीतां कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
स्तनान्ये स्तनदानान्तं मिष्टान्ने भोजनाचधि॥ ८४॥ 
कान्ते चित्ते सतीनाञ्च स्वप्ने ज्ञाने च सन्ततम्‌ । 
. दुःखान्तो चन्धुचिच्छेदः पुत्राणाञ्च ततोऽधिकः ॥ ८५ ॥ 
सुदारुणः स्वामिनश्व दुःखं नातः परं स्त्रियः । 
अविद्ग्धा यथा दरा जलदमो घिषाद्ने ॥ ८६ ॥ 
तथा घिदग्धा द्रथा स्याद्विदगधचिरहानले । . 
नाम्ने तृष्णा जले तृष्णा साध्वीनां स्वामिने चिना ॥ ८७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


डर ~~ 


६३८ क त्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णजन्सखण्ड 


चिरह्दाम्ौ मनौ दग्धं बहौ शुष्कतृणं यथा । 
नहि कान्तात्‌ परो वन्घुनेहि कान्तात्‌ परः प्रियः ॥ ८८ ॥ 
। नहि कान्तात्‌ परो देवो नहि कान्तात्‌ परो गुरुः । | 
| नहि कान्तात्‌ परो धर्मो नहि कान्तात्‌ परं धनम्‌ ॥ ८६॥ 
| नहि कान्तात्‌ पराः प्राणा न कः कान्तात्‌ परः स्यः । 
निमग्नं कृष्णपादाब्जे वैष्णचाणां यथा मनः ॥ ६० ॥ 
यथेकपुत्रे मातुश्च यथा स्त्रीषु च कामिनाम्‌ । 
घेजुषु इपणानाञ्च चिरकालाजितेषु च ॥ ६१॥ 
यथा भयेषु भीतानां शास्त्रेषु विदुषां यथा । 
स्तनादाने शिशूनाञ्च शिल्पेषु शिल्पिनां यथा ॥ ६२ ॥ 
. यथा जारे पुशचळीनां साध्चीनाञ्च तथा प्रिये । 
ततं घिना जीषितुं ब्रह्मन्‌ क्षणमेकं न च क्षमम्‌ ॥ ३३॥ 
मरणं जीघनं तासाञ्जीवनं मरणाधिकम्‌। सङ्गत रहदि्तानाञ्च शोकेन हतचेतसाम्‌ ॥ 
अन्यशो कनिमग्नानां कालेन पानभोजनात्‌ ॥ ६४॥ 
विपरीतः कान्तशोको वद्धेते भक्षणादहो । कर्मच्छाया सतीनाञ्च सङ्गिनीनां सती घरा 
इतरे भोगदेहान्ते साध्वी जन्मनि जन्मनि । करोषि चेज्ञगद्धातरिमंमक्ते मया चिना ॥ 
त्वां शप्त्वाहं त्वयि विभो पश्य दास्यामि सञ्रीचधम्‌ । 
श्रुत्वा कलाचतीचाक्यसुवाच घिस्मितो विधि: ॥ ६७ ॥ 
हितं पीयूषसद्दशं भयसंघिग्नमानसः | 
८02 ्रह्मोवाच । 
। चत्से मुक्ति -न दास्यामि स्वामिने च त्वया चिना ॥ ६८ ॥ 
। मुक्तं कत त्यया साद साम्प्रतं नाहमीशघरः । 
| मातमुक्तिचिना भोगाइ दुळंभा सर्वसम्मता ॥ ६६ ॥ 
( निर्वाणतां समाप्नोति भोगी भोगनिङन्तने | 
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अत्तदशों ऽध्यायः ] * कलाचत्युपार्यानचर्णनम्‌ # ६३४ 
[ कतिवषं स्वर्गभोगं कुरुष्व स्वामिना सह ॥ १००॥ 
( ततस्तु युवयोजेन्म भविता भारते सति। 
| यदा अविष्यसि सती कन्या ते राधिका स्वयम्‌ ॥ १०१ ॥ 
। जीचन्सुकौ तथा साड गोलोकञ्च गमिष्यथ । 
( कति काळं नृपश्रेष्ठ भुङक्ष्व भोगं खिया सह ॥ १०२॥ 
। साध्यी वै सत्वयुक्ता च मा मां शुं त्वमहेसि । 
१ जीवन्सुक्ताः समाः सन्तः छृष्णपादाव्जमानसाः ॥ १०३ ॥ 
। वाञ्छन्ति हरिदास्यञ्च दुळेभं न च निव तिम्‌ । 
, | इत्युत्वा तो बरी द्स्वा सन्तस्थौ पुरतस्तयोः॥ १०४॥ | 
। ययलुस्तौ `तं प्रणस्य जगाम स्वालयं विधिः । 
९ आजग्मतुस्तो कालेन सुक्तचा भोगञ्च भारतम्‌ ॥ १०५॥ 
| परं पुण्यप्रद दिव्यं त्रह्मादीनाञ्च वाञ्छितम्‌ । सुचन्द्रो वृषभानुश्चललाभजन्म गोकुळे ॥ 
(प्झाचत्याश्च जठरै सूरभानोश्च रैतसा । जातिस्मरो हरेरंशः शुक्लपक्षे यथा शशी ॥१०७ 
[ षवर्द्वानुदिनं तत्र चजगेहे ्रजाधिपः । सर्चेज्ञश्च महायोगो हरिपादाव्जमानसः ॥१०८॥ 


(नन्दवनधुर्वदान्यश्च रूपचान्‌ गुणवानसुधीः । कलावती कान्यकुब्जे चभूवायो निसम्भघा | 


'जातिस्मरा महासाध्वी खुन्दरी कमलाकला । कान्यकुब्जे नृपश्चेछो भनन्दन उरुक्रमः ॥ 
स तां संप्राप्य योगान्ते यज्ञकुण्डससुत्थिताम्‌ । 
नां हसन्तीं रूपाढ्यां स्तनान्धामिच चालिकाम्‌॥ १११ ॥ 
तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च प्रततकनकप्रभाम्‌। रत्वा चक्षसि राजेन्द्रः स्वकान्ताये द्दोसुदा 
माछाचती स्तनं दत्त्वा तां पुपोष प्रहषिता। तदन्नप्राशनदिने सतां मध्ये शुभे क्षणे ११३ 
नामरक्षणकारे च घागचभूचाशारीरिणी । कलाचतीति कन्याया नाम रक्ष नुपेति च ॥ 
त्येचं घचनं श्रुत्वा त्चकार महीपतिः । विप्रेम्यो मिञ्चुकेम्यश्च घन्दिभ्यश्च धनं ददो ॥ 
[ सर्वेभ्यो भोजयामास चकार सुमददोत्सचम्‌ । 
कालेच खा रूपवती योचनस्था वभूच ह॥ ११६ ॥ 
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|| . - # ब्रह्मववत्तेपुराणस्‌ + ` [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्डे | 
i &| अतीचसुन्दरश्यामा सुनिमानसमो हिनी | चारुचस्पकचणांसा शरञन्द्रनिभानना ११७ 
॥ ईपद्धास्यप्रसक्षास्था प्रफुलपझलो चना । नितस्वधो णिभारा्ता स्तनभारनता सती ११८ 
| गच्छन्ती राजमागेण गजेन्द्रमन्द्गामिनी । ददशो नन्द्‌ःपथि तां गच्छन्तीञ्च मुदान्वितः | 
| जितेन्द्रियश्च ज्ञानी च.मूर्च्छांमाप तथापि च । 
त्रस्तो लोकान्‌ पथि गतान्‌ तूणं पप्रच्छ खाद्यम्‌ ॥ १२० ॥ 
| गच्छन्ती कस्य कन्येचमिति होवाच तं जनः । 
' भनन्द्नस्य नृपतेः कन्या नाम्ना कलावती ॥ १२१ ॥ 
| कमलाकल्या धन्या सम्भूता नृपमन्दिरे । कौतुकेन च गच्छन्तीक्रीड़ार्थ सखिमन्द्रिम्‌ 
|| मजं ब्रज च्रजधेष्ठेत्युक्ता. लोको जगाम ह  प्रहषमानसो नन्दो जगाम राजमन्दिर्म॥ 
। अवरह्य रथात्तूण विवेश नृपतेः सभाम्‌। उत्थाय राजा सम्भाष्य स्वर्णसिंहासनं द्दौ 
| इष्टालापं बहुतरञ्चकार च परस्परम्‌ । विनयावनतो नन्दः सम्चन्धोक्ति चकार ह॥१२५ 
नन्द्‌ उचाच 
श्उणु राजेन्द्र वक्ष्यामि घिरोषचचनं शुभम्‌ । 
सम्बन्धं कुरु कन्याया विशिष्टेन च साम्प्रतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
| खुरभानुखुत: श्रीमान्‌ बृषभागुवेजाधिपः । नारायणांशो गुणवान सुन्दरश्व खुपण्डितः 
स्थिर्यौधनयुक्तश्व योगीजातिस्मरो युवा । कन्या ते5योनिसम्भूता यज्ञकुण्डसमुद्धवा) 
अलोक्यमो हिनी शान्ता कमलांशा कलावत्ती | 
स च योग्यस्त्वद्ढुहितुस्तद्योग्या ते च कन्यका ॥ १२६॥ 
घिद्ग्धाया विदग्धेन सम्बन्धो गुणबान्नुप । इत्येवमुक्त्वा नन्द्स्तु घिरराम च संसदि॥ 
| उचाच तं नृपश्रेष्ठो विनयाघनतो सुने । 
भनन्दन उचाच । 
सम्बन्धो हि पिधिषशो न मे साध्यो व्रजाधिप ॥ १३१ ॥ 
भ्रजापतियोंगकर्ता जन्मदाता ;हमेच च । का कस्य पल्ली कन्या घाघर;ःकोवास्वसाधनः 
कमांचुरूपफलदः सर्वेषां कारणं विधि: । भवितव्यं छृतं कर्म तदमोघं श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ 
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है सप्तद्शो ऽध्यायः ] # लृन्दायननगरनिर्मांणचर्णनम्‌ ॐ ६४१ 


अन्यथा निष्फळं खवेमनीशस्योद्यमो यथा । वृषभाउप्रिया घात्रा लिखिताचेतसुतामम 
पुरा भूतैच को वाहं केनान्येन निघाय्येते । इत्येवमुक्ता राजेन्द्रो घिनयानतकन्धरः ॥ 
मिष्टान्नं भोजयामास साद्रेण च नारद्‌। नृपानुज्ञामुपादाय व्रजराजो व्रजं गतः॥१३६ 
| ` तत्वा स कथयामाख खुरभानोश्च संसद्‌ । खुरभानुश्च यल्लेन नन्देन च समाद्रम्‌॥१३७ 
सम्बन्धं यो जयासाल गर्गद्वारा च सत्वरम्‌। विवाहकाले राजेन्द्रो चिपुलंयौतुकं ददौ 
गजरलमश्वरलं रज्घानि मणिभूषणम्‌ । ब्ृषभानुमंदायुक्तः प्राप्य ताञ्च कळाचतीम्‌॥१३६ 
शमे सुनिर्जने रस्ये घुधुधे न दिवानिशम्‌ । चक्षुनिमेषचिरहादु व्याकुला स्वामिना घिना 

| व्याकुछो वृषभानुश्च क्षणेन च तया विना | 

जातिस्मरा च सा कन्या मायामानुषरूपिणी ॥ १७१ ॥ 

जातिस्मरो हरेरंशो दृषभाचुर्मुदान्वित: | घवद्धे च तयोः प्रेम नित्यं नित्यं नवं नवम्‌ ॥ 
सदा सकामा सा प्रौढा सच कामसमोयुघा । तयोःकन्याच कालेनराधिकासावभूषह 

| दवात्छुदामशापेन श्रीक्ृष्णस्याज्ञया पुरा ॥ १४३॥ 

) अयोनिसम्भचा खा च कृष्णप्राणाधिका सती । 

६ यस्या दर्शनमात्रेण तो चिसुक्तो चभूषतुः ॥ १४४॥ 
| इतिहासश्च कथितः प्रकृतं श्रणु-साम्प्रतम्‌ । पापेन्धनानां दाहे च ज्वलद्झिशिखोपमः॥ 


nn 











वृषभान्वाश्रमं गत्वा शिह्पिनां प्रचरो मुदा । स्थानान्तरं विश्‍वकर्मा जगामस्वगणेःसद ` 
क्रोशमात्रं स्थळं चारु मनसालोच्य तत्त्ववित्‌ । आश्रमं कतुमारैमे नन्दस्य खुमहात्मनः 

ङत्वानुमानं बुद्धया च सर्वेतोषपि विलक्षणम्‌ । | 

परिखाभिगंभीरामिश्वतुमिः संयुतं घरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
स्स खचिताभिश्च प्रस्तरः ।पुष्पोद्यानैःपुष्पितामिःपारावारेषुपुष्पितेः 
चारुचस्पकवृश्षैश्व पुष्पितैः सुमनोहरैः । परितो घासिताभिश्च सुगन्धिचायुना सुने ॥ 
आत्रेगंवाकेः पनसैः खर्जरेर्नारिकेलके: । दाडिमैः श्रीफल भ ड्रेजम्बीरेनांगरड्ूकः ।१५१ 
तनराप्रातकेजम्बुसमूहैश्च फलान्चितैः । कदलीनां केतकीनां फद्म्बानां कद्स्चकेः ॥ 
स्वतः शो सिता भिश्च पुष्पितेरहो । 
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६४२ ® ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ७ [8 धीळष्णजन्मखण्हे | 
क्रीड़ा्हा भिनियूढ़ा भिर्षाज्छितामिश्च॒ सवंदा॥ १५३ ॥ क 
परिखानां रहःस्थाने चकार मार्गसुत्तमम्‌ । दुर्गमं परघर्गाणां स्वानाञ्च सुगम सदा | 
सङ्केतेन मणिस्तम्भेश्छादितेःस्वलपपाथसा । स्तम्मसीमाकृतमहो न सङ्घीणनविस्तृतम्‌ 
परिखोपरिभागे च पराकारं सुमनोहरम्‌ । धनुःशतप्रमाणश्च॒चक्कारातिसमुच्छितम ॥ 
प्रस्तरस्य प्रमाणञ्च पञ्चविशतिहस्तकम्‌ । सिन्द्राकारमणिभिर्निमितञ्चातिसुन्द्रम्‌ ॥ 
वाह्ये द्वाम्याञ्च संयुक्तमन्तरै सप्तभिस्तथा । द्वाभिश्च सन्निरुद्धाभिमेणिखारकपारकैः॥ 


हरिन्मणीनां कलशे श्चित्रयुक्तेचिराजितम्‌ । 
मणिसारविकारेश्च कपारेश्च सुशो भितम्‌ ॥ १५६ ॥ 
: | स्वर्णसारविनिमाणकलसोज्ज्चलरोखरम्‌ । नन्दाळ्यं विनिर्माय यञ्चास नगरं पुनः ॥ 
राजमागाश्च विविधान्‌ स च चारूश्चकार ह। _ | 
- _ रक्तभानुविकारेश्च वेदीमिश्व सुपत्तने; ॥ १६१ ॥ | 
| पारावारे च परितो निवद्धांश्च मनोहरान्‌। चाणिज्याहँथ्च चणिजाँ परितो मणिमण्डपैः 
। सरवतो दक्षिणे वामे ज्वलद्विश्च चिराजितान्‌। ततो वृन्दाचनं गत्वा निर्मेमेरासमण्डलम्‌ 
| सुन्दर मण्डलाकार मणिप्राकारसंयुतम्‌ । परितो योजनायामं मणिवेद्मिरन्वितम्‌ ॥ 
| मणिसारचिकारेश्च मण्डपेनेचको टिभिः । £टड्डाराहेश्व चित्राढ्यौः रतितल्पसमन्विते: ॥ 
नानाजातिप्रसूनानां घायुना सुरभीकृतेः । रत्नप्रदीपसंयुक्तेः सुषर्णकळसोज्ज्वलैः॥१६६ 
` पुष्पोद्यानेः पुष्पितैश्च सरोभिश्च सुशोभितम्‌ । 
रासस्थळं विनिर्माय जगामान्यत्‌ स्थळग्पुरः ॥१६७॥ 
इ इन्दाघनं रस्यं परितुष्टो वभूव ह । डृन्दाचनाभ्यन्तरे च स्थाने स्थाने सुनिर्जने ॥ 
कृत्वा परिमितं बुद्धया मनसा ऽऽलोच्य यत्नतः | 
बिलक्षणानि रम्याणि तत्र निशद्वनानि च ॥१६४॥ 
| राधामाधचयोरेव क्रीडाथञ्च चिनिर्ममे । ततो मधुचनाभ्यासे निजेनेऽतिमनोहरे ॥१७० 


f 


बरमूळसमीपे च सरसः पश्चिमे तरे। चम्पकोद्यानपूर्वायां केतकीचनमध्यतः ॥१७१॥ 
पुनस्तयोश्च क्रीड़ार्थश्चकार रल्मण्डलम्‌ । चतु्सिवे दिका सिञ्च परीतमतिसुन्द्रम्‌ १७२ 
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ह... || अल 2... वृन्दावननगरनिर्माणवणंनम्‌ # | ६४३ 
| तद्रलसाररचिते राजितं तूलिकाशतेः । अमूल्यरल्लरचितैर्नानाचित्रेण चित्रितैः ॥१७३॥ 
वरच भिर्युक्तं नवद्वारैमेनोहरेः । रल्नेन्द्रचित्रकलौः निमेश्च त्रिकोटिमिः ॥१७४॥ 
परितः परितो मित्यामूध्वेञ्च परिशोभितम्‌ । | 
( महामणी चिङृतेरारोहैनेचभिर्यतम्‌ ॥१७५॥ 
सदरत्ललाररचितकळशो जञ्वळशेखरम्‌ । पताकातोरणैर्यक्तं शो भितं श्वेतचामरैः ॥ 
'सर्वतः पुरतो दीतम्रूल्यरल्ञद्पेणेः । घनुःप्रमाणशतकप्रूध्वेम झिशिखो पमम्‌ ॥ १७७ ॥ 
शृतहस्तप्रमाणञ्च प्रस्तार चर्तुलाङतम्‌ । शोभितं रल्लतव्पेश्च तदभ्यन्तरसुत्तमम्‌ ॥१७८॥ 
'हिशुद्धां शुके चेस्नेस [ळाजाळचिचित्रितेः । पारिजातप्रसूनानां माल्योपधानसंयुतेः॥ १७६ 
चत्दनागुरुकस्तूरीछुट्टमेः सुरभीकृतम्‌ । नवश्एङ्गारयोग्यश्च कामवद्धेनकारिभिः ॥१८०। 
| ग्राढतीचम्पकानाःञ्च पुष्पराजिभिरन्वितम्‌ । सकपूरेश्व ताम्वूलैः सद्रलपात्रसंस्थितेः ॥ 
वन्रसारेण ख चितैर्सक्ताजाळविळम्बिमिः । रल्लसारघटाकीण रल्लपीठेः सुसंयुतम्‌॥१८२ 
रक्नसिहासनेर्युक्त॑ रलचित्रेण चित्रितैः । क्षरितेश्चन्द्रकान्तेश्च सुसिक्तं जळघिन्दुभिः॥ 
(शीतबासिततोयेन संयुक्तं भोग्यवस्तुमिः । त्वा रतिं रस्यं नगर पुनययी ॥१८४ 
यानि येषां मन्दिराणि तन्नामानि लिलेख सः | | 
मुदायुक्तो विश्वकर्मा शिष्येयक्षणणेः सह ॥१८५॥ 
| | विश निद्वितं नत्वा प्रययौ स्वाळ्यं सुने । सर्वेत्रेवं सुृतिनां खमस्तं भगचतकृपा ॥ 
। | नेहाथयेञ्च नगरं बभूवेशेच्छया सुचि । इत्येवं कथितं सवं हरैश्चरितमङ्गलम्‌ ॥१८७॥ | 
सुखदं पातकहर किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि |) 
नारद्‌ं उचाच । 
कथं वृन्दावनं नाम काननस्यास्य भारते ॥ १८८ ॥ 
च्युत्पत्तिरस्य संज्ञा चा तत्त्वं घद सुतत्त्वचित्‌ । 
सूत उचाच । 
` 'नारद्रुय चचः श्रत्वा ऋषिर्नारायणो सुदा ॥१८९॥ 
- 'अहस्योबाच निखिलं तत्वमेष पुरातनम्‌ । 
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॥ ६४४ . _ + ब्रह्मवेषत्तेंपुराणम्‌ # . [४ श्रीकृष्णजन्मखप्डे, । 


हि क नारायण उवाच । 
पुरा केदारनुपतिः सप्तद्वीपपतिः स्वयम्‌ ॥१६०॥ 
आसीत्सत्ययुगे ब्रह्मन सत्यधमेरतः सदा । स रेमे सह नारीसिः पुत्रपौत्रगणैः सह | 

पुत्रानिच प्रजाः सर्घाः पालयामास धार्मिक: । EN 
कृत्वा क्रतुशतं राजा लेभे नेन्द्र्रचमीप्सितम्‌ ॥१३२॥ 
कृत्वा नानाविधं पुण्यं फलाकाङ्क्षी न च स्वयम्‌ । 

१ नित्यं नेमित्तिकं सवं श्रीक्कष्णप्रीतिपूर्वंकभ्‌ ॥१६३॥ 

। केदारतुल्यो राजेन्द्रो न भूतो भविता पुनः । 
पुत्रेषु राज्यं संन्यस्य प्रियां च्रैलो क्यमो हिनीम्‌ ॥१६४॥ 


जेगीषव्योपदेशेन जगाम तपसे घनम्‌ । हरैरेकान्तिको भक्तो ध्यायते सन्ततं हरिम्‌ ॥ 


शश्वत्‌ सुद्शनश्चक्रमस्तियत्सग्निधौ मुने। चिरंतप्त्वा मुनिश्रेष्ठो गोलोकञ्चजगामसः 
केदारं नाम तीर्थञ्च तन्नाम्ना च बभूव ह। 
तत्राद्यापि शृतः प्राणी सद्यो मुक्तो भवेद्‌ घुचम ॥१६७॥ 


| कमलांशातस्य कन्या नाग्ना बृन्दा तपस्थिनी । न घव्रेखाचरं कञ्चिद्यो गशाल्लविशारदा 


। दत्तो ढुर्वाससा तस्ये हरेमन्त्रः सुदुर्लभः । सा विरक्ता ग्रह त्यत्तवा जगाम तपसे घनम्‌ 
॥ षश्‍िषेसहस्थाणि तपस्तेपे सुनिजेने । आविर्वभूष श्रीक्रष्णस्तत्पुरो भक्तवत्सल: ।२०० 
/ प्रसन्नघद्नः श्रीमान्चरं वृष्बित्युचाच सः । 
दृष्ट्या सा राधिकाकान्तं शान्ते सुद्रविश्रहम ॥२०१॥ 

| मूर्च्छा' सम्प्राप सा सद्यः कामवाणप्रपीडिता । साच शीघ्र बरं वन्ने पतिस्त्वंमेभवेतिच 
ओमित्युक्त्वा च रहसि चिर रेमे तया सह । सा जगामचगोलोक: कष्णेनसहकौतुकात्‌ 

। राधासमा सा सोभाग्याद्रोपीश्रेष्ठा बभूवह । वृन्दा यत्र तपस्तेपे तत्त वृन्दावन स्मृतम्‌ 
बरन्द्यात्र इता क्रीडा तेन घा मुनिपुङ्गच । अथान्यञ्चेतिहासञ्च श्र्णुष्व वत्स पुण्यदम्‌ 


! येन वृन्दावन 
» येन चृन्दावनं नाम निवोध कथयामि ते। कुशध्वजस्य कन्ये दें धर्मशासत्रविशारदे ॥ 






तुलसी वेद्चत्योच घिरक्ते भवकर्मणि.। तपस्तप्त्वा वेद्घती प्राप नारायण पूरम्‌॥२०७॥ ` 
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ह # रघायाः षो डशनामचर्णनम्‌ # ६४५ 


। सप्दशो ऽध्यायः ] 

| सीता जनककन्या सा सर्वत्र परिकीत्तिता । 
। तुळखी च तपस्तप्त्वा चाञ्छाँ कृत्वा हरि पतिम्‌ ॥ २०८ ॥ 
| देवाद्‌ दुर्वालः शापात्‌ प्राप्य शङ्कां प्रति । 
| पश्चात्लस्माप कमलाकान्तं कान्तं मनोहरम्‌ ॥ २०६ ॥ 

। सा चैव दरिशापेल दृक्षरूपा खुरेश्वरी । तस्याः शापेन च हरिः शालआमो यभूच ह ॥ 
तथा तस्थौ च सततं शिळाषक्षसि खुन्दरी । विस्तीण कथितं सवं तुलसीचरितञ्ञ ते॥ 
॥ तथापि च भङ्गेन किञ्चिदुक्तं सुने पुनः ॥ २११॥ 
| तस्याश्च तपसः स्थानं तदिदश्च तपोधन। तेन वृन्दावन नाम प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

| अथवा ते प्रवक्ष्यामि परं हेत्वन्तरं श्टणु। येन वुन्दाचनं नाम पुण्यक्षेत्रेच भारते॥२१३॥ 
/ राधा षोड़शनाज्ञाश्व छुन्दानाम श्रुतौश्चुतम्‌ । तस्याः क्रीड़ाचनं रम्यंतेन वृन्दाचनं स्म्टतम्‌ 

` १ गोलोके प्रीतये तस्याः कृष्णेन निर्मितं पुरा । 
| क्रीड़ाथं सुचि तन्नाम्ना चनं वृन्दावन स्म्वतम्‌ ॥ २१५ ॥ 
नारद्‌ उवाच। 
कानि षोड़श नामानि राधिकाया जगदुगुरो । तानिमे चद शिष्याय श्रोतुंकोतूहलंमम 
श्रतं नास्नां सहस्रञ्च सामवेदे निरूपितम्‌ । 
तथापि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो नामानि षोडश ॥ २१७॥ 
| मम्यन्तराणितेषांचा तद्न्यान्येवमेविभो । अहो पुण्यस्वरूपाणि भक्तानांचाञ्छितानिच 


नामानि तेषां व्युत्पत्ति सर्वेषां दुल॑भानि च । पाचनानि जगन्मातुर्जगतामादिकारणम्‌ 





| श्रीनारायण उचाच । 
| राधारासेश्‍वरी रासवासिनीरसिकेश्वरी । कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रियाक्रष्णस्घरूपिणी 
| रुषणचामाङ्ग्सम्भूता परमानन्दरूपिणी । कृष्णा वृन्दाचनी . वृन्दा वुन्दावनचिनो दिनी ॥ 
| ( चन्द्रावती चन्द्रकान्ता शतचन्द्रनिमानना । नामान्येतानि साराणि तेषामम्यन्तराणिच 
रपेत्येवञ्च संसिद्धा राकारोदानचाचकः । स्वयंनिमाणदात्रीया सा राधापरिकीत्तिता 

] रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी समता । 
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सकने" 


अन्तै लमेतयोदास्य शश्वत्सहचरोसवेत्‌। णिमादिकसिद्धिञ्च संग्राप्य नित्यविप्रहम 


६४६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्हे | 


रासे च चासो यस्याश्च तेन सा राखवासिनी ॥ २२४ ॥ 
` सर्वासां रसिकानाञ्च देबीनामीश्चरी परा । प्रचदन्ति पुरा खन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम्‌ 
। प्राणाधिकाप्रेयलीसा कृष्णस्यपरमात्मनः । कृष्णप्राणाधिकासाच छष्णेनपरिकीसिता 
| क्ृष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः प्रियः सदा । 
सवेंदेघगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया रुस्छता ॥ २२७ ॥ 
। कृष्णरूपं सन्निधातुं या शक्ता चावळीलया। सवांशैः कृष्णसह॒शी तेन छृष्णस्वरूपिणी 


| न भर | 
चामाङ्गाद्धन कृष्णस्य या सम्भूतापरासती । छृष्णचामाडुसस्भूतातेन कृष्णेन कीत्तिता | 


( परमानन्द्राशिश्व स्वयं मूतिमती सती । श्रुतिभिः कीर्तितः तेन: परमानन्दरूपिणी | 
कृषिर्माक्षार्थ € 
वचनो न एचोत्ङृए्टवाचकः । आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीसिता 


* अस्ति वृन्दावनं यस्यास्तेनव्॒न्दाचनी स्स्वृता । व॒न्दाचनस्याधिदेचीतेन चाथ प्रकीर्तिता ` 


| सङ्घ: सखीनां वृन्द्स्याद्कारो<प्यस्तिवाचकः । 
' सखिबृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकोसिता ॥ २३३॥ 
[i विनोदश्च सोऽस्या ह्यस्तिच तत्रवै । चेदा घद्न्तितां तेनवन्दावनचिनो दिनीम्‌ 
नखचन्द्रावळीचक्त्रचन्द्रोऽस्ति यत्रसन्तंतम्‌ । तेन चन्द्राचळीलाच ङष्णेन परिकीसिता 
| कान्तिरस्ति चन्द्र्तुल्या सदा यस्या दिचानिशम्‌ । 
। सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीत्तिता ॥ २३६ ॥ 


| शरञन्दरमा यस्याश्चाननेऽस्ति दिचानिशम्‌ । मुनिना कीसिता तेन शरचचन्द्रप्रभानना | 


द्‌ घोड्शनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । 
_ श्रह्मणा च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय मे ॥ २३८॥ 
अमण कृपया दृत्तं महामादित्यपर्वणि । पुष्करे च मद्दातीरथ पुण्याहे देवसंसदि । 
तिर राधाप्रभाषप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ २३६ ॥ 
इद्‌ स्तोत्र महापुण्यं तुम्यं द्त्तं मया मुने । निन्द्कायाबैष्णवाय न दातव्यं महामुने ॥ 
याघज्जीचमिद्‌ स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । राघामाधचयो: पादपद्े भक्तिमेवेदिह ॥ 
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ही... ] # चृन्दाचननगरचर्णनम्‌ # । ६७७ 


:तदानोपघासैम्च सर्वेनियमपूर्वेकः । चतुर्णाञ्चैच वेदानां पाठे: सर्वाथेसंयुतैः॥२४३॥ 
| दर्वेषां यज्ञतीथाना करणै चिथिवोधितैः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च इत्स्नाया एवं सप्तघा ॥ 
शरणाग तरक्षायामन्ञानां ज्ञानदानतः। देवानां वेष्णचानाञ्च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌ ॥ 
तदेव स्तोत्रपाउस्य कलां नाहेति षोडशीम्‌ । 
स्तोअस्यास्य प्रभावेण जीचन्सुकोभवेन्नरः ॥ २४६ ॥ 
| नारद्‌ उचाय। . 
सम्प्राप्तं परमाश्रयं स्तोत्रं सर्वेजुदुळंमम्‌। कचचञ्चापि देव्याश्च संसारचिजयं प्रभो ॥ 
कृतं स्तोत्रं खुयक्षेन प्राप्तंतदपि दुलभम्‌ । श्रुत्वाकृष्णकथां चित्रां त्वत्पादाव्जप्रसाद्तः 
अधुना श्रोतुमिञ्छामि यद्रहस्यञ्च तद्वद्‌ । प्रातश्च नगर इट्टा किमूचुर्वेछभा मुने॥२४६॥ 
| श्रीनारायण उवाच । 
/ गतायां तत्र यामिन्यां गते च विश्वकमेणि । अरुणोद्यवेलायाँ जनाः सच जजागरु 
/ उत्याय हुड्डा नगरं सर्वेभ्योऽपि घिलक्षणम्‌ । किमाश्चर्य किमाश्वयेमित्यूचुत्वेजवासिन 
| कांश्रिद्वोपान केचिदूचुः कुत एतदभूदिदम्‌ । न जाने केन रूपेण को भूमो प्रभवेदिति 
| दवुधे मनसा नन्दो गर्गघाक्यमचुस्मरन्‌। श्रीहरैरिच्छया सवंजगदेतव्चराचरम्‌ ॥२५३॥ 
` ब्रह्मादितृणपर्येन्तं यस्य भ्रूसङ्गलीलया । 
| ' आविर्भूतं तिरोभूतं तस्यासाध्यञ्च कि कुतः ॥ २५४ ॥ 
/ विषरेष्वेचयछ्ञोस्नां ब्रह्माण्डान्यखिलानिच । ईशस्य तन्महाचिष्णोः किमसाध्यंहरेरहो 
| ्रहमनन्तेशधर्माश्च ध्यायन्ते यत्पदास्दुजम्‌। किमसाध्यं तदीशस्य मायामाचुषरूपिण 
| 
| 
| 


क” 


en 


| भ्रामं भ्रामं तन्नगर दृशं दशं गृहं गृइम्‌। पाठ पाठ्य नामानि सर्वेभ्यो निलयं ददो ॥ 
' इत्वा शुभक्षणं नन्दो वृषभानुश्च कौतुकी । चकार सगणैः साडू सुदाश्रमनिवेशनम्‌ 

`` -सर्वे ब्रन्दाघनस्थाश्च प्रसन्नवद्नेक्षणाः। मुदा प्रवेशनञ्चक्रुः स्व खमाश्रमसुत्तमम्‌।+५९ 

हि 55+, सर्वे मुमुदिरे गोपाः स्वे स्वे स्थाने मनोहरे । 

बाळका याळिकाश्चैच चिक्रीड्श्च प्रहिताः | २६० ॥ 

| ष्णो वलदेचश्चशिशुभिः सहकौतुकात्‌। क्रीडाञ्चकारतत्रेच स्थाने स्थाने मनोहरे | 
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६४८  ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ [8 श्रीक्ष्णजन्मखण्डे । 


इत्येचं कथितं सवं निर्माणं नगरस्यच । अबलानां बने रासमण्डलस्यच नारद्‌ ॥२६२) 
इति श्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे. नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीवृत्त्दाचन 
| नगरचर्णनं नाम सप्तद्शो 5ध्यायः । 


क 33५८3". यमय 


अष्टादशो ऽध्यायः 
विग्रपत्तीनां मोक्षणम्‌ ¦ 


शौनक उवाच । 
अहो किमदुतं सूत रहस्यं सुमनोहरम्‌ । श्रुतं ष्णस्य चरितं सुखदे मोक्षदं परम्‌ ॥१॥ 
सूत उचाच । 
श्रुत्वा नगरनिर्माण नारदो मु निसत्तमः । पप्रच्छ कृष्णचरितमपरं सुमनोहरम्‌ ॥ २॥ 
नारद्‌ उचाच । 
श्रीकृष्णाख्यानचरितं पीयूषम्षिसत्तम । ज्ञानसिन्धो निगद्‌ मां शिष्यञ्च शरणागतम्‌ 
नारद्स्य घच; शरुत्वा मुदा नारायणः स्वयम्‌ । उचाच परमीशस्य चरितं परमादुतम्‌॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदा वाहकः साड बलेन सहद माधव: । जगाम श्रीमधुधनं यसुनातीरनीरजम्‌ ॥५॥ 
विचेरुगोसहस्रैश्व चिक्रीडुर्वालकास्तदा । विश्रान्तास्त्द्परीताश्च क्षुघा च परिपीडिताः 
तमूचुगोपशिशषः श्रीकृष्णं परया मुदा । | | 
_ झदस्मान बाधते कृष्ण कि कुर्मो बरूहि किड्डरान ॥ ७ ॥ 
शिशूनां वचन भुत्वा तानुघाच दयानिधिः । हितं तथ्यञ्च वचनं प्रसन्नचदनेक्षण: ॥८॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 


।बालागच्छतचिप्रा्णा , 
बालागच्छतचिप्राणां यज्ञस्थानं उजावहम्‌ । अन्न॑याचततानशीध्रं्राह्मणांश्चक्रतून्सुखान्‌ 


विरा आङ्ग्रिसाः सर्वेस्थाश्रमे श्रीवनान्तिके | यश्ंकुवेन्तिविप्राश्व॒ श्रु तिस्सतिविशारदा: 
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|... अष्टादशो ऽध्यायः; ] # विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ + | ६४६ 
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निष्पृह्ा वैष्णवाः सर्वे मां यजन्ति मुमुक्षवः । 
मायया सां न जानन्ति मायामानुषरूपिणम्‌॥ ११ ॥ 


| न तरेइदतियुष्मभ्यसचं चिप्राःक्तून्सुखाः । तत्कान्तायाचत क्लिप्रंदयायुक्ताः शिशूनप्रति 
| श्रीकष्णवचनं श्रत्वा ययुर्वालकपुङ्गचाः | पुरतो प्रह्मणानाश्च तस्थुरानम्रकन्धराः ॥ 


इत्यूचुर्वाळकाः शीघमन्नं दत्त द्विजोत्तमाः । 

न शुश्ुवुद्धिजा: केचित्‌ केचिच्छू त्वा स्थिताः स्थिताः ॥ १४॥ 
ते ययू रन्धनागारं घ्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। गत्वावाला घिप्रभार्याः प्रणेसुनेतकन्धराः 
(नत्वोचुर्बाळकाः सर्वे विप्रभार्याःपतित्रताः । अन्तंदत्तमातरोऽस्मानक्षुधा्तानवालकानपि 
वालानां घचनं शुत्वा इट्टातांश्चमनोहरान्‌। पप्रच्छुः साद्रं साध्व्यः स्मेराननसरोरुहाः 

विप्रपत्न्य ऊचुः । 

के यूयं प्रेषिताः केन कानि नामानि कोषिदाः । 

दास्यामोऽन्नं बहुविधं व्यञ्जनेः सहितं चरम्‌॥ १८॥ 

ब्राह्मणीनां घचः श्रुत्वा ता ऊचुस्ते सुदान्विताः । 


| 


| स्निग्धा हसन्तः स्फीताश्च सर्वे गोपालवालकाः ॥ १६॥ 


बाला ऊचुः । 

[_पितारामकृष्णाभ्यांवयंक्षृत्पीडितासशम्‌ | दत्तान्नंमातरो५स्मभ्यंक्षिप्रंयामस्तदा न्तिकम्‌. 
[सोऽषिदूरे भाण्डीरे घनाभ्यन्तरमेच च । घटूळे मधुवने वसन्तौ रामकेशवौ ॥ २१ ॥ 
| पिधान्तो श्रुधिती तौ च याचेतेऽन्नञ्चमातरः। किंसु देयमदेयं घा शीघ्रं घदत नोऽधुना 

गोपानाञ्च घच: श्रत्वा हृष्टानन्दाश्रलोचनाः । पुलका ङ्क्तिसवांङ्ञास्तत्पादाव्जमनोस्थाः 
| चानाव्यञ्चनसंयुक्तं शाल्यन्नं सुमनोहरम्‌ । पायसं पिष्टकं स्वादु दधि क्षीरं घृतं मधु ॥ 

.रोप्ये कांस्ये राजते च पात्रे इत्वा सुदान्विताः। 
ताः सवाँ चिप्रपत्न्यश्च प्रययुः कृष्णसन्निधिम्‌ ॥ २५॥ 
नानामनोरथं कृत्वामनसा गमनोत्छुकाः । पतित्रतास्ता धन्याश्चश्रीकृष्णद्शनोत्खुकाः 
भीझृष्णं ददृशुगेत्वा रामञ्च सहबालकम्‌ । बरसूरे घसन्तन्तमुडुमध्ये यथोडुपम्‌॥२७॥ 


| 
। | 
| 
| 
| 
} 
| | 
| 


हु 


) 


६५० ॐ अह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळष्णजन्मखण्डे 
| श्यामं किशोरंवयसा पीतकौशोेयचाससम्‌। सुन्दरं स्मितं शान्तंराघाकान्तंमनोहरम 
| शरत्पावेणचन्द्वास्यं र्ालड्डारभूषितम्‌ । रलकुण्डळ्युग्माभ्यां गण्डस्थछबिराजितम | 
( रलकेयूरवलयरलनूपुरभूषितम्‌ । आजाजुलम्वतां शुध्रां विभ्रतं रलमालिकाम्‌ ॥ ३०॥ 

। मालतीमालया कण्ठवक्षःस्थलविराजितम्‌ । ल्‍ 
५ चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङ्कमा चितविग्रहम्‌ ॥३१॥ 
। खुनखं सुकपोलञ्च पकषिस्बाधरं घरम्‌ । पक्कदाडिमचीजाभं विश्व दन्तसुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
4 शिखिपिच्छसमायुक्त वडःचूडं परात्परम्‌। कदस्वपुष्पथुग्मास्यां कर्णमूले विराजितम्‌ 
ध्यानासाध्यं यो गिनाञ्च भक्तानुग्रहकातरम्‌ । ब्रह्मेशधर्मशेपेन्द्रेः स्तूयमानं मुनीश्वरेः ॥ 
| हट्ट बमीश्वरं भक्त्या प्रणेसुद्ठियो पित: । स्वानां ज्ञानाजुरूपञ्च ठुघुवुर्मघुसूदनम्‌ ॥३५॥ 
चिप्रपत्न्य ऊचुः । 


४८. ७ ७ निर्ग 
त्य ब्रह्म परमंधाम निरीहोनिरहङ्झतिः। निर्गुणञ्च निराकारः साकारः सगुणःस्वयम्‌ 
. साक्षिरुपश्च निलिप्त: परमात्मा निराकृतिः । प्रकृति: पुरुषस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परम्‌ 


¦ सष्टिस्थित्यन्तचिषये येच देवाञ्जयः स्मृताः । तेत्वदंशाः सर्ववीजा व्रह्वाविष्णुमद्देश्वराः 
यस्यलोच्चाञ्च चिवरेचाखिळ विश्वमीश्वर । महा विराट्‌महाविष्णुस्त्व॑ तस्यजनको विभो 


त तेजस्त्वञ्चापि तेजस्त्रो ज्ञानं ज्ञानी च तत्पर: । 


वेदेऽनिवंचनीयस्त्वं, कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४० ॥ 
महदादि स्ृएटिसूत्र पञ्च तन्मात्रमेष च । बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः ॥ 
( सवेशक्तीश्वरः सर्वे: सर्वशक्तयाश्रयः सदा | त्वमनीहःस्घयं ज्योतिः सर्चानन्दः सनातनः 
अदोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवानपि । सर्वेन्द्रियाणां विषयंजानासि नेन्द्रियीमघान्‌ 
सरस्वती जड़ीभूतायत्स्तोत्रे यन्निरूपणे । जड़ीभूतो महेशश्च दोषोधर्मा विधिःस्वयम्‌ 


`इति पेतुश्च ता चिप्रपत्न्यस्तव्वरणाम्चुजे । 
. अभयं परददौ ताभ्यः प्रसन्नवदनेक्षण:.॥ ४७ ॥ 
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| पावेती कमका राधा सावित्री वेद्सूरपि । वेदश्च जड़तां याति के बा शक्ता विपश्चितः । 
षयं कि स्तघनं कुर्मः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वर । प्रसन्नो भव नो देच दीनबन्धो छपा कुरू 





का ] ॐ विप्रपत्नीकृत श्रीक्रष्णस्तोत्रम्‌ $ ६५१ 


विप्रपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌। ` 
स गति चिप्रपत्लीनां लभते नात्र संशयः ॥ ४८ ॥ 
__ नारायण उचाच। | 
( ताः पदाम्भोजपतिता हट्टा श्रीमधुसूदनः । घरं वृणुत कल्याणं भविता चेत्युघाच ह ॥ 
श्रीकृष्णस्य घजःश्रुत्वाचिप्रपत्न्योमुदान्विता: । तसूचुवेचनं भत्तयाभक्तिनन्नात्मकन्धराः 
| | द्विजपत्न्य ऊचुः । 
` चरं कृष्ण न ग्रहणीमो' नः स्पृहा त्वत्पदास्वुजे । 
| देहि स्वं दास्यमस्मभ्यं दृढाँ भक्ति सुदुलेभाम्‌॥५१॥ 
( पश्यामो ऽनुक्षणं घक्च्रसरोजं तच केशच ।. अनुग्रह कुरु विभो न यस्यामो गृह पुनः ॥ 
हिजपल्लीचचः श्रुत्वा श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । ` 
| ओमित्युक्तवा त्रिलोकेशस्तस्थौ बालकसंसदि ॥५३॥ 
प्रदत्त चिप्रपल्लीभिर्मिष्टमन्ने सुधोपमम्‌ । वालकान, भोजयित्वा तु स्वयञ्च वुभुजे विभुः 
0 | एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्भ॑ रथं परम्‌ । दद्दशुचिप्रपत्न्यश्च पतन्तं गगनादहो ॥५५॥ 
रल्नदर्पणसंयुक्त र्लारपरिच्छदम्‌ । रत्नस्तम्मैनिवद्धञ्च सद्र्रकलशोउञ्चलम्‌ ॥५६॥ 
शवेतचामरसंयुक्त॑ चहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पारिजातप्रसूतानां मालाजालेषिराजितम्‌ ॥ 
शतचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । 
चेशित पार्षदैदिव्चैवेनमाला घिभूषितेः ॥५८॥ । 
| | पीतचस्त्रपरीधाने रत्नाळङ्कारभूषितैः । नवयो वनसम्पन्नेः श्यामलैः खुमनोहरेः ॥५६॥ 





` ) हिसुजैमुरलीहस्तैगापवेशधरेबरे: । शिखिपिच्छशुञ्जमालाबदघक्रिमचूड्केः ॥ ६० ॥ 
| अचरुद्य रथात्तूणं ते प्रणम्य हरे: पदम्‌ । रथस्यारोहणं कर्तमूचुव्राह्मणकामिनीः ॥६१॥ 
विप्रभार्या हरि नत्वा जग्मुर्गोलोकमीप्लितम्‌ । 
| बभूचुर्गो पिकाः सद्यस्त्यक्तवा मातुषविग्रदान्‌ ॥६२। 
हरिशछायां चिनिर्माय तासाञ्च विष्णुमायया । 
प्रस्थापयामास गृहान्‌ ब्राह्मणानां स्वयं विसुः॥६३॥ . 
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| षर # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजञन्मखण्डे 
07 भायां उद्दिश्य परमोद्धिममानसा: । अन्वेषण प्रकुवेन्तो दद्दशुः पथि कामिनी; 
| इडोचुत्राह्मणा: सर्वे तास्ते च 'विनयान्विताः । पुळका ड्रितसर्चाड़ाः प्रखन्नवद्नेक्षणाः | 
| ब्राह्मणा ऊचुः । 
अहो5तिधन्या यूयञ्च दृष्टो युष्मामिरीश्वरः । अस्माक जीवनं व्यथंवेद्पाठो ऽप्यनर्थकः 
| | वेदै पुराणे सववत्र चिद्व द्विः परिकीर्तिताः । हरेविभूतयः सर्वाः सर्वेषां जनको हरि: द 
। 'तपो जपो व्रत ज्ञानं वेदाध्ययनमर्चनम्‌ । तीर्थस्नानमनशन सर्चेर्षा फलदो' इरिः ॥६८| 
/भीकृष्ण: सेवितो येन किं तस्य तपसां फले: । 
नात ` प्राप्त: कटपतर्येन कि तस्यान्येन शाखिना ॥६९॥ 
' ' अण्णो हृदये यस्यतस्य कि कर्मभिः छते: । कि पीतसागरस्यैव फौ कूपलडुने ॥ 
| इत्येचमुक्तवा विप्राश्च ग्रहीत्वा कामिनी बराः । 
' जप: स्वगृहं हृष्टास्तामिः सार्घञ्च रेमिरे ॥७१॥ 
| !ताां ततोऽधिकं प्रेम क्रीड़ासु सर्वकर्म लु । दा क्षिण्यंमाययाशत्या्राह्मणानामतर्कितम्‌. 
अथ नारायण: सोऽयं वलेन शिशुभिः सह । जगाम स्वालयं तूणं पूर्णब्रह्मसनातनः ॥ 
इत्येबं कथितं सवं हरेमांहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरा श्रुतं घर्मचक्त्र [त्‌ किभूयः श्रोतुमिच्छसि 
a पु नारद्‌ उचाच | 
नर कन पुण्येन वभूष चिप्रयो षिताम्‌ । सुनीन्द्रयोगसिद्धानां दुलेभा गतिरीदृशी ॥ 
| इमाः का घा पुण्यचत्यः पुरा तस्थुर्महीतलम्‌ । 
आजग्मुः केन दोषेण घद सन्देहभञ्जनम्‌ ॥७६॥ | 
श्रीनारायण उवाच । 
डु 


| सप्तर्षोणां रमण्यञ्च रूपेणाप्रतिमाः पराः 


| । युणवत्य: सुशीलाश्व धमिष्ठाश्व पतित्रताः॥ 
| नवीनयौचना: सर्वाः,पीनश्रो णिपयोधराः । दिव्यचह्लपरीधाना रत्नाळङ्कारभूषिताः ॥ 


a स्मेराननसरोरुहाः । सुनीनां मोहितं शक्ता मानसं घक्रचश्नुषा ॥७६ 
सां स्तनधोणिसुखानि सुन्द्राणि च । अनलम्चकमे ताश्च मद्नानलपी डितः ॥ 
अझिस्थान स्थितानाञ्च शिखया सुरतोन्मुखः । | [ 
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सुपृष्टा चाङ्गानि तासाञ्च वभूष इतचेतनः ॥८१॥ | 
पतित्रता न जानन्ति पतिपादाब्जमानखाः । अझिरङ्गानि तासाञ्च दर्श दर्श सुमोह च ॥ 
बहे थ्व मानसं ज्ञात्वा भगवानङ्गिरा मुनिः । शशाप तं चेत्युचाच सर्वभक्षो वभूच ह ॥ 
बहिः सचेतनो भूत्वा तुष्टाव मुनिपुङ्गवस्‌ । घ्रोड्या नप्रचद्नश्चकम्पे बह्मतेजसा ॥८४॥ 
| क्रुद्धो मुनिः परस्पृष्टाः कामिनीश्च शशाप ह। यात यूयं पापयुक्ता मानुषी योनिमेच च 
भारते ब्राह्मणानाञ्च णहे लभत जन्म वे । करिष्यन्ति विघाहञ्च युष्माकंकुलजा द्विजाः 
र 





श्रुत्वा वाक्यं सुनेस्ताश्व रुरुदुः प्रेमचिहला: पुराञ्जलियुताः सर्वा ऊचुस्तं चिदुषांबरम्‌ 
मुनिपत्न्य ऊचः | 
न त्यजास्मान्मुनिश्रेष्ठ निष्पापाश्च पतित्रताः । 
अजानन्त्यः परस्पृष्टा न च नस्त्यकुमहेलि ॥८८॥ | 
भक्तानां किङ्करीणाञ्च न दण्डं कतुमहेलि । युष्माकं चरणाम्भोजं कदा दरक््यामहेबयम्‌ 
खडच्छेदाद्ञ्रपातात्सवेप्रहरणान्मुने । दारुण: कान्तविच्छेद्‌ःसाध्वीनां दुःसंहः सदा ॥ 
। त्रह्मिष्ठानां शुणचतां परान्‌ कान्तान्महामुनीन्‌। 
. एचम्भूतान्‌ कथं त्यक्तवा यास्यामः पृथिघीतलम्‌ ॥६१॥ 
| यास्यामो यदि विप्रेश कदात्रागमनं घद । अज्ञानस्पर्शदोषश्च न स्यान्नो विधिवोधितः 
| | अहल्यया पुनः प्राप्तः खामीन्द्रस्य प्रधेषणात्‌ । 
( सा सम्भोगात्‌ पुनः शुद्धा स्पर्शनादु वजिता चयम्‌ ॥६३॥ 
| विचारं कुरु धर्मिष्ठ वेद्वेदाङ्गपारग । विश्वकर्तुश्च पुत्रस्त्व॑ सर्ववेदविदां घर ॥ ३४॥ 
| / अन्येषाञ्च भयात्कान्ता वरजन्ति शरणम्पतिम्‌ । 
स्वकान्तभयसंचिग्नाः शरणं कं अजन्ति ताः ॥६५॥ 
अभय देहि धर्मिष्ठ भययुक्ताम्य एच च । पुत्रे शिष्ये कलत्रे च को दण्डं कर्तमक्षमः | 
दर्वछः सबलो चापि खघस्तूनामपीश्वरः । खद्रव्यचिक्रयं कतं ` न चान्यो रक्षितु क्षमः 
कामिनीनां घच: श्रुत्वा दयालुमुनिपुद्धचः । 
प्रेणा रुरोद्‌ तासाञ्च निरीक्ष्य मुखपडुजम ॥६८॥ 
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i वेद्वेदाङ्गपारश्ञो ज्ञानिनां योगिनां वरः । पत्नी विच्छेद्विषये सूच्छों प्राप तथापि सः | 
सर्वे बभूवुः शोकार्ता चिरहो द्विग्नमानसाः । 
निरीक्ष्य तासां वक्त्राणि तस्थुः पुत्तलिका यथा ॥१००॥ 
छत्वा विलाप खुचिरं सववेदविदां वरः । भ्रातृभिश्च सहालोच्य ता उचाच शुचातुरः 
| अङ्गिरा उवाच । | 
| यूयं श्रणुत वक्ष्यामि घचनं सत्यमेव च । 
स्वकमेभो गिनाम्भोगमाकर्माच्च श्रती श्रुतम्‌ ॥१०२॥ 
| | गतो भोगश्च युष्माकमस्माभिः सह निश्चितम्‌ । गते भोगे पुनर्भोगो नहि वेदे निरूपितः 
शुभाशुभश्च यत्कम्मे भारते कृतिभिः सह । नाभुक्तं क्षीयते कम्म जन्मको टिशतैरपि ॥ 
परञुक्ताञ्च कान्ताञ्च यो भुडक्ते स नराधमः । 
| | स पच्यते कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥१०५॥ 
| | न सा देवे न सा पैत्र्ये पाकार्हा पापसंयुता । 
| ५ तस्या आलिडूने भर्ता भ्र्टश्रीस्तेजला हतः ॥१०६॥ 
| देवता: पितरस्तस्य हटयदाने च तपेणे । सुखिनो न भवन्त्येचमित्याह कमलोद्ववः ॥ 
. * तस्मादलेन भार्याया रक्षणं कुरुते सुधीः । अन्यथा पापभाग्भर्तः निश्चितं नरकं ब्रजेत्‌ 
] पदे पदे सावधानः कान्तां रक्षति पण्डितः | 
| ' न वती न स्थली योषा दोषाणाञ्च करण्डिका ॥१०६॥ 
| कळत्रं पाकपात्रश्च सदा रक्षतुमहेति । परस्पशादशुद्धाञ्च शुद्धां खस्पर्शने सदा ॥११०॥ 
| खकान्तञ्च परित्यज्य परंगच्छति या5घमा। कुम्भीपाकं सा प्रयाति यावच्चन्द्रद्चाकरौ 
) ह आ लेल्या नरकान्तरे । उत्तिष्ठति विदूराव्वेत कुर्वन्ति दण्डताड़नम्‌ ॥ 
आ ः तीक्ष्णदंष्ट्रा: सुदारुणाः । दशन्ति पुश्चलींतत्रसततञ्च दिवानिशम्‌. 
भा ताकारशब्दञ्च करोति शाश्वतस्भिया । न ममार प्रहारेण सूक्ष्मदेहविधारिणी॥ ११४ 
मुहतोद्ध सुखं भुक्तवा लोके5त्र यशसा हता । पतिता परळोके च गतिमेताह्ृशीं लमेत्‌ 
परस्रष्टा च या नारी या स्पृहां कुरुते परम्‌ । 
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हा... ] नद घिप्रपल्लीमोक्षणप्रस्तावः नट ६५५ 
। सापि दुष्टा परित्याज्या चेत्याह कमलोद्भचः ॥११६॥ 
| शस्मान्नारी परैयत्नादढृष्टा कतिभिः छता | असूय्यंस्पश्या यादाराःशुद्धास्ताम्च पतित्रताः 
| स्वच्छन्दगामिनी या च स्वतन्त्रा सूकरीसमा। अन्तर्ढुा सदा सेव निश्चितंपरगामिनी 
| स्चामिखाध्या च या नारी कुलधर्म भिया स्थिता । 
। कान्तेन सादं सा कान्ता वैकुण्ठं याति निश्चितम्‌ ॥११६॥ 
| यात यूयञ्च एथिवीं मानुषीं योनिमीप्सिताम्‌ । 
कृष्णद्शनमात्रेण गोलोकं यास्यथ शुचम्‌ ॥१२०॥ 
| हरिणा निर्मिताश्‍्छाया युष्माकं योगमायया । 
। ता चिप्रमन्दिरे स्थित्वा चागमिष्यन्ति नो चवम्‌ ॥१२१॥ 
पुनरंशेन नो पत्न्यो भविष्यथ न संशय: | युष्माकं मम शापश्च वभूच च चराधिकः ॥ 
| इत्येवमुक्ता स सुनिचिरराम शुचान्वितः । ता आगत्य महीं शापाद्‌ वभूबुविप्रयोषित 
। दत्वान्नं हरये भक्त्या प्रजग्मुहरिमन्द्रिम्‌ । वभूच निश्चितं तासां शापश्च सम्पदोऽधिकः 
निन्द्रा नीचाञ्च सस्पत्तिचिपत्तिमंहतो घरा । अहो सद्यः सतां कोपश्चोपकाराय कदपते १२४ 
विना घिपत्तेमे हिमा कुतः कस्य भवेडुवि । भूताः कान्तपरित्यागान्मुक्ता ब्राह्मणयोषित 
इत्येवं कथितं सव हरेश्च रितमत्तमम्‌ । अहो पुण्यवतीनाञ्च मोक्षाख्यानं मनोहरम्‌ ॥ 
श्रीरष्णाख्यानं चिप्रन्द्र नूलं नूलं पदे पदे । 
न हि तृप्ति: श्रुतवतां केन श्रेयसि तृप्यते ॥१२८॥ 
याचद्रस्यं तत्‌ कथितं यच्छ तं गुरुवकत्रतः । चद्‌ मां घाञ्छितंयत्तेकिभूयःश्>रोतुमिच्छसि 
नारद्‌ उचाच । 
यद्यच्छ तं त्वया पूर्वं शुरुघकत्रात्‌ कृपानिधे । मङ्गलं रुष्णचरितं तन्मे ब्रूहि जगद्गुरो ! 
उचाच। 
सुत्वा देवषिचचनस्न षिर्नारायण इयाः | अपरं कृष्णमाहात्स्यं प्रचक्तमपचक्रमे ॥१३१ 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चिप्रपत्नीमोक्षणप्रस्ताचो नामाष्टादशो ऽध्यायः । 
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कालीयदमनाख्यानस्‌ । 
| श्रीनारायण उचाच। | 
एकदा बालकः साथ वळदेचं घिना हरिः । जगाम यसुनातीरं यत्र काळीयमन्दिरिम्‌ ॥१ | 
। ` परिपक्कफळं भुक्तवा यमुनातीरजे घने । स्वेच्छामयस्तुट्परीतः पपौ च निर्मल जलम्‌॥ 
| गोकुळं चारयामास शिशुभिः सह कानने । 
| विजहार च तैः साधं स्थापयामास गोकुलम्‌ ॥३॥ 
| क्रीड़ानिमग्नचित्तोऽयं वाळकाश्च मुदान्विताः । 
I भुक्ता नबतृणं गावो विषतोयं पपुर्मने ॥ ४ ॥ 
विषाक्तञ्च जल पीत्वा दारुणान्तकचेष्टया । 
ज्वाठाभिः कालकूटानां सद्य: प्राणांश्च तत्यज्ञः ॥५॥ 
ट्टा खतं गोसमूहं गो पाश्चिन्ताकुला भिया। विषण्णचद्नाः सर्वे तमूचुर्मशुसूदनम्‌॥६॥ 
ज्ञात्वा सर्व जगन्नाथो जीषयामास गोकुलम्‌ । 
उत्तस्थुस्तत्क्षणं गावो ददृशुः श्रीहरेमुंखम्‌ ॥७॥ 
कृष्ण: कद्म्वमारुह्य यमुनातीरनीरजम्‌ । पपात सर्पभवने नागमध्ये नराक्रतिः ॥ ८॥ 
शतहस्तप्रमाणञ्च जलोत्थानं बभूव ह । वाला हषं विषादश्च मेनिरे तत्र नारद ॥ ६॥ 
। सपो नराकृति इट्टा कालियः क्रोधविहलः । जग्राह श्रीहरिं तूणं तप्तलोहं यथा नरः॥ 
! द्ग्थकण्ठोद्रों नागश्नोछिग्नो ब्रह्मतेजसा । प्राणा यान्त्येघमुत्तवा च चकारोद्वमनंपुतः 
। भग्नदन्तो रक्तमुखः इष्णघञ्चाङ्गचर्चंणात्‌ । रक्तवक्त्रस्य भगचानुत्तस्थौ मस्तकोपरि॥ 
| नागो विश्‍वम्भराक्रान्तः स प्राणांस्त्यक्ुमुद्यतः । चकार रक्तोद्ठमनं पपात मूञ्छितोमुने 
, | दृष्ट्या तं सूच्छितं नागा रुरुदुः प्रेमचिहलाः । | 
केचित्पळायित्ता भीताः केचित्‌ प्रविषिशुबिलम्‌ ॥ १४ ॥ 
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अक ] * खसुरसाकृतभ्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ # ६५७ 

। मरणाभिसुख कान्तं दृष्ट्या सा सुरसा सती | 
नागिनीभिः सह प्रेस्णा रुरोद पुरतो हरेः ॥१५॥ 
र, पुटाजल्युत्ता दूर्ण प्रणस्य श्रीहरि भिया। घृत्वा पादारविन्दे च तम॒चांच भियाकुला॥ 

सुरसोचाच | 

“ हे जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानञ्च मानद । 

पतिः प्राणाधिकः स्त्रीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः ॥१७॥ 
यि सुरवरनाथ ! गणनाथं मदीयं ! न कुरु बधमनन्तप्रेमसिन्धो ! सुवन्धो ! । 
ब्रखिलभुचनचन्छो ! राधिकाप्रेमसिन्धो ! पतिमिह कुरु दानं मे विधातुविधातः ॥१८। 
त्रिनयनविधिरोषाः अण्युखश्चास्यसङ्गैः स्तवनविषयजाङ्याः स्तोतुमीशा न वाणी । 
न खळु निखिळवेदाः स्तोतुमन्येऽपि देवाः स्तवनविषयशक्ताः सन्ति सन्तस्तवेच ॥ 
कुमतिरहमविज्ञा योषितां काधमा चा छ सुवनगतिरीशश्चक्षषो गोचरोऽपि। 
विधिहरिहररोषैः स्तूयमानश्च यस्त्वमतनुमनुजमीशं स्तोतुमिच्छामि त त्वाम्‌ ॥२०॥ 
स्तवनविषयभीता पार्वती यस्य पद्मा श्रुतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न यं त्वाम्‌। 
कलिकलुषनिमग्ना वेदवेदाड्शास्त्रश्रवणविषयमूढ़ा स्तोतुमिच्छामि कि त्वाम्‌ ॥२१ 

१ शयानो रत्नपरय्यङ्के रत्नभूषणभूषितः । 

। रल्भूषणभूषाङ्गी राधावक्षसि संस्थितः २२॥ 

* चन्दनो क्षितसर्वाङ्गः स्मेराननसरोरुहः । 

¦ प्रोद्यतप्रेमरसाम्भोधौ निमग्नः सततं सुखात्‌ ॥ २३ ॥ 

५ मल्िकामाळतीमालाजालेः शो मितशेखरः। 

पारिजातप्रसूनानां गन्धामोदितमानसः ॥ २४॥ 

। कुसुमेषु विकारेण पुलका ङ्क्तषिग्रहः ॥२५॥ 
| प्रियाप्रदत्तताम्वळं भुक्तवान्‌ यः सदासुदा | वेदा अशक्ता य स्तोत जड़ीभूताचिचक्षणा 
` 'भनिर्वेचनीयञ्च कि स्तौति नागधलुभा । घन्देऽहं त्वत्वदाम्मोजं त्र्मेशरोषसेघितम्‌॥ 
स्श्‍्मीसरस्वती दुर्गाजाहुबीचेदमातूभिः । सेषितं सिदसङ्चश्च सुनीन्द्रेमेनुसिः सदा ॥ 
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६५८ | # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे । 


“ निष्कारणायाखिळकारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय । 
स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपाय ते नसः ॥ २६ ॥ 
हे कृष्ण हे कृष्ण सुरासुरेश ब्रह्मेश शेषेश प्रजापतीश । 
मुनीश मन्वीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश गुणेश पाहि ॥ ३०॥ | 
धर्मेश धर्मोश शुभाशुभेश वेदेश वेदेष्वनिरुपितश्ष । 

| सर्वेश सर्घात्मक सर्ववन्धो जीचीश जीवेश्वर पाहि मत्पक्षुम्‌ ॥2१॥ | 

* इत्येवं स्तचनं इत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरा । वित्य चरणाम्भोजं तस्थी नागेशवहमा 

' नागपज्लीकृतं स्तोत्रं त्रिलन्ध्यं यः पठेन्नरः । सर्वपापात्‌ प्रमुक्तस्तु यात्यन्ते श्रीहरेःपद्म ` 

(६ इहरोके हरेभेक्तिमन्ते दास्यं लभेद्‌ भुवम्‌ । लभते पार्षदो भूत्वा खाळो या दिचतुष्टयम्‌ 

नारद्‌ उचाच । 

नागपल्लीवचः श्रुत्वा भगवान्‌ सर्वेनन्द्नः । 

प्रहष्टोत्फुलनयनः किमुवाच हरिः स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 

। कथयस्च महाभाग रहस्यं परमादुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

| सूत उवाच । कटी: 

नारद्स्य;वचः श्रुत्वा भगवान्‌ सबेदर्शेन: । उचाच परमाख्यानं मधुनृन्दं पदे पदे ॥३७ 

नारायण उचाच | 
नागपल्लीवचः श्रुत्वा धीकृष्णस्तामुघाच ह। पुराजल्युतां पादे पतितां! भयविहलाम्‌ । 
| श्रीकृष्ण उवाच | 

' उत्ति्ठोऽततिष्ठ नागेशि घरं बृणु भयं त्यज । गृहाण कान्तं हे मातमेद्वरादजरामरम्‌॥ 

' काछिन्दीहदसुत्सुज्य स्वकीयं सघनं ब्रज ॥ ३६॥ 

( भत्रा स्वगोष्ट्या साद्धञ्च. गच्छ घत्से त्वमीप्लितम्‌ । 
। अद्य प्रभृति नागेशि भूता कन्या च त्वं मम ॥ ४० ॥ 
। त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशयः । 


:. » मत्पाद्पद्मचिहेन गरुडस्त्वतूपर्ति शुभे॥ ४१ ॥ 
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ह ] # सुरसाये वरप्रदानम्‌ # ६५६ 
| । कत्वा च स्तचनं भक्त्या प्रणमिष्यति मत्पदम। 
। त्यज त्वं गरुड़ाद्वीति शीध्रं रमणकं घज | 
| इदानिर्गच्छ वत्से त्वं घरं वृणु यथेण्सितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
|शरीहष्णस्य घचः श्रुत्वा प्रसन्नवदनेक्षणा । उवाच साश्रनेत्रा सा भक्तिनप्रात्मकन्धरा ८ 
खुरखोबाच | ` 
/बरंदास्यसिचेन्महं घरदेश्वर हे पितः । त्वतपादाव्जे इढांभक्ति निश्वलांदातुमहेसि ॥ 
[मन्मनस्त्वतपदास्भोजे भ्रमतु अमरो यथा । तब स्म्तेविस्स्तिर्म कदापि न भविष्यति 
। स्वकान्ते मम सौभाग्यं कान्तोऽयं ज्ञानिनां वरः । 
, इत्येनं ग्रार्थनीयञ्च परिपूण कुरु प्रभो ॥ ४६ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सपेरत्री प्रतस्थौ पुरतो हरेः | शरत्पाचंणचन्द्रास्यं दद्श श्रीदरेमुखम्‌ ॥ 
होचनाभ्यां पपौ वस्त्रं निमेषरहितं सती । सर्वाङ्गपुळको द्विन्ना सानन्दाश्चुपरिप्लृता ॥ 
सुन्दर बालक इट्टा पुत्रस्नेहं प्रकुवेती । उवाच पुनरेवेदं भक्त्युद्रेकपरिप्लुता॥ ४६ ॥ 
[न यास्यामि रसणकंतत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । सपेःकरोतु संसारंकुरु मां निजकिकरीम्‌ _ 
१ न चाञ्छा मम हे कृष्ण सालोक्यादिचतुष्टये । 
त्वतपदाम्भोजसेचायाः कलां नाहेति षोडशीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
१ चिना त्वतपादसेचाञ्च यो वाञ्छति घरान्तरम्‌ । 
१ भारते दुलंभं जन्म रूब्ध्वाप्सो वञ्चितः स्वयम्‌ ॥५२॥ / 
नागपल्लीवचः श्रुत्वा स्मैराननसरोरुहः । प्रसन्नमानखः श्रीमानोमित्येषसुचाच ह ॥५३ 
एतस्मिन्नन्तरे दिव्यः सद्र्ललारनिर्मितः । आजगाम रथस्तूणमुद्दीसस्तेजखा सुने ॥५४ 
पषेदप्बरेरयक्तो वरत्रमाळापरिच्छिदः । शतचक्रो वायुवेगो मनोयायी मनोहरः ॥५५॥ 
अवरुह्य रथात्तर्ण श्यामलाः श्याम किडुऱराः । 
प्रणस्य कृष्ण तां नीत्वा जग्मुर्गोलोकमुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| इरिश्छायां विनिर्माय ददौ सर्पाय तेजसा । सच किञ्चिन्न बुबुधे मो हितो विष्णुमायया 
` भवर्हःसपेपूध्नेः श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । ददौ हस्तश्च रुपया शीघ्रं कालीयमस्तके॥ 
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६६० क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मलण्डे 
| सम्प्राप्य चेतनां सद्यो ददर्श पुरतो हरिम्‌ । पुराञ्जळियुतां साश्चुपूणाञ्च सुरसांसती्‌ 
! प्रणनाम हरि सद्यो रुरोद प्रेमघिहलः । भ्तयुद्रेकात्खाश्रुनेत्रां पुलका ङ्कितिविग्रहाम्‌॥६० 
तृष्णोम्भूताञ्चतां दृष्टा समुचाच कृपानिधिम्‌ । मदीएचरस्य सततं योग्यायोग्येसमाङ्पा 
श्रीकृष्ण उवाच । 
। घरं वणु त्वं कालीय यस्ते मनसि घतेते । ट्चं मे प्राणाधिको घर सुखं तिष्ठ भयंत्यज 
तस्याहमनुणुह्णामि योऽतिमक्तो ममांशजञः । किश्चिस्वद्दमनं इत्या प्रसाद हि करोम्यहम्‌ 
। त्वदंशजातान्‌ सर्पा श्च हन्तियो मानचाधमः । ्रह्मदत्यासमंपापं भवितातस्य निश्चितम्‌ 





/ मत्पादपद्मचिह्ने यः करोति दण्डताडनम्‌ । ड्विुणं त्रह्महत्याया भधिता तस्य किहिवषम्‌ 
| लक्ष्मीर्यास्यति तद्गेहाच्छापंदत््वा सुदारुणम्‌ । वंशा युर्येशसांहानि्भ घितातस्यनिश्चित्‌ 


ध्रुव वर्षेशतं कालसूत्रे यास्यति मद्विरा॥ ६६ ॥ 
! त्वत्प्रमाणाः कीरसङ्गा द्‌ं शिष्यन्ति च सन्ततम्‌ । 
' भोगान्ते जन्म छव्ध्वा च तन्सरत्युर्चे हि दशनात्‌ ॥ ६७॥ 
तस्य चंशोद्रवानाञ्च त्वद्चंशाट्भविता भयम्‌ । ये च व्घद्वंशजान्‌ दुष्टर खुपदाऊु मदीयकम्‌ 
६ प्रणमिष्यन्ति भक्तयाते सुच्यतेखर्वपातकात्‌। गच्छशीघ्रेरमणकंत्यज भीर्तिखगाधिपात्‌ 
मत्पदाङ्क मूध्नि इट्टा त्वां भक्त्या प्रणमिष्यति। तघ रवद्वशजानाञ्च गरुडाग्नभयं कचित्‌ 
सवषां ज्ञातिसपांणां घरोऽद्य भव मद्वरात्‌ । घरं कि परमं घत्स वाञ्छितं घरयाधुना 
भय त्यत्तवा कथय मां त्वदीयं डुःखभञ्जनम्‌ । श्रीक्रष्णवचनंश्ररचाकाळीयःकरिपतो भिया 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा तमुवाच भुजङ्गमः । 
कालीय उवाच । 
घरे$न्यस्मिन्‌ मम घिभो घाउछा नास्ति घरप्रद्‌ ॥ ७३ ॥ 
“ भक्तिस्स्ति त्वत्पदाब्जेदेहिजन्मनि जन्मनि । जन्मत्रह्मकुले घापितिप्यग्यो निषुघासमम 
। तद्गवेत्‌ सफल यत्र स्मृतिस्त्वच्चरणारबुजे । 
तन्निष्फलः स्वगेचासो नास्ति चेत्‌ त्वतपदस्सृतिः ॥ ७५ ॥ 


` त्वत्पादृध्यानयुक्तस्ययत्तत्स्थानञ्चतट्परम्‌। णं घाको रिकदपंचा पुरुघायुःक्षयोऽस्तु वा 
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हि ऽध्यायः ] * नागराजङतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ # ६६१ 


अव 
यदि त्वत्‌ सेवया याति सफलो निष्फलो5थवा । 


तेषाञ्चायुव्ययो नास्ति ये त्वत्पादाव्जसेचकाः ॥ ७9 ॥ 
। सन्ति जन्ममरणरोगशोकात्तिभीतयः । इन्द्रत्वे घामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चातिदुलेमे ॥ 
वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पाद्सेचनं बिना। सुजीर्णपटखण्डस्य समं नूतनमेच च 
पश्यन्ति सक्ताः किञ्चान्यत्‌ साळोक्यादिचतुएयम्‌ । 
संप्राप्तस्त्यन्पनुब्रेह्मन्ननन्तादु याचदेव हि ॥ ८० ॥ 
तावत्‌ त्वद्वावनेनेद त्वणो 9हमचुग्रहात्‌ । मां च भक्तमपक् चा विज्ञाय गरुड; स्वयम्‌ 
देशाद दुरञ्च न्यक्तार॑ सकार द्ृढभक्तिमान्‌। भवता च इुढ़ाभक्तिरृत्ता मे वरदेश्वर ॥८२ 
स च भक्तश्च सक्तोऽहं न मां त्यकुं क्षमो ऽधुना । 
त्वत्पादपदा चिह्ाक्तं दुष्टा श्रीमस्तकं मम ॥ ८३॥ 
सदोष॑गुणयुक्त मां सोऽधुना व्यक्तुमहेति । ममाराध्याश्चनागेन्द्रा न तदुवध्यो ऽहमीश्वर 
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं शुरं विना । यं देवेन्द्राश्च देवाश्च सुनयो मनघो नराः ॥ 
स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चक्षुषोगेचिरः स मे । 
भक्तानुरोधात्‌ साकारः कुतस्ते विग्रहो विभो ॥ ८६॥ 
सणुणस्त्वञ्च खाकारो निराकारश्च निर्गुण: । स्वेच्छामयः सर्वघामसदेवीजं सनातनम्‌ 
सर्वेपामीश्चरः साक्षी सर्वात्मा सवेरूपध्रुक्‌। त्रह्मेशशेषधर्मेन्द्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥८८ 
स्तोतुं यमीशं ते जाड्या: सपेस्तोष्यति तं विभुम्‌ | 
हे नाथ | करुणासिन्धो ! दीनबन्धो ! क्षमाधमम्‌ ॥८६॥ 
खलस्यभाचादज्ञानात्‌ कृष्ण त्वञ्चवितो मया । 
नाखलक्ष्यो यथाकाशो न दूश्यान्तो न लथ्यकः ॥ ६० ॥ 
न स्पृश्यो हि न चावर्य्येस्तथा तेजस्वमेच च । इत्येवसुक्तवा नागेन्द्र'पपात चरणाम्बुजे 
भोमित्युस्चा हरिस्तुष्टः सवं तस्मै चरं ददो । नागराजक्कत स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यःपठेत्‌ 
तट्देश्यानाञ्चतस्वैच नागेम्यो न भयंभवेत्‌। स नागशय्याँ ऋृत्वेव स्वु शक्तःसदा शुचि 
बिषयीयूषयोभदो नास्त्येव तस्य भक्षगे । नागम्रस्ते नागधते प्राणान्ते विषमोजनात्‌ 
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| ६६२ क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण 
। स्तोत्रश्रचणमात्रेण सुस्थो भवति भानवः । भूर्ज कत्वा स्तोचमिदं कण्ठे था दक्षिणेकरे 
| विर्भात्त यो भक्तियुक्तो नागेभ्योऽपि न तद्वयम्‌ । 
_ यत्र गेहे स्तोत्रमिदं नागस्तत्र न तिष्ठति॥ ६६ ॥ 
विषास्चिचज्रभीतिश्च न भवेत्तत्र निश्चितम्‌ । इदलोके हरैभेक्ति स्थ॒तिश्व॒ सततं लमेत्‌ | 
अन्ते च स्वकुलं पूत्वा दास्यश्च लभते शुघम्‌ ! ]..” 
श्रीनारायण उचाच । 
नागेन्द्राय घरं दत्त्वा पुनस्तं जगदीश्वर: ॥ ६८ ॥ 
उघाच मधुर घाक्यं परिणामसुखावहम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
गच्छ त्वञ्च रमणक यथेन्द्रनगर परम्‌ ॥६३ ॥ 
. साद स्वगोष्ठ्या नागेन्द्र यसुनाजळचत्मेना । श्रुत्वानागो इरेराज्ञां रुरोद्‌ प्रेमषिहृलः 
। कदा द्रक्ष्यामि त्वत्पादपदं नाथेत्युचाच ह । प्रणम्यशतङ्त्वञ्चस्तरियागो ष्ठ्यामहेश्चरम्‌ 
' जगाम जलूमार्गेण नागेन्द्रो बिरहातुरः । यमुनाहदतोयञ्च वभूवास्टतकरपकम्‌ ॥१०२॥ 
| प्रसन्ना जन्तथः सर्चे बभूबुस्तेन नारद्‌ । गत्चा ददश भवन यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥ १०३॥ 
आइया च छृपासिन्धोनिमितं विश्वकर्मणा । 
तत्र तस्थौ च नागेन्द्रः स्त्रिया पुत्रगणेः सह ॥ १०४ ॥ 
| निःशड्डोहपयुक्तश्व॒ हरिभावनतत्पर: । इत्येचं कथितं सर्च हरेश्वरितमद्गुतम्‌ ॥ १०५॥ 
| सुखदं मोक्षदं सारं परं कि श्रोतुमिच्छसि । 
सूत उवाच । 
महषवेचनं श्रुत्वा नारदो दषेषिहलः । ऋषि पप्रच्छ सन्देहं सच॑सन्देहभञ्जनम्‌॥ १०६॥ 
नारद्‌ उचाच। 
कथं घिहाय कालीयः स्चपूर्वभवन परम्‌ । जगाम यसुनातीरं तन्मे ब्रहि जगद्गुरो ॥ 
. श्रीनारायण उघाच। 
शरण नारद्‌ षक्ष्येऽदमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १०८॥ 
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| गच्छ धर्म पुलद्दः कथितं मुनिसंसदि । इदमाख्यानमाश्चय्येसुवाच तं कृपानिधिः ॥ 








ह, ] ¦ क कालीयद्मनाख्यानम्‌ # _ ६६३ 
गच्छ तँ घर्मघक्त्रान्मे मलूये सूय्येपवेणि । कृष्णाख्यानप्रसड्रेन सुप्रभापश्चिमे तटे॥ 


त्र शरुतं मयाघिप्र निवोध कथयामि ते । शेषाज्ञया नागगणाः प्रतिसंचत्सरं भिया ॥ 
कासिकीपूणिमायान्तु कुवेन्ति गरुडाचेनम्‌ । पुष्पेधूपेश्च दीपैश्च नेवेद्येवेलिभिर्मुदा ॥ 
पुष्करे च महातीर्थे खुस्लातो भक्तिसंयुतः । तस्य पूजाञ्च कालीयो न चकारात्यहंङतः॥ 
ब्रगपूजोपकरणं बा क्षितुसु्यतः । चक्तुनिवारणं नागा नीतिमूचुमेदोद्धतम्‌ ॥११४॥ 
व शक्ता चारणे ते सेत्याचिभूतः खगेश्वरः । द्रृष्टा खगेश्वरं नागा काछीयप्राणरक्षया ॥ 
प्राणशक्त्या च युयुधुर्यावत्सूय्योदयं सुने। पकषोन्द्रतेजसा सर्वे समु द्विझाः पलायिताः ॥ 
अनन्तं शरणं जग्सुः सर्वेषामभयप्रदम्‌। पलायनपरान्‌ दृष्ट्या नागांश्च करुणानिधिः ॥ 
तत्र तस्थौ च निःशङ्कः कालीयस्तं दद्शेह । स्मृत्वा इरिपदाम्मोजं कालीयो युय॒भेसुने 
मुहृर्तश्ष तयोर्युद्धं वभूवातीचदारुणम्‌। पराजितश्च नागोन्द्रस्तेजसा गरुडस्य च ॥११६ 
मिया पलायनं कत्या जगाम यसुनाहदम्‌ । न तं सौभरिशापेन खगेन्द्रो गन्तुमीश्वरः॥ 
तत्र तस्थौ भिया नागो जग्मुः पश्चाच्च तङ्गणाः ॥ १२० ॥ 
नारद्‌ उचाच। 
कथं तु सौभरेः शापो वभूव गरुडाय वै । कथं न शक्तो गन्तु तं हद्यमीश्वरवाहनः ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
[दिब्य वर्षसहस्रञ्च वर्षाणां तत्र सौभरिः। तपस्तप्त्वा महासिद्धो दध्यौ कृष्णपदाम्बुजम्‌ 
समीपे ध्यायमानस्य कूरे च यसुनाजले। गणेन साङ निःशङ्कः करोति भ्रमणं सुदा ॥ 
पुच्छसुत्फाल्य बहुधा परितः परमेच्छ्या। मुनि प्रदक्षिणीङृत्य यात्यायाति सुदान्वितः 
शकुल सुमहात्मानं दर्श दशै खगाधिपः । जग्राह चञ्चुना तूर्ण सुनीन्द्रस्य समीपतः ॥ 
गच्छन्तं तं मोनसुखं ददर्श कोपचक्षुषा । प्रकोपतो मुनेट्देडा मीनस्तोये पपात ह ॥ 
तमुषाच भुनीन्द्रश्च पुनरादातुसुद्यतम्‌। मीनश्च गरुइत्रासात्तस्थौ मुनिसमीपतः ॥ 
सौभरिरुषाच । 
गच्छ दूर गच्छ दूरं खगेन्द्र मत्समीपतः । का योग्यता मत्पुरस्ते ग्रहीतं जीवमुल्वणम्‌ 


| 
| 
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a, 


॥ श्रीरृष्णवाहनंज्ञात्वाचात्मानंबहुमन्यसे । त्वद्विघानको टिशःकष्णःस््टुंशक्तश्चवाहकान्‌ 


५ करोमि भस्मसात्तुणं त्वाञ्च भ्रभङ्गळीलया । घाहनञ्च त्वमीशस्य न चयं तव किडुराः 
अद्यप्रभृति पक्षीन्द्र यद्यागच्छति मे हृदम्‌ । मदीयशापात्तूर्णञ्च भस्मसादवविता भुषम्‌ | 
'! मुनीन्द्रस्य घच: श्रुत्वा प्रचचाल खगेश्वर । स्मारं स्मारं छृष्णपाद्‌ं तं प्रणस्य जगामह 
९ अद्यप्रभ्ति विप्रेन्द्र पतगेन्द्रस्य सन्ततम्‌ । हदस्यश्चुतिमात्रेण कम्पो भवति निश्चितम्‌ ॥ 
इतिहासञ्च कथितो यः श्रुतो धर्मचक्त्रतः । खरहस्यं श्रुति्लुलं घतं "्टणु मडलम्‌ | 
विज्ञाय खुचिर बाला नोत्तस्थौ तञ्जलाद्धरिः । चक्रुरविषादं सोडा झुरदुर्यमुनातरे ॥ 
स्ववक्षो घातनश्वक्रुः केचिद्वालाः शुचाकुळाः । 
केचिन्निपत्य भूमौ च सूर्च्छा' प्रापुहेरि चिना ॥ १३६ ॥ 
१ हदं प्रवेष्ट॒ केचिव्य विरहेण समुद्यताः । केचित्नोपाळबाळाञ्च चकूश्व तन्निवारणम्‌ | 
हत्वा विलापं केचिच्च प्राणांस्त्यक्तु समुद्यताः । तेषां केचिज्ज्ञानवन्तो रक्षाञ्चकु:प्रयल्षतः 
केचिद्चुश्च हाहेति इष्ण छृष्णेति केचन। केचिद्वक्तुं प्रवृत्तिश् प्रयुयुनेन्दसन्निधिम्‌ ॥ 
केचित्सम्मीलितास्तत्र शोकमोहभयातुराः । . 
इत्यूचुः कि करिष्यामः कुतोऽस्माकं गतो हरिः ॥ १४० ॥ 
हे नन्द्सूनो हे कृष्ण प्राणेभ्योऽप्यधिक प्रिय । 

| हे बन्धो दशनं देहीत्यूचुः प्राणाः प्रयान्ति हि ॥ १४१ ॥ 

“ एतस्मिन्नन्तरे. केचिद्‌ बाळका नन्द्स न्निधिम्‌ । संप्रापुर तिलो ळाश्च रूदून्तःशो कचिहृछाः 
ृिमुचुस्तं शीघ्र यशोदां मूछतो वलम्‌ । गोपान्गोपाछिकाइचैबरक्तपंकजलोचनाः 
कत्वावार्ताञ्च ते सर्वेशीघ्रं जग्मुः शुचान्विताः। कलिन्द्नन्दिनीतीरं रुरुदुर्बालकैयताः 
ह क्ताः सदुः शो कमूच्छिताः | हद्‌ चिशन्तीमस्बांतां केचिशचकु्िवारणम्‌ 

= धारयामास काश्चन । सूच्छांञ्च प्रापसाशोकान्टृतेवच सरित्तटे 
| ळप्या तिभ्रशं नन्दो मूच्छा' प्राप पुनः पुनः । 
भूयोऽपि रोदनं त्या भूयो मूच्छामचाप ह ॥ १४८ ॥ 
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| दनबिशोऽ्यायः ] # कालीयमोक्षणम्‌ # ६६५ || 
विलपन्तं सश नन्दं यशोदां शोककिताम्‌। 
| | गोपांश्च गोपिकाशचेव राधिकामतिमूच्छिताम्‌ः ॥ १४६९ ॥ 
रूदतो चाळकान, सर्वान्‌ बालिकाश्व शुचा न्विताः । 
| सर्वा श्र योधयामास वलश्च ज्ञानिनां घरः ॥ १५० ॥ 
| ॒ श्रीवळदैच उचाच । 
| गोपा गोपालिका चाळा 'सरचश्टणुतप्रद्वचः । हे नन्द्‌ ज्ञानिनां श्रेष्टगगंचाक्यस्मतिकुरु ॥ 
| जगद्विभर्तः रोषस्य संहर्तः शाङ्करस्य च। विधातुः संविधातुश्व भुवि कस्मात्पराजयः 
/ परमाणुः परो व्यूहः स्थूलात्‌ स्थूलः परात्परः । 
विद्यमानो 5प्यविद्वश्यः संयोगो योगिनामपि ॥ १५३ ॥ 
दिशां नास्ति समाहारः स्पृश्योनाकाश एव च । | 
अपि सर्वेश्वरो वाध्य इत्यूचुः श्रुतयः स्फुटम्‌ ॥ १५४॥ 
नात्मा दुश्यो नास्त्रलक्ष्यो न वध्यो न हि दृश्यकः । 
नाग्निग्रस्तो न हिंस्यश्चापीदमाध्यात्मिका घिढुः ॥ १५५ ॥ 
चिग्रहोऽस्येच कृष्णस्य भक्तध्यानाथेमेच च। 
ज्योति:स्वरूपस्य घिभोर्नायन्तमध्यमात्मनः ॥ १५६ ॥ 
` जलप्लुते च ब्रह्माण्डे जलशायी जनादन: । यज्ञासिपद्मजो ब्रह्मा तस्येशस्य हदे विपत्‌ 
, मशककश्चेत्‌ क्षमो अस्तु ब्रह्माण्डमखिलं पितः। न तथापि तदीशं तं अ्रस्तं सपे: क्षमोभवेत्‌ 
' इत्येवं कथितं सर्वमाध्यात्मिकमनुत्तमम्‌ । निमूढ़ं योगिवां खारं संशयच्छेदकारणम्‌ „ 
वलदेववच: श्वत्वा गर्गचाक्यमनुस्मरन्‌। तत्याज शोकं नन्दश्च त्रजाशच 'व्रजयोषितः 
]भबोधं मेनिरे सर्वे न यशोदा न राधिका । बन्धुचिच्छेदबिषये प्रबोधेन स्थितं मनः ॥ 
| एतस्मिन्नन्तरे झूष्णम॒त्पतन्तं जलान्मुने । ददृशुस्तं सुप्रसन्ना जाशच त्रजयो षितः। १६२ 
(शरत्पाबंणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । अक्षिग्धवस्नम स्निग्धमलुपचन्दनाञ्जनम्‌ ॥ 
(सर्वाभरणसंयुक्त ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । मयूरपिच्छचूडञ्च चंशीवदनमच्युतम्‌ ॥९६४ ॥ 
यशोदा बाळक दृष्टा कृत्वा चक्षि संस्खुता | चुचुम्ब चदनाम्मोजं प्रसन्नदनेक्षणा ॥ 
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| ६६६ + न्रहमववत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मलप्ह 
/ क्रोड़े चकार नन्द्श्च बलश्च रोहिणी मुदा । निमेषरहिताः सर्वे दहशुः श्रीमुखं हरे 
प्रेमान्या बालका सर्वे चक्रुरालिङ्गनं हरेः । पपुश्चक्षुश्चकोरैश्च सुखचन्द्रञ्च गोपिका ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ । दावाभिवेष्यामास ते: सर्वे: सहगोकुळम्‌ ॥ 
ट्टा शेलप्रमाणाग्नि परितः काननान्तरे । प्रणाशं मेनिरे सर्वे अयमापुश्च सडुरे॥ 
श्रीकृष्णंतुु॒बुःसर्चे सम्पुष्टाजजलयों घजा:| वालागोप्यश्चसन्तरस्ताभ क्तिलप्रात्मकन्घरा: 
। छ डी बाळा ऊचुः । 
। “यथा संरक्षितं ब्रह्मन्‌ सर्वापत्स्वेच नः कुलम्‌ । तथा रक्षां कुरू पुनर्दाबाग्नेमेघुसूदन ॥ 
| त्वमिष्टदेवतास्माक त्वमेच कुलदेवता । स्रष्टा पाता च संहर्ता जगताञ्च जगत्पते ॥ 
' वहिर्वा वरुणो वापि चन्द्रो था सूर्य्यं एव था । यमःकुवेरःपचन ईशानाद्याश्च देवताः ॥ 
त्रहेशरोषधरमेन्द्रा सुनीन्द्रा मनवः स्मृताः । मानचाश्च तथा देत्या यक्षराक्षसकिन्नराः 
| ये ये चराचराश्चैव सर्वे तव विभूतयः । आविर्भावस्तिरोभाचः सर्वेषाञ्च तवेच्छया ॥ 
। अभयं देहि गोविन्द घहिसंहरणं कुरु । चयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शरणागतान्‌ ॥ 
| | इत्येचमुक्तवाते सर्वे तस्थुध्यांत्वापदाम्वुजम । दूरीभूतस्तुदावाग्नि:श्रीकृष्णा मत तद्वश्तिः 
। दूरीभूते च दाचाम्नौ ननृतुस्ते मुदान्विताः । सर्घापद्‌ः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रतः ॥ 
ह, शव स्तोत्र महापुण्यं धातरुत्थाय यः पठेत्‌ । चह्तो न भवेत्तस्य भयं जन्मनि जन्मनि 
| जुस्ते च दाचाग्नो विपत्तौ प्राणसंकरे । स्तोत्रमेतत्‌ पठित्वा तु मुच्यतेनात्रसंशयः 
 रनुसन्य क्षयं याति सर्वत्र विजयी भवेत्‌। इह लोके हरेभे क्तिमन्तेदास्यं रमेदुश्चवम्‌ ` 
, „ श्रीनारायण उघाच। = नी 
कोशं रत्वा त: साड शशु नारद। जगाम श्रीहरिगेहं कुवेरभवनोपमम्‌॥ 
वास त ररत सुवा पर भो जनं कारयामास ज्ञातिवर्गा'श्वबान्धघान्‌ 
(वनिते पलार ह शि पाठयामास घिप्र्ारा मुदान्वितः ॥ . 
त्येवं कथितं सब स हा म्भोजध्यानेकतानमानसाः ॥ | 
| त छानां दहने दृहनोपमम्‌ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे १८५ | 


औकृष्णजन्मलण्डे कालीयद्मनदाबाग्तिमोक्षणं नामैकोनरिशोऽध्यायः । 
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विंशोऽध्यायः 
त्रह्मणा गोवत्सादिइरणम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच । ॥ 
एकदा याळकेः साथ वलेन सह माधषः । 
भत्ता पीत्चानुलिप्तश्च वृन्दारण्यं जगाम ह ॥ १॥ 
क्रीडाक्षकार भगवान्‌ कौतुकेन च तेः सह । 
क्रीड़ानिसग्नचित्ताचां दूरं तदु गोकुलं ययो ॥ २॥ 
तस्य प्रभावं विज्ञातुं चिघाता जगत्ताम्पतिः । 
१ जहार गाश्च सर्घाश्च चत्सांश्च वालकानपि ॥ ३॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं सर्वज्ञः सर्वकारकः । पुनश्चकार तःसं योगीन्द्रो योगमायया ॥४॥ 
जगाम श्रीहरिगेहं चारयित्वा च गोकुलम्‌ । बहेन वालकेः सार्धं क्रीड़ाकोतुकमानसः 
एवं चकार भगवान घर्षमेकञ्च प्रत्यहम्‌ । यसुनागमनं गोभिर्वलेन सह वालकः ॥ ६॥ 
ब्रह्मा प्रभाचं विज्ञाय लज्ञानप्रात्मकन्धरः | आजगाम हरेः स्थानं भाण्डीरचरमूके ॥ 
।ददशै कृष्णं तत्रैच गोपालगणवेष्टितम्‌ । यथा पार्वणचन्द्रञ्च घिभान्ते भगणैः सह॥८॥ 
' र्सिंहासनस्थञ्च हसन्तं सस्मितं मुदा । पीतघस्त्रपरीधानं उचलन्तं त्रहतेजसा ॥६॥ 
रल्रकेयरचल्यरलमञ्जीररञ्जितम्‌ । रत्नकुण्डलयुग्माभ्यां स्वकपोलस्थलोउउचलम्‌॥१०॥ 
( फोरिकन्द्पलाचण्यं लीलाधाम मनोहरम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुडुमाचितविग्रहम्‌ (१२ 
१ पारिजातप्रसूनानां मालाजालेविभूषितम्‌ । 
| नचीननीरदश्यामं प्रो ट्विनवयोचनम्‌॥ १२॥ 
माख्तीमाल्यसंयुक्त मयूरपिच्छचूड़कम्‌ । स्वाङ्गसौन्दय्यदीप्त्या च रृतभूषणभूषितम्‌॥ 
। शरत्पार्वंणचन्द्रस्य प्रभासुष्टास्यलुन्दरम्‌। पक्कविम्बाधरी छञ्च लगोन्द्रचञ्चुनासिकम्‌ ॥ 
ओ- 'रन्मध्याहृपद्चाना प्रभामोचनलोचनम्‌। मुक्तार्पङ्क्तिघिनिन्द्यैकदन्तपङ्क्तिमनोहरम्‌ | 
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' ६६८ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| कोस्तुमेन मणीन्द्रेण बक्षःस्थलससुञ्ञ्वलम्‌ । 
शान्तश्चःराधिकाकान्तं परिपूर्णतमं परम्‌॥ १६ ॥ 

। एबंभूतं प्रभुं इट्टा प्रणनामातिचिस्मितः । दर्श दर्शमीश्वरं तं प्रणनाम पुनः पुनः ॥ १७॥ 

१ यदु दुष्टं हृदयाम्भोजे तदूपं घहिरेच च । या सूत्तिः पुरतो इटा खा पश्चात्परितस्तत: | 
| ( तत्र वृन्दाचने सर्च दृष्टा छृष्णसमं सुने । ध्यायं ध्यायञ्च तहूपं तत्र स्थौ जगदगुरु | 
|| । गावो वत्साश्च वालाञ्च लता गुरमाश्च चीरधः। सर्च वृन्दावन ब्रह्मा शयासरूपं ददशे ह 
` ( इष्ट्वैवं परमाश्चय्यं पुनर्ध्यानञ्चकार ह । ददर्श चिजगद ह्मा नान्यत्‌ छृष्णंविना सुने 
|| ५ कच वृक्ष: क वा शेलः-क्व मही क्व च खागराः । 
' कव देवा: क्व च गन्धर्वा मुनीन्द्राः क्च च मानवा; ॥ २२ ॥ 
। क्व चात्मा क्व जगद्वीजं क्व स्वर्गाः गाव एव च। 
। । सर्वञ्च स्वद्धशा व्रह्मा द्दर्शे मायया हरे: ॥ २३ ॥ 
| | ¦ क्व कृष्णो जगतां नाथः क्व वा मायाचिभूतयः । 
। सवं छष्णमयं हृष्टा किञ्चिन्िवंकुमक्षमः ॥ २४ ॥ 
। कि स्तौमि कि करोमीति मनसेचं प्रगृह्य च 
' तत्र स्थित्वा जगद्धाता जपं कर्तु' समुद्यतः ॥ २५ ॥ ॒ 
' सुखं योगासनं इत्वा वभूव सम्पुराञ्जलिः । पुलक (ङ्कितसर्चाङ्गः साश्रुनेत्रो ऽतिदीनवत्‌ 
। उङ खुघुज्नां मध्याञ्च पिङ्गलां नलिनीन्धुराम्‌ । नाड़ीषट्कञ्च योगेन निवध्यचप्रयत्नतः 
सूढाघार स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतप । विशुद्धं परमाज्ञाख्पं पटचक्रश्न निबध्य च॥ 
छडठुनं कारयित्वा च तं षट्चक्रं क्रमाद्विघि; । ब्रह्मरन्ध्र समानीय वायुपूर्णञ्वकार ह्‌॥ 

निवध्य घायुं मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्‌ । | 
े तं वायुं भ्रमयित्वा च योजयामास मध्यया ॥ ३० ॥ 
हट! क्त्तेजसो5न्तरे रूपमतीव प्लस | द्वि । र रय वल लो खु 
| शुज सुरलीहस्तं भूषितं पीतवासा ॥३३॥ 
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यदु इटं प्रह्मरन्धें च हृदि तदुबहिरेच च । दृष्ट्या च परमाश्चय्यं तुष्टाच परमेश्वरम्‌ ॥ 
यत्‌ स्तोत्रञ्च पुरा दत्तं हरिणेकार्णचे मुने । तमीशं तेन विधिना भक्तिनख्रात्मकन्धर 
ब्रह्मोचाच । 
सर्वस्वरूप॑ सर्वेशं सर्वेकारणकारणम । 


Ce 


सर्वानिर्वचनीयं तं नमामि शिवरूपिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


श्रतिसूळस्थळन्यस्तउचरन्मकरङुण्डरम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्ताजुग्रहकातरम्‌ ॥ ३४ 


। नचीनजळदाकारं एयामसुन्दरचिग्रहम्‌ । स्थितं जन्तुषु सर्वेषु निलितं साक्षिरूपिणम्‌ ॥ 
| स्वात्मारामं पूर्णकासं जगद्वयापि जगत्परम्‌ । सर्दस्वरूपं सर्वेषां घीजरूपंः सनातनम्‌ 
| सर्वाधारं सर्वचरं सवेशक्तिसमन्धितम्‌ । सर्वाराध्यं सचेगुरु सवंमङ्गलकारणम्‌ ॥४०॥ 
। सचमन्त्रस्चरूपश्च खचेसम्पत्करं घरम्‌। शक्तियुक्तमयुक्तञ्च स्तो मिस्वेच्छामयं चिभुम्‌॥ 
। शक्तीशं शाक्तिबीजञ्च शक्तिरूपधरं घरम्‌ । संसारसागरे घोरे शक्तिनोकासमन्वितम्‌ ॥ 
। छपालु कर्णधारञ्च नमामि भक्तवत्सलम्‌ । 
_ आत्मस्चरूपमेकान्तं लिप्त निलिप्तमेच च ॥ ४३ ॥ 
सशुणं निर्गण ब्रह्म स्तौमि स्वेच्छार्घरूपिणम्‌। 
सर्वेन्द्रियाघिदेचं तमिन्द्रियालयमेच च ॥ ४४ ॥ 
। सर्वेन्द्रियस्वरूपञ्च विराडरूपं नमाम्यहम्‌। वेदं च वेदजनक सर्ववे दाङ्करूपिणम्‌॥४५।॥ 
, ।सर्वमन्त्रस्चरूपञ्च नमामि परमेशवरम्‌। सारारसारतरं द्रव्यमपूवेमनिरूपिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
। स्वतन्त्रमस्घतन्त्रश्च यशोदानग्दनं भजे । शान्तं सवंशारीरेषु तमद्ृष्टमनृहकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
/ ध्यानासाध्यं विद्यमान योगीन्द्राणाँ गुरु भजे । 
' रासमण्डलमध्यस्थं रासोल्लाससमुत्सुकम्‌॥ ४८॥ 
| गोपीभिः सेव्यमानञ्च तं राधेशं नमाम्यहम्‌ । सतां सदे सन्तन्तमसन्तमसतामपि॥ 
( योगीशं योगसाध्यञ्च नमामि शिघसेबितम्‌। मन्त्रबीजं मन्त्रराजं मन्त्रद्‌ फलदं फलम्‌ 
मन्त्रसिद्धिस्चरूप तं नमामि च परातपरम्‌। सुखं दुःखञ्च सुखद दुःखद्‌ पुण्यमेच च ॥ 
पुण्यप्रदञ्च शुभद्‌ शुभवीजं नमाम्यहम्‌ । इत्येचं स्तवन इत्वा द्त्वा गाश्च .सबालकान 
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१ निपत्य दण्डवढु भूमी रुरोद्‌ प्रणनाम च । ददशे चश्लुरुन्‍्मीव्य जिधाता जगतां मुने ॥ 

| त्रह्मणा च छतं स्तोत्रं नित्यं भत्तया च यः पठेत्‌ । 

| इह लोके खुखं भुत्तवा यात्यन्ते श्रीहरेः पद्म ॥ ५४ ॥ 
|| छमते दास्यमतुळं स्थानमीश्‍वरसनिधो ।.लवूध्वा च छष्णखान्निध्यं पाषंदप्नवरोभवेत्‌ 
f श्रीनारायण उघाच । 
| गते जगत्कारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्मणि । श्रीकृष्णो वाकः सार्धञजगामस्वाळयं विभुः 
। (गावो वत्साश्च वालाश्च जगमुवर्षान्तरे गृहम्‌। श्रीकष्णमायया सबै मेनिरे ते दिनान्तरम्‌ 
| गोपा गोपालिका: किञ्चित्‌ तकितु न क्षमास्तदा । 

योगिनः कृत्रिम सवं कि नूलं घा पुरातनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्येचं कथितं सर्व श्रीक्रष्णचरित शुभम्‌। सुखद्‌ मोक्षदं पुण्यं सर्वकालखुखावहम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रमवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोचत्सवाळकहरणप्रस्ताचो नाम विंशोऽध्यायः । 


Sm Cre ली 


| एकविंशो ऽध्यायः 
इन्द्रयागवर्णनम | 
| श्रीनारायण उचाच.। 

एकदानन्दयुक्तश्व नन्द्गोपो बजे मुने । दुन्दुभि घादयामास शक्रयागळतोद्यमः ॥ १ ॥ 
¦ दधि कषीरं घृतं तक्रं नवनीतं गुड़ं मधु । एतान्यादाय शाक्रस्य पूजां कुषेन्त्विति हुवन्‌॥ 

» ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्व वालका: | टु 
is ` वालिकाश्च द्विजा भूयो वैश्याः शुद्राश्च भक्तितः ॥ ३॥ 

इत्येवं श्राव यित्वा न स्वयमेव मुदान्वित:। यश्टमारोपयामास रम्यस्थाने खुविस्तते॥ 
'ददो तत्र क्षौमवस्त्रे मालाजाळं मनोहरम्‌। चन्द्नागुर्कस्तूरीकुङ्मद्रवमेच च ॥ ५॥ 
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हि 
| 


ई 
| दुकविंशों ऽध्यायः ] कै इन्द्रयागवर्णनम्‌ # ६७१ 
सातः कवाहिको भक्त्या धृत्वा धौते च चाससी | 
उवास स्वणेपीठे च प्रक्षालितपदाम्बुजः ॥ ६ ॥ 
तानाप्रकारपाचेश्च त्राह्मणेश्व पुरोहितैः । गोपालैगोंपिकामिश्व वालाभिः सह बालकेः 
। पतस्मिन्नन्तरै तत्राजग्सुनेगरवासिनः । महासम्धृतसम्भारा नानोपायनसंयुताः ॥ ८॥ 
| आजग्मुर्मनयः खर्चे ज्वलन्तो त्रह्मतेजसा । शान्ताः शिष्यगणैः साड वेदवेदाङ्गपारगाः 
| ( गर्गश्च गाळवश्चेच शाकल्यःशाकरायनः। गौतमःकरुषःकण्चो घात्स्यःकात्यायनस्तथा 
( सौभरिर्वामदेनश्च याहवल्क्श्च पाणिनिः । ऋष्यश्टङ्ञो गौरमुखो भरद्वाजश्च चामनः॥ 
` इष्णद्वैपायनः शङ्गी ुमन्तुर्जेमिनिः कचः । पराशरश्च मैत्रेयो वैशस्पायन एच च ॥ 
। त्राह्मणास्ध कतिविधा मिश्चुका वन्दिनस्तथा । 
। भूपा वेश्याश्च शूद्राश्च समाजग्मुमेहोत्सचे ॥ १३॥ 
दृट्टा छुनीन्द्रान्‌ नन्दश्च ्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 
| स्वणेपीडात्‌ समुत्तस्थो ्रजाश्चोत्तस्थुरेच च ॥ १४ ॥ 
प्रणस्य वासयामास सुनीन्द्रान्‌ चिप्रभूमिपान्‌ । 
` तेषामनुमति प्राप्य तत्रोबास पुनर्मुदा ॥ १५॥ 
| पाकञ्च यष्टिनिकटे कत्तमाज्ञाञ्चकार ह। पाकप्राज् ब्राह्मणानां शतमानीय साद्रम्‌॥१६ 
। तत्र रत्नप्रदीपाश््च जञ्चळुः परितस्तथा । अन्धीभूतञ्च धूपेन स्थानं तत्‌ सुरमीङृतम्‌ ॥ 
नानाघिधानि पुष्पाणि माल्यानि चिविधानि च। नेवेयञ्च बहुषिधमपूर्वं सुमनोहरम्‌ 
( तिललड्डुकपूर्णञ्च मण्डकानां सहस्नकम्‌ । स्वस्तिकीः परिपूर्णञ्च यष्टिस्थानञ्च नारद्‌ ॥ 
कशानां सहस्मञ्च पूर्ण शर्करया मुने || यवगोधूमचूर्णानां लड्डुकमेघुरेवेरे: ॥ २० ॥ 
। एतपक्चेचिप्रक्ततेः पूर्णानि कलशानि च। वुक्षपक्चानि रम्याणि चारुरम्भाफलानि च 
\ फलानि परिपक्वानि कालदेशोद्ववानि च । क्षीराणां कुम्मलक्षाणिद्ध्नां ताचन्तिनारद्‌ 
। मधूनां कुम्भशतकं सपिः कुम्भसह्रकम्‌। कलशानां त्रिलक्षाणि तक्रपूणोनि निश्चितम्‌ 
घरानां पञ्चलक्षाणि गुड़पूर्णानि निश्चितम्‌ | 
विष्णुतैलेन पूर्णञ्च कलशानां सद्रकम्‌॥ २४॥ 
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६७२ . # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मण्डे 
बृषेन्द्राश्च बहुविधा भोगाहंद्रव्यवाहकाः । नानाविधानि पात्राणि खोचर्णराजतानि च 
 स्वर्णपीठानि च ब्रह्मन्नाजग्सुर्येटिसन्निधिम्‌ । 
वस्त्राणि घरणाहाणि चारूणि भूषणानि च ॥ २६ ॥ 
। नानाविधानि घाद्यानि चारूणि मधुराणि च । 
` वादकाः स्वरयन्त्राणि चाद्यामासुरुत्खचे ॥ २७ ॥ 
( छागलानां सहस्लाणि महिषाणां शतानि च। मेषकाणाऱ्य लक्षयाणि ह्यानयामासतत्रवे 
| शतान्येव गण्डकानामाजग्मुयेश्सिन्निधिम्‌ । 
| प्रोक्षितानि च सर्वाणि रक्षितानि च रक्षकः ॥ २६ ॥ 
चाळकानां वालिकानां वृक्षाणां वृक्षयो पित्तम्‌ । 
युघानां युचतीनाञ्च संख्यां कत्तञ्च कः क्षमः ॥ ३०॥ 
' १ गायकानाञ्च खङ्गीतं नत्तंकानाञ्च नत्तेनम्‌ । श्रुत्वा हट्टा जनाः सर्वे सुसुहुः सुमहोत्सवे 
| रम्भोर्वशी मेनका च घृताची मो हिनी रती । प्रभावती भानुमती विप्रचित्तिस्तिलोत्तमा 
| चन्द्रप्रभा सुप्रभा च रत्नमाला मदाळखा । रेणुका रमणी ब्रह्मन्नेता आजग्मुरुत्सवे ॥ 
. । तासां नृत्येनगीतेन स्तनास्यश्रोणिद्शेनात्‌। रूपेणचक्रद्ष्ट्याच सूच्छों प्रापुश्चमानवाः 
'  एतस्मिन्नन्तरै शीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । गोपालबालकैः साधं बलेन वलशालिना 
१ ट्रृष्टा तञ्च जनाः सर्वे सम्भ्रान्ता हषेचिहळा: । उत्तस्थुरारा्गीताश्च पुलकाडितविभ्रहा 
! क्रीड़ास्थानात्‌ समायान्तं शान्तं जुन्द्रविग्रहम्‌ । 
` चिनोदमुरलीवेणण्टङ्गरब्द्समन्चितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
( सद्रत्नसारभूषाभिभूंषितं कौस्तुभेन च । चन्द्नागुरुपङ्कन चचितं श्यामचिग्रहम्‌॥३८॥ 
| शरन्मध्याहपद्मास्यं पश्यन्तं रत्नदर्पणे । चारुचन्द्नचन्द्रेण कस्तूरी चिन्दुना सह ॥३६॥ 
( शशाड्रेनयथाकाशंभाल्मध्यधिराजितम्‌ । मालतीमालयाश्यामकण्ठवक्षःस्थलोज्ज्चलम्‌ 
घकपडतया यथाकाशंशारदीयं सुनिमेलम्‌। चारुणापीतवस्त्रेणशोभितँ श्यामविग्रहम्‌ 
। विभान्तं घिद्युता शाश्चन्नवीनं नीरदं यथा । 
| कुन्दप्रसूनेर्गज्ञामिवेद्धवक्रिम'चूड्कम्‌ ॥ ४२॥ 
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हि. ] + ब्राह्मणपूजनादौ गुणा: ४ ६७३ 
प्धेन्द्रघनुषा भाति चिभान्तं भगणेनेभः । रत्नकुण्डलदीप्त्याचस्मितघक्त्रे सुशोभितम्‌ ` 
। _ शरट्प्रफुलपदञ्च द्युमणेः किरणैयंथा ॥ ४३ ॥ 
विप्रक्षत्रियवैश्याश्व सुनयो चल्ल॒चा सुने। प्रणम्य चासयामासू रत्नसिंहासने शुभे॥४४॥ 
उघास रत्नपीठे स तेषां मध्ये जगत्पतिः । यथा वभौ शरच्चन्द्रो ज्योतिषामन्तरे च खे 
श्रुत्या तसुऱ्यूस्ते सर्वे जगतामीशचरं परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
| स्वेच्छामयं गुणातीतं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । दृष्टा महोत्सचं शीघ्रसुचाच पितरं हरिः 
सर्वेणां डळंभां नीति नीतिशास्रचिशारदः ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । > 
,भो भो चल्ल॒वराजेन्द्र कि करोषीह सुव्रत । आराध्यः कश्चका पूजाकि फलं पूजनेभवेत्‌ 
फलेन साधनं कि चा कः साध्यः साधनेन च | 
। देवे रुष्टे भवेत्‌ कि था पूजायाः प्रतिबन्धके ॥ ४८ ॥ 
(तुष्टो देवः कि ददाति फलमत्र परत्र किम्‌ । काचिद्ददात्यत्न फलं परत्रे नेह कायन ॥ 
(काचिच्च नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन । अवेदघिहिता पूजा.स्वेहानिकरण्डिका ॥ 
(पूजेयमचुना चा ते किमु चा पुरुषक्रमात्‌ । दृष्टो देवस्त्वया कस्मिनपूजेयं चानुसारिणी 
` १ साक्षात्‌ खादति देवस्ते चा साक्षात्‌ कि न खादति । 
{ साक्षाद्‌ भुङ्क्ते च यो देवः सुप्रशस्तं तद्चेनम्‌॥ ५२॥ 
| | साक्षात्‌ खादति नैवेद्यं विप्ररूपी जनार्दनः । ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सर्वेदेवताः ॥ 
। कि तस्य देचपूज्ञायां यो नियुक्तो द्विजार्चने । पूजिता ब्राह्मणायेन पूजिताः सवेदेचताः 
(देवाय दत्वा नैवेद्यं द्विजाय न प्रयच्छति। भस्मीभूतश्च नेवेदयं पूजनं निष्फल भवेत्‌ ॥ 
| विप्राय देचनेवें दानात्‌ भुचमनन्तकम्‌ । तुष्टो देवो घरं दत्त्वा प्रयाति च स्वमन्दिरम्‌ 
द्त्वा देवाय नेवेद्य मूढ़ो भुङक्ते स्वयं यदि । 
दत्तापहारी देचस्वं भुत्तवा च नरकं जेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
` (दवदत्तं न भोक्तव्यं नवेद्यञ्च चिना हरेः । प्रशस्तं सर्वदेवेषु विष्णुनेवेद्यमो जनम ॥५८॥ 
` न्ने बिष्ठा जलं सूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । सर्वेषाञ्च क्रममिदं ब्राह्मणानां विशेषतः 


CCB ३५-५५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











६७४ # व्रह्वावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


५ न द्त्वा वस्तु देवायदत्तंविप्राय चेत्‌सुधीः । भुक्तवा विप्रमुखेदेचास्तष्टाः स्वगप्रयान्तिच. 
» तस्मात्‌ सवेप्रयल्लेन विप्राणामचेनं कुरु । प्रशस्तफल्दातृणामिह लोके परत्र च॥६१। 
' जपस्तपश्च पूजा चा यज्ञदानं महोत्सवम्‌ । 
,सर्वेषां कर्मणां सारं विप्रतुष्टिश्च दक्षिणा ॥ ६२॥ 
। ब्राह्मणानां शरीरेषु तिष्ठन्ति सचेदेचताः । पादेषु सर्वतीर्थानि पुण्यानि पादधूलिषु ॥ 
। पादोदके च विप्राणांतीर्थतोयानि सन्तिच । ततस्पर्शात्‌ सवेतीर्थेशुक्ञानजन्यफलंमेत्‌ 
। नश्यन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिभावेन घल्लव । सप्तजन्मकृतात्‌ पापान्‌ झुच्यते नात्र संशयः 
। पापं पञ्चविधं इत्वायो विप्रप्रणमेद्‌ द्विजः। स स्नातः खर्चेती्थेषुसयपापात्‌ प्रमुच्यते 
। व्राह्मणस्पशेमात्रेण सुक्तो भवति पातकी । दर्शनानसुच्यते पायादिति वेदे निरूपितम्‌ 
॥ अप्राज्ञो वाथ प्राज्ञो घा घ्राह्मणो विष्णुविग्नहः । 
१ प्रियाः प्राणाधिका चिष्णोर्ये विप्रा हरिसेषिनः ॥ ६८ ॥ 
। द्विजानां हरिभक्तानां प्रभावो दुलभः श्रुतौ । येषां पादाब्जरजसा सद्यः पूता घसुन्धरा 
4 तेषाञ्च पादचिह्द यत्तीर्थं तत्‌ परिकीत्तितम्‌ | तेषाञ्च स्पशेमात्रेण तीर्थपापं प्रणश्यति 
| आलिङ्गनात्‌सदाळापाततेषामु च्छिष्टमोजनात्‌। दर्शनात्स्पशेनाच्चैवसर्वपापातप्रमुच्यते 
। भ्रमणे सर्वतीर्थानां यतुपुण्यं स्नानतोभवेत्‌ । हरिदासस्य चिप्रस्यतत्‌ पुण्यदशेनालमेत्‌ 
/ ये चिप्रा हरये दत्त्वा नित्यमन्नञ्च भुज़ते । उच्छिएभोजनात्तेषां हरेदांस्यं लभेन्नरः ॥ 
। न द्त्वा हरये भक्त्या भुञ्जते चेद भ्रमादपि । 
। पुरीषसद्दशं घस्तु जल मूत्रसमं भवेत्‌ ॥ ७७॥ ` 
- शद॒श्चेद्धरिभक्तश्व नेवेद्यमोजनोत्‌सुकः। आमान्नं हरये द्त्त्वा पाक क्त्वा च खादति 
। चिप्रक्षन्नियचेश्यानां शाळग्रामशिळाचेने | अधिकारो न शुद्राणां हरेरप्यचेने तथा॥9६॥ 
\ द्रव्याण्येतानि गोपेन्द्र चिप्रेम्यश्चेन्नदास्यति । भस्मीभूतानिसचाणि भ चिष्यन्तिनसंशयः 
' अन्नञ्च सर्वजीवेभ्यः पुण्यार्थदातुमहति। द्वा विशिष्टजीवेम्यो घिशिष्ट॑ंफलमाप्जुयात्‌ 
अतो दत्त्वा मानुषेभ्यो लभतेऽष्टशुणं फलम्‌ । | 
. झूद्राणां द्विगुणं पुण्यं वैश्येम्यो5न्ने प्रदाय च ॥ ७६॥ 
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| दस्वान्नंक्षत्रियेभ्यो 5पिवेश्याना द्विगुणंभवेत्‌ | कषत्रियाणां शतगुणं चिप्रेम्यो ऽन्नंप्रदायच 
|  द्िप्राणाञ्च शतगुणं शास्त्रज्ञे त्राह्मणेफलम्‌ । शास्त्रज्ञानां शतगुणं भक्तेषिप्रे लभेदुथुवम्‌ 
। संचान्नंहरये दत््वासुडक्तेभक्त्याचसादरम्‌ । विष्णवेविप्रभक्ताय दच्वादातुश्चयतफलम 
/ सत्‌ फळं लभते लू भक्तत्राह्मणभोजने । भक्ते तुए हरिस्तुष्टो हरो तुऐंच देवता:॥८३॥ 
. १ भवन्ति सिद्धाः शाखाश्च यथा मूलनिपेचनात्‌ । | 
द्रव्याण्येतानि देवाय यद्येकस्मै प्रयच्छति ॥ ८४॥ 
, सवे देवाश्च रुषटाशचेद्देवैकः कि करिष्यति । अथवचाद्धञ्च चस्तूनां देहि गोचर्धेनाय च ॥ 
, गा वर्धयति नित्यं यस्तेन गोवधेनः स्म्वृतः । गोवर्धनसमस्तातपुण्यवान्न महीतले ॥ 
_ १ नित्य दद्वाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणानि च । 
| तीर्थस्नानेषु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं चिप्रमोजने ॥ ८७ ॥ 

/ सर्वत्रतोपवासेषु सर्वेष्वेच तपःखु च । यत्‌ पुण्यञ्च महादाने यत्‌ पुण्यं हरिसेचने॥८८ 
| भुवः पर्यटने यत्तु खबँबाक्येषु यद्भवेत्‌ । यत्‌ पुण्यं सवंयन्ञेषु दीक्षायाञ्च ऊमेन्नरः ॥ 
` ॥ तत्‌ पुण्यं लभते प्राज्ञो गो्ग्रो द्त्वा तृणानि च ॥ ८९ ॥ | 
' / शुक्तवन्तीं तृणं यञ्च यां घारयति कामतः। ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ताद्िशुध्यति। 
^ सर्वे देवा गवामङ्के तीर्थानि तत्पदेषु च । तदुगुह्मोषु स्वयं लक्ष्मीस्तिप्ठत्येच सदा पितः 
( गोष्पदाक्तसदा यो हि तिलक कुरुते नरः । तीर्थस्नातो भवेत्सद्यो जयस्तस्य पदे पदे 

। गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थं परिको त्तितम्‌ । 
। प्राणांस्त्यक्तवा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
| ्राह्मणानां गचामङ्गं यो हन्ति मानवाधमः । ब्रह्मदत्यासमं पापं भवेत्तस्य न संशयः ॥ 
। नारायणांशान्‌ विप्रांश्च गाश्च ये घ्नन्ति मानवाः । 
। कालसूजञ्च ते यान्ति याचच्च'द्रद्चाकरो ॥ ६५ ॥ 
| इत्येचसुक्तवा श्रीकृष्णो विरराम च नारद | आनन्दयुक्तो नन्दश्च तसुचाच स्मिताननः ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
; शा पूजेति महेन्द्रस्य महात्मनः । सुवृष्टिसाधनीसाध्यं सवेशस्यमनोहरम्‌ ॥६७ 
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शस्यानि प्राणिनां प्राणाः शास्याज्जीघन्ति जीविनः । 
पूजयन्ति ब्जस्थाश्च महेन्द्र पुरुषक्रमात्‌ ॥ .६८ ॥ 
महोत्सघो घत्सरान्ते निधिष्नाय शिवाय च । इत्येचं घ्रं श्रत्वा बलेन सह माधव: 
उच्चेजहास स पुनरुवाच पितरं मुदा ॥ ६६ ॥ 
| श्रीकृष्ण उघाच | 
! अहो श्रुतं विचित्र ते घचनं परमादुतम्‌ । उपहास्य छोकशस् वेदेष्येच विगहितम ॥ 
` निरूपणं नास्ति कुत्र शक्राद्‌ वृष्टिः प्रजायते। अपूर्व नीतिदयनं श्रुतभद्य सुखात्तच | 
' उणु नीति श्रुतिमतां हे तात नानयं चदे । वचनं खामबेदोक्त सन्तो जानन्ति सर्वतः॥ . 
| प्रश्न कुरुष्व मन्त्रांश्च घिचिधानपि संसदि । यवन्त परमार्थश्च किमिन्द्राद्‌ वृष्रिष च 
| | सूर्य्यांद्धि जायते तोयं तोयात्‌ शस्यानि शाखिनः । 
| तेभ्योऽन्नानि फलान्येच तेभ्यो जीधन्ति जीविनः ॥ १०४ ॥ 
 सूय्यंग्रस्तञ्च नीरञ्च काळे तस्मात्समुद्धव: । सूर्यो मेघादयः सर्वे विधात्रा ते निरूपिताः 
यत्राब्दे यो जळघरो गजश्चसागरो मतः । शस्याधिपोनपो मन्त्री बिधात्राते निरूपिताः 
जलाढकानां शस्यानां तृणानाञ्च निरूपितम्‌ । > 
| अब्देषब्देस्त्येच तत्‌ सवं कर्पे करपे युगे युगे ॥ १० ७॥ 
हस्ती समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितम्‌ । दादु घनाय तद्‌ दद्याद्वातेन प्रेरितोधनः॥ 
| | स्थाने स्थाने पृथिव्याञ्च काले काले यथो चितम्‌ । 
हट ' ईशोच्छयाघिभूतञ्च न भवेत्‌ प्रतिबन्धकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
| भूतं भव्यं भचिष्यच्च महत्‌ रुद्रञ्च मध्यमम्‌ । धात्रा निरूपितं कमं केन तात निवायंते 
\जगश्वराचरं सवं कृतं तेनेशवराज्ञया । आदौ विनिर्मितं भक्ष्यं पञ्चाज्जीव इति स्सृतः॥ ` 
| अभ्यासात्‌ स स्वभाचो हि स्वभावात्कर्म पच च । 
ह ए जालो जीविनां सुखदुःखयोः ॥ ११२ ॥ 
कभयानि च। सपतुतर्पात्त|वपद्चिया कविता चा यशोऽयशः ॥ 
उण्यञ्च स्घगंचासश्च पापं नरकसंस्थिति: | भुक्तिम॑ क्तिहरेदास्यं कर्मणा घटते नणाम्‌॥ 
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. सर्वेषां जनको हीशश्चाभ्यासः शीलकर्मणाम । 
धातुश्च फलदाता च सच तस्येच्छया भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
| विनिर्मितो विराटेन तत्त्वानि प्रकृतिजेंगत्‌ । कूमेश्च शोषो धरणी चात्रह्मस्तम एच च 
| यस्याज्ञया मरुत्‌ कूर्म धत्तेरेषं विभत्तिसः | रोषो चसुन्धरां मूध्नासाच सर्वञ्चराचरम्‌ 
यस्याज्ञया खदा घसि जगत्प्राणो जगत्त्रये | तपतिप्रमणं कृत्वा भूगोल सुप्रमाकर 
दहत्यग्निः सञ्भरते त्यश्च सबंजन्तुषु । विभत्ति शाखिनः काले पुष्पाणिच फलानिच 
) स्वे स्ये स्थाने समुद्राश्च तूणं मञ्जन्त्यधो ऽधुना । 
तमीशं भज भक्त्या च शक्रः कि कर्तमीश्चरः ॥ १२० ॥ 
ब्रह्माण्डञ्च कतिविध्रमाविभूतं तिरोहितम्‌ । घिधयश्च कतिविधा यस्य भ्रूभङ्गलीलया 
' वुत्यो् त्युः काळकालो चिधातुषिधिरेच सः । भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति 
| अहोऽष्टाविंशदिन्द्राणां पतने यदहनिशम्‌ । विधातुरेच जगताम्रष्टो त्तरशताधिकः ॥ 
निमेषाद्यस्य पतनं निगणस्यात्मनः प्रभोः । पचंभूते तिष्ठतीशे शक्रपूजा घिइस्बनम्‌ ॥ 
| इत्येचसुत्तवा श्रीकृष्णो चिरराम च नारद । प्रशशंसुश्च सुनयो भगघन्त सभासदः ॥ 
(नन्दः सपुलको इएः सभायां साश्रुलोचनः । आनन्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्रैः पराजिता 
१ श्रीकृष्णाज्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 
| ' क्रमेण चरणं तत्र सर्वेषाश्च चकार ह॥ १२७ ॥ 
। | पषैतस्य मुनीन्द्राणां चकार पूजनं सुदा । बुधानां ब्राह्मणानाञ्च गवां घह श्व साद्रम्‌ 
| तत्र पूजासमाप्तो च क्रतौ च सुमहोत्सचे । नानाप्रकारचाद्यानां चमूच शब्द उल्बणः ॥ 
\जयशाब्द्‌ शङ्खशब्दो हरिशब्दो बभूव ह । वेदमङ्गलकाण्डञ्च पपाठ मुनिपुङ्गव ॥१३०॥ 
“को | घन्दिनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिघः प्रिय: । 
उच्च: पपाठ पुरतो मङ्गल मङ्गलाष्टकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
\ कृष्ण: शेळान्तिकं गेत्वा भिन्नां मूत्तिःघिधाय च। 


! 
| वस्तु खादामि शेलोऽस्मि घरं वृण्वित्युघाच ह॥ १३२ ॥ 
| उषाच श्रीकृष्णः पश्य शैलं पिततः पुरः। घरं प्राथय भद्र ते भचिता चेत्य॒चाच ह 
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/ हरेर्दास्यं हरेभक्ति घरं घत्रे स घल्घः । द्रव्यं भुत्तवा घरं दत्त्वा खोऽन्तर्धानञ्चकार ह 
मुनीन्द्रान्‌ घ्राह्मणांश्चैच भोजयित्वा च गोपपः । 
घन्दिथ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च सुनिभ्यश्चः घनं ददौ ॥ १३५ ॥ 
सुनिभ्यो घ्राह्मणेभ्योऽपि दत्त्वा नन्दो सुदा स्विः । 
रामक्कष्णौ पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययौ ॥ १३६ ॥ 
रौप्यं स्त्रं सुचर्णञ्च चरमश्चं मणि तथा । भक्ष्यन्रञ्यं बहुषिधं वभ्दिने डिण्डिने ददौ 
। स्तुत्या नत्वा रामकृष्णो सुनयो त्राह्मणा ययुः ॥ १३७॥ 
ययुरप्सरसः सर्वा गन्धर्चाः किन्नरास्तथा । राजानो चलमाःसघ चागता ये महोत्सवे 
सव प्रणम्य श्रीकृष्णं ययुः सादरपूचकम्‌॥ १३८ ॥ ॒ 
( एतस्मिन्नन्तरे शक्र कोपप्रस्फुरिताघरः । मखभङ्गे वहुचिधां निन्दां श्रुत्वा सुरेश्वर 
मसद्विर्चारिदेः साङ रथमारुह्य खत्वरम्‌॥ १३९ ॥ 
जगाम नन्द्नगरे बृन्दारण्यं मनोहरम्‌ । सव देवा ययुः पश्चाद्‌ युद्धशास्त्रविशारदा: ॥ 
शस्तरासत्रपाणयः कोपाद्रथमारुह्य नारद्‌ । चायुशब्देमेघशब्देः सेन्यशब्देभेयानकेः ॥१४१ 
चकस्पे नगरं सर्व नन्दो भयमघाप ह । भाय्यां सम्बोध्य स्वगणमुवाच शोककातरः 
रहःस्थळं समानीय नीतिशास्त्रविशारद: ॥ १४२॥ 
नन्द्‌ उचाच । 
हे यशोदे समागच्छ वचनं शएणु रोहिणि । 
रामकृष्णौ समादाय व्रज दूरं बरजात्‌ प्रिये ॥ १४३॥ | 
बालका बालिका नायों यान्तु दूरं भयाकुळाः। वळघन्तश्चगो पाछा स्तिष्न्तुमत्समीपतः 
पश्चाञ्च निगेमिष्यामो चयश्च प्राणसङ्कटात्‌ । इत्युक्तवा बछ्वभ्रेष्ठःसस्मार भ्रीहरिंमिया 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः । 
` काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टाच श्रीशचीपतिम्‌ ॥ १४६ ॥ 
| नन्द्‌ उचाच | 
इन्द्र: सुरपतिः शाक्रो दितिजः पघनाग्रजः । सहस्राक्षो भगाङ्गश्च कश्यपात्मज एव च । 
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/ बिडौजाञ्च शुनाखीरोमरुत्बान्‌ पाकशासनः । जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शचीशो देत्यसूद्नः 
वज्रहस्तः कामसखो गीतमीब्रतनाशनः । वृत्रहा चासचश्चेच दधी चिदेहमिक्षुकः ॥ 
जिष्णुश्च घामनश्चाता पुरुहूतः पुरन्द्रः। व्विस्पति: शतमखः सुत्रामा गोत्रभिद्विसुः ॥ 
ठेखषेभो कलारातिजेम्भभेदी सुराश्रयः । संक्रन्दनो दुश््यघनस्तुराषाण्मेघचाइनः ॥ 
आखण्डलो हरिदयो नस्ुचिप्राणनाशनः । वृद्धश्रवा च्ृषश्चेच देत्यदपनिपूदन: ॥१५२॥ 

घट्डत्यारिशक्ञामानि पापप्नानि घिनिश्चितम्‌ ॥ १५३ ॥ | 

! स्तोत्रमेतत्‌ कौथुमोक्त नित्यं यदि पठेन्नरः । महाविपत्ती शक्रस्तं वज्रहस्तश्च रक्षति ॥/ 
अतिवृष्टिशिळाद्वष्टि षञ्जपाताच्चदारुणात्‌ । कदाचिन्न भयं तस्य रक्षिता चासवःस्वयम्‌ । 

` यत्र गेहे स्तोत्ममिदं यञ्चजानाति पुण्यचान्‌ । न तत्र वज्ञपतनं शिलावृष्टिश्व नारद ॥ 
| श्रीनारायण उचाच। | 

/ स्तोत्रं नन्दसुखाच्छ_त्वा चुकोप मधुसूदनः । उचाच पितरं नीति प्रज्चलन्‌ ब्रह्मतेजसा 

| क॑ स्तौषि भीरो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके । 
_ | क्षणाद्ध भस्मसात्‌ कर्त क्षमोऽदमचलीलया ॥ १५८॥ 
गाञ्चचत्सांश्च बाळाश्च योषितो या भयातुराः। गोवर्डनस्य कुहरे संखाप्य तिष्ठ निभेयम्‌ 

। बालस्य वचन श्रुत्वा तव्चकार मुदान्वितः । हरिदेघार शैलन्तं चामहस्तेन दण्डवत्‌ ॥ 

) एतस्मिन्नन्तरे तत्र दी्तोऽपि रत्नतेजसा । अन्घीभूतञ्च सहसा बभूच सजलाइतम ॥ 

| सवातो .मेधनि करश्चच्छाद्गगनं सुने । वृन्दापने बभूघातिवृष्टिरेच निरन्तरम्‌ ॥ १६२ ॥ 

| । शिळा बृष्टि ज्रबष्टिरुहकापातः सुदारुणः । समस्तं पर्च॑तस्पर्शात्‌ पतितं दूरतस्ततः ॥ 

| ।पिफलस्तत्समारम्भो यथानीशोद्यमो सुने । इट्टा मो घश्च सत्सं सदयः शक्रश्चुकोप ह 
| | जग्राहामो घकुलिशं दघीच्यखिविनिमितम्‌ । दृष्ट्या ते बजह जहास मधुसूदन: ॥ 
| । सहस्ते स्तम्भयामास घञ्जमेचातिदारणम्‌। सद्दामरगणैमेघञ्चकार स्तम्भनं चिभुः | 
' सर्वे तस्थुनिश्चलास्ते भित्तौ पुत्तलिका यथा । 

हरिणा जृम्भितः शक्रः सद्यस्तन्द्रामघाप ह ॥ १६७ ॥ 

| ५ ददर्श सच तन्द्रायां तत्र कृष्णमयं जगत्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्त रत्नाळङ्कारभूषितम्‌॥ 
| 
| 
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पीतवस्त्रपरीघानं रत्नसिहासनखितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥१६६| 
) चन्दनो क्षितसर्वाङ्गमेतत्‌ सवै चराचरम्‌ । दृष््वादुततमं तत्र सद्यो घूर्च्छामचाप ह ॥१७५ 
जजाप मन्त्रं तत्रेच प्रदत्त गुरुणा पुरा । सहस््रद्लपशस्थं ददर्श ज्यो तिरुद्वणम्‌ ॥१७१ 
, , तत्नान्तरे दिव्यरूपमतीवसुमनोहरम्‌ । नचीनजलदोत्कर्षेश्यामसुन्द्रचिग्रहम्‌ ॥ १७२ ॥ 
- सद्रत्नसारनिर्माणं ज्वलन्मकरकुण्डलम्‌ । ज्वळन्मणीन्द्रमकरक्तिरीटोज्ञ्चलशेखरम्‌ ॥ 

। ज्वलता कोस्तुभेन्द्रेण कण्ठवक्षःस्थलोज्ज्यलम्‌। : 

| मणिकेयूरचल्यमणिमञ्जीररन्जितम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अन्तर्बेहिः समं दृष्ट्या तुष्टाच परमेश्वरम्‌ ॥ १७५ ॥ 


इन्द्र उचाख । 
अक्षर परम ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । गुणातीतं निराकारं रुखेच्छासयमनन्तकम्‌ ॥ 
भक्तध्यानाय सेवायै नानारूपधरं घरम्‌ । शुक्करक्तपीवश्याम॑ युगाझुक्रमेण(णेन)च॥ १७७॥ 
।एकतेजः स्वरूपश्च सत्ये सत्यस्घरूपिणम्‌ । जेतायां कुडुमाकारं ज्वलन्त व्रह्मतेजसा ॥ 
द्वापरे पीतवर्णश्च शोभितं पीतवाससा । कृष्णचर्ण कली कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌॥ 
िवघाराधरोत्कृए्श्याभशुन्द्र विग्रहम्‌ । नन्दैकनन्दनं चन्दे यशोदानन्दनं प्रभुम्‌॥१८०॥ 
| _ गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिक परम्‌ । विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं को तुकेन च ॥ 
` - | रूपेणाप्रतिमेनेच रत्नभूषणभूषितम्‌ । कन्द्पंको रिसौन्द्य्यै विश्नन्तं शान्तमीश्वरम्‌ ॥ 
¦ कीडन्तं राघयासाधं वृन्दारण्ये च कुरचित्‌ । 
कुत्रचि न्निजेनेऽरण्ये राधावक्षःस्थळस्थितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
| जलक्रीडां पकुचेन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ । राधिकाकवरीभारं कुर्चन्तं कुत्र चिद्वने ॥ 
) कुनचिद्राधिकापादे दत्तघन्तमळक्तकम्‌ । राधाचवितताम्बूलं शुह्णन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 
पश्यन्तं कुत्रचिद्राधां पश्यन्तीं वक्रचश्ुषा । दृत्तवन्तञ्च राधाये कृत्वा माळाञ्च कुत्रचित्‌ 
/ ( कतनचिद्राघयासाधं गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । राधाद्त्तां गले मालां घृतवन्तञ्च कुत्रचित्‌ 
, साधं गोपालिकाभिश्च चिइरन्तञ्च कुत्रचित्‌ । 
Br राधां गृहीत्वा गच्छन्तं विहाय ताञ्च कुत्रचित्‌ ॥ १८८ ॥ 
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विप्रपत्नीदत्तमन्नं सुक्तचन्तञ्च कुत्रचित्‌। भुक्तवन्तं तालफलं बालकैः सह कुअचित्‌॥ 
इल्लं गोपालिकानाश्च हरन्तं कुत्रचिन्सुदा। गवाडुणं व्याहरन्तं कुत्रचिद्‌ बालके: सह 
कालीयसूर्थ्निपादाव्ज दत्तचन्तञ्च कुत्रचित्‌ । घिनोदमुरलीशब्द कुवेन्ते कुत्रचिन्मुदा ॥ 

गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ चालकः सह। स्तुत्वा शक्रःस्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरि भिया 
| पुरा दतेन गुरुणा रणे च्त्ासुरैण च । कृष्णेन दत्तं कपया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥१६३। 
| 


| 


( पकादशाक्षरो मस्चः कवचं सवेलक्षणम्‌ । दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ 
कुमाणे5ड्विर्से दत्तो गुरवे५ङ्गिरसा मुने । 
इदमिन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भत्तमा च यः पठेत्‌ ॥ १६५॥ 

| इहप्राप्य हुढ़ां भस्तिमन्तेदास्यं लमेद्‌ ध्रवम्‌ । जन्मसरृत्युजराव्याधिशो केम्योसुच्यतेनर 
न हि पश्यति स्वप्नेऽपि यमदूत यमालयम्‌ ॥ १६६ ॥ 

| नारायण उघाच । 

| इत्वस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः श्रीनिकेतनः । प्रीत्या तस्मै घरं द्त्वा खापयामास परेतम्‌ 

| पणस्य च हरि शाक्रः प्रययो स्वगणः सह ॥ १६७ ॥ 

| गहरस्था जनाः सव प्रजस्मुगहरादु शृहम्‌। ते सर्व मेनिरै कृष्णं परिपूर्णतमं चिभुम्‌ ॥ 

। । पुरस्कृत्य वजस्थांश्च प्रययौ स्वालयं हरिः ॥ १६८॥ 

| ॥ तुष्टाच नन्दः पुत्रं तं पूर्णब्रह्म सनातनम्‌ । पुलका ङ्क्तसर्वाङ्गो भक्तिपूर्णाश्चुलोचनः ॥ 

| नन्द्‌ उवाच । 

| \ नमो व्रह्मण्यदेचाय गोव्राह्मणहिताय च | 

' | जगद्विताय कृष्णाय गोचिन्दाय नमोनमः । नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 

' \ अनन्तको रिव्रह्माणडघामधाम्ने नमोऽस्तुते । नमो मत्स्या दिरूपाणां जीवरूपायलाक्षिणे 
निलिप्ताय निर्गणाय निराकाराय ते नमः ॥ २०१ ॥ 





अतिसूक्ष्मस्घरूपाय ध्यानासाध्याय योगिनाम्‌ । 
_ ब्रह्मचिष्णुमहेशानां घन्द्याय नित्यरूपिणे ॥ २०३ 
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( थाम्ने चतुणों चर्णानां युगेष्वेच चतुर्ष च । शुक्लरक्तपीतश्यामाभिधानगुणशालिने।. 
योगिने योगरूपाय गुरवे योगिनामपि । सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां गुरवे नम: | 
यं स्तोतुमक्षो ब्रह्मा विष्णुयंस्तोतुमक्षमः । यंस्तोतुमक्षमो रुद्रःशेपों यं स्तोतुमक्षमः | 
` यं स्तोस्तुमक्षमो धर्मा यंस्तोतुमक्षमोरविः । यंस्तोतुमक्षमो लस्बोद्रश्चापि षडाननः 
| यं स्तोतुमक्षमाः सव सुनयः सनकादयः । कपिलो न क्षमःस्तोतुं सिदेन्द्राणां गुरोर्गुरु 
न शक्तो स्तवनं कत्तं नरनारायणावृषी । अन्ये जड्धियः केवास्तोतुंशक्ताःपरातपरम्‌ 
' चेदा न शक्ता नोचाणी नच लक्ष्मी:सरस्वती। नराधास्तबने शक्ता किस्तुचन्तिविपश्चित: 
क्षमस्व निखिल ब्रह्मन्नपराधं क्षणे क्षणे । रक्ष मां करुणसिन्धो दीनवन्धो भवार्णवे | 
पुरा तीथे तपस्तप्त्वा पुत्रः प्राप्त: सनातनः । स्वकीयचरणास्भोजे भक्ति दास्यञ्चदेदिमे | 
| ब्रह्मत्वममरत्वं चा सालोक्यादिकमेच था । 
त्वतूपदास्भोजदास्यस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ २१३ ॥ 
इन्द्रत्वं चा सुरत्वं वा संप्राप्ति सिद्धिस्वर्गयो: । 
राजत्वं चिरजीचित्वं सुधियो गणयन्ति किम्‌ ॥ २१४ ॥ 
एतद्यत्‌ कथितं सवं ब्रह्मत्यादिकंमीश्बर । भक्तसङ्गक्षणाद्धस्य नोपमा ते किमईति॥ 
` ` त्वद्गक्तोयस्त्वत्सद्वशः कस्त्वां तकितुमीश्चरः। क्षणार्दालापमात्रेण पारंकत्तं सचेशवरः 
भक्तसङ्काद्गवत्येच भक्ति कत्तमनेकधा । त्वद्धक्तज़लदालापजलसेकेन घर्द्धते ॥ २१७॥ 
| अभक्तालापतापात्तु शुष्कतां याति ततृक्षणम्‌ । 
तढुणुणस्म्वतिसेकाञ्च वद्धते तत्क्षणे स्फुटम्‌ ॥ २१८ ॥ 
| त्वद्धत्त्यडूरसुद॒भूतं स्फीतं मानसजं परम्‌ । न नश्यं चर्नीयञ्च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे 
` ततः सम्पाप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च । ददात्येच फलं तस्मै हरिदास्यमचुत्तमम्‌ 
/ संप्राप्य दुळभं दास्यं यदि दासो वभूष ह । सुनिश्चयेन तेनैच जितं सर्च भयादिकम्‌॥ 
(इत्येचसुक्तवा भक्त्याच नन्द्स्तस्थौहरेः पुर: | प्रसन्नचदन: कृष्णोददौ तस्मैतदीप्सितम्‌ 
एवं नन्द्छतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ । 
खुद्दढां भक्तिमाभोति सद्यो दास्यं लमेद्धरे: ॥ २२३ ॥ 
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तपस्तप्त्वा यदा द्रोणस्तीर्थ च धरया सह। 
स्तोत्रं तस्मै पुरा दत्तं ब्रह्मणा तत्‌ सुदुलभम्‌ ॥ २२४ ॥ 
/ हर; षड़क्ष्रो मन्त्रः कचचं सवेरक्षणम्‌ । इह सौभरिणा दत्तं तस्मै तुएन पुष्करे ॥ 
तदेव कवचं स्तोत्रं स च मन्त्रः खुदुळेभः । ब्रह्मणों ऽरोन मुनिना नन्दाय च तपस्सते ॥ 
मन्त्र: रतो त्रश्च कवचमिएदेचो गुरुस्तथा । 
या यस्य चिद्या प्राचीना न तां त्यजति निश्चितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
त्येवं कथितं स्तोत्र श्रीकृष्णाख्यानमद्रुतम्‌ । 'खुखदं मोक्षदं सारं भववन्धचिमोचनम्‌ 
इति शरी प्ह्मवैवर्स महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 2 
| इन्द्रयागभञ्जनं नामेकविशतितमोऽध्यायः । 
द्वाविंशो ऽध्यायः 
धेतुकासुरोपार्यानवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
| एकदा राधिकानाथो बलेन सह वालकेः । जगाम तत्ताळचनं परिपक्कफलान्वितम्‌॥१॥ 
ृक्षाणां रक्षिता देत्यः खररूपी च पेनुकः । कोटिसिहसमवलो देवानां दर्पनाशनः ॥ 
| शरीर पर्वंतसमं कूपतुल्ये च लोचने । ईषापङ्क्तिसमा दन्तास्तुण्डं पचेतगहृरम्‌॥ ३ ॥ 


शतहस्तपरिमिता जिह्वा लोला भयानका । कासारसहूशा नाभिः शब्द्स्तस्य भयानकः 
इश ताळचनं वाळा हर्षमापुरनिन्दिताः । कौतुकात्‌ कृष्णमूचुस्ते स्मेराननसरो रुहाः ॥ 
- बाला ऊचुः । | 
हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगतपते । महाबळबलम्रातः समस्तवलिनां चर ॥ 
अवधानं कुरु चिभो क्षणाद्ध॑ नो निवेदने । छुधितानां शिशूनाश्व भक्तानां भक्तवत्सल 
खादूनि खुन्द्राण्येच पश्य तालफलानि च । 
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भड्न्तु चालयितुं वृक्षान्‌ पातितुञ्च फळानि च॥ ८॥ | 
नानावर्णानि पुष्पाणि पक्वानि दुलंभानि च | 
आज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेष्टां कत्त' चय क्षमा: ॥ ६ ॥ 
किन्त्वत्र देत्यो वलवान्‌ खररूपी च धेनुकः । अजितस्त्रिदशी: सर्वेमंहाचलपराक्रमः | 
दुनिवार्यश्च सर्वेषां कंसस्य सचिवो महान । हिंसकः खर्व जन्तूनां चनानामस्ति रक्षिता 
सुविचाय्यं जगत्कान्त चद्‌ नो घदतां वर | युक्तं काय्पमसुक्त चा कर्सव्यमथवा न वा 
चालकस्य बच: युत्या भगवान्‌ मधुसूरनः । उचाच मधुर वाळान्‌ जचनंतत्सुखावहम्‌ 
म श्रीकृष्ण उचाख । 
कि वो देत्याङ्वय वाला यूयं मत्सहचारिणः । 
चक्षान्‌ भङक्वा चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीकृष्णाज्ञों समादाय वालका वळशालिन: | उत्पेतुद्र क्षशिखरं शु धिताश्च फलार्थिनः 
नानाप्रकारवर्णानि स्वादूनि सुन्दराणि च। फलानि पातयामासुः परिपक्वानि नारद्‌ ॥ 
केचिद वभःजुत्र षांश्च चाळयामासुरेव । केचित्‌ को लाहळञ्चक्ुननतुस्तत्र केचन ॥१७ 
अवस्य तरुभ्यश्च वाळक बलशालिनः । फलान्यादाय गच्छन्तो द्ुतय पुङवम्‌ ।१८ 
महावळं महाकायं घोरं गद्‌भरूपिणम्‌ । आगच्छन्तं महाचेगात्‌ कुवेन्तं शब्दमुल्वणम्‌ 
त हुट्गा रुर्दु: सर्वे फलानि तत्यजुर्मिया । कृष्ण कृष्णेति शब्दश्च प्रचक्रवेहुधा भुशम्‌॥ 
| अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे । हे 
। हे सङ्कषेण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानवात्‌ ॥ २१ ॥ 
| दै कृष्ण हे कृष्ण हरे मुरारै गोविन्द दामोद्र दीनबन्धो । 
गोपीश गोपेश भवार्णवे5स्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ क) 
। भयेऽभये साथ शुभेऽशुभे घा सुखेषु दुःखेषु च दीननाथ । 
ET Ue शरणं भवाणेवे न नोऽस्ति हे. माधब रक्ष रक्ष ॥ २३॥ 
ष्णभक्तेकबन्धो बहुतरभययुक्तान्‌ बालकाने रक्ष रक्ष । 
जहि दचुजकुलानामीशमस्माकमन्तं † वघयेमं 
खुरकुलबलदप बधयेमं निहत्य ॥२७॥ 
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बालानां चिक्कवं इट्टा वलेन सह माधवः । आजगाम शिशुस्थानं भयहा भक्तवत्सल: ॥ 
परयंनास्तिमयंनास्तीत्युक्तवा दुद्राचसत्वरम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो निर्भयं दत्तवानशिशुन्‌ 
[इक कृष्णं बलं वाला ननृतुविजहुभयम्‌ । हरिस्मृतिश्चाभयदा सचंमङ्गलदायिका॥२७॥ 
प्रोकृष्णो दानचं इटा ग्रसन्तं पुरतः शिशून्‌ । वलं सम्वोध्य वलिनसुचाच मधुसूदनः 
श्रीकृष्ण उवाच | 
/ दानवो बढिपुचो5य नाम्ना साहुसिको बली । गर्दभो ब्रह्मशापेन शप्तो दुर्घाससा पुरा 
( पापिष्ठो मम बश्योऽयं महावछपराक्रमः । अहमेनं चधिष्यामि त्वं रक्ष वालकान बल ॥ 
| आदाय चालकान्‌ सर्चान्‌ दूर गच्छेत्युवाच ह । 
। तान्‌ गृहीत्वा वलः शीध्रं जगाम त्वरयाज्ञया ॥ ३१ ॥ 
दृष्ट कृष्णं दानवेन्द्रो सहावलपराक्रम:। जग्रास लीलया कोपाज्ज्चलदम्रिशिखोपमम्‌॥ 
| बभूचातिदाहयुक्तो मतुकामोऽतितेजसा । उज्ञग्रास पुनर्देत्यो विभुं तेजस्विनं भिया ॥ 
| उज्मितं सन्ततमीशाञ्च हुष्टा देत्यो मुमोच द । अतीचसुन्द्र शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
| इष्णद्शनमात्रेण चभूचास्य पुरा स्सृतिः | आत्मानं बुबुधे कृष्णं जगतां कारणं परम्‌ 
। तेजःस्चरूपमीशन्तं दृष्ट्रा तुष्टाव दानव: । यथागमं यथा जन्म गुणातीतं श्रुतेः परम्‌ ॥ 
दानव उचाच। 
| षामनोऽसि त्वमंरोन मत्पितुर्यज्ञभिक्षुकः । राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतळस्थलदायकः ॥ 
| बलिमक्तिषशो चीरः सर्वेशो भक्तवत्सलः । 
शीघं त्वं हिस मां पापं शापाद्नदभरूपिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| मुनेढुर्घाससः शापादीद्वश जन्म कुत्सितम्‌ । सृत्युरक्तश्च मुनिना त्वत्तो मम जगत्पते 
| पोडशारेण चक्रेण सुतीक्ष्णेनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्धक्ति कुरु मोक्षद ॥ 
| | त्वमंशेन घराहश्च समुद्धतः घञुन्धराम्‌। वेदानां रक्षिता नाथ हिरण्याक्षनिषूदनः ॥ 
। (षं नृसिहः स्वयं पूणो हिरण्यकशिपोर्वधे । प्रहादानुप्रहार्थाय देवानां रक्षणाय च |. 
| त्वञ्च वेदोद्धारकर्ता मीनांशेन दयानिधे । | 
| नुपस्य ज्ञानदानाय रक्षाये सुरविप्रयोः ॥ ४३ ॥ 
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* . १ शेषाधारश्च कूर्मस्त्वमंशेन सृष्टिहेतवे । पिश्वाधारश्व शेषस्त्वमंशेनापि सहस्रदृक॥ 


। रामो दाशरथिस्त्वञ्च जानक्युद्धारहेतवे । दशकन्धनिहन्ता च सिन्धौ सेतुविधायक: 
, कल्या पर्शरामश्च जमद्झिखुतो महान्‌। त्रिःसप्तकृत्यो भूपानां निहन्ता जगतीपते | 
` अंशेन कपिलस्त्वञ्च सिद्धानाञ्च गुरोगंरुः। मातुज्ञानप्रदाता च योगशास्त्रषिधायकः 
' अंशेन ज्ञानिनां श्रेष्ठी नरनारायणावृषी । त्वञ्च धर्मखुतो भूत्वा लोकचिस्तारकारकः | 
| अधुना छृष्णरूपस्त्वं परिपूर्णतमः स्वयम्‌ । सर्वेषामचताराणां जीवरूपः सनातनः॥ 
। यशोदाजीचनो नित्यो नन्दैकानन्दवर्धंनः । 
\ प्राणाधिदेवो गोपिनां राधाप्राणाधिकः प्रियः ॥ ५० ॥ 
। चसुदेचछुतः शान्तो देवकीदुःखभञ्जनः । अयोनिसम्भवः श्रीमान्‌ एथिवीभारहारकः ॥ 
' पूतनाये मातृगति प्रदाता च कृपानिधिः । वळकेशिप्रलम्वानां ममापि मोक्षकारकः ॥ 
स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जन । प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुरु मोक्षणम्‌ 
हे नाथ गादेभीयोनेः समुद्धर भवार्णचात्‌ । मूर्खस्त्वद्गक्तपुत्रोऽहं मासुद्धत्त' त्वमहसि 
| वेदा ब्रह्मादयो यञ्च सुचीन्द्रास्स्तोतुमक्षमाः 
कि स्तौमि तं गुणातीतं पुरा दैत्योऽधुना खर: ॥ ५५ ॥ 
| एवं कुरु झपोसिन्धो येन मे न भवेज्ञनुः । दृष्टा पादारचिन्द्‌ ते कः पुनर्भघनं बजेत्‌॥ 
त्रह्मास्तोताखरःस्तोता नोपहाखितुमहँसि । सदीश्वरस्य विज्ञस्य योग्यायोग्येसमारृपा 
! इत्येचमुक्तवा देत्येन्द्रस्तथौ च पुरतो हरेः । प्रसन्‍नवद्नः श्रीमानतितुष्टो वभूष इ ॥५८॥ 
| इदं दत्यहृतं स्तोत्रं नित्यं भत्तया च यः पठेत्‌ । 
( सालोक्यसाष्टिसामीप्ये लीलया लभते हरेः ॥ ५६ ॥ 
\ इह लोके हरेभेक्तिमन्ते दास्यं सुदुर्लभम्‌ । 
( विद्यां श्रियं सुकवितां पुत्रपौत्रान्‌ यशो लमेत ॥ ६० ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
!शुत्वाचुमेने दत्येन्द्रत्तचनं करुणानिधिः । कथं करोमि संहारमीद्वशं भक्तमित्यही ॥ 
! अनुमन्य स्मृति तस्पसंजहारहरिः स्वयम्‌ । नहि युक्तोषधस्तोतुढ चेक्त चिधिरीशवरातं 
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द्वानबो मायया विष्णोविसंस्मार पुनः स्वकम्‌ । दुरुक्ति कण्ठदेशे तद्धिष्ठानं चकार ह 
उबाच श्रीहरिदैत्यः को पात्‌ प्रस्फुरिताधरः । मुनेसद्यो मत्तुकामो देवग्रस्तो विचेतनः 
दत्य उवाच । 
श्रव॑ त्वं म्तकामोऽसि दुवुद्धे मानवाभंक । अद्य प्रापयिष्यामि त्वामहं यममन्दिरम्‌ 

आयासि जीवनाकाङ्झ्षी मम ताळचनं शिशो । 
न यास्यसि पुनगहं बान्धवं न हि द्रक्ट्यसि ॥ ६६ ॥ 
न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम । 
देवाः कस्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मतसमा सुचि ॥ ६७ ॥ 
न हि संहारकर्तता च मां संहत्तु क्षमः शिषः । 
न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न मृत्यु: काल एव च ॥ ६८॥ 
मम तालतरून भङक्तवा पातयित्वा फलानि च | 
अहङ्कारोऽति सहसा किमहो कस्य तेजसा ॥ ६६॥ 

/ कस्त्वं घद घरो सत्यं कमनीयोऽतिसुन्द्रः । दुलम॑ जीवनं दातृ मह्यं कथमिहागतः ॥ 
इत्युत्वा मस्तके छत्चा प्रेरयित्वा तु तं बली । दूरतः पातयामास भ्रीकृष्णं मरणोन्मुख: 
पातयित्वाच तं भूमौ चिषाणाभ्यां जघानसः । कृष्णाङ्गस्परमात्रेणतद्विषाणौ बभञ्जतुः 
( देत्यो भम्नविषाणश्व तमीशं कोपतो सुने । जग्रास चर्वणं कर्तं भग्नद्न्तो बभूच हं ॥ 

| तेजसा द्ग्धवत्ततरश्र तमुञ्जग्राह ततृक्षणे । जज्वाल व्यथितः कोपाद्ददार खुरतोमहीम्‌ 

धूर्णयित्वातु ळांगूलं शब्दं कृत्वा भयानकम्‌ । स जगाम शिशुस्थानंदुदुवुर्वालकाभिया 
= चछ्ञ्च प्रेरयामास मस्तकेन महाबली । वलो मुष्टि ददौ तस्मै मूच्छामाप ततोऽसुरः ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य जगाम हरिसन्निथिम्‌ । चज्नमुष्ट्याच व्यथितःपुनमूच्छामचापसः 
पुनश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ व्यथाकुलः। उत्ससजे वृहल्लेड(ण्ड) सूरश्च भयमाप ह 
क्षणात्‌ सन्धिक्षणंप्राप्य महाबलपराक्रमः । त्वा शिरसिगो विन्दं घू्णयामासदानचः 
| पातयामास भूमी तं शूर्णयित्वा पुनः पुनः । उत्पाट्य तालवृक्षंतं ताड्यामास माधव: 
|| पथा केशापद्दारेण मानबस्य भवेद्‌ व्यथा । तथा बभूव देत्यस्य तालवृक्षस्य ताड़नात्‌ 
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| गोषर्धेनं समुत्पाठ्य घातयामास तं विभुः। पपात वेगाच्छेलेन्द्रस्तस्योपरि महामुने | 
पवेतस्य प्रहारेण मूच्छामाप महाबल: । बभूच पलिताङ्गश्च रुघिरञ्च समुदुचहन्‌ ॥८३ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ रुषासुरः । ग्रहीत्वा पर्वतश्रेष्ठ प्रेरयामास माधवम्‌ | 
ट्टा शेळसुत्पतन्तं वेगेन मधुसूदनः | जग्राह दक्षिणकरे यथेक्षदण्डबत्परभु: ॥ ८५॥ 
पूवेस्थाने पर्वेत तं स्थापयामास कौतुकात्‌ । गृहीत्या देत्यकणांग्रं पातयामास दूरत:॥ 
उत्पत्य च मद्दावेगाच्चकार वेष्टनं हरेः | पृथिवीं घर्षयामास तीक्ष्णाग्रेण खुरेण च॥ 
| प्रगरह्म श्रीहरि वेगातूकत्वा सूध्नि महाखुर: । डत्पपात मनोयायी छीळया लक्षयोजनम्‌ 
| प्रहरञ्च तयोयुद्ध॑ निक्षे च बभूच ह । ततो ग्रृहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धरणीतले ॥८४ 
पुनमुहत्त युद्धञ्च बभूच भूतले तयोः । सुदा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानवेश्वरम्‌ ॥ ६०॥ 
क्तस्य बलेः पुत्र धन्यंत्वड्जीचनं परम्‌ । स्चस्त्यस्तुते दानवेन्द्र वत्सनिर्चाणतां व्रज 
मद्दशन॑ स्वस्ति बीजं परं निर्वाणकारणम्‌ । सर्वाधिक सर्वपरं लभ स्थानं मनोहरम्‌॥ 
।- ईत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्ण: सस्मार चक्रमुत्तमम्‌ । 
सूय्येको टिसमं दीप्त्या जग्राह तत्‌ सुदर्शनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
* चिक्षेप भ्रामयित्वा च पोड़शारमनुत्तमम्‌ । 
| ) चिच्छेद लीलया चध्यं ब्रह्मघिष्णमहेश्वरेः ॥ ६४ ॥ 
| .. पपात मस्तकं भूमौ दानघस्य महात्मन: । 
तेजःसमूह उत्तस्थौ शतसूय्यंसमप्रभः ॥ ६५ ॥ 
घिलोक्य हरिलोक संश्लिष्ट क्रृष्णपदाम्बुजे । 
` सम्प्राप्य परमं मोक्षमहो दानवपुडूच: ॥ ६६ ॥ 
गरनस्थाः सुराः सब मुनयश्च भृशं मुदा । पारिजातप्रसूनानाञ्चक्रस्ते पुष्पवषणम्‌ ॥ 
नेदुढु न्दुभयः स्वग ननतुश्चाप्सरोगणाः । जगुगन्धवनिकरास्तु एच मनयो सदा ॥६८॥ 
| स्तुत्वा जगुः सुराः सचे मुनयो हषेबिह्ृळाः । घेनुकस्य घध्चं दृष्टा तत्राजग्मश्चबालकाः 
| चळश्च चलिनां श्ेष्ठस्तुष्टाच पुरुषोत्तमम्‌ । तुष्डुवुवालकाः सच ननृतुश्च म॒दास्विताः ॥ 
दत्वा इष्णवछाम्याञ्च प्रप्कानि फलानि च। सर्घाणिभक्षयामासुर्वाला:प्रहष्टमानसा 
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हि. दयोविशो ऽध्यायः ] # डुर्घोससः शापेन बलिनन्दनस्य गर्देभत्वम्‌ # ६८६ 

वा पीत्चा हरिः शीघ्र बलेन बालकेः सह। जगाम स्वालयं व्रह्मन्निहत्य दानवेश्वरम्‌ 

इति शरीत्रहावैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | ˆ` 
घेनुकवधो नाम द्वाविशोऽध्यायः । 





त्रयो विंशो ऽध्यायः 
दुर्वाससःशापेन बलिनन्दनस्य गदभत्वम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
केन पापेन बलिजो गर्देभत्वमचाप ह। दुर्घांसाः केन दोषेण शशाप दानवेश्वरम्‌ ॥१॥ 
केन पुण्येन चा नाथ बलिनः श्रीहरेः पदम्‌ । सहसेकत्वमुक्तिश्व संप्राप दानघाधिपः ॥ 
'| मुने सव॑ खुविस्ताय्ये घद सन्देहभक्षन । अहो कविसुखे काव्यं नूलं नूल पदे पदे ॥ 
| श्रीनारायण उचाच । 
शणु त्स प्रचक्ष्येऽदमितिहासं पुरातनम्‌ । पुरा श्रुतं धमेचक्त्रात्‌ पचेते गन्धमादने ॥ 
|पाझकल्पे च वृत्तान्तं चिचित्रं खुमनोहरम्‌ । नारयणकथोपेतं कर्णपीयूषमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
यत्र कर्पे कथा चेयं तत्र त्वमुपबदेणः । आकल्पजीवी सश्रीकः सुन्दरः स्थिस्योचन:॥ 
| पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च पतिः श्ङ्गारततूपरः। घरेण ब्र्मणस्त्वञ्च सुकण्ठो गायनेश्वरः ॥ 
अनुक्षणं पपुस्तास्ते सुन्दरं मुखपङ्कजम्‌ । निमेषरहिताः सर्घाः कामवाणप्रपीड्िताः ॥ 
| तासां प्राणेश्च घरितो विधिना त्वमिच श्रतम्‌ । 
दिघानिशं सहचरा न जीवन्ति त्वया चिना ॥ ६॥ 
| पुष्पोद्याने च रहसि स्थाने स्थाने मनोरमे । गहरेषु च शैलानां कन्दरेषु नदीछु च ॥ 
` फाननेषु च मयेषु शमशाने जन्तुघजिते । यथामनोरथं ताश्च क्रीडाञ्चक्रुस्त्वया सह ॥ 
| तदा दैवाद्वियेः शापाद्‌ भूत्वा दासीखुतो भवान्‌। 
अघुना ब्रह्मणः पुत्रो वैष्णघोच्छिष्टमोजनात्‌॥ १२॥ 
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असंख्यकब्पजीघी च वैष्णचप्रवरो महान्‌ | क्ञानद्रष्ट्या सर्वद्शों प्रियशिष्यश्च घूजेरे 
१ तस्य कल्पस्य वृत्तान्तं सुने मत्तो निशामय। विस्ताय्यंदेत्यवृत्तान्तकथयामिसुधोपमप्‌ 
। एकदेच वलेः पुत्रो नाम्ना साहसिको बली । 
स्वतेजसा सुरान्‌ जित्वा प्रतस्थी गन्धमादनम्‌ ॥ १५ ॥ 
, | चन्दनोक्षितसर्घाङ्गो रलभूषणभूषितः। रल्लसिंहासनस्थश्च बहुखैन्यसमन्वितः ॥ १६॥ 
if | एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति तिलोत्तमा । रूपेणाप्खरसां श्रेष्ठा नानावेशषिधायिनी ॥ 
|| चारुचम्पकचर्णाभा र्ञाभरणभूषिता । नवयोघनसम्पत्ना कामवाणप्रपीडिता ॥ १८॥ 
| ।शबद्धास्यप्रसन्नास्या दिव्यवस्त्रं खुविश्नती | चक्रश्रूमङ्गयुक्ता खा गजेन्द्रमन्द्गामिनी ॥ 
| स्तनमूर मुखेन्दुञ्च इट्टा साहसिको युवा । घायुना मुक्तचस्तायास्तस्यामूच्छामवापह 
( सा द्दशे वलेः पुत्रमतीवसुमनोहरम्‌ । प्रफुझमाळतीमालां बिश्नत॑ नचयौचनम्‌ ॥२१॥ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । 
| दृष्टा तं विस्मिता कामात्‌ कटाक्षञ्च चकार सा ॥२२॥ 
। क्रीडाय चन्द्रलोकञ्च गच्छन्ती चन्द्रकासुकी । तस्थौ केन छलेनैघ मत्ता श्टङ्गारलालसा 
' दश दृशेश्च तस्यास्यं प्रहस्य चक्रचक्षुषा । सुखस्याच्छादनं चक्रे घाससा सा पुनः पुन 
है पुरुकाङ्कितसर्घाङ्ग थ्मेकमंसमन्वितम्‌ । बभूव काममत्ताया योनौ कण्डूयनं जलम्‌॥ 
१ बिसस्मार शशधर बलिपुत्रमनोर्था । अहो को वेद भुचने दुर्यं पुः्चलीमनः ॥२६॥ 
f पुंश्चल्यां यो हि पिश्वस्तो चिधिना स घिडस्बितः । 
वदिष्कृतम्व यशा धर्मेण स्वकुलेन च ॥ २७ ॥ 
वाञ्छितं नूतनं प्राप्य घिनश्यति पुरातनम्‌ । 
सदा स्वकमेसाध्या सा को घा तस्याः प्रियोऽप्रियः ॥ २८ ॥ 
देचे कर्मणि पेत्र्ये च पुत्रे चन्धौ न भत्तरि। 
दारुणं पुंश्चलीचित्तं सदा शएङ्गारकर्मणि ॥ २६ ॥ | ुँ 
( प्राणाधिकं रतिक्षं साम्ृतद्वष्ट्या च.पंश्वळी । रत्प्रदं र्विज्ञं विषद्वष्टणा हि पश्यति ॥ 
सवषां स्थलमस्त्येष पुंचलीना न कुत्रचित्‌ । दारुणा पंश्चढीजातिर्नेरघातिम्य एवच ॥ 
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ह... ] क्घ साहसिकतिलोत्तमासंचादवर्णनम्‌ # ६६१ 
| निष्कृतिः सवेभोगान्ते सर्वेषामस्ति निश्चितम्‌ । 
। न पुंश्चलीनां चिप्रेन्द्र यावचचन्द्रदिचाकरौ ॥ ३२॥ 

अन्यासां कामिनीनाञ्च कीरं हन्तुञ्च या दया । | 

खा नास्ति पुंश्चलीनान्तु कान्तं हन्ति पुरातनम्‌ ॥ ३३॥ | 
कान्त दृष्टा हिनस्त्येच खोपायेनाचलीळया। रतिज्ञ नूतनं प्राप्य घिषतुल्यं पुरातनम्‌ ३४ 
| पृथिव्यां यानि पापानि पुश्चलीष्वेचभारते । तिष्ठन्ति तास्यो नपरः पापिष्टाःसन्तिषेचन 
पंश्चळीपरिपकवान्नं सर्वेपातक निश्चितम्‌ । देवे कमेणि पेच्ये च न देयञ्च तथा जलम्‌ 
अन्नं चिट्ठा जलं सूत्रं पुंश्चलीनाञ्च निश्चितम्‌ । 

` द्त्वा पितुस्यो देवेभ्यो भुक्तवा च नरकं व्रज्ञेत्‌॥ ३७ ॥ 

शतवर्षं कालसूत्रे पचत्येष सुदारुणे। घोरान्धकारे कृमयस्तं दशन्ति दिघानिशम्‌ ॥३८ 
| पुंधर्यन्नश्च यो शङ्के देवाद्यदि नराधमः । सत्तजन्मरृतं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 
आयुः श्री यशसां हानिरिह लोके परत्र च। तस्मायल्ञाद्रक्षणीयं पाकपात्रं कलत्रकम्‌॥ 

) पुश्चलीद्शने पुण्यं यात्रासिद्विभेवेद्‌ ्ुषम्‌ । 

स्पर्शने च महापापं तीर्थखानाद्विशुध्यति ॥ ४१ ॥ 
| स्नान दानं व्रतञ्चैच जपश्च देवपूजनम्‌ । निष्फल पुंश्चलीनाञ्च भारते जीवनं वृथा ॥४२ 
| कथितं कुलटाख्यानं दुर्शयञ्च यथागमम्‌। संघाद्ञ्च तयोस्तत्र प्रकतं श्टणु नारद्‌ ॥४३॥ 
| । स.पुनश्चेतनां प्राप्य तां दुष्ट्वैव बळे सुतः । कामातुरः प्रमत्तश्च जगाम कुलटान्तिकम्‌ 
| उवाच कुटिछापाड्कीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌। त्रोडया च [ससावकत्रमाच्छन्नंकु्वेतींसुदा 

. साहसिक उषाच। 

कासि त्वं कस्य कन्यासि कस्य कान्तासि कामिनि । 

स्यं क्च यासि क सुभ्रू पुण्यघन्त मनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
करपान्ते तपसा पूतं भोक्तुं त्वामेव छुन्दरि । यं तं यासि याहिसात्वं भृत्यमांकतुमहेसि 
कोणीहि रतिपुण्येन मां भृत्यं रतिलो छुपम्‌ । शटङ्गारछोऊपा त्वञ्च शङ्गारदेहि कासुकि 
| त्वया सह ममाश्लेषो चिधिना च घिनिमितः । 
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६६२ % त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
निरूपितं यत्तेनेष वार्यते केन तत्‌ प्रिये ॥ ४६॥ 
वाक्यं पीयूषसद्वशं सस्मितं घद खुन्दरि। शीघ्रं भुजळतापाशीेन्धनं कुरु निजेने ॥५० 
आसनं देहि कल्याणि स्वोरुं कनकसन्निभम्‌ । 
स्तनमण्डलकुस्भञ्च यात्रायोग्यं प्रदर्शय॥ ५१ ॥ 
तीक्षणास्त्रेण कटाक्षेण जजेरं कुरु भामिनि। कामसर्पक्षतं पादस्पर्शेन नीरुजं कुरु ॥५२। 
अधरौछ्ठाम्त स्वाडु देहि मे क्षधिताय च । पक्वदाडिमवीजाभं दन्तं दर्शय सुन्दरम्‌ | 
गम्भीरनासि त्रिचलीं द्रष्टुमिच्छामि सुन्दरि । 
नीवीप्रमोक्षणं कत्त॑मिच्छा मे घत्तते सदा ॥ ५७ ॥ 
श्रोणि पश्यामि ललितां घुनिमानसमो हिनीम्‌ । 
शरन्मध्याहपद्मानां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ ५५॥ | 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं प्रसन्नश्च प्रदर्शय । सा च तद्वचनं श्रुत्घा..तमुघाच स्मरातुरा। 
दूष्ट्चातं कामयाणेन मानसं यक्षकामिनी ॥ ५६ ॥ 
तिलोत्तमोघाच । 
पतिस्त्वत्सहूशो नाथ कामिनीनां मनीषितः । 
वल्िपुत्रो$सि धर्मिष्ठो रूपघान्‌ गुणचान्‌ युवा ॥ ५७ ॥ 
श्टङ्घारनिपुणः कान्तः कामशासत्रवशारदः । सदा मनोज्ञःसतरीणां त्वं सुवेशञ्चस्वभावतः 
खुवेशं सुन्दर शान्तं कान्तं दान्तमरो गिणम्‌ । शङ्गारज्ञं शुणज्ञं त्वां युचानंरसिकंशुचिम्‌ 
स्त्रीमनोज्ञं दयाळु बलिष्ठं सन्तमीश्घरम्‌ । दातारमञुरक्तञ्च कान्तमिच्छति कामिनी 
एते सर्वे गुणा: कान्त सन्ति कान्ते त्वय भुवम्‌ । 
त्वां न चाञ्छन्ति याः कान्तास्ता अविज्ञाश्च चञ्चिताः ॥ ६१ ॥ 
सन्तोषं ते करिष्यामि समागम्य विधो गर हात्‌ । 
चेशं इत्वा तु चन्द्रां यात्राद्य तस्य कामिनी ॥ ६२ ॥ 
अन्याशलेषणमात्रेण भघिता धर्मळङ्गना । याश्च धर्मान्न रक्षन्ति तासाञ्च जीवनं वृथा ॥ 
चन्द्राइरेषं न जानन्ति यास्ता मूढाः प्रकी सिताः । 
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ता एव माठगर्भेस्था न प्राज्ञाः पौरुपैरसैः ॥ ६४ ॥ 
व्यौ मदनश्वन्द्रो मरुत्वान्नलकूवरः । एमिर्ता लिङ्गिता यास्ता घश्चिता रतिकमेमिः 
दिवानिशं मानलं मे तेषां की डाञ्चचिन्तयेत्‌ । विशेषतः कामदेवो निपुणो रतिकमेणि 
बन्दरशङ्गारमाएलेषमालापमम्तताधिकम्‌ । अद्य तस्य रतिदिनं तेन तं चिन्तयेन्मनः ॥६७ 
तिलोचसावचः श्रुत्वा जहास वलिनन्दनः । 
सकासञ्च सपुलकस्तामुवाच रहःस्थले ॥ ६८ ॥ 
साहसिक उचाच । 
ब्रह्मणा निमिता त्वञ्च कोतुकेन तिलोत्तमे । 
अतो वरा चाप्सरसां विदग्धरसिकेश्वरी ॥ ६६ ॥ 
छुन्दोपछुन्दयोर्नाशनिमित्तेन प्रयक्षतः । सवेरूपगुणाधारा विधिना च इता पुरा ॥७० 
सर्व जानासि सर्वेज्ञे विज्ञे सुरतकमेणि । हर्षेण श्रोतुमिच्छामि वद वो मानसं घच: ॥ 
मतिप्रियश्च को चा च कःस्वभावोचरानने । अवश्यंगोपनीयञ्च श्रोतुमिच्छामि खुन्दरि 
। गन्धर्धाणां सुराणाञ्च राज्ञां पुण्यवतामपि । सर्वेषां प्राणतुल्या त्वमेषु ते कः परःप्रियः 
असुरस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य सा तिलोत्तमा । 
मुखमाच्छाद्यामास घिलोक्य घक्रचक्षुषा ॥ ७४ ॥ 
सत्ये सारमन्तरस्थमव्यक्तमतिगोपनम्‌ । उवाच मानसं घाक्यमज्ञातं विदुषामपि ॥७५ 
तिलोत्तमोचाच । 
कथनीयं साहसिक पुश्चलीनां मनोबचः । ख्रीजातीनाञ्च सर्वासामुपहासकर परम्‌ ॥ 
सर्वेषामपि दुईयं चरितं योषितामपि । विशेषतोऽपि दुशेयं पुंग्वळीनां मनोचचः ॥७9 
वेदवेदाङ्गशासत्रान्तं सर्वं जानाति पण्डितः । 
कान्त नान्तं चिज्ञानाति दिशामाकाशायो षिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
विषादप्यप्रियो वृद्धो रल्लादपि च ह 
| युवा सवेस्वहर््ता चेत्प्राणेम्योऽपि परः प्रिय: ॥ ७६॥ 
युचानं सुन्दर दृष्टा ह्यार्ता भवति पुंश्चली । विशेषतः खुवेशञ्च इष्द्वैव हतचेतना। 
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६६४ न ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ न [ छ श्रीळष्णजन्मखण्डे 
निमेषरहिता तस्य लोचनाभ्यां पपी सुखम्‌ ॥ ८० ॥ 
योनो जलं क्षरेत्तस्याः सद्यः कण्डूयनं भवेत्‌ । 
_ मनो5तिलोलमस्थेय्यं सर्वाङ्गानि चकम्पिरे । 
जड़ीभूतं शरीरञ्च प्रद्ग्धं मदनानलात्‌ ॥ ८१ ॥ 
संप्राप्य तं चेद्रदसि सालापं कुरुते स्फुटम्‌ । सकटाक्षं स्मेरवकत्रं दर्शयित्वा पुनः पुनः 
तथा यदि घशं कत्तं न शशाक जितेन्द्रियम्‌ । स्वमङ्गं दर्शयित्वातप्न्तर्वाक्यंस्फुरंघदेव 
ढुःसाध्ये नायके दुःखं भवेदाजन्म जन्मनि । तत्तुल्यं तूपरं प्राप्य तं विस्मरति पुंश्चली 
पुश्चलीनामप्रियः कः कः प्रियो चा महीतले । 
योऽतिश्एङ्गारनिपुणः स च प्राणाधिकः प्रियः ॥ ८५ ॥ 
धूचेजारं पति पुत्रं भ्रातर पितरं प्रसूम्‌ । चि शिष्ट नूतनं प्राप्य सर्वे त्यजति लीळया॥८६ 
न दानेन न मानेन सत्येन स्तघनेन वा । नोपकारेण प्रीत्या चा सा साध्या सुरतिघिना 
शयने भोजने चापिस्वप्नेज्ञानेदिचानिशम्‌ । नित्यं सतपुरुषाश्लेषंस्मरन्तिकुलटा: स्रियः 
शुङ्गारनिपुणानाञ्च ध्यानसाध्या चिरं परम्‌ । दारुणापुंश्चली जातिः प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌ 
सर्वासां कुलरानाञ्च चरित्रं कथितं मया। अकथ्यं गोपनीयञ्च मम हृद्दचनं श्टणु ॥६० 
मम सन्ति प्रियतरा गन्धर्वेषूरगेषु च । युवानो रतिशूराश्य कामशास्त्रविशारदाः ॥£१ 
विशेषतः शशधरे स्नेहो मे विद्यते परः । ततो ऽतिरिक्तः सवेस्मादपि कामः प्रियो 
प्रियो मे कामसद्दशो न भूतो न भविष्यति। | 
स्मरस्य स्मरणात्‌ तूणं सुस्निग्धं मानसं मम ॥ ६३ ॥ 
इत्येचं कथितं सवेमात्मनो योषितामपि । आज्ञां कुरुमद्दाराज यास्यामिचन्द्रसनिधिम 
चन्द्र स्थानात्तव स्थानं समागत्य सुनिश्चितम्‌ । सन्तोषं तच दैत्येन्द्रकरिष्यामिनसंशयः 
3. > नर पुनः पुनः । सा घकरचश्ुपाखोक तं जहास स्मरातुरा ॥ 
मास कठिन स्तनयोयुगम्‌ । चारुचस्पकवर्णाम॑ वरत्तळं पीनमुच्क्रितम्‌ ६9 
श्रोणी सुकठिनां रम्यां रस्भास्तम्भचिनिन्दिताम । के 
सकराक्षं स्मेरसुखं कपोछ पुळका ञ्चितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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रहःस्थानं समासाद्य कामेन हतचेतसा । 
पुठकाञ्चितसर्चाङ्गी लोचनाम्यां पपौ मुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नस्य रूपञ्च वेशास दर्श दश पुनः पुनः । सुखस्याच्छादनं भाषात्‌ कुवेन्तीसूक्ष्मवाससा 
अतिकामातुरां इटवा खुप्राज्ञो वलिनन्दनः । पप्रच्छका मिनीं कामी भावं चिज्ञातुमुत्सुकः 
साहसिक उचाच । 
कि करिष्यति मां सत्यं बद्‌ पङ्कजलोचने। कार्य्यान्तरं करिष्यामि खुचिरंस्थातुमक्षमः 
कामिनीछु बळात्कारो न धर्मो घमिणां प्रिये । 
विशेषतो ऽतिचिदुषां नास्माकं स्वकुलोचितः ॥ १०३ ॥ 
शृङ्गारं देहि घागच्छ रति कर्त' सुरान्तिके। कःक्षमोवा वशीकर्तु पुंश्चलींवदहुगामिनीस्‌ 
दानवस्य घचः श्रुत्वा शुष्ककण्ठौ छतालुका । आत्मानमधमंमन्या मिद्यमानास्मरास्त्रतः 
तिळोत्तमोचाच । 
कथमेवं ब्रृहि त्वं मे कान्त प्राणाधिकः प्रियः ।. 
कथं था कोपयुक्तोऽसि कुरु काय्य मनीषितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
त्वामेवं चिसुखं कत्वा यामि चन्द्रान्तिकं यदि । 
तवासिशापात्तत्रैच सद्यो विघ्नो भविष्यति ॥ १०७॥ 
बिहार कुरु भद्रं ते करिष्यति[हरिः स्वयम्‌। पदे पदे शुभं तस्य यः स्त्रीमानञ्च रक्षति 


, अघमन्य स्त्रियं सूढ़ो यो याति पुरुषाधमः । पदे पदे तदशुभं करोति पार्वती सती ॥ 


तिलोत्तमाचचः श्रत्वा जहास बलिनन्दनः । कामशास्त्रेषु निष्णातस्तद्वावं बुबुधे सुधीः 
भाव॑ थिहाय भाषज्ञ: कामशार्त्रविशारदः । करे धृत्वा समाश्छिष्य चुजुम्बसुलपङ्कजम्‌ 
जगाम च तया साङ गन्धमादनगहृरम्‌। ददर्श तत्र गत्वा च स्थानं जन्तुविचजितम्‌ ॥ 
संस्याप्य रल्नदीपांश्च धूपञ्च सुमनोहरम्‌ । शाय्यां रतिकरीं कृत्वा सुष्वाप च तया सह 
नानाप्रकारश्एङ्गारञ्चकार काममो हितः । तिलोत्तमा तं बुबुधे खुरादपि चिचक्षणम्‌ ॥ 
विपरीतरतौ तुष्टा बभूष रसिकेश्वरी । दिवानिशं न बुबुधे ` नचसङूससूच्छिता ॥११५॥ 
तिलोत्तमा कामभावाद बलिपुत्रमुधाच ह। छत्वा वक्षसि प्राणेश स्तनयोरन्तरे सुदा 
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तिलोत्तमोवाच । 
कदा द्रक्ष्याम्यहं कान्त मुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । एवंभूतं शुभदिनं कदा मे भविता पुनः | 
अयि कि रुपमाश्चय्यं गुणो घा तव दानव । भ्ुवंशटङ्गारनिपुणस्त्वत्परो नास्तिकश्चन 
मां विस्मरसि कालेन पुरुषः षट्पदो यथा । 
स्त्रीणां सत्पुरुषाश्ेष आजीवं मनसि स्थितः ॥ ११६ ॥ 
सत्सङ्गमः शुभदिने पुण्यात्‌ पुण्यवतां भवेत्‌। सह्विच्छेदो दुःखहेतुर्सरणादतिरिञ्यते 
पीयूषभोजनातस्वरगेचासादपिचदुर्छमः । सतसङ्गमः सुखम्र्‍योऽप्यसतूसङ्गो विषाधिकः 
क्षणं तिष्ठ महाराज पुनराछिङ्गनं कुरु । त्वया साधं मम प्राणा यास्यन्ति चेतला सह 
इत्येवसुक्तवा कुलटा इत्वा वक्षसि साद्रम्‌। पुमङ्गस ङ्गोत्‌पुलका घूर्चरछामाप सुखेन च 
कुलरा छिङ्गनालापात्‌ सोऽतिकामी वभूव ह । 
यथा दीप्तः कृष्णवर्त्मा वधते हचिषाधिकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पुनश्चकार शएङ्गारमसुरोऽष्टचिधं सुने । चुस्वनञ्च नवचिधं यथास्याने यथो चितम्‌ ॥ 
नखद्न्तकरेः क्रीडाँ चकार विविधां पुनः । किङ्किणीनां कङ्कणानां वभूच शब्द्‌ उल्वण: 
सुनेडु बांससस्तेन ध्यानभङ्गो वभूव ह । अद्वष्स्य तयोस्तत्र बदमीकाच्छादितस्य च॥ 
योगासनं कुर्वतश्च गन्धमादनगहुरे । ध्यायतश्चरणास्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
न पपात तयोद्वष्टि: समीपस्थे महासुनौ । 
कामात्मनोने हि ज्ञानं कामेन हतचेतसो: ॥ १२६ || 
सहसा चेतनां प्राप्य प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । ददश पुरतस्तो तु सु निरुन्मीदय लोचने ॥ 
दिघानिशं न जानन्तौ संयुक्तौ कामो दितौ ॥ १३० | 
र्गा चुकोप तेजस्वी रुद्रांशो भगवान्‌ विभुः । उवाचतौ विद्दारान्ते रक्तपडुजलोचनः 
च्यानप्रा्पदास्सोजविच्छेदो द्विसमानसः ॥ १३१ ॥ 


ह दुर्वासा उचाच | 
उत्तिष्ठ गदेभाकार निलेज्ञ पुरुषाधम । अक्तप्रधानस्य'बले: पुत्रः पशुलमप्रभः ॥१३२॥ 


देषो घा मानषो वापि दैत्यगन्धर्वराक्षसाः । 
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है लज्जा कुर्वेन्ति सततं स्वजातौ च पशून्‌ विना ॥ १३३ ॥ 
i ब्वानलञ्जाविहीना च खरजातिविशेषतः । तस्मात्वं दानवश्रेष्ठ खरयोनि व्जाघुना॥ ” 
' तिलोत्तमे त्वसुत्तिछ ळज्ञाहीनाच पुंश्चली । एतादशीस्पृहा देत्ये ब्रज योनिश्च दानचीम्‌ 
। इत्येवसुक्तवा ख सुनिस्तश्यौ तत्ररुषा ज्वलन्‌। तौच तुप्ठुवतुर्भीताबुत्थाय व्रीडितौ सुनिम्‌ 
| | साहसिक उवाच | 
त्वंत्रह्मात्वश्च विष्णुश्चत्वञ्चसाक्षान्महेश्वरः । हुताशनस्त्वंसूय्यश्चसष्टिस्थित्यन्तकारकः 
क्षमापराध भगवन्‌ कृपां कुरु कृपानिधे। मूढापराधं सततं यः क्षमेत्‌ स सदीश्वरः ॥ 
इत्येवमुक्तवा देत्वेन्द्रो रुरोदोच्चैः पुरो मुनेः । छत्वा तृणानि दशने पपात चरणास्बुजे ॥ 
तिलोत्तमोचाच । 
हे नाथ करुणा सिन्धी दीनवन्धो छपांकुरु । विधिसृष्टौच सर्वषां मूढा स्त्रीजातिरेचच 
ततोऽतिमतत्ता कुलटा सदा कामातुरा परा । | 
ळञ्जाभीतिचेतनाश्च न सन्ति कामुके विभो ॥ १४१ ॥ 
त्यु्तवा रोदनं कृत्वा जगाम शरणं सुने । विना विपत्ती केघाञ्चिजज्ञानं भचति भूतले 
तयो ट्टा च चेकल्यं बभूव करुणा मुनेः | उचाच ताभ्यामभयं दत्त्वा सुनिचरो मुने ॥ 
दुर्वासा उचाच । 
अतिशाप: प्रसादो चा भवेद्दवेन दानव । सत्कोत्तिरपकीत्तिर्वा प्राक्तनप्रभवा श्रुचम्‌॥ 
चिष्णुभक्तचलेः पुत्रः सढंशप्रभवो जनः। . 
जनकाहिष्णुभक्तो5सि जानामि त्वां सुनिश्चितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
जनकस्य स्वभाचो हि जन्ये तिष्ठतिनिश्चितम्‌ । यथाश्रोकूष्णपादाडुः कालीयवंशमस्तके 
| संग्रप्य गादेमी योनि वत्स निर्वाणतांत्रज । पूर्वछष्णाचेनफलंन दि छुछेसतां चिरात्‌ / 
| , वृन्दारण्यं ताळचनं ब्रज शीध्रं त्रज्ञान्तिकम्‌ । 
| ' प्राणांस्त्यक्तवा हरेश्चक्रान्‌ मुक्ति प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ ॥ १४८॥ 
` ( विछोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री सविष्यसि । श्रीकष्णपौ्रास्छेबेण पुनः पूताभविष्यलि 
8 श्येवमुक्चा स मुनिविरराम महामुने । तो जम्मतुर्यथास्थानं प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
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| इत्युक्तं सवंवृत्तान्तं दैत्यस्य खरजन्मनः । तिलोत्तमा बाणपुत्री द्युषानिरुद्धकामिनी 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे तिलोत्तमावलि 
पुत्रयोत्रह्मशापप्रस्तावी नाम त्रयोचिशो ऽध्यायः । 


कनान ्न््ट्््यन्न्न्न्ड्न् 


| चतुविशो5व्याय: 
| कन्दली दुर्वाससोः परिणयः । 
श्रीनारायण उवाच । 
निगूढं भ्रृणु वृत्तान्त मुनेडु ांससो मुने । अद्दोऽस्य दारसंयोगः कथं तदृध्वंरेतसः॥१॥ 
ृट्ठातयोश्च शरृ्गारंमुनिः कामीचभूषह । जितेन्द्रियो ऽसतूसंसर्गाद्दोषः सांसागकोभवेत्‌ 
। सहसा तस्य हृद्ये बभूव सुरते स्पृहा । तपस्तप्त्वा तत्र दध्यौ कामिनीं सद्नातुरः॥ 
।। पतस्मिच्न्तरे तेन पथा याति मुनीश्वरः । प्रार्थयन्त्या पति सन्तमौर्वश्च सुतया सह॥ 
'' ' ऊरूद्गषो ब्रह्मणश्च पुराकर्पे तपस्यतः । ऊध्वेरेताश्व योगीन्द्र और्वस्तेन इति स्मृतः ॥ 
|| | तस्य जानू ट्वा कन्या कन्द्ली नाम विश्रुता । 
दुर्बांससं प्रार्थयन्ती नान्यं मनसि रोचते ॥ ६ ॥ 
` ससुतो हि मुनिश्रेष्ठो मुनेढुघाससः पुर: । तस्थौ महाप्रसन्नश्च ज्वळद॒शिशिखोपमः ॥ 
` मुनीन्द्रोऽपि मुनीन्द्रं तं पुरो दरष्टा ससम्भ्रमः । प्रजवेन समत्तस्थौ ननाम च मदान्वितः 
ओषों दुर्घाससं तत्र समार्छिष्य मुदान्वितः। उचाच सनये सर्च कन्यकाया मनोरथम्‌ 
औचवे उचाच | 
/ विख्याताकन्द्लीनाम मम कन्यामनोहरा । प्रौढात्वामेषध्यायन्तीश्रत्वावाचिकषक्त्रत 
! अयोनिसम्भघा कन्या त्रैलोक्यं मो हितं क्षमा । सवेरुपगुणाधारा दोषेणैकेन संयुता 
अतीवकलद्दाधिष्टा कोपेन कटुभाषिणी । नानागुणयुतं द्रव्यं न त्यजेदेकदोषतः ॥१२॥ 
औवेस्य चचनं शरुत्वा हर्षशोकान्वितो मुनि: । ददशे कन्यां पुरतो. गुणरूपसमन्विठाम्‌ 
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शरत्पार्वणचन्द्रास्यां शरत्पङ्कजलोचनाम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ 
नयौचनसंयुक्तां पश्यन्तीं घक्रचक्ष्षा । रल्लालङ्कारशोभाढ्यां घहिशुद्धांशुका न्विताम्‌ ॥ 
निर्मोह तां इट्टा कामबाणप्रपीड़ितः । उचाच तं मुनिथेछठ हृदयेन विदूयता ॥ १६ ॥ 
दुर्वासा उघाच । 
। | नारीरूपं जिसुचने सुक्तिमार्गनिरोधनम्‌ । व्यचधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌ ॥ 
| कारागारे च संसारे दुवेहं निगड़ं परम्‌ । अच्छेद्यं ज्ञानखङ्गेश्व मदद्विः शङ्करादिभिः ॥ 
सड्धिच्छायातिरिक्तश्व कमेभोगात्‌ परात्परम्‌ । 
इन्द्रियादिन्द्रियाधाराद्ठिद्यायाश्च मतेरपि ॥ १६॥ 
आदेहंसङड्भिनी छाया भोगान्तंभोग एवच । देहेन्द्रियाणि जीवान्तं विद्याचैचावशीलनम्‌ ` 
ग्रतिश्रैचाचशीळान्तासुरत्री जन्मनिजन्मनि । याचज्जीवीचसुस्त्रीकोन ताचजन्मखण्डनम्‌ 
याघच्च जीविनो जन्म ताघट्गोगः सुखावहः । परं मुनीन्द्र सर्वेस्माद्धरिपादाव्जसेवनम्‌ 
ध्यायतः कृष्णपादाव्जं मम पिन्नो वभूष ह । न जाने कमेदोपेण केन चा पूर्वेजन्मनः ॥ 
पुश्चत्या सह शङ्कार दृष्टा देत्यस्य मन्मनः । वभूव कामसंयुक्तदत्तं चाजा च ततफ़लम 
किन्त्वहं तच कन्यायाः कट्रक्तिशतक सुने । 
थुवं क्षमां करिष्यामि दास्यामि च ततः फलम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्वतोऽपिपरा निन्दा स्रीकटू क्तिलहिष्णुता । अतीव निन्दितः सत्सु स्त्रीजितोसुषनत्रये 
(तवाज्ञां मस्तके कृत्वा ग्रहीष्यामि खुतांतव । उपेतां कामिनीं त्यत्तवा कालसूतरंत्रजेक्षरः। _ 
रहस्युपस्थितां कामात्‌ पंश्चलीं चेज्ितेन्द्रियः । 

। परित्यजेद्धर्मभयादधर्मान्नषरकं बजेत्‌ ॥ २८ ॥ ः 
इत्येचमुक्तवा दुर्घासा चिरराम हरेः पुरः । सुनिर्वेदोक्तविधिना ददो तस्मे छत सुने ॥ 
स्वस्तीत्युचाच दुर्घासा मुनिश्च कौतुकं ददौ । कन्यासमपेण छत्वा मोदाचचेष रुरोद ह 
मूच्छोमचाप स सुनिः स्वकन्याचिरहातुरः । अपत्यमेदशोकौधःस्वात्मारामं न मुञ्चति, 

| | क्षणेन चेतनां प्राप्य बोधयामास कन्यकाम्‌ । 
मूच्छितां तातचिच्छेदाद्रुदन्ती शोकसंयुताम्‌॥ ३२ ॥ 
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| औचे उवाच | | 
श्उणु बत्से प्रवक्ष्यामि नीतिलारं खुदुळमम्‌ । हितं सत्यञ्च वेदोक्त परिणामछुखाबहम्‌ 
| स्वकान्तश्च परो वन्धुरिह लोके परत्र च । 
(न हि कान्तात्‌ परः प्रेयान्‌ कुलस्त्रीणां परो शुरु: ॥ ३४॥ 
दैवपूजात्रतं दानं तपश्चानशनं जप: । खानश्च सर्वतोर्थेणु दीक्षा सर्वमखेषु च ॥ ३५॥ 
| । प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च त्राह्मणातिथिसेवनम्‌ । 
|| ' सर्वाणि पतिसेचायाः कलां नाईन्ति पोड़शीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| किमेतेः पतिभक्ताया अभक्तायाश्चभारते । यदाढुःखी खुखारश्से खाकाङक्षःप्रथमोभवेत्‌ 
fe पतिसेवा परो घमः सवेशास्त्रेषु पञ्चते । रूवप्रज्ञानेन सततं कान्तं नारायणाधिकम्‌ । 
| दृष्टा तचचरणाम्भोजं सेवां नित्यं करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
परिहासैन कोपेन भ्रमेणावज्ञयासुने । कटूक्ति स्वामिनः साक्षात्‌ परोक्षान्न करिष्यसि 
स्त्रियो वाग्यो निदुष्टायाःकामतो भारतेभुघि । प्रायश्चित्तेश्रुतोनास्तिनरक त्रह्मणः शतम्‌ 
सरवे धर्म परीता या कटूक्ति कुरुते पतिम्‌ । शतजन्मक्कत पुण्यं तस्या नश्यति निश्चितम्‌ 
। द्र्वाकन्यांवोधयित्याजगामसुनिपुङ्गवः। स्वात्मारामंस्वाश्रमेच तस्थौस्त्रीलहितोमुदा 
) , सम्मोगेच्छावृते चित्ते कामी संग्राप कामिनीम्‌ । 
` अहो सुङृतिनां कामो घाञ्छामात्रेण सिध्यति ॥ ४३॥ 
. शय्यां रतिकरीं इत्वा मुनिश्रेष्टोमहामुने । शुभे क्षणेतां ग्रहीत्वा सुप्चाप निेनेग्रियाम्‌ 
॥ नारीरसानभिज्ञः स्यादाजन्म सुनिपुङ्गवः। तथापि सुरतो विज्ञः कामशास्त्रविशारदः 
( नानाप्रकारण्टङ्गारञ्चकार विधिपूवेकम्‌। नवसङ्गममात्रेण मूच्छों संप्राप कन्दली ॥४६॥ 
“ खूच्छां प्राप मुनिश्चेष्ठो बुबुधे न दिचानिशम्‌ । एवं प्रतिदिन तत्र चकार सुरति मुने ॥ 
चिद्ग्घाया विदग्धेन बभूव सड़मः समः | संवभूव ग्रहासक्तत्तपस्त्यक्तवा मुनीश्वरः ॥ 
2 करोति कलह नित्यं कन्द्छी स्वामिना सह । 
) सुनीन्द्री बोधयामास नीतिवाक्येन.का मिनीम्‌ ॥ ४६ 
१ सा तन्न वुबुधे किञ्चित्‌ करोति कलहे स्पृहाम्‌ । 
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तातप्रदतज्ञानेन सा न शान्ता बभूव ह ॥ ५० ॥ 


त जहाति प्रबोधेन स्वभावो दुरतिक्रमः । नित्यं कदूक्ति कान्तंसा करोति हेतुनाचिना 
जगत्‌ प्रकम्पितं येनतया कोपात्‌ स कम्पितः । तयाकृतां कटूक्तिञ्च क्षमसंस्थाचकारह 


७०१ 


| द्रोधयामास तां नित्यं खद्यो मोहाददयानिधिः । कटूक्तिशतकं पूर्ण तत्कालेन बभूव ह 


ड 
है Mlb ओ ~ SATS Name ७ 
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क्षमा चकार कृपया कटूक्तिश्व शताधिकाम्‌ । पत्नीकटूक्तया नियतं प्रदग्धं मानसं सुने 
तस्याः कट्टक्तिकारिण्या: कमे पूणं बभूव ह। 
स्वात्सारामो दयाछुश्च कोपं त्यक्तं न सक्षमः ॥ ५५ ॥ 
शशाप कामिनीं मोहाद्वस्मराशिभेबेति च । मुनेरिङ्गितमात्रेण भस्मसात्‌ सा बभूष ह 
एवमत्युच्छ्रितानाञ्च न कल्याणं जगत्त्रये । शरीरेभस्मसादुभूते प्रतिचिस्वः स चात्मनः 
( जीचस्तत्रान्तरिक्षस्थो द्युवाच घिनयात्‌ प्रभुम्‌ ॥ ५८ ४ 
जीव उचाच | 
हे नाथ सर्वेदशी त्वं सततं ज्ञानचक्षुषा । सर्व जानासि सर्वज्ञ किमहं बोधयामि ते ॥ 
सढुक्तिर्वा कट्रक्तिवा कोपः सन्ताप एव च | 
लोभो मोहश्च कामश्च श्वुत्‌पिपालादिकञ्च यत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्थौद्यंकाश्यञ्च नाशश्च दृश्याद्वश्यं समृद्ववम्‌ । सवंशरीरधर्मेश्च न जीवस्य न चात्मनः 
सत्वं रजस्तम इति शरीर त्रिगुणात्मकम्‌ । तच्च नानाप्रकारञ्च निवोध कथयामि ते 
किञ्चित्सत्वा तिरिक्तश्चकिञ्चिदेवरजो धिकम्‌ । तमोऽतिरिक्तंकिञ्चिच्चनसमंकुत्रचिन्मुने 
सत्बोद्याच्च सुक्तीच्छाकर्मेच्छाचरजोशुणात्‌। तमोशुणाज्ञीवहिसाकोपोऽददङ्कारएचच ° 
फोपात्कटूक्तिनियतं कट्यां शत्र॒तामवेत्‌। तयाचाप्रियता सद्य: शत्रु: कः कस्यभूतले 
को था प्रियोऽप्रिय: कः कि मित्रं को रिपुर्भवेत्‌ । 
इन्द्रियाणि च बीजानि सर्वत्र शत्रु मित्रयोः ॥ ६६॥ 
प्राणाधिकः प्रियः स्त्रीणां मर्तः प्राणाधिका प्रिया । 
चभूच शत्रता सद्यो ढुरुक्त्या च क्षणाद्‌ द्योः ॥ ६७॥ 
पदगतं तद्रतं सर्व कामदोषेण वै प्रभो । क्षमापराधं निखिल कि कतेव्यं घदाधुना॥६८॥ . 
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कि करोमि क यामो तिभविता कुत्र जन्म मे। तवनान्यस्य जायाहंभचिष्यामि जगत्त्रये 
(इत्येचमुक्त्वा जीषश्च मौनोभूतो वभूव ह । मूच्छामचाप स मुनिः शोकेन हत्चेतनः | 
स्चात्मारामो महाज्ञानीजहारचेतनामहो । स्त्री विच्छेदी विद्ग्धानांसवेशो कात्परात्पर 
[क्षणेन चेतनां प्राप्य प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यतः । तत्र योगासनं इत्या चकार वायुधारणम्‌ ` 
/ एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगाम घ्राह्मणोऽभंकः । 
दण्डी चक्री रक्तवासा विभ्रत्तिळकमुचतमम्‌ ॥७३ ॥ 
सस्मितः श्यामवर्णश्च प्रज्चलन्‌ त्रहतेजसा । चयलातिशिशुः शान्तोज्ञानी वेदविदांवर: 
दुष्टा तं सम्भ्रमेणैच दुर्वासाः प्रणनाम ह। चासयामास तत्रेव णूजयामास भक्तितः | 
। /जचाच ब्राह्मणवटुदत््वा तस्मे खदाशिषम्‌। तद्दशनादाशिषा च सव दुःखं गतं सुने ॥ 
' | शिशुरूप॑ क्षणं स्थित्वा तमुघाचचिचक्षणः । पीयूषतुल्यं नित्योऽयं नीतिशास्त्रविशारद 
| शिशुरुचाच । 
सवं जानासिसर्वज्ञ शुरोमन्त्रप्रसादतः। कि तत्त्वं त्वामहं चिप्र एच्छामिशोककातरम्‌ 
ब्राह्मणानां तपो धर्मस्तपः साध्यं जगत्यम्‌ । | 
। स्वघमं वे परित्यज्य किमिदानीं करोषि भो ॥ ७६ ॥ 
| का कस्य पत्नी कः कान्तः कस्या घा भुचनत्रये । 
* मूर्खाणां वञ्चनाँ कत्तं करोति मायया हरिः ॥ ८० ॥ 
' है मिथ्यापत्नी तवेयञ्च क्षणात्तेनगताधुना । न हि सत्यमद्रश्यञ्च मिथ्या यत्राचिरस्थिति 
॥ एकानंशा च भगिनी घसुदेचसुता हरे: । पार्वत्यंशसमूदुभूता सुशीला चिरजीविनी ॥ 
| क्पे कटपे सुन्द्री सा तव पत्नी भविष्यति । मनोदेहि तपस्यायां मदा कतिपयं दिनम्‌ 
| कन्दली कन्द्लीजातिभेषिष्यति महीतले । शुभदा फळदा कान्ता सक्कत्सूता सुदुळमा 
| करपान्तरे शान्तरूपा तब पत्नी भविष्यति । 
अत्युच्छितस्य दमनमुचितञ्च श्रुतौ श्रतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
१ इत्येचमुत्तवा शीघ्रञ्च विप्ररूपी जनार्देनः । द्त्त्वा ज्ञानञ्च चिप्राय सोऽन्तर्धानञ्चकार ६ 
सनिः सवं भ्रमं त्यक्तवा तपस्यायां मनो दधे । कन्दली कन्द्लीजातिचेभूव घरणीतले 
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गत्वा बभूव गद्भाङतिः। तिलोत्तमा बाणपुत्री बभूच समये मने ॥८८॥ 
दैत्येन्द्रो विष्णुचक्रेण प्राणांस्त्यक्तवा सुचाञ्छितम्‌ । 
संप्राप चरणाम्भोजं मुनेरपि सुदुळंमम्‌ ॥ ८६॥ 

काले तिलोत्तमा भूत्वा जगाम स्वाळयं पुनः । कृष्णपौत्रालिड्डनेन परिपूर्णमनोरथा ॥ 
इत्येवं कथित श्रुत्वा श्रीकृष्णाख्यानमुत्तमम्‌ । 
पदे पदे खुन्दरञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ६१ ॥ 

. इति श्रीब्रहमवेचत्तं महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ताळमक्षणप्रसङ्गे बलिपुत् 
| सोक्षणं नाम चतुविशतितमोऽध्यायः । 


श जानी जयजय 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
दुर्वाससं प्रति औवशापः । 
तारद्‌ उवाच । 
श्रत किमद्वुतं प्रह्मन्‌ हरेश्चरितमङ्गलम्‌ । विदोषतस्तव सुखे ह्यतीच सुमनोहरम्‌॥ १ 
गतायां सुनिकन्यायां शापादु दुर्वाससो सुने । 
समागत्य कि चकार तन्मे ग्रहि तपोधन ॥ २॥ 
श्रीनारायण उघाच। | 
सिरस्वतीनदीतीर तपस्या कुवेतो मुनेः । पपात धौतमूर्ध्ाच्च घार्यमाणञ्च चायुना ॥३। 
।पथिव्यां पतितंवस्त्र तपस्त्यख्वा मुनीश्वरः । ध्यानेन बुबुधे सवं कन्यासम्बन्धिसङ्ुटम्‌ 
| भेगाम शोकाचिष्टोऽपि तूर्ण जामातुराश्रमम्‌। सिषेचपृथिचीरेणून, शश्वक्षयनविन्दुना 
गत्वालयसमीपञ्च विप्र: कातरमानसः । हे पत्से कन्दलीत्येचसुवाच च पुनः पुनः ॥ 
। नशुरस्य स्वरं ज्ञात्वा दुर्वासा भयचिह्ृछः । चदिवेभूघ शीघ्रश्ध पपात चरणास्वुजे ॥७॥ 
“गम्य श्वशुरं शोकाद्विळलाप भशं पुनः । संप्राप्य चेतनां शीघरमुचाच तं पुरस्थितम्‌ ॥ 
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| ०८४ कै ब्रहमचेचत्तपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णजन्मणण्हे 
जामातरं शोकयुक्तं भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । ` मदाशोकादश्रुपूणेरकपङ्कजलो चनः। 
कोपात्‌ कस्पितवान, शश्वत्‌ संत्रस्तः स्फुरिताधरः ॥ ६॥ 
औचे उवाच । 
अन्न ब्रहमन्नत्रिचंश्य पौत्रस्त्वं जगतीपतेः । स्वलपदोषे वहुतरः इतो दण्डस्त्वया कथम्‌ 
त्वज्ञन्म शङ्करांशोन शिष्यस्तस्र जगदुशुरोः । 
वेदवेदाङ्गविज्ञश्च सर्वेज्ञो णुणघान्‌ स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनुसूया महासाध्वी कमलांशा तव प्रसू: । न जाने केन दोषेण तब वेतादूशी मतिः ॥ 
१ गुणवान्‌ जनको यस्य माता गुणवती खती। 
| तयोः पुत्रो द्याहीनो गतिः सूक्ष्मा श्॒तेरहो ॥ १३ ॥ 
मम प्राणाधिका कन्या सुदा त्वयि समर्पिता । 
महागुणान्विता स्वहपदोषेण परिमिश्रिता ॥ १४ ॥ 
१ चाग्ढुष्टायाम्ध दण्डो हि परित्यागः श्रुतों श्रुतः । 
| त्वया यदि परित्यक्ता पित्रा यलेन पालिता ॥ १५ ॥ | 
मद्पत्यं स्वल्पदोषे यतो भस्मीङ्तं त्वया । पराभवस्तव महान्‌ भविष्यति न संशय 
महतां श्रुद्रजन्तूनां सवषां जीचिनां सदा । 
{ स्रष्टा पाता च शास्ता च भगवान्‌ करुणानिधिः ॥ १७॥ 
इत्युक्तवाच मुनिश्रेष्ठो विलप्यच पुनःपुनः । हेचत्से घत्स इत्युत्तवा जगामस्वालयंरुषा 
गते सुनीन्द्रे दुघासा बिळलाप शरुशं पुनः । ज्ञानेन विस्मृतः शोको बभूघ द्विुणःपुन। 
! शोकानळो हि कालेन संच्छन्नो ज्ञानमस्मना । बन्धुद्शेनशुष्केन्धदानेन धद्धंतां पुनः॥ ` 
| स्मार स्मारं प्रियां तत्र विलप्य च पुनः पुनः । 
बोधयित्वा भ्रमं सर्वे तपस्यायां मनो ददौ ॥ २१ ॥ | 
इत्येचं कथितं सवं मुनेः शापस्य कारणम्‌ । बभूव तस्य काठेन दुःसहश्च पराभघः | 
नारद्‌ उचाच । [ 
। दुर्चासाः शङ्करस्यांशः शिवतुस्यश्च तेजसा । तेजस्वी को महानेच चकार तत्पराभवम | 
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ह } । अ अस्वरीषोपाख्यानम्‌ः§ ७०७ 
४ ५ नारायण उवाच] `. ` 
| अम्बरोषी हि राजेन्द्रः सूय्येवंऱशससुद्धवः । श्रोकृष्णचरणास्मोजे तन्मनः सन्ततं मुने.॥ 
त राज्येषु न भाय्यांस्ड न पुत्रेषु प्रजासुच । न संसत्सु क्षणं चित्तं पूर्वकर्माजितासु च 
ध्यायते5हनिशं धों खप्नेज्ञाने हरिमुदा । महान जितेन्द्रियःशान्तो विष्णुत्॒तपरायणः 
एकादशीव्रतरतः छन्णपूजासु तत्पर: सर्वकर्मसु लिप्तश्व कर्त्ता कृष्णापितेषु च ॥ 
[सुतीक्ष्णं घो ड्शारं त्व्यक्त नाम सुदशेनम्‌ । तेजसा हरितुल्यञ्च सूय्येको टिसमप्रभम्‌॥ 
ब्रह्माद्मिः स्तूरमःयं पूजितश्च सुरासुरै; । प्रसुणा रचितं शश्बदरक्षाये नृपसन्निधौ ॥ 
एकादशीव्रतं छत्या छादशीदिवसे सति । स्नात्वा विधायपूजाञ्च कालेन चिधिपूर्वेकम्‌ 
ब्राह्मणान भोजयित्वा तु भोजनार्थसुबास ह ॥ ३० ॥ 
( एतस्मिन्नन्तरे विप्रस्तपस्वी क्षुधितो सुने । दण्डीछत्री शुक्कवासा विश्रत्तिलकमुज्ज्वल्म्‌ 
जटिलो5तिछृशस्त्रस्तः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । तत्राजगामभगचान्‌ दुचांसा नृपते:पुरः 
[सच इट्टा मुनीन्द्रञ्च तमुत्थाय प्रणम्य च। दत्वापाद्यञ्च संप्रीत्या स्वणेसिंहासनं ददौ 
तस्मै द्त्वाशिषं विप्रः समुवास सुखासने । 
पप्रच्छ राजा तं भीतः काश्ञा ते चद्‌ मामिति॥ ३४॥ 
नृपस्य चचन श्रुत्वा प्रोघाच मुनिपुङ्गवः । मां भोजय नृपश्रेष्ठ क्लुधात्तोऽदमुपागतः | 
। किन्त्वघमषेणमन्त्रन्तु जप्त्वा याम्यचिरेण हि । 
क्षण प्रतोक्ष्यतां राजन्नित्युचाच गतो मुनिः ॥ ३६ ॥ 
गते चिप्रे तु राजचिश्चिन्ता प्राप दुरत्ययाम्‌। विलोक्य विगतप्रायां द्वादशी भयसंयुतः 
` एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायान्तं गुरु मुदा । नत्वा निवेद्य सवेन्तु नृपतिः समुवाच न । ॥ | 
तायातिमु निशादूंळःप्रया तिद्वाद्‌शीतिथिः । सङ्कटे५स्मिन्‌चिधेयञ्चचि & 
| शीघं चद्‌ मुनिश्रेष्ठ भद्रामद्रञ्च भामिति ॥ ३६॥` ` ` 


_ भृत्वा नुपोत्तिं त्वरितसुचाच मुनिपुङ्गचंः । हितं तथ्यञ्च वेदोक्त परिणामलुखाघदम्‌॥ 
| ETS वशिष्ठ उचाच। is & र i १ र ु छ 
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७०६ :# ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ क [ ४श्रीरुष्णजन्मखण्डे 
। उपवासफलं हत्वा त्रतिनं हन्ति निश्चितम्‌ ॥/४१ ॥ , 
ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य श्रुतौ श्रुतम्‌ । भक्ष्य्व्यं ्ुरातुल्यमित्या कमो द्गषः | 
न भोजयित्वा मढश्चेद्तिथि समुपस्थितम्‌ । 
| स त्रस्तः क्षुधितो भुङ्क्ते कुम्भीपाके तजेद छघम॥ ४३॥. | 
शतबर्ष तत्र तिष्ठन्नरश्चाण्डालतां ्रजेत्‌। व्याधियुक्तो दरिद्रश्च भवेजन्मनि.जन्मनि | 
' अतोऽतिसूक्ष्मं कि ब्रूमो5घुना परमसंकटे । रक्षां कुरु योधम समालोक्य घदामि ते । 
| उपचासफल रक्ष कृष्णस्य चरणोदकम्‌ । शक्तया शीघमपो' राजन्तद्रक्षणमभक्षणम्‌ ॥ 
_ इत्युक्तवा ब्रह्मणः पुत्रो विरराम महाझुने । 
वुभुजे तज्जळ॑ किञ्चित्‌ ऋृष्णपादाइशुज स्मरण ॥ ७७ ॥ 
` पतस्मिज्नन्तरे व्रहान्नाजगाम सुनीश्वरः । चिच्छेद कोपात्सर्वज्ञः स्वजरां नृपतेः पुरः ॥ 
( ततः समुत्थितः शीघं पुरुषोऽ्निशिलोपमः। खड्गहस्तो महाभीमोराजेन्द्रं हन्तुमुद्यत 
हरेश्वक्रञ्च तं दृष्टा सूय्यंकोरिसमप्रभम्‌ । चिच्छेद रृत्यापुरुषं घ्राह्मणं छेत्तुमुद्यतम्‌ ॥५० 
। दृट्टा सुदर्शन विप्रो दुद्राव भयविहृळ: । द्विजः पश्चात्तं दद्शे ज्वळदग्निशिखोपमम्‌ ॥ 
| ब्रह्माण्डक्रमणं कृत्वा निविण्णोऽतिभयाकुलः । तञ्च मत्वा जगन्नाथंत्रह्माणंशरणं ययौ 


` _ । जाहि तरादीत्येचसुक्तवा विषेश ब्रह्मणः सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्मा चिमरेन्द्र पप्रच्छकुशलंसुने 


सव स कथयामास वृत्तान्तं मूलतो ऽधिकम्‌ । 
श्रुत्वा ब्रह्मा निशश्चास तसुचाच भयाकुलः ॥ ५४ ॥ 
. ब्रह्मोचाच। ॒ 
हरिदासं घत्स शुं गतोऽसि कस्य तेजसा । रक्षिता यस्य भगवानतत्को हन्ताजगत्त्रये 
झुद्राणा महताञ्चव भक्तानां रक्षणाय च । ररक्ष सन्ततञ्चक्रं श्रीह रिभक्तवत्सलः ॥५६ 
यो मूढ़ो वैष्णव द्वेष्टि विष्णुपाणसमं द्विज'। तस्य संहारकर्तार संहर्तमीश्वरो हरिः ॥ 
शीघ्रं स्थानान्तरं गच्छ घत्स-त्राणं न चाधुना । 
अन्यथा त्वा मया साध हनिष्यति सुदशेनम्‌ ॥ ५८॥ 
कि ब्रह्मलोकं ब्रह्माण्डं दग्धं शक्तं. कषणेन यत्‌.) 
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जी द्विशो ऽध्यायः ] क अस्बरीषो पाख्यानम्‌ # छल 
. _ ! तेजसा विष्णुतुल्यं यत्‌ केनान्येन निचार्यते ॥ ५६॥ 
| ब्रह्मणो चचनं श्रत्वा ततो दुद्राव त्राह्मण:। जस्तो जगाम केलासं शङ्करं शरणं भिया 
। हपानिधान मां रक्षेत्युवाच शङ्कर भिया । न हि पप्रच्छ कुशल सर्वज्ञो ब्राह्मणं शिव 
| उवाच दीनदीनेशः संहता' जगतां क्षणात्‌ । स्थिरो भव द्विजश्रेष्ठ मदीयं बचनं श्रणु ॥ 
शङ्कर उवाच | 
| पौत्रस्त्वं जगतां आशुरत्रेश्च तनयो सुने । वेदज्ञातासि सर्वज्ञ मूखेतुल्यन्तु कमे ते ॥ 
देषु च पुराणेजु चेतिहासेघु सबेतः । निरूपितो यः सर्वेशस्तं न जानासि मूढुघत्‌ ॥ / 
अहँ ग्रहमा च रुद्रश्च आदित्या चसघस्तथा | 
अमन्द्रो च खुराः सव मुनीन्द्रा मनचस्तथा ॥ ६५॥ 
आविमूतास्तिरोमूता यस्य भ्रूभङ्गलोलया । 
। तस्य प्राणाधिकं भक्तं हंसि त्वं कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ / 
अहं ब्रह्मा च कमला'दुर्गा घाणी च राधिका । 
। न हि भक्तात्पराः प्रेम्णा भक्ताश्च सवेतः प्रियाः॥ ६७ ॥ ९ 
श्रुद्रांश्ध महतो भक्तान्‌ शश्‍वद्रक्षति यत्नतः । सर्वान्तरात्मा भगवान चक्रेण दुःसहेन च 
| नियुज्य चक्रदुर्चाय्यं स्वात्मतुस्यञ्चतेजखा । तथापि न प्रतोतिश्चस्वयंगच्छतिरश्षितुम्‌ 
। स्वकीयगुणनाम्नाञ्च श्रवणादतिसंभ्रमः । भक्तसड़े भ्रमत्येव छायेच सन्ततं इरिः ॥ 
॥ कान्ता प्राणाधिका शश्वन्नहि कोऽपि ततोधिकः । 
६ अक्तान द्वेशि स्वयं सा चेत्तर्ण त्यञ्यति तां प्रभु: ॥ ७१॥ 
स्वेषाञ्च प्रिया चिप्राः स्घशरीरादपि द्विज । ब्राह्मणेम्यः प्रिया भक्ताःप्राणेम्यश्चहरेरपि 
इश्वरस्य प्रियः को घाप्रियः को घा जगत्त्रये । 
। यः शिष्टस्तं भजेच्छश्वदु ध्यायते सतते सदा ॥ ७३ ॥ / 
| ( महति प्रलये ब्रह्मन ब्रह्माण्डौघे जलप्लुते । न तत्र नाशो भक्तानां सर्चेषाञ्च भविष्यति 
| _ । भज्ञ ब्राह्मण गोविन्द स्मर तस्य पदाम्बुजम्‌ । सर्वापदो षिंनश्यन्ति-श्रीहरेः स्मरणादपि 
भज शीघ्रञ्च वेकुण्ठं वैकुण्ठः शरणं तब । दास्यत्येषाभयं तुभ्यं करुणासागरो चिसुः ॥ 


१ 
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७०८. # ब्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४'श्रीक्रष्णजन्मखण्ड 


पतस्मिननन्तरे व्याप्तं केळासं चक्रतेजसा। यथा च सूर्यकिरणे: खुप्रदीतं महीतलम्‌ | 
(दृग्था ज्वालाकरालेश्व सर्वे केलासवासिनः । त्राहि ्राहीत्येचसुस्वा शङ्करं शरणंययुः 
इष्टा चक्रं डुविषहं शङ्करः करुणानिधिः । पार्वत्या लह संप्रीत्या ब्राह्मणायाशिषं ददौ 
( तेजः सत्यं तपः सत्यं यदि चे,्चरसरञ्चितम्‌। - | 
कृतापराधो भीतश्च द्विजो भवतु ` बिउबरः ॥ ८० || 
पावेत्युचाच । 
यत्‌ प्रभोमंम पुण्येषु ब्राह्मणः शरणदः । 
ममाशिषा महाभीत्या शीघ्रे भवतु विञ्वरः ॥ ८५ ॥ 
इत्येचसुत्तवा कृपया विरराम शिवा शिप्रः । सुनिः प्रणस्य देवेशं बैकुण्ठ शरणं ययो ॥ 
गत्वा चेकुण्ठभचतं मनोयायी मुनीश्वरः । दष्टा खुद्शेन पञ्चाङ्विशान्तःपुरे हरे: | 
| ददश श्रीहरि चिप्रो र्सिहासनस्थितम्‌ । शइचक्रगदापझधरं पीतास्वरं परम्‌ ॥ ८४॥ 
' श्यामं चतुर्भुजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ । | 
“ रलालङ्कारशोभाढ्य रत्नमाळाचिभूषितम्‌ ॥ ८५.॥ 
' इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । सदल्ललाररचितं किरीटोज्ज्वलदोखरम्‌ ॥८६ 
पाषेद्पघरेन्द्रैश्व सेषितं श्वेतचामरै: । पद्मासेवितपादाब्ज॑ सरस्वत्या स्तुत पुरः॥ 
! खुनन्दनन्दकुसुदभचण्डादिभिरावृतम्‌ । गुणाबुघाद गायन्तं तन्त्रैः पश्यन्तमीप्सितम्‌ ॥ 
एवम्भूतं प्रभु हुड्डा दण्डवत्प्रणनाम च । तुष्टाघ सामवेदोक्तस्तोत्रेण परमेशवरम्‌ ॥८४॥ 
/ ९६ दुर्घासा उवाच | 
( चाहि मां कमलाकान्त चाहि मां करुणानिघे । 
दीनबन्धो ऽतिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ ६०॥ : 
| आ स्वयं विधे। खत्योख त्युः कालकाल त्राहिमां सडुटाणंवे 
क : सवंकारण | महाविष्णुतरोबोज रक्ष मां भवसागर ॥६२॥ 
| . परायण । भगचन्तव मां भीतं नारायण, नमोस्तु ते॥ ६४ 
' वैदेष्चाद्यञ्च यद्वस्तु वेदाः स्तोतुंन च.क्षमाः - क्क 2 
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ह वश्वविशोऽ्यायः | # अम्वरीषोपाख्यानम्‌ # ७०६ 


| सरस्वती जड़ीभूता कि स्तुचन्ति विपश्चित: ॥ ६७॥ ` 
जेषः सहस्नचक्त्रेण यं स्तोतुं जड़तां.बजेत्‌ । पञ्चवक्त्रो जडीभूतो जडीभूतश्वतुर्मुखः 
श्रुतयः स्स्टृतिकर्तारो घाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । | | 
को५दं चिप्रश्व वेदज्ञः शिष्यः कि स्तोमि मानद ॥ ६६ ॥ 
| | “प्रतनाञ्च महेन्द्राजणासष्टाविशतिमे गते । द्वानिशं यस्य विधेरषटोत्तरशतायुषः ॥ ६७॥ 
| तष्यपातो भवेद्यस्य चक्षुसुन्मोलनेन च । तमनित्रेचनीयञ्च कि स्तोमि पाहिमांप्रभो ॥ 
इत्येवं स्तवनं छत्या पपात चरणाम्बुजे । नयनास्वुज़नीरैण सिषेच भयचिहृलः ॥ ६६॥ 
` दुर्वाससा छतंस्तोचं इरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं सामवेदोक्तं जगन्मदुळर्जनामकम्‌ ॥ 
यः पठेतूसंकरश्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नारायणस्तं कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति ॥ 
राजद्वारे शमशाने च कारागारे भयाकुले । शत्रग्रस्ते द्स्युभीते हिस्जजन्तुसमन्विते ॥ 
ेष्टितेराजसेन्येन मग्नपोते महाणेवे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
इति श्रीब्रह्मयैचर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे दुर्वाससाङतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाशतम्‌ / 
नारायण उवाच। 
मुनेश्च स्तघनं श्रुत्वा भगवान्‌ भक्तवत्सलः । प्रहस्योबाच मधुरं पीयूषद छिचन्सुदा ॥ 
| | श्रीभगचानुचाच | 
उत्तिष्ठो त्तिष्ठ भद्रन्ते भविष्यति घरेण मे । किन्तु मे वचनं नित्यं *टणुसत्यंसुखावहम्‌ 
| अन्येषाङच भवेजज्ञानं श्रुत्वा शास्त्रं सतां सुखात्‌ । 
|. : स्वमूत्तिमन्ति शास्त्राणि भवेत्‌ सन्तश्चरन्ति दिं ॥ १०६ ॥ र 
| कमंवेद्चिरुद्धञ्च सर्वेषामतिगहितम्‌ । करोति षिद्वांशचेत्‌ ज्ञात्वा सच जीवस्स 0 
' पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मण। वैष्णचानाञ्च महिमा श्रुतः सवश्च सवेत: ॥ 
| (अहं प्राणा वैष्णचानां समप्राणाश्च वैष्णवाः। तानेव द्वेष्टियो मूढो ममासूनाञ्च हिसकः 
| पुत्रान्‌ पौचान कलत्रांश्व राज्यं लक्ष्मी घिहाय च 
| ध्यायन्ते सततं ये मां को मे तेम्यः परः प्रियः ॥११०॥ 
| प्रा भक्ता न मे प्राणा नच लक्ष्मीने शाङ्करः! न भारती न च त्रह्मान दुर्गा न गणेश्वरः / 
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न ब्राह्मणो न वेदाश्च न वेदजननी परा. । न गोपी नच गोपाळा न राधा प्राणतः प्रिया 
| इत्येवं कथितं सर्वेसत्यं सारञ्च वास्तघम्‌। न प्रशांसापरं तेषां तेच प्राणाधिका:प्रिया: 
मांद्विषन्तिच ये मूढाज्ञानहीनाश्च घञ्चिताः । आत्मानंयेन जानन्ति तेयान्तिनिरयञ्चिसम्‌ 
ये ड्विषन्तिच मद्गक्तान्‌ प्राणानामधिकंप्रियान्‌ । तेषां शास्तात्वहं तूर्णपरत्र निरयञ्चिरम्‌ 
| प्रभावो ऽहञ्च सचषामीशवरःपरिपालकः । नदव्यापीरूवलन्त्रो ऽहं सच्छाधीनो दिचा निशम्‌ 
| | गोलोके वाथ वैकुण्ठ द्विमुजञ्च चतुभजम्‌। रूपमाचनिदं शश्यसृभाणा मे भक्तसन्निधौ | 
| दुक्तं भक्तदत्तञ्च भक्षणीयश्च तन्मम । अभक्ष्यं दृण्यमम्पेण दृसश्चेदष्टुतोपमम्‌ ॥११८॥ 
अस्वरीषं नृपश्रेष्ठं निरीहं तमहिसकम्‌। कथं हंसि दयाशीरं सर्वेत्राणिहिते रतम्‌॥ 
दयां कुवेन्ति ये सन्तः सततं सवं जन्तुषु । तान्‌ द्विषन्तिज ये सूढास्तेषां हन्ताहमेवच । 
भक्तानां हिसकं शत्रुमह रक्षितुमक्षमः । अस्बरीषालयं गच्छ स त्वां रक्षितुमीश्वरः॥ 
नारायण उवाच | 
इद्‌ चाक्मञ्च तच्छू _त्वाघ्राह्मणोभयविह्लः । विषण्णमानसस्तत्योस्मरनकष्णपदाम्वुजम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भषान्या सह शङ्करः । धमश्चेन्द्रादयो देचा आजग्सुनिपुङ्गवाः ॥ 
प्रणम्य तुष्टुदुः सव परमात्मानमीश्वरम्‌। पुळकाञ्चितसर्चाङ्ठा भक्तिनम्रात्मकन्धराः | 
त्रह्मोचाच । | 
'स्वात्मस्वरूप निलिप्त भक्तानुग्रहकातर । भक्तापराधजनक रक्ष ब्राह्मणपुङ्गघम्‌ ॥१२५। 
; महादेव उघाच । 
| दीनबन्धो जगन्नाथ नायंघिप्रो जगदुबहिः। कृतापराध॑ दीनञ्च पाहीम॑ शरणागतम्‌॥१२६ 
| पावेत्युचाच । 
भक्त एवास्बरीषस्ते न द्विजा न खुरा चयम्‌। सर्वेषामीश्वरस्त्वञ्च रक्ष विप्रं कृतागसम्‌ 
धमे उवाच | 
सबषा जनकस्त्वञ्च पाता दण्डकदीश्‍वरः । शिशुहेतोः शिशं 'हन्ति पितेत्येवं कुत 
इन्द्र उचाच । 
कपया समता शंश्व॑त्सवंषु जीविषु प्रभो । अपराधफलं भूतमधुना पातुमहेसि ॥१२९॥ 
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| सच श्रुणुंत मद्वाक्यं नीतियुक्त सुखाच 


| है. ] # दुर्वाससो मोक्षणार्थ सर्वेदेवांनां भगचत्स्तुतिकरणम्‌ # ७१२ 


रुद्र उचाच। 
शान्ति कतुं ससुचितसुचितं साम्मतं कुरु । तकुण्ठस्य सूलस्प पालनं कतुमहेसि ॥ 
दिक्पाल उचाच 
कृतापराधं विप्रश्च छेत्तमहेसि न श्रतौ । अपराधशमं इत्वा सदा पाति सदीश्वरः ॥ 
अहा ऊचुः । 
यो द्वेष्टि चैष्णयं झूढस्त रुष्टाः सरवेदेवता: । पीड़ां कुमो चयं शश्वत्पश्चात्त्वं पातुमहेखि 
सुनय ऊचुः । 
नाथ चित्रे पराभूते सर्वे जीचन्स्वता घयम्‌ । दण्डं विधातुमेकस्य भवेछञ्ञा स्चजातिषु॥ 
अत्रिरुवाच । 


\ त्ययैच दत्तः पुत्रो मे क्रोधी त्वत्सेषकः सदा । 
न कं विभेति त्रैलोक्ये तेजस्वी तेजसा तच ॥ १३४ ॥. 


लक्ष्मीरुवाच । 
क्षमापराध भगवन्‌ त्राह्मणं शरणागतम्‌ । स्तुवन्ति देवा विप्राश्च न चिप्र इन्तुमहेसि ॥ 
` सरस्वत्युषाच। 
बोधयिष्यामि देवानां जनकं कामहंश्चुतिम्‌। भगषानस्वामी सर्वषां सर्वा श्चपातुमहसि 
पाषेदा ऊदुः । | 
भवतः स्म्रतिमात्रेण सचेषां सवेमङ्गलम्‌ । सवेत्सर्घापदो यान्ति पाहीमं शरणागतम्‌॥ 
नत्तेका ऊचुः । 


दारिद्र्घसञ्जन घयं भिक्षुकास्तव सन्ततम्‌ । भिक्षां नो साम्प्रतं देहिपरित्राणं द्विजस्यच 

एतेषां स्तन श्र॒त्वा प्रभुः शरणचत्सळ: ।प्रहस्योषाच वचनं सवेखन्तोषकारणम्‌ ॥ 
श्रीमगचानुवाच । 

हम । पिप्ररक्षां करिष्यामि युष्माकमाज्ञयाशुचम्‌ 

कि त्वये यातु चेकुण्डादस्चरीषालय पुनः । करोतु पारणं तत्र राज्ञः सुप्रीतये सुनिः॥ 

पिप्रस्तस्यातिथिभंत्वा निर्दोष शमुद्यतः । सुदरशनग्तु ते रक्ष्यं ्रा्मणं इन्तुसुयतम्‌॥ 
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, - पूण वषमयं भीतो भ्रमत्येव शुचं सुदा । उपचासी स राजेन्द्रः सस्त्रीकश्च शुचान्वितः। 
ततोऽहमुपचाखी च भक्तोपचासकारणात्‌ । स्तनान्धं वाळकं हट्टा न सुङ्के जननीयथा 
ममाशिषा मुनिश्रेष्ठः सद्यो भवतु विज्वरः । पथि तत्रास्य हिंसाञ्च मच्यक्तं न करिष्यति 

अहमेवाद्य निश्चिन्तः सुखं भोक्ष्यामि निश्चितम्‌ । 
भक्तदत्तञ्च यद्वस्तु प्रीत्या. कृत्चा सुधोषमम ॥ १४६ ॥ 

( लक्ष्मीदत्तञ्च यदुद्रव्यं न चाहं भोक्तुमीश्वरः । चिना भक्तमदासेन न तृप्ति दातुमीश्वरः || 
हे झुनीन्द्र महाप्राज्ञ गच्छ वत्ख नृपालयम्‌ । सर्वे देवाय देव्या यच्छन्तु सुनयो गृहम्‌ 
इत्युक्तवा ्रीहरिस्तूणेययौ खान्तःपुरमुदा । ययुःसव सुदा यक्धा:प्रणश्य जगदीश्वरम्‌ 
ब्राह्मणश्च मनोयायी जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुद्शेनः््च त्य जूथ्यको रिसमप्रभम्‌ ॥ 
उपोष्य घत्सरं राजा शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । सिंहासनस्थो ददशे पुरतो सु निपुङ्गवम्‌ ॥ 

ह सम्भ्रमात्‌ सद्यः प्रणस्य साद्र सुदा । 
जयित्चा तु मिष्टान्नं ्राह्मणं चुसुजे स्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
शुचा तुष्टो द्विजश्रेष्ठो युयुजे परमाशिषम्‌ । जगाम स्वालयं तूर्ण' प्रशशंस पुन पुनः ॥ 
उचाच पथि पिप्रेन्द्रो मनसा विस्मयाकुलः ॥ १५३ ॥ 
महात्म्य दुळभमहो वेष्णचानामिति द्विजः ॥ १५४ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
सुनिमोक्षणप्रस्तावो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः । . 


७.० ७-७. 
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SR षड्विशो ऽध्यायः 


- जातात एकादशीतरतविधानवर्णनम्‌ । 
। नारद्‌ : उचाच'। 


डादशीऊङने दोषः शरुतस्त्वन्सुखतो सुने । परामवो सुनेश्चैच. नप त्राणं हरेरहो ॥ १॥ . | 
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न्ना ्तुमिच्छामिसवंषामीप्सितश्च मे । एकादशीध्रतस्यास्य विधानं बद्निश्चितम्‌ = 
 अद्दोश्रुतौश्चुतं किञ्चिन्मतमेदान्न निश्चितम्‌ । 
श्रुतीनां कारणसुखाच्छोतुं कोतूहलं मम ॥ ३॥ 
नारायण उचाच । | 
एकादशीव्रतभिदं देवानामपि दुलेभम्‌ । श्रीकृष्णप्रीतिजनक तपः श्रेष्ठ तपस्थिनाम्‌ ॥ 
| दिवानाञ्च यथा कृष्णो देवीनां प्रकृतियंथा । आश्रमाणांयथाचिप्रो वेष्णवानां यथाशिवः 
यथा गणेशाः पूज्यानां यथा घाणी विपश्चिताम्‌ । 
शास्राणाऱ् यथा चेदास्तीर्थानां जाची यथा ॥ ६ ॥ ` 
तेजसानां यथा स्वर्ण प्राणिनां चेष्णचो यथा । 
घनानाञ्न यथा विद्या सङ्गिनाञ्च यथा प्रिया ॥ ७॥ 
प्रथानां यथा सुद्रःश्रेयसाञ्च यथा मति) आत्मा यथेन्द्रियाणाञ्च चञ्चलानां यथा मनः 
गुरुज्जीणां यथा माता वन्धूनाञ्च यथा पतिः। वरिष्ठानां यथा देवं काळःकल्यतां यथा 
सुशीळञ्चेव मित्राणां शत्रणां रुग्यथा सुने । 
यथा कीर्तिः कीतिमतां एहिणाञ्च यथा गृहम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा खळो हिंसकानां ठुष्टानाञ्चैव पुश्चली । तेजस्विनां महेशश्च सहिष्णुनां यथा क्षितिः 
` यथाऽसुतं भक्षणानां दाहकानां यथानळः। यथा श्रोघेनदात्‌णां स॒तीनाञ्च यथा सती। 
प्रजेशानां यथा ब्रह्मा सरितां सागरो यथा । यथा साम श्रुतीनाञ्च गायत्रीछन्द्सांयथा 
बृक्षाणाञ्च यथा5श्वत्थः पुष्पाणां तुलसी यथा । 
| यथा मार्गों हि मासानास्ृतूनाच यथा मधुः ॥ १४॥ 
आदित्यानां यथास्‌र्य्यों रुद्राणां शङ्करोयथा । यथा मीष्मोषसूनाञ्च घर्षाणांमारतंयथा 
देवर्षोणां यथात्वञ्च ब्रह्मषोणां यथा भुगुः | नृपाणाञ्च यथारामः सिद्धानांकपिलोयथा 
` यथा सनत्कुमारश्च यो गिनांज्ञानि नां वरः । ऐरावतो गजेन्द्राणां पशूनां शरभो यथा 
| यथा हिमाद्रिः शैलानां मणीनां को स्तुभो यथा । | 
सरस्वती. नदीनाञ्च: यथां पुण्यस्वरूपिणी ॥ १८॥ .. . . 
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|. - गन्धर्वाणां चित्ररथो यथा श्रेष्ठश्च नारद । यथा कुबेरो यक्षाणां खुमाली रक्षसां यथा 
| यथा श्रेष्ठा नौरीणां शतरूपा वरा परा । मनूनाञ्च तथा श्रेष्ठ: स्वयं स्वायस्भुषोमनुः 
hl सुन्दरीणां यथा रम्भा यथा माया च मायिनाम्‌ । 

| एकादशीव्रतमिदे व्रतानाञ्च घरं तथा ॥ २१॥ 
| | कत्तेव्यञ्च चतुर्णाञ्च घर्णानाँ नित्यमेच च । यतोनां वैष्णवानाज्ञ त्राह्मणानां विशेषत: 
| ८ सत्यं सर्वाणि पापानि त्रह्मह॒त्यादिकानि च । सत्येयौद्नमाशित्य भ्रीकृष्णवतबासरे | 
| ( भुत्तवेतानि च पापानि यो भुङ्क्ते तत्र मन्दधीः 

| | । इहातिपातकी सोऽपि यात्यन्ते नरकं भ्रुवम्‌ ॥ २७ ॥ 

| . | एकाद्शीप्रमाणानि युगसंख्याकृतानि च । 

| ' कुस्भीपाके महाघोरे स्थित्वा चाण्डाळतां व्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ 

Se गलितव्याधियुक्तश्च ततः सप्तखु जन्मसु । पश्चान्मुक्तो भवेत्पापादित्याह कमलोद्ववः ॥ 
| इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ यो दोषस्तत्र भोजने । द्वादशीलडुने दोषो मयोक्तश्व श्चुतः पुरा ॥ 
।दरामीळडुने दोषं निवोध कथयामि ते। पुराथुतो धर्मघक्त्राह्नेद्सारोद्धृतो ऽपि चा२८ 

दशमीं यः कछामात्रां मूढो ज्ञानेन लड़्येत्‌ । 
। याति भ्रीस्तहुग्रद्मात्तूर्ण शापं द्त्वा तु दारुणम्‌ ॥ २६॥ 
। इह तहंशहानिश्च यशोहानिर्भवेद्‌ शुवम्‌। अन्ते मन्वन्तरंशतमन्धकूपे घसेदु द्विज॥ ; 
॥. दृशस्येकादशी वापि द्वादशी यत्र घासरे । तत्र भुक्तवा परदिने उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ॥ 
|. ` द्वादश्याश्च नत कृत्वा त्योदश्याञ्च पारणम्‌। द्वादशीलंघने दोषो त्रतिनां तन्न विद्यते 
सम्पूणकादशी यत्र प्रभाते किञ्चिदेच सा । तत्रोपोष्या द्वितीया च परा चेद्यदि घर्धते 
न प रच 
) चरेत्‌ । बते जागरणं सवै पूवेत्रेचाचरेद बुधः ॥३५॥ 
ततूपूवेदिचसे नित्यं अतं छत्वा परेऽहनि । एकादश्यां व्यतीतायां पारणन्तु समाचरेत्‌. 
/ वैष्णवानां यतीनाञ्च विधवानां तथैचः च । | 
सर्वा: समा उपोष्यास्ता भिक्षूणां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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। बडविशोऽध्यायः ] ` ` ` * एकादशीव्रतविधानवर्णनम्‌ ॐ ७१६ 
[शुक्दामेच त कुवेन्ति ग्रहिणो वेष्णवेतराः ।-न कृष्णालडूने दोषस्तेषां वेदेषु नारद्‌ ॥ 
। शयनी बोधनी मध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌ । 
। सेवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ ३६ ॥ | 
इत्येचं. कथितो न्रह्मन्निर्णयो यः श्रुतौ श्रुतः। व्रतस्यास्य विधानञ्च निवोधकथयामिते 
| । कृत्वा हदिष्यं शू्ाह्ण न च भुङ्क्त पुनजेलम्‌ । एकाकी कुशशय्यायां नक्तशयनमाचरेत्‌ 
। ग्राह्ये सुहत्ते चोत्थाय प्रातःकृत्यं विधाय च । 
| नित्यछत्ये विधायाथ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
| । वरतोषबासं सङ्घुखप्य श्रीकृष्णप्रीतिपूर्वकम । 
| ` ` कृत्या सन्ध्यातर्पणञ्च विधायाहिकमाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
|. नित्यपूजादिन इत्वा बतद्गव्यं समाहरेत्‌। इत्वा षोड़शोपचारं प्रहषं विघिबोधितः 
आसनं बसन पाद्यमश्य पुष्पानुलेपनम्‌ । धूपं दीपश्च नेवेद्य यज्ञसूत्रञ्च भूषणम्‌ ॥४५॥ 
..__गन्धस्नानीयतास्वूर्ल मधुपक पुनजेलम । हक इत्य दिचसे व्रतं नक्तं समाचरेत्‌॥ 
उपविश्यासने पूतो धृत्वा घोतेयवाससी | स्ट 
आचम्य श्रीहरि नत्वा स्वतिचाचनमाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
आरोप्य मङ्लघरं धान्याधारे शुभे क्षणे । फलशाखाचन्दनाक्त वेदोक्त मुनिमिमुंदा ॥ 
वेदषट्क समावाह्य पृथक्‌ धान्यैः समाचरेत्‌ । पूजां पश्चोपचारेश्र प्रकृष्ट श्च षिचक्षणः 
“८०. , गणेश्वरं दिनकरं वहि विष्णं शिवं शिषाम्‌ । 
। सम्पूज्येतान्‌ प्रणम्याथ व्रत कुर्य्याद्धरि स्मरन्‌॥ ५० ॥ 
(द नाराध्य `चेद्यट्कञ्च यदि कमे समाचरेत्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकञ्चापि तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इत्येचं कथित सर्च बताङ्गभूतमेच च । कण्वशाखोक्तमिष्ट्च वतं “ण॒ महामुने ॥५२॥ 
सामचेदोक्तध्यानेन ध्यात्वा कृष्ण परात्परम्‌ । 
पुष्पञ्च शिरसि न्यस्य पुनध्यांनं समाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ध्यान शण निगूढुञ्च सर्वषामपि चाञ्छितम्‌। नं प्रकाइयमभक्ताय सक्तग्राणाघिकपरम्‌ 
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, | नवीननीरदो यद्वत्‌ श्यामसुन्द्रचिग्रहम्‌ । शरत्पावेणचन्द्राभाचिनिन्द्यास्यमचुत्तमम्‌ ॥ 
शरत्सूय्योद्याव्जानां प्रभामोचनलोचनम्‌ । स्वाडुसोन्दर्यशोभाभी रल्लभूषणभूषितम्‌ 
 गोपीलोचनकोणेश्च प्रसन्नेरतिसूचकेः । शश्वन्निरीक्ष्यमार्ण ततपाणैरिव चि निमितम्‌ 
। रासमण्डलमध्यस्थं रासोल्लाससमुत्सुकम्‌ । राधावक्त्रशरचन्द्लुधापानचकोरकम्‌ | 
! कोस्तुमेन मणीन्द्रेण चक्ष:स्थछसमुज्ज्यल्ण | 
' पारिजातप्रसूनानां मालाजाळेचिराजितप्‌ ॥ ५६ ॥ 
सद्रललसारनिर्माणं किरीटोज्वलशेखरम्‌ । चिनो दमुरछीहएवम्णस्सै पूज्य सुरासुरे: ॥६० 
'ध्यानासाध्यं डुराराध्यं ब्रह्मादीनाञ्च वन्दितम्‌ । कारणं कारणानां यं समीश्वरमहं भजे 
।व्यात्वाउनेन तमाबाह्य चोपहाराणि षोडश । दत्त्वा संपूजयेद्ठस्या अन्त्ररेसिश्व नारदा 
आसनं स्वर्णनिर्माणं रत्नसारपरिच्छद्म । नानाचित्रविचित्राठय गृह्यतां परमेश्वर ॥ 
| चहिपक्षाङितं वस्त्र निमितं विश्वकर्मणा । मूद्यानिर्वचनीयञ्च गृह्यतां राधिकापते | 
पादपक्षालनाहंश्च सुवर्णपात्रसं स्थितम्‌ । सुवासितं शीतलश्च गृह्यतां करुणानिप्रे ॥६५ 
इद्मध्य पवित्रश्च शङ्कुतोयसमन्वितम्‌ । पुष्पं दूर्वाचन्द्नाक्त गृह्यतां भक्तवत्सल! 
( सुवासितं शुष्य चन्दनागुरुसंयुतम्‌ सद्यस्ते प्रीतिजनकं ग्रृह्मतां सर्वकारण | ६७॥ 
| र पु | Se कृष्ण गरह्यतामनुलेपनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
'४>यसमान्वत: । सुर्गान्धयुक्तः सुखदो धपो ऽयं 
दिवानिशं सुपदीप्तो रल्लखारदि निर्मितः । क oT 
। नानाविधानि द्रव्याणि स्वादूनि सुरभीणि च। . 
चोष्यादीनि पवित्राणि स्वात्माराम प्रगृह्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
खाचित्रीभ्रन्थिसंयुक्त स्वणेतन्तुषि निर्मितम्‌ । ग्रह्मतां देवदेवेश रचितं चारुकारुणा ॥ 
| तपूत्यरक्षरचितं सर्वाबयवभूषणम्‌ । त्विषा जाउवद्यमानञ्च गृह्यतां. नन्दनन्दन ॥७३॥ 
| र चणनोयश्च सकस मि । प्रगृह्यतां दीनबन्धो गन्धोऽयं मङ्गलप्रदः ॥७४॥ 
| इयपचोत्थ य विष्णुतैळंमनोहरम्‌ । वाञ्छित सर्वलोकौनांभगचनः प्रतिग्रह्यताम्‌ 
चाञ्छनीयञ्च सर्वेषां कपूरादिलुवालितम्‌। मया निवेदितं नाथ ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ 
| र 


॥ | 
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स्वेषां प्रीतिजनकं खुमिष्टं मधुरं मधु । सद्रलसारपात्रस्थं गोपीकान्त प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
निर्मल जाहुबीतोयं खुपचित्रं सुचासितम्‌ । पुनराचमनीयञ्च गृह्यतां मधुसूदन ॥ ७८ ॥ 
इति पोड़शोपचारान्‌ द्त्वा भक्तो सुदान्वितः। उ 
| | मन्त्रेणानेन पुष्पाणि माद्यं दत्वा प्रयल्षतः ॥ ७६॥ 
तनाप्रकारपुण्पेश्च ग्रथितं शुक्लतन्तुना । प्रवरं भूषणानाञ्च माल्यञ्च गृह्यतां प्रभो ॥८०॥ 
इति पुष्पाञ्चलि दद्यान्मूलमन्त्रेण च त्रती | कु्य्या त्तत्स्तवनंभक्त्यापुटाज्ञलियुतः सुधीः 
| भक्त उघाच | 
[है कृष्ण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो । संसारसागरे घोरे मामुद्धर भयानके ॥ 
। शतजन्मकृतायालादु द्विझस्य मम प्रभो । स्वकर्मेपाशनिगडँवैद्धस्य मोक्षणं कुरु ॥ ८३। 
| प्रणते पादूपझ ते पश्य मां शरणागतम्‌ । भचपाशभयाट्वीतं पाहि त्वं शरणागतम्‌ ॥ 
भक्तिहीनं क्रियाहीनं विधिहीनञ्च वेद्तः । वस्तु मन्त्रविद्दीनं यत्तत्‌ सम्पूणं कुरु प्रभो 
| | वेदोक्तविद्दिताजज्ञानात्‌ स्वाङ्गहीने च कर्मणि । त्वन्नामोञ्चारणेनैच सव पूण भवेद्धरे 
इति स्तुत्वा तं प्रणम्य दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम। न जे 
महोत्सचं विधायाथ कुय्यांज्ञागरणं रती ॥ ८७ ॥ 
त व्रतोपवासञ्च यदि निद्रां निषेचते । पुनरेच जल भुङ्कते त्रताधेफलभाग्भवेत्‌ ॥ 
च हविष्यान्नं खकृदेव समाचरेत्‌ । मन्त्रेणानेन चिमे्द्र श्रीछष्णचरणं स्मरन्‌ ॥ 
| अन्नं हि प्राणिनां प्राणा ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
| ४ ) देहि मे चिष्णुरूप त्वं व्रतोपवासयोः फलम्‌ ॥ ६० ॥ - 
ER कुरुते भक्तया भारते बतसुत्तमम्‌ । पूर्वान्‌ सप्तपरानः सपस्वात्मानमुद्धरदुध्रषम्‌ 
मातर ग्रातरञ्चेच शघश्रूश्च श्वशुरं सुताम्‌। जामातरं तथा भृत्यसुद्धरेन्निश्चितं नरः ॥ 
इत्येचं कथित चिप्र श्रीकुष्णचरितव्रतम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारमपरं कथयामि ते ॥६३॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादै श्रीक्रष्णजन्मखण्डे पकाद्शीत्रत- 
निरूपणं नाम षड्विशोऽध्यायः । 


क 
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सप्तविशो5ध्यायः 
गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गात्रतकथनस्‌ | 
श्रीनारायण उवाच । 
। उणु नारद्‌ वक्ष्यामि श्रीकृष्णचरितं पुनः । गोपीनां राहरणं घर्दानं सनीषितम्‌ ॥१॥ 
| । हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममो हिताः ! 
। कृत्वा हचिष्यं भक्त्या च याचन्मासं सुसंयुताः ॥ २ ॥ 
। स्नात्वा सूय्येखुतातीरै'पार्वेती चालकामयीम्‌। 
¦ छत्वावाह्य च मन्त्रेण पूजां कुर्वेन्ति नित्यशः ॥ ३॥ 
चन्द्नागुरुकस्त्रीकुङ्कमश्च मनोहरेः । नानाप्रकारपुष्पेश्च माट्यैवहृ विधेरपि ॥ ४॥ 
धूपेदोपेश्चव नेवे्येवस्त्रेनानाफलेमने। मणिमुक्ताप्रवालेश्व वाष्येर्नानाविधेरपि॥ ५॥ 
। हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । नन्द्गोपसुतं कान्तमस्मभ्यं देहि सुव्रत 
मन्त्रेणानेन देवेशीपरिद्दारं चिधाय च | ततः कृत्वा त संकल्पं पूजयेन्मूळमन्त्रतः ॥9॥ 
मन्त्रस्तु सामवेदो क्तो पयातयामः सचीजकः । 
| । ओं श्रीदुर्गायै सवेविश्वविनाशिन्यै नम इति॥ ८॥ / 
! 'पुष्पं माल्यञ्च नेवेद्यं धूपं दीपं तथांशुकम्‌ । 
। सन्त्रेणानेन तां भक्तया ददुः सर्घा मुदान्विताः ॥ ६ ॥ 
प्रवाल्मालया भक्त्या चेमं मन्त्रं सहस्नधा । जपं कृत्वाच स्तुत्वाच प्रणेमः शिरसाभुवि 
। सवेमङ्गलमाङ्गख्ये सर्चेकामप्रदे शिवे । देहि मे चाञ्छितं देवि नमस्ते शङ्करप्रिये ॥११। 
। इत्युक्तवा च नमस्कारं कृत्वा द्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 
ङ नेचेद्यानि च सर्वाणि ब्राह्मणेभ्यो ययुग्र हम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीनारायण उवाच | 
स्तवराजं शएणु सुने तुष्दुचुयन पावेतीम। 
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। कक 
सपर्चिशो ऽध्यायः ] * त्रह्मकत जयदुर्गास्तो त्रम्‌ # ७१६ 
` अक्तया गोपाङ्गनाः सर्वा: सर्चाभोष्टफलप्रदाम ॥ १३ ॥ - १ 
जगत्येकार्णवे घोरे चन्द्रसूय्येचिवर्जिते । अञ्जनाकारतोयेन संप्लुते च चराचरे ॥१४॥ 
दत्त पुरा ब्रह्मणे च हरिणा जलशायिना। तस्मै दत्त्वा सर्वमिदं निद्रां भेजे जगत्पति 
(नाभिपी जगत्स्रष्टा मधुना केटमेन च | पीडित परितुष्टाघ मूलप्रकंतिमीश्‍वरीम्‌ ॥१६ 
| . ओं नमो जयदुर्गाये ।2 
ब्रह्मोचाच । 
दुर्गे शिवे इससे माये नारायणि सनातनि । जये मे मङ्गछ देहि नमस्ते सवेमङ्गले ॥१७ 
/ द्त्यनाश्राथययमो दकारः परिकीतितः। उकारो पिप्ननाशार्थवाचको चेद्सम्मतः॥ 
। रेफो रोगश़्वचनो गश्च पापघ्नवाचकः । भयशत्रञ्चवचनश्चाकारः परिकीर्तितः ॥१॥ 
।स्म्वत्युक्तिस्मरणाद्यस्या पतेःनश्यन्ति निश्चितम्‌ । 
। अतो दुर्गा हरेः शक्तिहेरिणा परिकीतिता ॥ २० ॥ 
' विपत्तिवाचको दुगंश्वाकारो नाशवाचकः । 
| | दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुंगा परिकीतिता ॥ २१ ॥ 
( दुर्गो देतयेन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः । तं ननाश पुरा तेन वुधैदुँगा प्रकीतिता॥ 
(सश्च कल्याणवचन इकारोत्ङृष्टवाचकः । समूहचाचकश्चेच घाकारो दातृवाचकः ॥ 
( श्रेयःसंघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता । शिवराशिमृत्तिमती शिवा तेन प्रकीतिता ॥ 
\ शिवो हि मोक्षवचनश्चाकारो दातृवाचकः । 
\ स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीतिता ॥ २५॥ 
। अभयो अयनाशोक्तश्वाकारो दातृबाचकः । प्रददात्यभयं सद्यः साऽभया परिकीर्तिता॥ 
_ रजधीचचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः । तां प्रापयति या सद्यःसा मायापरिकीतिता 
| भश्च मोक्षार्थचचनो याश्च प्रापणचाचकः । तं प्रापयतिया नित्यं सा माया परिकीतिता 
| पारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा । तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मता. 
निर्गणस्य च नित्यस्य घाचकश्च सनातनः । 
सदा नित्या निर्गणा या कीत्तिता सा सनातनी ॥ ३० ॥ 
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७२० 
जयः कल्याणवचनो यकारो दातृवाचकः |. 
जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीक्तिता ॥ ३१ ॥ 
सर्वमङ्कलशब्दश्च संपूर्णेश्‍वय्येचाचकः । आकारो दातृवचनस्तद्दाची सचमङ्गला ॥३श॥ 
नामाष्टकमिद सारं नामार्थसहसंयुतम्‌। नारायणेन यस्तं ब्रह्मणे नाभिपङजे ॥ ३३॥ 
तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च वभूच जगतां पतिः । मधुकीटभौ दु्ान्तो त्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ॥ 
| स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुति नत्वा चकार ६ । 
साक्षात्‌ स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कङ्चं दद ॥ ३५॥ 
श्रीकष्णकचचं दिव्यं सचेरक्षणनामकम्‌ । दर्द! तस्मै सहामाया सान्तर्धानं चकार ह 
| स्तोत्र कुर्वन्ति निद्राश्च संरक्ष्य कवचेन वै। निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोचस्यैच प्रभावतः॥ 
। तत्राजगाम भगवान्‌ वृषरूपी जनाद्‌नः । शात्तया च दुगेया साथ शाङ्करस्य जयाय च॥ 
, सरथं शङ्करं सूध्ति इत्वा च निर्भेयं ददौ। अत्यूध्वँ प्रापयामास जया तस्मे जयं ददो॥ 
। स्तोत्रस्यैघ प्रभावेण संप्राप्य कवचं विधिः । रश्च कवचं प्राप्य निभेयं प्राप निश्चितम्‌ 
ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रश्च कवचं घरम्‌ । निपुरस्य च संग्रामे सरथे पतिते हरो ॥ 
!ग्रह्मास्त्रञ्च गृहीत्वा स सनिद्रं श्रीहरि स्मरन्‌। 
स्तोत्रश्च कवचं पाप्य जघान त्रिपुरं हरः ॥ ४२ ॥ 
। स्तोत्रेणानेन तां दुर्गा कृत्वा गोपालिकाः स्तुतिम्‌ । . 
| ( लेभिरे श्रीहरि कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभाषतः ॥ ४३॥ 
गोपकन्याङतं स्तोत्रं सर्वमडुलनामकम्‌ । घाञ्चितार्थप्रदं सद्यः सर्व विज्ञविनाशनम्‌ ॥ 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्व मानवः । 
शेवो घा बेष्णचो चापि शाक्तो दुर्गात्‌ प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥ 
राजद्वारे शमशाने च दाषाझी प्राणसङ्कट । हिस्रजन्तुभयग्रस्तो मग्न: पोते महाणंवे ॥ 
शत्रुग्रस्ते च संग्रामे कारागारे चिपद्रते । गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे ॥४9॥' 
स्थानभ्रटे घनम्रष्टे जातिम्रष्टे शुचान्विते । पतिमेदे पुत्रभेदे खलसर्पचिषान्विते ॥४८ | 
स्तोत्रस्मरणमात्रेण सदयो सुच्येत निर्भय: | घाञ्छितं लभते सद्यः सवेश्‍वय्येमचुत्तमम. | 
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| सप्वविशो ऽध्यायः I. रह गोपीषस्रापदरणम्‌ भै ७२१ 


इहलोके हरेभ क्ति इढ़ाश्च सततं स्मृतिम्‌ । अन्ते दास्यञ्च लभते पार्वत्याश्च प्रसादत ही 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
गोपकन्याङ्तं सवमङ्गलस्तोत्र समाप्तम । 
अनेन स्तवराजेन ठुष्टुघुनित्यमी श्वरीम्‌ । प्रणेमः परया भक्तया याघन्मासं वजाङ्गना 
पूर्ण च मासे च समाप्तिद्चिसै तथा । स्नातं प्रजग्मर्गाप्यश्च घस्त्राण्याधाय तत्ते 
नानाविधानि द्रव्याणि रत्नमूल्यानि नारद । 
| पीतलोहितशुक्कानि चारूणि मिश्रितानि च ॥५३॥ 
तीरावृतान्यलंख्यानि तेश्च तीरं सुशोभनम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीचायुना सुरभीरुतम्‌ ॥ 
नेवैद्यैश्व बहुविधेः कालदेशोङ्ववे; फले: । धूपेः प्रदीपैः सिन्दूरैः कुङ्कमैश्च चिराजितम्‌॥ 
| जले क्रीड़ोन्सुखा गोप्यो बभूवुः कोतुकेन च । 
झाः क्रीड़ाभिरासक्ताः श्रीकृष्णापितमानसाः ॥५६॥ 
\ दृष्ट्या कृष्णश्र घस्त्रोणि द्रव्याणि चिविधानि च। 
। चासांस्यादाय घर्तूनि चखाद शिशुभिः सह॥५७॥ 
\ गत्वा दूरश्च गोपालास्तस्थुः सर्व सुदान्विताः। 
| ९ घस्त्राणि पुञ्जीकृत्यादी ऊचुः र्कन्धेऽतिलोळ्पाः ॥५८॥ 
| | भ्रीदामा च सुदामा च वसुदामा तथैष च । सुवलश्च सुपार्श्वश्व॒ शुभाङ्गः सुन्दरस्तथा 
| चन्द्रभाजुर्षोरभानुः सूय्येभानुस्तथेच च । चसुभानू रत्नभानु गोपालाद्वादश स्मृताः ॥ 
। भ्रीकृ्णो बलदेचश्व प्रधानाश्च चतुर्देश। गोपा हरेवेयस्याश्च कोटिशः कोटिशो सुने ॥ 
[ सस्त्राण्यादाय ते सर्व तस्थुरेकंत्र दूरतः । शतशः पुञ्जिकास्तत्र स्थापयामासुरुन्सुखाः। 
\ फिञ्चिहरुत्रं समादाय इत्वा च पुञ्चिका मुदा । 
। समारुह्य कद्स्बाग्रमुचाच गोपिकां हरिः ॥६३। 
न श्रीकृष्ण उवाच । 
। मो भो गोपालिकाः सर्घा घिनष्टा ब्रतकमेणि। 
कृत्वा विधान मद्वावयं श्रुत्वा क्रीडत मन्मथात्‌॥६४॥ 
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। सङ्कल्पते ब्रताहँ च मासे. मङ्गलकर्मेणि । यूयं नग्नाः कथं तोये त्रताडूऱ्हानिकारिका: | | 
) परिभेयानि वासांसि पुष्पकाल्यानि यानि च । 
ब्रताहाणि च चस्तूनि केन नीतानि घोऽधुना ॥६६॥ 
\ व्रते तु नग्ना यास्नातितां रुष्टोषरुणःस्वयम्‌ । वरुणाञुचरर घाखश्वकुवेस्तुविनिद्द तिम्‌ 
९ कथं यास्यथ नग्नाश्च रतस्य कि भविष्यति ! 
\ ब्रताराध्या कथं सा च चस्तूनि कि न रक्षति ॥६८॥ 

. (चिन्तां कुरुत तां पूज्यां तुष्टांच वलिरीश्वरीम । 'युष्माकमीद्वशीदेघीनशक्ताचस्तुरक्षणे॥ 
। कथं व्रतफल साचो दातुं शक्तासुरेश्वरी । फलं प्रदातुं या शक्ता सा शक्ता सवेकर्मणि 
' | श्रीकृष्णस्य घचः श्रुत्वा चिन्तामापुर्वेजस्त्रियः । ददशुयेसुनातीर॑ घस्त्रचस्तुषिहीनकम्‌ 

| चक्रुविषाद्‌ं तोये च नग्नास्ता रुरुदुभ शम्‌ । 
( क्य गतानि च घस्त्राणि घस्तूनीत्यूचुरत्र नः ॥७२॥ 
। इत्वा विषादं तत्रेव तपूचुर्गोपकन्यकाः। पुराञ्जलियुताः सर्वा भक्त्या विनयपूर्वकम्‌॥ 
. गोपालिका ऊच्च: । | 
| पर्धियानि वस्त्राणि किकरीणां सदीश्वरः.। निबोधयात्मानमेच स्पर्श करत्तृत्वमहेसि 
| रतार्हाणि च वस्तूनि देवखानि च साम्प्रतम्‌ । अदत्तानि नोचितानि गृहीतुं वेदविद 
। देहि धौतानि धृत्वा च करिष्यामो घतं घयम । | 
१ चस्तुनान्येन गोविन्द चस्तूनां भक्षणं कुरु ॥७६॥ 
॥ एतस्मिनन्तरे तत्र श्रीदामा घस्त्रपुञ्जिकाम्‌ । दर्शयित्वा च ताः सर्वा दूरं ढुद्रावततपुरः 
| दृष्ट्या खचस्त्रं गोपाल सर्वासामीश्वरीपरा । सर्घाचयस्याश्भरोघाच कोपयुक्ताजलप्डुता 
[ श्रीरीधिकोचाच। ` | 
| हे खुशीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माधवि । कदम्बमाळे हे कुन्ति यंपुने सवेमङ्गले॥०६ 

। हे पद्सुखि घरा पारिजाते च जाहवि। सुघासुखि शुभे पद्म हे गौ रि हे स्वयंप्रमे 
कालिके कमले दुग हे सरस्वति भारति। अपूर्णे रति हे गड्ढे चास्बिके सति सुन्दरि 
। कृष्णप्रिये मधुमति चम्पे चन्दननन्दिनि । यूयं सर्वाः समुत्थाय बद्ध्घानयत पल्लभम 
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| सर्वा णाघाह्या तूणं समुत्थाय जळात्‌ क्रुधा । 
( प्रजग्सुर्गोपिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥८३॥ . 
| ष्तासां सहचारिण्यो गोप्यस्तूणं सहन्नशः। प्रजग्मुस्तेन रूपेण कोपादारक्तलोचना:॥ 
(गेन ढुढुवुः सर्चा: श्रीदामानश्व वालिकाः । वेगेन च प्रधावन्तं विश्रन्तं घस्त्रपुज्िकाम. 
|| जगामशीधं श्रीदामा यत्र गोपाः सहांशुकाः । जवेन ढुदुचुर्गोप्यस्तत्पश्चादुवलसंयुताः ॥ 
। वस्त्रचोरांश्च गोपांश्च वेष्टयामाछुराशु ताः। 
। भिया प्रदुद्रुवुर्बांला यत्र कृष्णः सहांशुकः ॥ ८७ ॥ 
श्रीकुष्णसहितान्‌ वालान्‌ घस्यामाछुराशु च। 
गोपिकानां भिया गोपा ददुवेस्माणि माधवम्‌॥ ८८॥ 
(माधव: स्थापयामास स्कन्धे स्कन्धे तरोस्तथा । कदम्बवृक्षः शुशुभे वस्त्रेर्नानाविधेरपि 
) बल्माणां पुज्जिकाः सर्घाः स्कन्धेषु विनिधाय च। 
उचाच गोपिकाः कृष्णः परिहासपरं वच: ॥ ६० ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच। | 
भोभो गोपालिकानम्राइदानीं कि करिष्य्रथ । वस्रयाच्ञांप्रकर्तञ्चकुरुताशु पुराञजलिम्‌ 
गत्वा चद्त युष्माकमोश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघं घसतराणि याच्ञां कृत्वा पुटाञ्जलिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
| अन्यथाहं न दास्या मियुष्मभ्यमंशुकानि च । युष्साकमीश्वरीराधाकिकरिष्यतिमेऽधुना 
\ ्रताराध्या च या देवी सा वा मे कि करिष्यति । 
) इत्येवं कथितं सर्च ब्रूत यूयञ्च राधिकाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
| श्रोळष्णवचनं श्रुत्वा ताः सर्वा गोपकन्यकाः । 
| ८ पीक्ष्य लोचनकोणेन प्रजग्मू राचिकान्तिकम्‌॥ ६५ ॥ 
| । चकुनिवेदनं गत्वा यदुवाच हरिःस्वयम्‌ । श्रुत्वा जहास सा राधा बभूच कामपी डिता 
। भुत्वा ताखाञ्च बचनं पुळकाञ्चितविप्रहा । न जगाम हरेः स्थानं व्रीड्या सस्मितासती 
जले योगासनं ऊत्वा दध्यौ छृष्णपदाम्वुजम्‌ । 
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ब्रह्मेशानन्तु धर्माणां चन्द्यमीप्सितदं परम्‌ ॥ ६८॥ 
९ स्मारं स्मारं पदाम्भोजं साश्रुसम्पूर्णलोचना । भाषा तिरकात्प्राणेशन्तुष्टाच निर्गणपरम्‌ 
राधिकोचाच । 
। गोळोकनाथ गोपीश मदीश प्राणचलभ । हे दीनचन्थो दीनेश सर्वेश्वर नमो ऽस्तुते। 
| गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्द्वर्धेन । नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द्‌ नमोऽस्तु ते | 
| शतमन्योमेन्युमञ्च त्रह्मदर्पेविनाशक । कालीयद्मन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तुते॥१०२। 
।  शिवानन्तेश ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर । ब्रह्मस्थरूप प्रहमत त्रहावीज नमो ऽस्तुते ॥१०३ 
चराचरतरोर्वोज गुणातीत गुणात्मक । गुणबीज शुणाधार शुणीश्वर नमोऽस्तु ते | 
| ( अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेसिद्धिस्वरूपक । तपस्तपस्थिन्तपसां बीजरूप नमोऽस्तुते ॥ 
॥ ( यदनिवेचनीयञ्च घस्तुनिर्वचनीयकम्‌ । तत्स्वरूप तयोवोंज सर्वेबीज नमो ऽस्तु ते॥ 
अहं सरस्वती लक्ष्मीढुर्गा गङ्गा श्रुतिप्रसूः । 
\ यस्य पादाचेनान्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः ॥ १०७॥ 
९ स्पर्शने यस्य भ्रत्यानां ध्यानेन च दिवानिशम्‌ । 
_ * पवित्राणि च-तीर्थानि तस्मै भगघते नमः ॥ १०८॥ 
| ' इत्येचमुत्तवा सा देवी जळे संन्यस्य चिग्रहम्‌ । 
!मनःप्राणांश्च श्रीकृष्णे तस्थो स्थाणुसमा सती ॥ १०६ ॥ 
॥ ! राधाइतं हरेः स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः) हरिभक्तिञ्च दास्यश्च लमेद्राधागतिश्रुषम्‌ 
\ विपत्ती यः पढेद्ल्‍क्तया सद्यः सम्पत्तिमाप्नुयात्‌। चिरकालगतं द्रव्यं हृतं नष्ञ्च लम्यते 
बन्धुबृ द्विभवेत्तस्य प्रसन्नं मानसं परम्‌ । चिन्ताग्रस्तः पठेदरक्त्या परां नि तिमाप्जुयात्‌. 
पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च सडुटे। मासं भ्या यदि पठेत्सद्यः स दर्शनं लमेत्‌॥ 
९ १ भक्त्या कुमारी स्तोत्रञ्च शएणुयाद्वत्सरं यदि । 
 ' श्रीकृष्णसद्रशं कान्तं गुणचन्तं लमेदु घवम ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्त महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाङतं श्रीक्ृष्णस्तोत्रं समाप्तम्‌ | 
जलस्था राधिका ध्वात्वा श्रीक्रष्णचरणाम्बुजम्‌ । 
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` १स्तुत्वेचञ्चक्षरुन्मीद्य हट्टा छष्णमयं जगत्‌ ॥ ११५ ॥ 
( ददशे यमुनातीर चस्त्रद्रव्यमयंसुने । दृष्टा तन्द्राथवा स्वप्नमिति मेने च राधिका ॥११६ 
(यत्न स्थाने यदाधारे यदु द्वव्यं संस्थितं पुग । बस्त्रेश्व सहितं सर्वं तत्प्रापुर्गो पकन्यकाः 
। जलादुत्थाय ताः सर्वा व्रत कृत्वा मनीषितम्‌। | 
\ संप्राप्य च घरं देव्यस्ताः सर्चाः स्वालयं ययुः ॥ ११८॥ 
नारद्‌ उघाच । 
१ घतस्य कि चिधानञ्च कि नाम कि फळं प्रभो । 
। कानि द्रव्याणि देयानि का देया तत्र दक्षिणा ॥ ११६ ॥ 
न्रतान्ते कि रहस्यञ्च बभूव सुमनोहरम्‌ । 
व्यासं छत्वा महाभाग चद्‌ नारायणीं कथाम्‌ ॥ १२० ॥ 
सूत उचाच । 
नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य सुनिपुङ्चवः । कथां कथितुमारेमे कचीन्द्राणां गुरोगुरुः ॥ . 
नारायण उवाच | 
। सवं बतविधानश्च मत्तो घत्ख निशामय । ख्यातं गौरीत्रतं नाम मार्गमासि रृतंस्त्रिया 
। पुंसाञ्च धमेकामार्थेमो क्षदं ङष्णभक्तिदम्‌। देशभेदे प्रसिद्धच वतं पौर्घापर स्म्रतम्‌॥ 
। कामदं कासुकानाञ्च फळं कान्तनिमित्तकम्‌ । उपोष्य पूचेदिचसे वस्त्र प्रक्षाल्यसंयता 
प्रातश्च सागेखंक्रान्त्यां भक्त्या गत्वा सरित्तरम्‌ । 
घृत्वा धौते च स्नात्वा च नानाद्रव्येण कन्यका ॥ १२५ ॥ 
देचषद्कञ्च सम्पूज्य कृत्वा .चाचाहनं घटे । गणेशश्च दिनेशञ्च चह नारायणं शिवम्‌ ॥ 
दुर्गा पञ्चोपचारैः्भच सम्पूज्य व्रतमारमेत्‌ । घटाघःपिण्डिकांङृत्वाचतुरस्नां सुविस्तृताम्‌ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमैथ्य सुसंस्छृताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
बालुकानाञ्च दुर्गा दशभुजा पराम्‌। धृत्वा कपाले सिन्दूर तद्धश्चन्दनेन्दुकम्‌ 
गा ध्यात्चा ५ ५वाहयेद्देची ततो भूत्वा पुटाअलिः| इमं मन्त्रंपठित्वादौततःपूजांसमारमेत्‌ 


१ हे गौरि शङ्करार्घाङ्गि यथा त्वं ऱाडुरप्रिया ।. 
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। तथा मां कुरुं कल्याणि कान्तकान्तां सुदुलभाम्‌ ॥ १३० ॥ 
इमं मन्त्रं पठिता तु ध्यायेद्देचीं जगत्प्रसूम्‌ । ध्यानं तत्सासवेदोक्तं निगूढ़ सवेकामद्म 
| श्टणु नारद्‌ वक्ष्यामि सुनीन्द्राणाञ्च दुळेभम्‌ 
। धयायन्त्यनेन सिद्धाश्च दुर्गा डुगेतिनाशिनीस्‌ ॥ १३२ ॥ 
'शिवांशिवप्रियांशेवां शिवषक्षःस्थळस्थिताम्‌ । इपद्वास्यप्रसज्ञास्यांसुप्रतिष्ठांसुठोचनाप 
८ नवयौवनसम्पन्नां :रत्नाभरणभूषिताम्‌ । रत्नकडुणकेयूररत्ननूपुरभूषिताम्‌ ॥ १३४। 
। रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळषिराजिताम्‌। माळवीमादयसंखक्तकषघरीं ञ्रमरान्विताम्‌ | 
८ सिन्दूरतिलकं चारु कस्तूरीबिन्दुना सह । वहिशुद्धांशुकां रत्वकिरीटां सुमनोहराम्‌ ॥ 
| मणीन्द्रसारसंसक्तरलमालासमुज्ज्वलाम्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालानुलस्बिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 
, खुपीनकठिनश्रोणीं बिश्रतीञ्च स्तनानताम्‌ । 
* नवयोवनभारोधादीषन्नप्तां मनोहराम्‌ ॥ १३८ ॥ 
| ब्रह्मादिभिस्स्तूयमानां सूय्येको टिसमप्रभाम्‌ । पक्कधिस्बाधरोष्टठीञ्च चारुचम्पकसन्तिमाम्‌ 
। मुक्तापङ्क्तिपिनिन्द्रेकदन्तराजिविराजिताम्‌ । मुक्तिकामप्रदां देवी शारच्चन्द्रमुखी भजे ॥ 
। ध्यात्वेचं मस्तके पुष्पं विन्यस्य च ब्रती मुदा । | 
| पुष्पं गृहीत्वा भत्तया चं पुनर्ध्यात्वा च पूजयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
। दत्त्वा षोड़शोपचारान्‌ प्रं तत्र नित्यशः । पूरवोक्तेनैच मन्त्रेण मुदा भक्तया व्रते तरती. 
ूर्वोक्तेनेच स्तोत्रेण स्तुत्वा च प्रणमेत्तदा । 
कृत्वा प्रणामं भक्या च संयतः शएणुयात्कथाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
नारद्‌ उचाच। 
ततं ब्रतचिधानञ्च फलञ्च स्तोत्रमदुतम्‌ | 
अधुना श्रोतुमिच्छामि गौरीव्रतकथां शुभाम्‌ ॥ १४४॥ 
मत केन कृतं पूचं भूमौ केन प्रकाशितम्‌ । 
एतत्सं सुचिस्ताय्ये ब्रतसन्देहभञ्जन ॥ १४५ ॥ 
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सप्तर्विशो ऽध्यायः ]? मे गौरीव्रतेकथावर्णनम्‌ शर ७२७ 
| श्रीनारायण उचाच । 
।कुशष्चजस्य हि खुता नास्ना वेदवती सती । तया छृतं घंतमिदं महातीर्थे-च पुष्करे ॥ 
। समासिदिचसै साक्षादुबभूच जगदस्विका । योगिनीलक्षसंयुक्ता सूय्येको टिसमप्रमा ॥ 
है शातकु मम विनिर्मा णरथस्था परमेश्वरी । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या तामुवाच सुसंयताम्‌ ॥ 
व पावेत्युचाच । 
।हे वेदचति सद्वन्ते घर वणु यथेप्सितम्‌ । तब व्रतेन तुष्टाहन्तुभ्यं दास्यामि चाञ्छितम्‌ 
'पावंतीवचन शुत्या इट्टा तां दृष्टमानसाम्‌ । पुराञ्जल्युता साध्वी प्रणस्योचाच नारद॥ 
| वेदघत्युचाच । | 
) देवि नारायण कान्ते मह्यं देहि मनीषितम्‌ । 
। चरेऽन्यस्मिन्‌ स्पृहा नास्ति दृढां भक्तिश्च तत्पदे ॥ १५१ ॥ 
श्रृत्वा वेदवतीवाळ्यं प्रहस्य जगदम्बिका । अवरुह्य रथात्तृण तामुचाच हरिप्रियाम्‌ ॥ 
पावेत्युवाच । 
| ज्ञातं सवं जगन्मातस्त्वञ्च लक्ष्मीः स्वयं सती । भारतं पाद्रजसा पूतं कत समागता 
( च्वत्पादरजसा साध्वी सद्य: पूता बसुन्धरा । निखिळानिच तीर्थानि पूतानि परमेश्वरि 
। वतन्ते छोकशिक्षार्थ तपश्चर तपखिनि । नारायणस्य कान्तात्वं प्रिया जन्मनि जन्मनि 
। भारावतरणे विष्णवंसुधामागमिष्यति । रामो दाशरथिः पूर्ण; कतुं दस्युचि निग्रहम्‌ ॥ 
। ्र्मशापाञ्च च्युतयोर्मोक्षणाय च भक्तयोः । अयोध्यायाञ्च जेतायामाविभांधो हरेरपि॥ 
| । त्वमेष मिथिलां गच्छ विधाय शिशुषिग्रम्‌ । 
| । त्वामिमां प्राप्य जनकोऽप्ययो निसम्भवां सुताम्‌ ॥ १५८ ॥ 
| १ पालयिष्यति यलेन सीता त्वञ्च भविष्यसि । 
१ गत्या रामोऽपि मिथिलां त्वां घिषाहं करिष्यति॥ १५६॥ 
। \ नारायणस्य कान्ता त्वं कल्पे कर्पे भविष्यसि ।. 
` _ १ इत्युक्तवा तां समालिङ्ग्य पार्वती खालयं ययौ ॥ १६० ॥ 
' गत्वा सा:मिथिलां साध्वी शिशुरूपं विधाय च। 
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७२८ बै ब्रह्मवेचत्तेपु राणम्‌ ने [४ श्रीकष्णजन्मखरणे 
१ लाङ्गलस्य च रेखायां सुखात्तस्थौ च मायया ॥ १६१ ॥ 
| । चिलोक्य जनकस्ताञ्चनम्नां मुद्रितलो चनाम्‌ । तप्तकाञ्चनचर्णाशश्च रुदन्तीं तेजसान्िताम्‌ 
'' `! इट्टा ताञ्च गृहीत्वा च इत्वा घक्षलि नारद्‌ । गच्छन्तंग तितत्रेयचाग्‌ बभूचाशरीरिणी | 
१ अयोनिसम्भवां कन्यां कमलां ग्रहणं कुरु । नारायणस्ते जामाता अचितेत्येचमे च | 
! शुत्वातदा देवचाणीं गृहीत्वा कन्यकासुषिः। गत्वाददौ खकान्ताचे पालनाय मुदान्वितः 
( सा लब्धयोचना प्राप रामं दाशरथि सती । व्रतस्यास्य प्रभावेण कान्तं त्रिज गतांपतिम्‌ 
, प्रकाशितं वशिएेन पृथिव्यां भक्तिभावतः । राधा कत्या बतमिद्‌ शरीङप्णघाणचलभम्‌। 
गोपाङ्कनाश्च तं प्रापुघेतस्यास्य प्रभावतः । इत्येचं कथिता चिप कथा गौरीव्रतस्य च 
 भारतेच ब्रतमिद्‌ं या करोति कुमारिका । स्वामिनं कृष्णतुद्यञ्च ला प्राप्नोति न संशयः 
इति गोरीचतकथा समाप्ता । 
श्रीनारायण उचाच। 
एवं रतश्च चक्नुस्ता याचन्मासञ्च गोपिकाः । पूर्वेस्तोत्रेण तां देवीं तुष्टुवुश्च दिने दिने 
समासिद्विसे गोप्योघतंत्वामुदान्विताः । कण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टुबुः परमेश्वरीम्‌ ` 
' येन स्तोत्रेणतां स्तुत्वासीता सत्यपरापणा । सद्यःसंप्राप कान्तञ्च रामं राजीवलोचनम्‌ 
| जानक्युघाच । | 
'  शक्तिस्वरूपे सर्वेषां सर्वाधारे गुणाश्रये । सदा शड्रयुक्ते च पति देहि नमोस्तु ते॥ 
| ९ सृष्टिस्थित्यन्तरूपेण सृष्टिस्थित्यन्तरूपिणि । 
| ' सृष्टिस्थित्यन्तबीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ १७४ ॥ 
। हे गौरि पतिमर्मेक्षे पतित्रतपरायणे । पतित्रते पतिरते पि देहि नमोऽस्तु ते ॥ १७५॥ 
। सबंमङ्गलमाङ्गल्ये सबंमङ्गलसंयुते । सर्वमङ्गलबीजञे च नमस्ते सर्वेमड्रले ॥ १७६ ॥ 
। सवेप्रिये सवेबीजे सर्घाशुभषिनाशिनि । सर्वेशे सरवेजनके नमस्ते शाङ्करप्रिये ॥ १५ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि। साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते॥ 
|| क्षुत्तष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा स्मृतिः क्षमा । 
! प॒तास्तव कलाः सर्वा नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७६ ॥ 
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| सप्तविंशो ऽध्यायः] क राधाय पाचेत्याचरः अ | ७२६ 


-लञ्जामेधातु्िएुष्टिशा न्तिसम्पत्तिवृद्वयः । पतास्तच कलाः सर्वाः सर्वरूपे नमोऽस्तु ते 

(दृष्टदृष्टस्वरूपे च तयोर्वोजफळप्रदे । सर्वानिवेचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥१८१ 

"शिवे शङ्करखौभाग्ययुक्ते सोभाग्यदायिनि । हरिकान्तञ्च सौभाग्यं देहिदेचि नमोऽस्तुते 
||. । स्तोचेणानेन याः स्तुत्वा समापिदिचसे शिवाम्‌ । 

| नमम्ति परया भक्तया ता लभन्ति हरि पतिम्‌ ॥ १८३ ॥ 

। इह कान्तलुखं भुत्तवा पति प्राप्य परात्परम्‌ । 
दिव्यं स्यन्दनमारुह्य यात्यन्ते रुच्णलन्निधिम्‌ ॥ १५४ 
इति श्रीत्रञेबत्त महापुराणे श्रोक्रषणजन्मखण्डे.राधाङ्कतं पाचतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
। समातिदिवसे राधा गोपीभिः सह संयुता । 
। देवीं प्रणस्य स्तुत्वा च व्रत पूर्णञ्चकार ह ॥ १८५॥ 

( गोसहस्रं त्राह्मणाय सुवर्णशतक सुदा । विप्राय दक्षिणां द्त्वा स्वगृहं गन्तुसुयता ॥ 
( ब्राह्मणानां सहस्रञ्च भोजयामास सादरम्‌ । चाद्यानि वादयामास भिक्षुकाय धनं ददौ 
| एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्गा डुगेतिनाशिनी । आविचेभूच गगनाज्ञ्चळन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्या योगिनीशतसंयुता। सिंहस्था च दशभुजा रल्लाळङ्कारभूपिता ॥ 
शातक्ुम्भमया दिव्याद्र्ललारपरिच्छदात्‌। अवरुह्य रथात्तूर्णमालिङ्ग्योरसि राधिकाम्‌ 
। द्वष्टा गोपाङ्गना देवाँ प्रणेमुश्च सुदा न्विताः । 
! आशिषं युयुजे दुर्गा चाञ्छासिद्विमेषिष्यति ॥ १६१ ॥ 
९ गोपिकाभ्यो चरं दरवा ताः सम्भाष्य च सादरम्‌ । 
। उचाच राधिकां दुर्गा स्मेराननसरोरुहा ॥ १६२॥ 
पावेत्युचाचः। 
राधे सर्वेशवरप्राणाद्धिके जगदस्बिके । व्रतन्ते लोकशिक्षाथं मायामानुषरूपिणी ॥ 
'गोलोकनाथं गोलोक॑ श्रीशैलं गिरिजातटम्‌ । भ्रीरासमण्डळं दिव्यं वृन्दाघनमनोहरम्‌ 
चरितं रतिचोरस्य स्त्रीणां मानसहारकम्‌ । 
षिदुषः कामशास्त्राणां किञ्चित्‌ स्मरसि खुन्दरि ॥ १६५ ॥ 
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8३० | अ ब्रह्मवैवर्तपुराणम्‌ + [ ४ शीरृष्णजन्मलडे 
' श्रीङृष्णार्धाङ्गसम्मूता छृष्णतुल्याच तेजसा । तवांशकलया देव्यःकथं त्वंमानुषी सती 
' भवती च हरेः प्राणा भवत्याश्च हरिःस्वयम्‌ । वेदेनास्ति द्योभेदः कथंत्वं माजुषीसती 
« षष्टिवर्षेसहस्माणि ब्रह्मा तप्त्वा तपः पुरा । न ते ददर्श पादाब्जं कथं त्वं मानुषीसती | 

! कृष्णाज्ञया च त्वं देवी गोपीरूपं विधाय य । 

आगतासि महीं शान्ते कथं त्वं मानुषी खती ॥ १६६ ॥ 

| छुयज्ञो हि नृपश्रेष्ठो मनुवंशसमुद्वः । त्वत्तो जगाम गोलोकं कथं त्वं मानुषी सतो 
| त्रिःखप्तकृत्वो निर्भूपां चकार पृथिवी भुगुः । तव मन्त्ेणकचचात्कथं त्वं मानुषी सती 
' शङ्करात्पाप्य त्वन्मन्त्र सिद्धंछत्वा च पुष्करे । जघानकार्तवीर्य्यञ्च कंथंत्व॑ मानुषीसती 
वभञ्ज दपांइन्तञ्च गणेशस्य महात्मन: । त्वत्तो नाम भयं चक्रे कथं त्वं माचुषी सती | 
मय्युद्धतायां कोपेन भस्मसात्कतुंमीश्वरः । ररक्षागत्यमत्प्रीत्या कथं त्वं मानुषी सती 

| कहपे करपे तव पतिः कृष्णो जन्मनि जन्मनि । 

बत॑ लोकहितार्थाय जगन्मातस्त्चया कतम्‌ ॥ २०५ ॥ 

। अहो श्रीदामशापेन भारावतरणेन च। भूमौ तवाधिष्ठानञ्च कथं त्वं मानुषी सती ॥ 
अयो निसम्भवा त्वञ्च जन्मसृत्युजरापहा । कलावतीसुता पुण्या कथं त्वं मानुषी सती 
त्रिषु मासेष्वतीतेषु मधुमासे मनोहरे । निर्जने निर्मले रात्रौ खुयोग्ये रासमण्डले ॥ 


! 


`! सर्वाभिगोंपिकाभिश्च साधं बृन्दायनेवने । हर्षेण हरिणा साई क्रीड़ा ते भविता सति 


| विधात्रा लिखिता क्रीडा कल्पे कर्पे महीतले । तब श्रीहरिणा साधे केनराजेनिवार्य्यते 

यथा सोभाग्ययुक्ताहं हरस्य श्रीहरिप्रिये । तथासौभाग्ययुक्तात्वं भव कृष्णस्य सुन्दरि 
[ यथा क्षीरेषु धावल्यं यथा बह्नौ च दाहिका । 

दा ( सुषि गन्धो जले शैत्यं तथा कृष्णे स्थितिस्तच ॥ २१२॥ 

| चा माचुषीवा पिगान्धर्वोराक्षलीतथा । त्वत्तःपरा च सौभाग्या न भूतानभविष्यठि 
परात्परो शुणातीतो ब्रह्मादीनाञ्च घन्दितः । स्वयं कृष्णस्तवाधीनी मद्दरेण भविष्यति 

'प्रह्मानन्तशिवाराध्यों भविता त्वद्वशः सति । 

ध्यानासाध्यो दुराराध्यः सर्वेषामपि योगिनाम्‌ ॥ २१५ ॥ _ 
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| सप्ततिशो5ध्यायः ] क राधाश्रीकृष्णसंघादचरणनम्‌ क ७३१ 


। त्वञ्चमाग्यवतीराधेस्त्रीजातिपु न ते परा ।:ङृष्णेनसाद्धंपश्चात्‌ त्वंगोलो कञ्चगमिष्यस्ति 
त्यु्तवा पार्वेती सद्यस्तत्रेचान्तदेधे सुने । साधं गोपालिकाभिश्च राधिका गन्तुसुद्यता 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो जगाम राधिकापुरः । राधा ददशे भ्रीकृष्णंकिशोरं श्यामसुन्दरम्‌ 
पीतघरूत्रपरीधानंनानाळडूारभूषितम्‌ । आजानुमालतीमालावनमालाचिभूषितम्‌॥२१६॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । चन्द्नो क्षितसर्वाङ्गै शरत्पङ्कजलोचनम्‌॥२२०॥ 

| शुरत्‌पार्वणजन्द्वास्यं सद्रल्ञमुकुटोज्ज्वलम्‌ । पक्कदाडिमबीजाभदशनं सुमनोहरम्‌ ॥ 

। बिनोदसुरळीहस्तन्यस्तलीळासरोरुहम्‌। को टिकन्दपेलावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ ॥ 

। शुणातीतं स्तूयमानं ब्रह्मानन्तशिवादिभिः । 
' च्रह्लस्वरूपं त्राह्मण्यं श्रुतिभिश्च निरूपितम्‌ ॥ २२३ ॥ 

।अव्यक्तमक्षर व्यक्त ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । मङ्गल्यं मङ्गलाघार मङ्कलं मङ्गलप्रदम्‌ ॥ 

(झल तदददुतं रूपं संभ्रमात्‌ प्रणनाम तम्‌ । तं इटवा मूच्छिता राधा कामबाणप्रपीडिता 

। दशं दर्श सुखाम्भोजं सस्मिता घक्रलोचना । मुखमाच्छाद्यामास व्रीड्या च पुनः पुनः 

। श. हरिस्तासुचाच प्रसन्नघदनेक्षणः । गोपालिकासपूहानां सर्वेषां पुरतः थ्थितः ॥ 
श्रीकृष्ण उघाच । 

[ प्राणाधिकेराधिके त्वंवरंव्रणुमनीषितम्‌ । भो भो गोपालिकाःसर्चा चरं्रणुतवाञ्छितम्‌ 
| कृष्णस्यःघचनं शरुत्वा घर घत्रे च राधिका । 
| गोपालिकाश्च प्रहृष्टाः सवेशः कल्पपादपम्‌ ॥ २२६ ॥ 
| राधिकोषाच । 
. | त्वत्पादाब्जे मन्मनोऽलिः सततं भ्रमतु प्रभो ॥। पातु भक्तिरसं प्ये मधुपश्च यथा मधु 
| ( मदीयप्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्मनि । त्वदीयचरणाम्भोजे देहि भक्ति सुदुलेमाम्‌ 
| ' तब स्मृतौ गुणे चित्तं खप्ने ज्ञानेदिचानिशम्‌। भवेन्निमग्नं सततमेतन्मम मनीषितम्‌ ॥2 2 
र | गोपालिका ऊचुः । 
हः । .यथाराधां तथा नश्च प्राणबन्धो दिचानिशम्‌ । भघिष्यसिग्राणनाथोरक्ष्यसि प्रतिजन्मनि 
| भासाञ्च चन श्रृत्वा तथास्त्वेघमुघाच ह । प्रसन्नवदन श्रीमान्‌ यशोदानन्द्चधेनः ॥ 
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| | ७३२ __ $ ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्म जे 
' क्रीडापझ राधिकाये सहस्नद्ळसंयुतम्‌। ललितां मालतीमालां ददो प्रीत्या जगत्पति, 
मालासमूहं पुष्पाणि गोपीभ्यो गोपिकापतिः । 
प्रहस्य परमप्रीत्या प्रद्दाचित्युचाच ह ॥ २३६ ॥ 
[ श्रीकृष्ण उवाच । 
| ' निषु मासेष्वतीतेषु यूयं क्रीडा मया सह । रासमण्डळरञ्ये ज चृन्दारण्ये करिष्यथ | 
| | यथाऽहञ्चःतथा यूयं न हि भेदः श्रुतौ श्रुतः । - 
| ( प्राणा अहश्च युष्माकं यूयं प्राणा मम प्रभो ॥ २३८॥ { वी नधम? 
| ' ब्रतं घो लोकरक्षाथं न हि स्वार्थमिदं प्रियाः | खहागताश्च गोळोकाद्रमनश्च मया सह 
| | गच्छत स्वाळ्यं शीघ्र योऽहं जन्मनि जन्मनि | 
। प्राणेभ्योऽपि गरीयस्यो यूयं मे नात्र संशयः ॥ २४०॥ 
। इत्युक्तवा श्रीहरिस्तत्र तस्थौ सूरयुतातःे । तस्थुर्योपालिकाःसर्चा घीढ्षयक्रष्णंपुनःपुनः 
। सर्वा: प्रहृष्ठवद्नाः सस्मिता घक्रलोचना: । परीत्या चक्षुश्वकोराम्या सुखचन्द्रं पपुहेरैः 
/ ताः शीध्रं प्रययुगह जयं दर्वा पुनः पुनः । हरिश्च शिशुभिः सार्ध प्रसन्न: स्वाळयं ययौ 
इत्येव कथितं सवे' हरेश्चरितमङ्गलम्‌ । गोपीनां घर्त्रहरणं सर्वेछो कसुखाषहम्‌॥२४४॥ 
इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपीकाचस्त्रहरणं नाम सप्तर्विशोऽऽ्यायः। 


डा RN 


अष्टाविंशो ऽध्यायः 





रासक्रीड़ाप्रस्ताववर्ण नम । 
रौ । नारद्‌ उघाच | 
| | Fier हरिणा सह । घद केन प्रकारेण बभूव तनुसङ्गमः ॥ १॥ 
दावन किप्रकारं किविधं रासमण्डलम्‌ । ह रिरेकए्ताश्च बहयः केन क्रीड़ा बभूव हैं ॥ 
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। कुतूहलं भवति मे इद्‌ श्रोतुं नवं नवम्‌। कथयस्व महाभाग पुण्यभ्रवणकीर्चन ॥ ३ ॥ 
'कथा पुराणसाराणां रासयात्रा हरेरहो । 
! हरिलीलांः पृथिव्यान्तु सर्वा: श्रतिमनोहराः ॥ ४ ॥ 
सूत उचाच । 
| नारदस्य वचः शरुत्वा ऋषिनाोरायणः स्वयम्‌ । प्रहस्य सुप्रसन्नास्य प्रचक्तमुपचक्रमे ॥ 


। यूथिकामालतीकुन्द्माधवीपुष्पचायुना । चालितं कलनादेन मधुभ्राणां मनोहरम्‌ ॥७॥ 
( नवपल्लवर्संयुक्त॑ पुंस्को किलरुतश्रुतम्‌ । नवलक्षरासवाससंयुक्त सुमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
| चन्द्नाणुदकस्तूरीकुङ्कमेन खुचासितम्‌ । कपूरान्विततार्वूळभोगद्रन्यसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
। प्रसूनेश्वम्पकानाञ्च कस्तूरीचन्दनान्वितेः । 
। रतियोग्येविरचितैर्नानातल्पैः सुशोभितम्‌ ॥ १० ॥ 
' दीपं रल्लप्रदीपैश्च धूपेन सुरभीङृतम्‌ । नानापुष्पेश्च रचितं मालाजालेचिराजितम्‌ ॥११॥ 
८ परितो घत्तळाकारं तत्रेव रासमण्डलम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन सुसंस्छृतम्‌॥१२॥ 
९ पुष्पोद्याने; पुष्पितेश्व युक्त क्रीडासरोवरैः | हंसकारण्डवाकीणेंजेलकुकुटकूजिते: ॥ 
` क्रीडनीये: सुन्द्रेश्ध सुरतश्रमदारिमिः । शुद्धस्फटिकसंकाशतोयपूर्ण: सुनिमेले: ॥१४॥ 
| द्धिपूर्णशुक्रघान्यजलनिर्मज्छनीकतम्‌ । 
। रस्भास्तम्भसमूहेन सुन्द्रोेण खुशोभितम्‌ ॥ १५॥ | 
\ आघ्रपछ्चयुक्तेन सूचबन्धेन चारुणा । भूषितं मङ्गलघटै; सिन्दूरचन्दनान्वितैः ॥ १६ ॥ 
| माळतीमाल्यसंयुक्तैर्ना रिकेलफलान्वितैः । स रासमण्डळं इष्टा जहास मधुसूदनः ॥१७॥ 
। चेकार तत्र कुलुकाड्विनोदसुरलीरचम्‌। गोपीनां कासुकीनाञ्च कामचधनकारणम्‌॥१८॥| 
'तच्छू त्वा राधिका सद्यो समोह मदनातुरा । वभूव स्थाणुवद्देहा ध्यानेकतानमानसा ॥ 
^ क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुश्राच सा ध्वनिम्‌ | 
। उचास सा समुत्तस्थो समुद्दिझा पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
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श्रीनारायण उचाच । 
| एकदा श्रीहरिनिक्तं चनं वृन्दावन ययौ । शुभे शुक्कत्रयोदश्यां पूर्णे चन्द्रो दये सुने॥ ६ ॥ ६ 





।। ७३४ * व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णाला | 

' “- (त्यचा चावश्यक कर्म निःससारादुतं गृहात्‌ । ययौ तदचुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुदश 

'ध्यायन्ती चरणाम्भोजं श्रीकृष्णस्य महात्मनः । तेजसाच द्योतयन्ती सद्रलसारमूषणे; 
'-वहिबंभूबुस्तास्त्रस्ता घरेण हृतचेतना: । 

| ' कुलधमं परित्यज्य निःशङ्काः काममोहिताः ॥ २३ ॥ 
| - ्रयस्त्रिशद्वयस्याश्च ताः सुशीळाद्यः स्वता: । 
|i ` राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रचरा ययुः ॥ २४॥ 
| सासां पञ्चाद्ययुर्गोप्यस्तासां संख्यां निवोध मे । समावेशेन घया रूपेण च गुणेन च 
| र ययुः छुशीलासङ्गेन सहल्लाणि च षोडश । ययुश्चन्द्रुखीपश्चात्सहस्नाणि च षोडश] 

५ प॒कादशसहस्जराणि माघव्याद्यञ्च निर्ययुः । जग्मुः कदम्बसालाल्यः लहस्राणि त्रयोदश 
! ययुः ङुन्तीचयस्याश्च सहस्राणि दश स्सृता: । 
! चतुदेशसद्दस्ताणि ययुस्ता यमृनानुगाः ॥ २८ ॥ 
। जाह्ृवीसहचारिण्यः सहस्राणि ययुर्न । 
" ययुरेव सहस्राणि पद्चमुख्याल्य एव च ॥ २६ ॥ 
। साविव्याल्य: पञ्चदश सहस्न्नाणि ययुर्वेजात । 
: 'पारिजाताबयस्याश्व सहस्राणि ययुदृश ॥ ३० ॥ 

| “ स्वयंप्रभानुगाः सत्त सहस्राणि ययुव्रेजात्‌ । 
| ` ययुः सुधामुखीगोप्यः सहस्राणि चतुर्दश ॥ ३१ ॥ 

' शुभानुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश । पद्याबुगा ययुगॉप्यः सहस्राणि चतुर्दश | 
0) गौरी पद्मा ययुर्गोप्यः सहस्नाणि चतुर्दश । ययुः सवेमङ्गलाल्यः सहस्राणि च. षोड़श 
, काछिकाल्यो ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोडश । नियंयुःकमळाल्यश्चसहस्राणित्रयोदश 

डु्गाचुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड़श । ययुः सस्स्वतीपश्चात्सहस्राणि त्रयोदश॥ | 
र अ्रजग्मुभारतीपश्चात्सहस्राणि दश वजात्‌ | अपर्णासहचारिण्य: सहस्राणि चतुदेश ॥ | 
| | चा सददस्ाणि ययुद॒श । गङ्गाचयस्याः प्रययुः सहस्राणि चतुदश ॥३9 | 
EE ' प्रजग्मुरस्बिका पश्चात्सहस्जाणि च षोड़श । | 
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£ .- - 'लतीपश्चाद्ययुर्योप्यः-सहस्राणि- त्रयोदशः॥ ३८ ॥ A, 
(नन्दिनीसहचा रिण्यः खह्नाणि ययुदंश | प्रययुः सुन्द्रीपश्चात्सह्ञाणि अयोदश॥३ 
[ययुः कष्णप्रियापश्चात्सहस्राणि च षोड़श। ययुर्मधुमतीपश्चात्सहस्राणि च षोड़श ॥ 
\ ययुश्चम्पानुगा गोप्यः सहस्राणि त्रयोदश । 
[3 । खन्द्नाट्यो ययुः पश्चात्सहस्राणि च षोडश ॥ ४१ ॥ 
। सर्वा बभूजुरैक तत्र तस्थुः पलं सुदा । तत्राययुर्गोपिकाश्च मालाहस्ताश्च काश्चन ॥४२ 
। चारुचन्दनदस्ताञ्च काश्चिततत्राययुवेजात्‌ । शवेतचामरहस्ताश्च काश्रित्तत्राययुमुंदा॥४३ 
। तत्राययुगोपकन्याः काश्चित्‌ कुडुमचाहिका: ॥ ४४ ॥ 
। छाश्वित्‌ तत्राययुर्गोप्यस्ताम्बूलपात्रवाहिकाः । 
) यावत्काश्वनवस्त्राणां घाहिका गोपकन्यकाः ॥ ४५ ॥ 
। काश्ित्तत्राययुः शीघ्रं यत्र चन्द्रावली सुदा । 
| सर्वाश्वेकत्र संभूय सस्मिताश्च मुदान्विताः ॥ ४६ ॥ 
( विधाय राधिकावेशं स्थानाच्च प्रययुमुंदा । चक्रुः पुनःपुनस्ताश्च हरिशब्दं जयं पथि ॥ 
(पुत न्दाचनं रस्यं दह रासमण्डलम्‌ । स्वर्गम्यः सुन्दर दृश्यं राकापतिकरान्वितम ॥ 
( सुनिजेनं कुखुमितं घासितं पुष्पघायुना । नारीणां कामजननं सु निमोहनकारणम्‌ ॥४६ 
| श॒ुभवुस्तत्र ताः सर्वा: पुंस्कोकिलकलध्वनिम्‌ । | 
| अतिसूक्ष्मकलञ्चापि भ्रमराणां मनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 
| प्रसूनमधुमत्तानां भ्रमरी सङ्गसङ्गिनाम्‌ । शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका रासमण्डलम्‌ ॥५१ 
सर्वाभिरालिभिः साधं ध्यात्वा छृष्णपदाम्बुजञम्‌ । 
राधामारात्तु संवीक्ष्य छृष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ५२ ॥ 
।जगामाचुव्रज प्रीत्या सस्मितोमदनातुरः । मध्यस्थां सखिसद्भानां रल्लालङ्कारभूषिताम्‌ 
दिव्यचस्मपरीधानां सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । गजेन्द्रगामिनी रम्यांमुनिमानसमो दिनीम्‌ 
नेवीनवेशवयसा रूपेणातिमनोहराम्‌ । तलभ्रोणिनितम्बानां भारशेषान्वितां पराम्‌ ॥५५ 
सारुचम्पकचर्णाभां शरच्चन्द्रनिभाननाम्‌। विग्नन्तीं कबरीमारं माळतीमाल्यसंयुताम्‌ ॥ 
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७३६ क त्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मर 


[राधा ददर्शं श्रीकृष्णं किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ । नचयोवनसस्पन्नं रज्ञाभरणभूषितम्‌ [५५ 
] कन्दर्पको टिलाचण्यलीलाघधाममनो हरम्‌ । प्राणाधिकां तां पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्रचभ्ुपा 
। परमाहुतरुपश्च सर्वेच्ाचुपमं परम्‌ । विचित्रवेशं चूड़ाश्व विश्रन्तं सस्मितं मुदा ॥५६॥ 
( घक्रलोचनकोणेन दशं दर्श पुनः पुनः । सुखमाच्छाद्यामास घीड्या सस्मिता सती | 
[ मूच्छामचाप सा सद्यःकामवाणप्रपीड़िता । पुळकाश्वितसर्वाड़ी बभूच हतचेतना ॥६शु 
। कटाक्षकामवाणश्व विद्धः क्वीड़ारलोन्युखः । 
। सूच्छों प्राप्य न पपात तस्थो स्थाणुखमो हरिः ॥ ६२ ॥ 
| पपात मुरली तस्य क्रीडाकमलसुज्ज्वळम्‌ । द्वितीयं पीतयस्त्रश्च शिखिपिच्छं शरीरतः 
! क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिकं सुदा । 
' कृत्वा पक्षसि तां प्रीत्या समाश्लिष्य चुचुम्ब खः ॥ ६४ ॥ 
| भ्रीकृष्णस्पशंमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । प्राणाधिकं प्राणनाथं खमाश्लिष्यचुचुम्वह 
| मनो जहार राधायाः कृष्णस्तस्य च सा सुने । 
( जगाम राधया साध रखिको रतिमन्दिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
“ रल्मप्रदीपसंयुक्तं रल्नदर्पणसंयुतम्‌। चारुचम्पकशय्याभिश्चन्दनाक्ताभा राजितम्‌ ॥६५ 
कपूरा न्वितताम्वूळे भोगद्रव्येः समन्वित्तम्‌ । 
| उवास राधया साध कृष्णस्तत्न मुदान्वितः ॥ ६८ ॥ 
५ ! राघाप्रदत्तताम्वूलं चखाद मधुसूदनः । रासेश्वरी छृष्णदत्तं तास्वूळ बुभुजे मुदा ॥६४ 
| दत्तं चर्चितताम्वूछं राधायै प्रभुणा सुदा । चखाद भक्त्या सा तूणं प्रहस्य मदनातुरा ॥ 
| राधाचवितताम्वूलं ययाचे माधवो सुदा । न ददौ राधिका भीता पपात चरणास्वुजे॥ 
। एतस्मिनन्तरे तत्र सकामः सुरतोन्मुखः । सुष्वाप राधया सार्धं रतितल्पे मनोहरै॥७२ 
' शङ्गराष्प्रकारञ्च विपरीतादिक विभुः । नखदन्तकराणाञ्च प्रहारञ्च यथो चितम्‌ ॥७३। 
) हा यढुगोप्यं चुम्बनाष्टचिधं परम्‌ । कामिनीनां मनोहारि चकार रसिकेशवरः 
| र अङ्गरङ्गानि प्रत्यङ्गः प्रत्यज्ञानि स्मरातुरः । चकाराश्लेषणं तत्र कासुकीनां सुखाघहम्‌॥ 
£. ' शउङ्गारकुशी तो तु कामशास्त्रसुपण्डितौ । रतियुद्धविरामञ्च न बभूच द्वयोरपिं॥9६॥ 
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अष्टाचिशो ऽध्यायः ] ` |) ५ रासकीड़ावर्णनम्‌ क” > 


एवं गृहे ग्रहे रस्ये ज्ञानासूत्ति विधाय च। रेमे गोपाङ्गनाभिश्च सुरम्ये रासमण्डले॥9७ 
( गोपीनां नवलक्षाणि गोपानाञ्च तथेव च । रक्षाण्यष्टाद्श सुने युक्तानि रासमण्डले ॥ 
| सुऊकेशानि मझानि चिच्छिन्नभूषणानि च । 
| चेशो च्छिन्नानि मत्तानि मूच्छितानि स्मरेण च ॥ ७६॥ 
/ कडुणानां किङ्किणीनां बल्यानाञ्च नारद्‌ । सद्रल्ननूपुराणाञ्च शब्द्युक्तानि सन्ततम्‌ ॥ 
(५.४ इत्वा स्थळक्रीड़ां ययुस्तानि जलं मुदा । 
“कुट्दा तत्र जलकीड़ां परिश्रान्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
। तूर्णं जलात्खखुत्याय घासांसि परिधाय च । दद्वशर्मखपद्यानि सद्रलदपंणेघु च ॥८२॥ 
| चन्दनाशुरकस्त्रीहरन्याणि पुष्पमालिकाः । सुदा परिदधुस्तानि सम्परापुञ्चेतनानि च ॥ 
सकपूरश्च दास्वूल भुत्तवा सर्वाणि कौतुकात्‌ । ददशुर्मखपद्यानि सद्रले दर्पणे$मळे [८४ 
'काचित्कामाठुरा कृष्ण बलादाकृष्य कोतुकात्‌। हस्ताद्वशीं निजग्राह घसनञ्च चकर्ष ह 
५  |व्काचित्कामप्रमत्ता.चं नग्नं इत्वा तु माघवम्‌ । 
१ निजग्राह पीतचस्त्रं परिहास्यं पुनदंदौ ॥ ८६ ॥ 
५ युक्ति श्टण्वित्येवमुत्त्वा काचित्संग्रह्म स्वामिनम्‌ । 
| चुचुम्ब गण्डे बिम्बोष्ठे समाश्लिष्य पुनः पुनः ॥ ८७ ॥ 
\सस्मितं सकराक्षञ्च सुखचन्द्रस्तनोन्नतम्‌ । काचिच्छोणिसुळलितां दर्शयामासकामतः 
| काचित्कान्तं करे कृत्वा संस्थाप्य ओणिदेशतः । 
( चकार चूड़ानिर्माणं माळतीमाल्यसंयुतम्‌॥ ८६॥ 
| काचिच्ूड़ां समाङष्य मयूरपिच्छक ददौ । शुञ्ञां माल्यञ्च चूड़ायां वेश्यामास काचन 
| मद्दो स्वामिने कामात्‌ प्रेमवर्धनहेतवे । काचित्काञ्चित्समारृष्य नग्नांङत्वातु कामतः 
। प्रेषयामास कृष्णस्य क्ोड़े चन्दूनचचिते । ननृतुश्च जगुः काश्चित्‌ कान्तंकृत्वातुकामतः 
| नतेनं कारयामास तञ्चं काचिदुबलेन च । ष्णश्च घस्त्रं कस्याश्च विचकषे कुतूहलात्‌ 
/ काञ्चित्‌ कृत्वा तु नग्नाञ्च कस्यैचिदंशुकं ददौ । 
। कृष्णो राधां समाकृष्य वासयामास वक्षसि ॥ ६४ ॥ 
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७३८. ने ब्रह्वावैवत्तेपुराणम्‌ kt [४ (थरीकष्णजन्मल्ण्े 
| तस्याश्च कबरीं रम्यां सुनिर्माणश्वकार ह । सित्द्रच,ददो भाल किस्तूरीविन्दुभिःसह 
' अतिसूक्ष्मं चन्दनेन्दु कौ तुकात्तद्थो ददी-। पत्राषछीं सुक़लितां,ख़ुकपोज़े . कार ह| 
( बहिशुद्धांशुकं चारु परिधाय्यप्रयत्नतः । ददौ सदल्ममञ्ञीरे गृहीत्वा चरणास्व॒ुजे॥ ३७ ॥ 

नखनिर्माजेनं छत्वा खुन्दर॑ यावकं ददौ । भूषणेभूंषितां छुत्वा .सम्गरल्प्यानुलेपनेः॥ ३८ 

द्त्वा च मालतीमालां चुचुम्ब च पुनः पुनः ।.चारुलोचनपृबुसे छ उकाराज्ञनसंयुते॥६६ 

। प्रद्दी नासिकामध्ये दुलेभं गजमो क्तिकम्‌ | भ्रोणिद्शे ल स्तबयोर्नुखच्छिठ्रं, चकार ह 
चकार दन्तद्लनं पक्कविम्बाधरे घरे । सरश्च तरे रम्ये पुण्योद्याचे खुनिजने ॥ १० १॥ 
| ' बहिश्चन्द्रोदये रम्ये पुष्पचन्दनचचिते । अगुरुचन्द्नाक्तेन वायुना खुरभीकते ॥ १०२॥ 
| श्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंर्को किलस्तश्रुते । वहुसूत्तोः खंघिधाय योगिनां परमो गुरु:॥१० ३ 
| ही पुनश्चकार शङ्घार गोपीनां चित्तहारकः । किङ्किणीनां, कङ्कणानां मू पुराणाञ्च नारद्‌ ॥ 
, | २)शिङ्गारोद्रेकतस्त्र वभूव सुन्द्रो घरः। मूर्च्छामधापुस्ताः सर्वा नवसङ्गममात्रतः॥१०५. 
` चभूवुरचलास्पन्दाः पुळकाञ्चितविग्रहाः । भ्रड्डारविरते भूते संप्रापुश्चेतनां पुनः ॥१०६॥ 
` नखवद्न्तप्रहारञ्च चकार परस्परम्‌ । कृष्ण: कररुहाघातं ददौ तासां कुचोपरि ॥१०७॥ 
| श्रोणीदेशे सुकठिने नखचित्रं चकार ह। | | 
नोचीविस्रंसिता तासां कवरी छ्लुद्घघण्टिका ॥ १०८॥ १ 
| दूरीभूत सुचसनं खुवेशं खुमनोहरम्‌ । आलिङ्गनं नव विधं चुम्वनाष्टविधं मुदा ॥१०६। 
भृङ्गारं घोडशविध चकार रसिकेश्वर; । अङ्गैरङ्गानि प्रत्यङ्गः प्रत्यज्ञानि च.योषिताम्‌॥ 
चकारालिङ्गनं प्रीत्या कामुकीनाञ्च कासुकः । 
। नारीणां षोडशा कलाः श्ङ्गारस्तत्प्रमाणकः ॥ १११ ॥ 
2) कलाभेदेन तदुभेदं कामशास्त्रविदो घिदुः। प्रकृतं द्वादशविधं चकार रसिकेश्चर (११२ 
[निरूपितं कामशास्त्रे चफारेरास्ततो ऽधिकम्‌ । 
क्रोडारम्मे च मध्ये च विरतौ कमे यो षिताम्‌ ॥११३॥ 
| प्रीत्यथमपि कत्तव्य चकारेशस्ततो ऽधिकम्‌ | 


कङ्कपारेखाभिः पादालक्तकचिहित: ॥ १२४-॥ | 
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ष्टानिशोऽध्यायः |... % रासक्रोडावर्णनम्‌ ॐ ७३६ 
| शुशुमे कष्णदेइश्च यथा द्विगेरिकेण च i एवम्भूते पूणेरासंसंभूते रासमण्डले ॥ ११५ ॥ 
| | समाजुग्सुः छुराःखचसकर्त्राश्चखानुगाः । सुचर्णस्यन्द्नस्थाश्चकौतुकात्स्वगणाच्॒ता 
| पुळका श्चितखर्वाङ्झाः कामवाणप्रपी डिताः | | 
| /ऋषयो मुनयश्चच सिद्धाश्च पितरस्तथा ॥ ११७॥ 
| । विद्याधराश्च गन्धर्वा यक्षराक्षसकिन्नरा:। सस्त्रीकाञ्च समाजग्मुदंद्वशुश्च सुदा न्विताः ॥ 
| दिव्यस्यन्द्नमारुह्य शातकुस्स विनिर्मितम्‌ । 
| खुशो शितश्च मणिना र्षसारपरिच्छदम्‌ ॥ ११६॥ ` 
बहिशुद्धांशुकेनेव चेष्टितं सुमनोहरम्‌ । श्वेतचामरयुक्तञ्च सद्रलदर्पणाम्वुजम्‌ ॥ १२० ॥ 
शतचक्रं थित्रयुक्तं मनोयायिम नोहरम्‌ । सद्रत्नसारनिर्माणकळशोञ्ज्बळशेखरम्‌॥१२१ 
| समाजगाम भगवान्‌ पार्वत्या सह शङ्करः । 
वामपार्श्वे महाकालो दक्षिणे नन्दिकेश्वरः ॥ १२२ ॥ 
पुरतः कातिकेयम्ध स्वयं देवो गणेश्वरः । पिङ्गलाक्षादयः सर्वे पार्षदाः परितस्तयोः ॥ 
। क्षेत्रपालादयः सर्च तथाष्टौ भेरवेश्वराः । 
वक्षःस्थळस्थिता दुर्गा सस्मिता घक्रलोचना ॥ १२४ ॥ 
भास्त्या सह ब्रह्मा च शातकुम्भरथल्यितः । चामे सत्तषयस्तस्य दक्षिणे सनकादयः ॥ 
. | सुवर्णस्यन्दनस्थाम्व धर्म: साक्षी च कमेणाम्‌ । 
चक्षःस्थलस्थिता तस्य मूतिः स्मेरानना सती ॥ १२६ ॥ 
पश्यन्ती पूर्णरासञ्च सकामा वक्रलोचना । परितः पाषेदाः सवे ज्वलन्तो त्रह्मतेजसा ॥ 
! शाच्या सह महेन्द्रश्च रोहिण्या च कलानिधिः । 
| स्वाहालाधं स्वयं चहिः सूय्यश्च संज्ञया सह ॥ १२८॥ . 
| समाजगाम कामश्च रति कृत्वाच चक्षसि । सर्वे ग्रहाथ्वदिकपाला आजग्सुःसकळत्रकाः 
( आाकाशस्थाश्च दहूशुः सरासं रासमण्डलम्‌ । केचिच मुमुदुस्तत्र मूर्च्छामापुश्च केचन॥ 
! सुइत्तञ्च सुराः सर्व सस्मिताश्च सुदान्विताः । चन्दनद्रचवृशिञ्च पुष्पन्नश्थि चिक्षिपुः ॥ 
। भ्स्तूरीयुक्तमाल्यानां बृछिञ्चक्ुर्मनीश्वराः । रासं दजा देवपत्व्यः कामबाणप्रपीड़िताः ॥ 
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७४० # त्रह्वावैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
[स्थळे रतिरसं इत्वा जगाम यमुनाजलम्‌ । राधया सह ऊष्णश्च पूर्णेत्रह्मसनातनः ॥ 
| . १ गोपीभिः सह जग्सुञ्च मायाः श्रीकृष्णरूपिकाः । 
ह . । प्रपीडिताः कामवाणैः क्रीड़ाञ्चक्रजेळे सुदा ॥ १३४ ॥ 
१ जलं ददौ राधिकायै सकामो माधचः स्वयम्‌! 
( ददौ सा च माधचाय कामार्तायाञ्जलित्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ 
'' । वस्त्रं जग्राह तस्याश्च सांच नझा वभूव ह। माळाश्चिच्छेद कबरीं अकार शिथिलांहरि: 
' , लिन्दूरपत्रकं लुप्त वेशश्च जळताडनैः । भू विचित्रमोष्ठरागं लुत्तं कजञललोचनम्‌.॥१३७ 
' ताञ्च नस्तां खमार्छिष्य निममज्ञ जळेहरिः । प्रकृत्याभ्यन्तरे क्रीडा झुतस्थो च तयासह 
.' ताञ्च नयां दशेयित्वा गोपिकां व्रीड्या नताम्‌ । सस्मितां प्रेरयामाख् दूरतो यमुनाजले, 
| ' * सा वेगेन समुत्थाय बलछाज्ञग्राह माधवम्‌ ग्रुहीत्वा सुरलीं कोपात्‌ प्रेरयामास दूरतः 
।' ' गृहीत्वा पीतवसनश्चकार तं दिगस्वरम्‌। चनमालाञ्च चिच्छेद ददौ तोयं पुनः पुनः ॥ 
'' । हरि पुनः समाङष्ण प्रेषयामास पाथसि । गम्भीरे स्रोतसि सुने निममञ्ञ जगत्पतिः ॥' 
| ‰ उत्थाय माधवः शीध्रं तां गृहीत्वा प्रहस्य च । कत्वाचक्षसि नञ्राञ्च चुचुम्बच पुनःपुनः 
॥ एवन्ता मृत्तेयः सर्वा गोपीभिः सह कौतुकात्‌ । क्रीडां विचक्रुर्यसुनातीरनीरे मनोहरे 
| तीर गत्वा तया साधं हरिनेझश्च मन्नया । खातं ययाचे घसन॑ खच तां सस्मितां सतीपः 
| * राधिकायै ददौ स्त्रं रम्यां मालाञ्च माघवः । प्रददो हरये घस्त्रं वंशी रासेश्वरी तथा 
„ १ चन्दनागुरुकस्तूरी सर्घाङ्ग कुङुमान्विताम्‌ । 
’ छृष्णस्य परया भक्तया ददो श्रोणिस्थितस्य च ॥ १४७॥ | 
_ ( निर्माय चूड़ां ललितां कामिनीचित्तमो हिनीम्‌ । शोभनेर्मालतील्येश्वकार वेष्टनं पुनः ॥ 
| भ्रीकृष्णो राधिकायाञ्च कवरीं सुमनोहराम्‌ । इत्वाकुन्तलसंस्कारं निर्ममे पत्रकावलीम्‌ 
द्दो खलाटे सिन्दूर कस्तूरी बिन्दुभिः सह । तद्धश्चन्दनेन्दुञ्च सुसूक्ष्मं सुमनोहरम ।: 
) / लाड स्तनयोरूवॉरुरस्येव घनं मुदा । द्त्वातां घासयामास चहिशुद्धांशुकेन वे ॥१५१ 
| { चन्द्नाशुरकस्त्रीकुङानं द्रवेण सः । इत्वा पक्षसि संलिप्य चुचुम्बच मुहुर्मुहुः ॥ 
। { पुनरएछेषणं इत्वा द्दौ मालां गले पुनः । भूषणैभूंषितां कृत्वा मञ्जीरञ्भरणे ददी॥१५३ 
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/अलक्तकश्वरणयोनेखेषु च ददौ पुनः । एवं गोपश्च गोपीनां विदधौ च पृथक पुथक्‌ ॥ 
| पुनः प्रजग्मुस्ता मत्ताः खुन्द्र रासमण्डलम्‌ । पूर्णन्दुचन्द्रिकायुक्त रतियोग्यं सुनिजेनम्‌ 

माधवीकेतकीकुन्दमालतीनां मनोहरेः । चम्पयूथीमलिकानां पुष्पैश्च सुरभीकृतम्‌॥ १५६ 
| बर्ड च स्फुटितं पुष्पञ्चयन कत्तुमीश्बरी। गोपीनियोजयामास कौतुकेनच राधिका ॥ 


| । काश्चिन्षियोजयामाख माळानिमोणकमेणि । काश्चित्‌ ताम्बूलसञ्जेषुका श्चिचचन्द्नघरषेणे 


॥ 
| 
। 
। 


। मालाचन्द्वतास्वूल गोपीदत्तञ्च सुन्दरी । ददौ कृष्णाय संप्रीत्या सस्मिता घक्रलोचना 
/ काश्विन्षियोजयामाखुः क्रष्णसङ्घीतकमेणि । सुदङ्गसुरजादीनां घादनेछु च काश्चन ॥ 
+ एवं रासे रति इत्वा लीलया हरिणा सह । घिजद्दार च सवेत्र निजनेषु मनोहरम्‌ ॥ 
( पुष्पोद्यानेषु रम्येषु खरसाञ्च तरेषु च । कन्दरे कुन्दरे रम्ये नदेषु च नदीषु च ॥१६२॥ 
, अतीवनिजेनस्थाने शमशाने गिरिगहरे। वाञ्छितेषुच नारीणां त्रयस्त्रिशाद्वनेछु च ॥१६३ 
। भाण्डीरे श्रीचने रम्ये कदम्बकानने तथा । तुळलीकानने कुन्द्चने चम्पककानने॥१६४॥ 
निम्बारण्ये मधुचने जम्वीरकानने तथा । नारिकेलचने पूगचने च कद्लीचने ॥ १६५ ॥ 
चद्रीकानने चिटवचने ना रिङ्गकानने । अश्वत्थकानने वंशवने दाड़िमकानने ॥ १६६ ॥ 
मन्दारकानने ताळचने चूतवने तथा । केतकीकाननेऽशोकचने खजूरकानने ॥ १६७ ॥ 
। आ्रातकघने जम्बुगहने शालकानने । कटकीकानने पचने जातिचने सुने ॥ १६८॥ 
। न्यग्रोघगहने घोरे श्रीखण्डकानने तथा । प्रहृ्केसरचने सवंतोऽपि चिळक्षणे ॥१६६॥ 
| एवं रेमे कौतुकेन कामात्त्रिशद्दिवानिशम्‌ । तथापिं मानसम्पूर्ण न च किञ्चिदवभूच द 
न कामिनीनां कामश्च शएङ्गारेण निवत्तंते । अधिकं वद्धेते शश्वद्यथा मरि तथारया॥१७१ 
जग्सुदेवा: स्वगेहञ्च देव्यश्च मुनयस्तथा । ते सर्वे प्रशशंखुध्ध घिस्मयञ्च ययुमुदा ॥ 
। रोहे गेहे नपेन्द्राणां लेभिरे जन्म भारते । दग्धाः कामाग्िनांशेन देव्यः श्टङ्घारलालसा 
इति श्रीब्रह्मचैचरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे रास- 0 ४ 
क्रीड़ाप्रस्तावो नाम अष्टाचिशो ऽध्यायः । 
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ऊनत्रिशो ऽध्यायः 
रासक्रीडावर्णनस्‌ । कळ... 
। BR श्रीनारायण उचाच | ; 
| | | । अथ गोपाङ्गनाः सर्चाः काममत्ततया सुने । अतिप्रौढ़ाश्व॒ मानिन्यो नेश्वर मेनिरे पतिम्‌ 
| | * काश्चिदूचुरही कृष्णं सस्मिता वक्रलोचना । मालतीपुष्पमुत्तोव्य देहि मे मालिकामिति 
| काश्चिदूचुरये कृष्ण स्वक्रोडेस्मांत्य कुविति। | 
* गृद्दीत्वा श्रीहरेः रुकन्धमारुरोह च काचन ॥ ३ ॥ 
[उचाच काचिदर्पेण प्रमत्ता प्राणवल्लमम्‌ । स्घकीयपीतचसनं परिधारय मामिति॥ ४॥ 
| उवाच काचिदीशन्तं सिन्दूरं देहि मामिति । | 
उघाच काचित्‌ प्राणेशं शीघ्रमागत्य साम्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 
| कृत्वा कुन्तलसंस्कार कुरु मे कबरीमिति। काश्चित्संम्रेरयामासुः श्रीखण्डं घलचाय च | 
' स्वाडवेशविधायिन्यो भूषाथं श्रुतिमूछतो: । उचाच काचित्‌ कामेन परं सङ्केतपूर्वकम्‌ 
। पश्यन्ती तन्मुखाम्भोजं सस्मिता मैथुनाय च । 
| * काचिज्ञग्नाह सुरलीं चळादाङृष्य माधचम्‌॥ ८॥ 
| | जहार पीतवसनं इत्वा नझञ्च कामिनी | का मिन्यः काश्चिदित्यूचुर्मा निन्यो मधुसूदनम्‌ 
| | । अलक्तकद्रवं देहि पादयोनेखरेषु च । उघाच काचित्प्रेस्णा तं गण्डयोः स्तनयोमेम ॥ 
` (नानाचित्रघिचित्राढ्य' कुरु पत्रावलीमिति । कत्वायुमाने मनसा द्ृष्टा तासां प्रमत्तताम्‌ 
) माधघो राधया साडमन्त्धांनं चकार ह | अतीघनिजने स्थाने मुदा. स्वेच्छामयोविभुः 
ळक शङ्ख चकार ह i पवेते पर्वते रस्ये द्वीपे द्वीप खुनिजने ॥ १३॥ 
त वळा । श्रीगोष्टे र्लशेळे च वेलागड्भातटेप्रपि च ॥ १४॥ 
युटिन्दे च मन्दिरे गन्धमादने । मनोहरे कुन्दवने कावेरीतीरनीरजे ॥१५॥ 
|... पुष्पभद्रापुलिनज्ञे पुष्पोद्याने खुपुष्पिते । सर्वत्र रमणं कृत्वा राघावेशं चिघाय च॥ 
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जगाम मल्यद्रोणीं“रम्याश्वन्दनचायुना । शय्यां पुष्पमयीं कत्वा तत्र रेमे तया संह ॥ 
'अतीवसुखुसम्मोगान्मूच्छा संप्राप्य राधिका । 
| कृत्वा घक्षसि गोविन्द पुलका ञ्चितघिग्रद्दा ॥ १८ ॥ 
| दुष्टा तां मूच्छितां कृष्णो घनश्रोणिपयोधराम्‌। ` ` 
| विळुंप्तवेशां कामार्ता' नां शिथिलकुन्तळाम्‌ ॥ १६॥ ` 
| चेतना कारयासाख कृत्वा घक्षसि तन्द्रिताम्‌। चासयामासचसनं राधाया मेखलास्वरम्‌ 
कवरीं रययामाख किञ्चिद्वामेनघङ्किमाम्‌। माळतीमाल्यसंयुक्तां कुन्दपुष्पेश्च वेष्टिताम्‌ 
। तस्याः कपाले सिन्दूरतिलकं सुर्द्रं ददो । 
गण्डयोः स्तनयोश्वित्रां च कार पत्रिकां सुदा ॥ २२॥ 
( साळक्तकांश्च नखरान्‌ चित्रितान्‌ पदपद्मयोः । नखैःकृत्रिमपद्मानि निमेमे श्रोणिषक्षसोः 
` उत्थायाथ तया सादं जगाम ह सरोचरम्‌ । नानाप्रकारपझानां राजिभिश्च घिराजितम्‌ 
निमेळस्फरिकाकारजळपूर्ण' मनोहरम्‌ । इंसकारण्डवाकीणं जलकुकुटकूजितम्‌ ॥२५॥ 
( मघुलुञ्चमधुश्राणां पद्मस्थानं सुपञ्जजम्‌। चारुणा कलशब्देन शब्दितं शाश्चदेच हि ॥ 
! तत्र खात्वा जळक्रीडाञ्चकार ह तया सह । 
: जलं ददौ राधिकायै मुदा सा माधवाय च ॥ २७ ॥ 
| सहस्नद्लपद्मे च गृहीत्वा माधवः स्वयम्‌ । एकं ददो राधिकाये ररक्ष स्वाथमेककम्‌ ॥ 
* * चन्द्नागुरुकस्तूरीककुमद्रवमीप्सितम्‌ । स्वाङ्गं दत्त्वा राधिकाये लिलेप राधिकेश्वरः 
| ततो गच्छन्तया साहू दद्श पुरतो घरम्‌। अतीचो तुङ्गशाखाग्रमतिचिस्तृतमेच च॥३०॥ 
। मूले योजनपयर्‍येन्त॑ छायया परिवेष्टितम्‌। उचास तत्र गोविन्द केतकीवनसन्निधी ॥. 
पुष्पाक्तेन सुशीतेन चायुना सुरभीकृते । चित्र रहस्यं सुचिरं पुराणञ्च पुरातनम्‌ ॥३२॥ 
| प्रहितश्च श्रीकृष्णः कथयामास राधिकाम्‌ 
एर्तास्मन्नन्तरे तत्र ददशे सुनिपुङ्गवम्‌॥ ३३॥ 
| आगच्छन्तः् तं दृष्टा प्रसन्तवदनेक्षणम्‌। न इट्टा, हृदये रूपमांशस्य परमात्मनः ॥ ३४॥ 
घ्याना द्विरतमम्रे च पश्यन्तं बहिरेच तत । संर्घाचयवघक्रश्व कृष्णं खव दिगम्बरम ॥३५ 
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988 .- . औँ ब्रहावेचत्तेपुराणम्‌ + . [8 थोकृष्णजन्मत्रपर 
| नाम्नाऽष्टवक्रं जटिल ज्जलन्तं ब्रह्मतेजसा । सुखतो ऽद्निघुद्विरन्तं तपोराशि मिषो त्वित 
( अहो किं चा ब्रह्मतेजो मूत्तिमन्तमिव स्वयम्‌। नखश्मश्वुसुदीर्घञ्च शान्तं तेजस्विनं परम 
i | पुराञ्जळियुतं भक्त्या भीतं प्रणतकन्धरस्‌ । नक : 
8 । इट्टा हसन्तीं राधां तां चारयामाख साधघः ॥ ३८ ॥ 
| । | प्रभावं कथयामास मुनीन्द्रस्य महात्मनः । अथ प्रणस्य गोविन्दं तुष्टाच मुनिपुङ्गवः | 
यत्‌ स्तोत्रश्च पुरा दत्तं शङ्करेण महात्मना ॥ ३३ || | 

छ अष्टावक्र उवाच । 

गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक । गुणीश शुणिनां बीज शुणायन नमोऽस्तु ते 

| सिद्धिस्वरूप सिदुध्यंश सिद्धिवीज परात्पर । सिद्धिसिद्धणुणाधीशसिद्धानां गुरवे नमः 
| ं हे वेदबीज वेदज्ञ वेदिन्‌ वेदविदां वर । वेदाज्ञातो५लि रूपेश वेदज्ञेश नमोस्तु ते॥४२ 
| । नब्रह्मानन्तेश रोषेन्द्र धर्मादीनामधीश्वर । सर्व सर्वेश सर्वेश चीजरूप नमोऽस्तु ते ॥४३ 
| 

| 





प्रकते प्राकृत प्राज्ञ प्रक्तीश परात्पर | संसारवृक्ष तढुबीज फलरूप नमोस्तु ते॥ 
सृष्टिस्थित्यन्तबीजश स्ृष्टिस्थित्यन्तककारण | 
महाविराट्‌ तरोबीज राधिकेश नमोऽस्तु ते | ४५ ॥ 
अहो यस्य त्रयः स्कन्धा ब्रह्म चिष्णुमहेश्वराः । 
४ शाखा प्रशाखा वेदाद्यास्तपांसि कुसुमानि च ॥ ४६ ॥ 
संसारविफला एव प्रकृत्यंकुरमेच च । तदाधार निराधार सर्वाधार नमोऽस्तु ते ॥ 
तेजोरूप निराकार प्रत्यक्षानूहमेच च । सरवांकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमोऽस्तु ते ॥ 
| इत्युक्ता स सुनिश्रेष्ठ निपत्यचरणाम्बुजे । प्राणांस्तत्याज योगेन तयो:प्रत्यक्ष एव च 
® पपात तत्र तद्दहः पाद्पञ्चलमीपतः । तत्तेजश्च समुत्तस्थो ज्वलद्सिशिखोपमम्‌ ॥५०। 
बक डे याय च पपात ह । प्राम घ्रामञ्च परितो लीनं इत्वा पदाम्बुजे 
क यः पठेत्‌ । परं निर्वाणमोक्षञ्च समाप्नोति न संशयः ॥ 
णां स्तोरराजश्च नारद । दरिणाहो पुरा दत्तो वैकुण्ठे शङ्कराय च 
. _ इति श्रीत्रहमवैषत्तें महापुराणे नारायणनारदसंचादे रीकृष्णाजन्मखण्डे . 
| :- ` ` `` - सुनिमोक्षणं नामोनत्रिशोऽध्यायः।  - `... | 
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त्रिंशो ऽध्यायः 


राधाश्रीकृष्णसंबादवर्णनम्‌ । 
` नारद्‌ उचाच। 
महामुने रहर्यःशव थुतं ब्रह्मन्‌ किमटुतम्‌। सृते मुनी किञ्चकार श्रीकृष्णो भक्तवत्सलः॥ 
श्रीनारायण उघाच | 





ट्टा सृतं सुनि छष्णः संस्कारं कर्नमुद्यतः | इत्वा वक्षसि तहेहं रुरोदोच्चर्यथा नरः ॥ 
वाहुम्याञ्च समाश्लिष्य पिपेषो द्रिक्तमोहतः। निर्गतं भस्मनिकरं शवाइच्राङ्गघर्षणात्‌ ॥ 
रक्तमांसास्थिहीनं तच्छरीरश्च महात्मनः । षष्टिवपसहस्राणि निराहारः छतो मने ॥ 
दग्धं छो हितमांसास्थि ज्वलता जठराग्निना । बाह्यज्ञानचिहीनस्य हरिपादाव्जचेतसः ॥ 
( " चितां चन्दनकाष्ठेन निर्माय मधुसूदनः । 
( कत्वाऽग्निकाय्यं तत्रेव स्थापयामास शोकतः ॥ ६ ॥ 
| / ददौ चितायामञ्निञ्च काएं दत्त्वा शवोपरि । 
ज्वलितायां चितायाञ्च मूर्च्छामाप क्षणं चिस्ुः ॥ ७ ॥ 

तेदेहे भस्मसादुभूते नेदुढुन्दुभयो दिवि । वभूच पुष्पद्वष्टिश्च ततक्षणाद्गनादहो ॥८॥ 
| | एतस्मिन्नन्तरे तत्र रलसारपिनिर्मितम्‌। स्यन्द्नञ्च मनोयायि घस्त्रमाल्यपरिच्छदम्‌ ॥ 


sm meni. 





पाषद्प्रचरयुक्तं श्रीकृष्णसद्शेवरे: । आधिर्वभूच गोलोकात्सुन्द्रं पुरतो हरे: ॥ १० ॥ 
भवरुह्य रथात्तूर्ण पाषेद्प्रचरा हरे: । सर्वे समानरूपास्ते प्रणस्य राधिकेश्वरौ ॥ ११ ॥ 
। इतषन्तं सूक्ष्मदेहं प्रणमय्य मुनीश्वरम्‌ । रथे इत्वा तु तं देहं जरघुर्गोलोकमुत्तमम्‌॥१२ 
गते सुनीन्द्रे गोलोक वृन्दाचनघिनो दिनी । वभूव चिस्मिता साध्वी पप्रच्छ जगदीश्वरम्‌ 


| श्रीराधिका उचाच । 
| | य नाथ मुनिश्रेष्ठः सर्घाषयघषङ्क्मिः । अतिखवों ऽअनाकारस्तेजीयानतिकुत्सितः ॥ 
`` कथं वा नितं भस्म देखादस्य किमदुतम ` > 
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साक्षाद्विलीनं यत्तेजस्त्वत्पादान्जेऽनलोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 

' रथस्थः पुण्यचान्‌ खद्यो गोलोकञ्च जगामह । स्वात्मारामस्य यद्धेतो रोदनं ते वमूवह 
त्वया इतश्च सत्कारमश्रुपूर्णेन चक्षुषा। सर्च विवरण तूर्ण संव्यस्य कथय प्रभो ॥ 
राधिकावचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । कथां कथितुमारेसे युगान्तरगतामपि | १० 

श्रीकृष्ण उवाच । 

' रहस्यमष्टाचक्रीयं विख्यातं संतः प्रिये । पश्चाच्छो ष्यसि कालेन प्रसद्ध विदुषांमुखात्‌ 
' अष्टाचक्रो सुनीन्द्रोऽपि विख्यातो भुवनत्रये। परिपूर्ण यद्यराखा जन्मना तञ्ञगत्त्रयम्‌ 
| ष्णस्य वचनं शरुत्वा घिमनस्का हरिप्रिया। उवाच मधुर यत्ञाउछुष्ककण्ठौप्ठतालुका 

राधिकोवाच । | 


यत्तृषालोम॑न: पूर्ण न वभूच खुराम्ुधौ । स वितृप्तो भवति कि गोष्पदोदकपानतः | | 


चेदानां वेद्चक्तणां घिधातुजेनकस्य च । | 
* महाचिष्णोरीश्चरस्त्वं कोऽन्यो घक्तास्ति त्घत्परः ॥२३॥ . 
राधिकाघचनं श्रुत्वा तुष्टः कृष्णो वभूच ह । उवाच गोपनीयञ्च रहस्यं परमाहुतम्‌ ॥ 
| श्रीकृष्ण उचाच 
श्टणु कान्ते प्रबक्ष्येऽमितिहासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्‌ कथनाद्यस्य सर्वं पापं प्रणश्यति 


( मद्दाषिष्णोर्ना मिपद्याद्वभूच जगतां विधिः । ममांशस्य मत्कलया जळाकीणे जंगत्ये 


` पुत्रा वभू बुश्चत्वारों ब्रह्मणो मानसात्पुरा । नारायणपराः सर्वे ज्चङन्तो ब्रह्मतेजसा ॥ 
। शिशवः पञ्चवर्षोया नयना अज्ञानिनो यथा | वाह्यज्ञानविहीनाश्च ब्रह्मतत्वपिशारदाः । 
। सनकश्च खनन्द्श्च तृतीयश्च सनातन: । सनत्कुमारो भगवानेते चत्वार एच च॥ २६ 
, ताजुषाच जगद्धाता सृष्टि कुरुत पुत्रकाः। तेन तस्थुः पितुर्घाक्ये प्रययुस्तपसे मम॥३० 
' घिधाता घिमनस्कश्च तनयेषु गतेषु च। पितुढु:खाय प्रभवेत्‌ पुत्रश्चेद्चचस्करः ॥३१। 
| शानेन निममे- पुत्रान्‌ स्वाङ्गेषु च. तपोधनान्‌ । 
`  वेदवेदाङ्गषिशञांश्च ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३२॥. . 


/ अन्तिः पुलस्त्यः पुलद्दो मरीचि गुरक्षिरा: । ऋतुव शिष्ठो लल क पी 
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| त्रिशोऽध्यायः Iu] न असितङ्तशिषस्तोत्रम्‌ कह “929 


शः शङ पञ्चशिखः प्रचेतास्ते तपोधनाः। बहुकालं तपस्तप्त्वा चक्र सृष्टि तदाज्ञया 
। कळत्रचन्तस्तं सव सार कत्तमुन्सुखाः । वभूवुः पुत्रपौत्राश्च सर्वषाञ्च तपस्चिनाम्‌ ॥ 
| तदस्तु च कथा यही सुनिवंशानुकीत्तनी । चाची पुष्पस्चरूपा च प्रकृतं श्टणु सुन्दरि ॥ 
प्रचेतसः खुतः श्रीमानसितो सुनिपुङ्गवः। सकरूत्रस्तपस्तेपे दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ ॥३७। 
[न बभूव खुतस्तस्थ प्राणांस्त्यक्तु ससुद्यतः | तं सम्बोद्धं बभूवाथ सत्या चागशरीरिणी 
! कथं त्यजसि प्राणास्त्वं गच्छ शङ्रसन्निधिम्‌ । 
सिद्ध छुरु गृहीत्वा च मन्त्रं शङरवक्त्रतः ॥ ३३॥ 
न्त्राधिष्ठाठूदेवी ते सद्यः साक्षाट्ग विष्यति । चरेणाभीष्टदेव्याश्च पुत्रस्ते भविता श्वुषम्‌ 
| भरुत्वेत्चरितं चिम्रो जगाम शिवसन्निधिम्‌ । योगिनामप्यगम्यञ्च शिवलोक निरामयम्‌ 
| । खकरूचो यथा योगी तुष्टाव योगिनां गुरुम्‌ । 
` पुदाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ ४२ ॥ 
|, असित उचाच | 
` जगदुगुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। योगीन्द्राणाञ्च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः 
 सृत्योस त्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन । म्रृत्योरीश म्रृत्युवीज सृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते 
कालरुप कलयतां कालकालेशकारण । कालादतीत कालस्य कालकाल नमोस्तु ते ॥ 
| गुणातीत गुणाधार शुणबीज गुणात्मक । शुणीश शुणिनां वीज गुणिनां गुरवे नमः ॥ 
। स्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्ममावनतत्पर। व्रहावीजस्वरूपेण त्रह्मवीज नमोस्तु ते ॥ ४७॥ 
इति शरुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थौ सुनीश्चरः । दीनचत्साश्रुनेत्रश्च पुलकाञ्चितविग्रहः ॥ 
' | भसितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । वर्षमेकं हविष्याशी शङ्करस्य महात्मनः । 
|. , पे टभेद्धष्णवं पुत्र ज्ञानिनं चिरजीचिनम्‌। भवेद्धनाव्यो दुःखीच मूको भवति पण्डित 
| - | अभाय्यो लभते भाय्या सुशीलाञ्च पतिव्रताम्‌ । 
॥,_  इहलोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते शिषसन्निधम्‌॥ ५१ ॥ 
१९ स्तोत्र पुरा दत्तं ब्रह्मणा च प्रचेतसे । प्रचेतसा स्वपुत्रायासिताय दत्तमुत्तमम्‌ ॥५२ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्ते मरददपुराणे 'शिचस्तोत्रं समाप्तम्‌। 
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१ घिललाप भृशं शोकात्‌ प्रदग्धा विरहाग्निना ॥ ६५॥ 


| | 
(७४८ क त्रह्मावेवत्तेपुराणम्‌ # श्रीकष्णजन्मख | 
किक ल श्रीकृष्ण उचाच । | 
¦ समाकण्ये मुनेः स्तोत्रं भगवान्‌ शाङ्करः स्वयम्‌ । 
`` उवाच ब्रह्मणः पुत्रं स्वभक्तं भक्तवत्सलः ॥ ५३ ॥ | 
शङ्कर उसाच ! 
! स्थिरो भव मुनिश्रेष्ठ जानामि तच घाञ्छितम्‌ । 
पुत्रस्ते भविता सत्यं मदंशेन च मत्समः ॥ ५४ ॥ | 
दास्यामि मन्त्रमतुळ सर्वेषाञ्च खुदुलेभम्‌ । इप्यु्तवा च ददौ सन्त्रं तवैच षोड़शाक्षस्‌ | 
स्तोत्रं पूजाविधानश्च कवचं परमादुतम्‌ । संखारविजयं नास पुरश्चवरणपूर्वंकम्‌ ॥५ 
चरं दातुमिष्टदेवी प्रत्यक्षा भवितेति च। इत्युक्तवा विरतो रुद्रः स तं नत्वा जगाम ह| 


। जजाप परमं मन्त्रं सोऽसितः शतचत्खरम्‌ । साक्षादुभूत्या वरस्तमै त्वयाद्त्तःपुरासति 
, पुत्रस्ते भविता सत्यं महाज्ञानोखुतेतिच । घरं द्रवा त्यमगमो गोलोकं मम सन्निधिम्‌ 
“ कालेन च सुतस्तस्य शिवांशेन बभूव ह । ब्रह्मिष्ठो देचलो नाम्ना कन्दर्पसमसुन्द्रः |, 


'खुयज्ञनुपतेः कन्यां रल्नमालावती सुदा । तां सुन्द्रीं विवाहेन जग्राह सर्वमो हिनीम्‌॥ 


. स्थाने स्थाने च रहसि शतवषं तया सह। स रेमे निपुणश्रेष्ठ: स््रीणां रमणकर्मणि॥ 


कालान्तरे ख विरतो बभूव मूनिपुङ्गवः । सुखं सर्च परित्यज्य धर्मिष्ठः श्रीहरि स्मण्‌॥ | 
उत्थाय रात्रो शयनाद्विरक्तश्च तपोधनः । स ययौ तपसे कान्ते गन्धमादनपर्वते ॥६४ 
निद्रां त्यक्तवा च ततूकान्ता न हृष्टा स्वामिनं सती । 


उत्ति्ठन्तो निविशन्ती रुरोदोच्चेमुंहुमृहुः । तप्तवात्रे यथा धान्यं वभूच तन्मनस्तदा॥६६। 
आहारञ्च परित्यज्य प्राणांस्तत्याजलुन्द्री । चकार तत्सुत्तस्याःकर्म निर्रणादिकम्‌ | 
तपश्चकार स मुनिर्गन्‍्धमादनगहरे। दिव्यं घर्षेसहस्रञ्च मम भक्तो जितेन्द्रियः ॥६८ | 
तं ददर्श ह देवेन रम्मा शएङ्गारलीळूपा । अतीव सुन्दर शान्तं कन्दर्पमिव सुन्दरम॥ | 
_ खाच तं कथयामास निर्जेने समुपस्थिता । .. 

विधाय वेशं येन चेलोक्यचित्तमोहिनी ॥ ३० ॥ 
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¦! <शोऽध्यायः ] * देवलरलावल्यो:परिणय: # ७४६: 
| | रम्मोघाच । 

| निवोध साधो मद्वाक्यं कामिनीनां मनौहरम्‌ । 

त्यक्वा कठोरं रहसि भज मां सुखदायिकाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
त्वं वरेषु चरः एथ्व्यां घरारोहा स्वयं घरा । विदग्धाया चिदग्धस्य दुलूभो नचसङ्गमः 
| यह कुवेन्ति भूधाला भारते स्वगेहेतुकम्‌। स्वर्गमोगनिमित्तञ्ञ भोगसारा घयं मुने॥ 
| । स्तनयोर्यग्मसूयोसिं खुन्दर मुखपङ्कजम्‌। हास्यभूभङ्गलददितं दृष्टा को न भवेत्सुखी ॥ 
| ल्लीरसः खुखखलारश्य सुनीनामभिषाञ्छितः । रसिकासुखसम्भोगो निर्जने चातिदुर्लभः 

। देयो था दानचो वापि गन्धर्चो घाथ राक्षलः। 


र 





) स्त्रीखुखेष्वप्यविज्ञेयो रम्भाया रतिचञ्चितः ॥ ७६ ॥ 

| । रहस्युपस्थितां कान्तां न भजेद्यो जितेन्द्रियः । 

| ४ यात्रलोमप्रमाणाब्दं कुम्भीपाके घसेद्‌ सुषम्‌ ॥ ७७ ॥ 

| , सत्यं तस्याश्च घघभाक्‌ तच्छापेन प्रणश्यति। विधाता मोहिनीशापादपूज्यो भुवनत्रये 

येन त्यक्तोपस्थिता तं यथा पश्यति पुंश्चली । सुवामिपुत्रस्ववन्धूनां न तथाघातकं रुषा: 
पर प्रियञ्च सर्वेषां जारं जानाति पुश्चली । यदि तेन परित्यक्ता तं हन्तुं सा तु दक्षिणा 
पंश्चळी हिस्जजन्तुभ्यो नरघातिभ्य एव च । दुष्टा शशवद्दयाहीना दुरन्ता प्रतिजन्मनि ॥ 

(ज ध्यानं मुनिश्रेष्ठ भुंश्वेदं तपसः फलम्‌ । रहस्युपस्थितांमाञ्च ग्रहीत्वासुचिरसुखम. 

$ स रम्भाषचनं श्रुतघा तामुघाच भयाकुलः । हितं तस्य नीतिसारं परिणामसुखाचहम्‌॥ 

| देवळ उघाच । 

णु रम्मे परवक्ष्यामि वेद्सारपरं घच: । कुलधर्मोचितं सत्यं ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ 


धमोऽयं युक्तकाले च स्वयो षिति रतो द्विजः । सर्वत्र पूजितः शश्वव्हिलोके परत्र च 
बाहमणःक्षत्रियो चेश्यो योरतःपरयोषिति। याति तस्यापूजिततस्य रुष्टालक्ष्मीग हादपि. 
` रैहातिनिन्य: सर्वत्र नाधिकारी स्घकर्मसु । परतैवान्धकूपे च याघद्धषेशतं घसेत्‌॥ 
। ५ आह्या चोपस्थिता स्री च गृहिणा न तपस्विना । 

| त्यागे दोषः कामिनीनां शापभाक्‌ पापभाग्यही॥ ८८॥ | 
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७५० क त्रह्मचचत्तेपुराणम्‌, ४ [४ श्रीकृष्णजन्मखण्ते 
ब्रह्माजगद्धिधातापि न विरक्तःकलत्रधान । त्यागेदो बस्तत्कदाचिन्नास्माकत्यक्तयोपिताप | 
स्वभार्याञ्च परित्यज्य यो गृह्णाति परस्त्रियम्‌.। यशो घनायुषांहा निभवेज्ञीवन्सतस्य च 
भुवि नास्ति यशो यस्य जीवन तस्य निष्फलम्‌ । 
सुसस्पदा कि राज्येन सुखेन च तपस्विनः ॥ ३१ ॥ 
| निष्कामेन च वृद्धेन मया किन्ते प्रयोजनम्‌ । खुबेशं सुन्दर मातर्यवानं पश्य सुन्द्रि | 
| इत्येचं चचनं श्रुत्वा चुकोपाप्सरसांचरा । उवाच भूयोयाक्यं तं अस्ता प्रस्फुरिताधरा 
: रस्भोचाच । 
} चारुचम्पकवर्णाभः कन्दपेसम छुन्द्रः । तपःप्रभावात्सश्रीकः सुधेशः सम्मतः खिया: 
| | त्वया विनाच्यं क॑ यामि को चास्ति त्वत्परः पुमान्‌। 
| प॒श्चली त्वां परित्यञ्य का जीवति स्मरालुरा ॥ ३५॥ | 
। शीघ्रं सां भज पिप्रेन्द्र दग्धां कामाग्निना सदा । | 
कामो नश्यति सां त्वत्तो यथा रम्भां मतङ्गजः ॥ ६६ ॥ 
\ न चेच्छापं प्रदास्यामि घद्‌ घेदषिदां घर | मां वा दारुणशापं घा सत्वरं रुचीकुर प्रभो 
६ दग्धाः प्राणामनो दग्धं स्वात्मा चा इतिसन्ततम्‌ । नवश्णज्ञारपीयूषपाननिर्षाणतांग्रजेत्‌ 
\ स्वान्तदुःखेन दुःखातों योऽयं शपति निश्चितम्‌ । 
तं शापं खण्डित शक्तो न विधाता जगत्पतिः ॥ ६६ ॥ 
| दविजोस्मावचःश्ूत्वा बभूबध्यानतत्परः । नोचाचकिञ्चिन्मौनस्थःसातं कोपाच्छशापह 
| हे चक्रचित्त ते चिप्र सर्वाचयववक्रिमम्‌ । शरीरमञ्जनाकार रूपयौचनवर्सितम्‌॥ १०१! 
अतीबचिकृताकारं त्रिषु लोकेषु गदितम्‌ | पुरातनं तपो नष्टं सद्यो भवतु निश्चितम्‌॥' 
- ! इत्युत्तचा पुंश्चळी कामात्कामलोकं जगाम खा । अचिरेण मुनीन्द्रश्व न ददश हरेः पदम्‌ 
(पदारविन्दविरहात्ससुद्धिझो बभूव ह। स्वाङ्गञ्च दृष्टा घिकृतं पूर्वपुण्यचिवर्जितम्‌॥ | 
१ छत्वाउश्निकुण्डं शोकेन प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यतः | ` | 
मया दष्टो घरो दत्तो दिव्यज्ञानेन वो धित ॥ १०५ ॥ | | 
आइवासश्रकृतः गीत्या. तत; शान्तो बभूष ह । अङ्गान्यषटौ च चक्राणि द्ट्टातूण महासुनेः . 
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| ठ्कत्रिशी5ध्यायः पु) _$ अह्यणः शापकारणकथनम्‌ # ७०१ 

| `, .! . अष्टाचक्रेति तन्नाम कौतुकेन मया छतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
| मद्वाक्यात्‌ मलयद्रो णी मिमामागम्य सत्वर: । षश्‍विषेसददस्ताणि चकार परमन्तपः ॥ 
तपो ऽवसाने मङ्घको मया युक्तः कृतः प्रिये । सर्वस्मिन्परलये नऐ न मद्गक्त; प्रणश्यति॥ 
खुचिरेणैव तपसा ज्वलता जठराझिना । त्यक्तवाहारस्यान्तरञ्च भस्मपूर्ण तपो मनेः ॥ 
| आगतं मलयद्वोणि मुनिहेतोमेम प्रिये । थष्टाघक्राञ्च मद्भक्तो न भूतो न भविष्यति ॥ 

पोनिष्ठ: प्रपौत्रो ब्रह्मणो मुनिः । 
निष्कळः पुंश्चलीशापादु त्रह्मापपूज्यो यथा पुरा ॥ १११ ॥ 
इत्येचं कथितं खर्चे रहस्यञ्च महात्मन: । सुखद्‌ पुण्यदं गूढुं किं भूयः श्ेतुमरहसि ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे . १८ 
राधाप्रश्ने त्रिशत्तमोषध्यायः । 





_ एकत्रिशोऽष्यायः 
| ब्रह्मण! शापकारणकथनम्‌ । 
हि. | श्रीराधिकोघाच । 
| । किमाश्चययं श्रुतं नाथ चरितं सुमनोहरम्‌ । अधुना श्रोतुमिच्छामि ब्रह्मणः शापकारणम्‌ 
यो विधाता त्रिजगतां तपसां फलदायकः । स कथं कुल्टाशापादपूज्यश्च वभूच ह॥२॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | 
। मन्वन्तरे रेवतश्च सुचन्दो नपपंगवः ॥ तपस्वी वेष्णवश्रेष्ठो शानी परमधार्मिकः ॥ ३ ॥ 
स च पूर्व तप: कुवेन्नाजगाम मम प्रिये । इमाञ्च मलयद्रोणी भारतेषु मनोहराम ॥४॥ 
तपश्चकार राजेन्द्रो वर्षाणाञ्च सहस्लकम्‌। जीणं तस्य शरीरञ्च कठोरेण तपस्चिनः ॥५ ' 
वर्मीकाच्छादितं देहं इट्टा धाता छपानिधिः। 
` ` .आजगाम घरं दातुं तपःस्थानं सुनिर्जनम्‌॥.६॥ . ` „¦ . : ¦ ` ` 
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७५२. . क ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्ण जन्मलण्डे 


कमण्डळुजळेनेव मम देहोद्ववेन च । सिषेच तञ्च मन्त्रेण मया दत्तेन योगवित्‌ ॥$| 
' कमण्डलुजलरुपर्शादुत्थाय नृपतिः स्वयम्‌ । | 
ननाम भत्तया जगतां स्ष्टारञ्च पुरः स्थितम्‌ ॥ ८॥ ` 
। स तं नमन्तं राजानसुघ्राच कमलोद्भवः । घरं वृश्चिति राजेन्द्र यत्ते मनसि चाञ्छितम्‌ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा घरं घत्रे परात्परम्‌ । ममैव चरणे भक्ति मदीयं दास्यमेव च ॥१ण 
कृपया च घर ब्रह्मा द्त्तवानभिचान्छितम्‌ । 
स च तत्‌ पुरतस्तस्थो कामदेवलमप्रभः ॥११॥ 
( पतस्मिन्नन्तरे राजा ददश रथमुत्तमम्‌ । आकाशान्तिपतम्तं चे शतसूय्येलमप्रभम्‌ ॥१२॥ 
तेजसाच्छादितं सवं सुदीप्तं दिशो दश । 
रलेन्द्र्सारनिर्माणं शातचक्रसमन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमूल्यरत्नरचितं विचित्रकंलशोज्ज्वल्म । 
| सुक्तामाणिक्यहीराणां मालाजाळेश्च राजितम्‌ ॥१४॥ | 
सद्रत्नदरपेणेदीतिरतीच सुमनो हरम्‌ । भूषितं दिव्यवस्त्रेश्न श्‍वेतचामरकोरिमिः ॥१५॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाजांलेः सुशोभितम्‌ । 
मनोयायि महाश्चवय्ये नानाचित्रेण चित्रितम्‌ ॥१६॥ | 
वेष्टितं पाषेदेदिव्ये रत्नभूषणभूषितैः । चतुर्भुजेः श्यामलैश्च ज्वलद्विः स्थिरयौचनैः ॥१७ | 
पीतवस्त्रपरीधानश्चन्दनागुरुचचितैः । इट्टा रथस्थान्‌ देवांश्च ननाम नपतिमंदा ॥१८ | 
' सहसा तस्य शिरसि पुष्पवृष्िवभूच ह । नेदुदुन्दुभय: स्वगे चानकाश्च मनोहरम्‌ ॥१६ 
ऋषयो सुनयः लिद्धाः प्रकुवेन्तो सुदाशिषम्‌ ।. प्रशशंसुः सुराः सर्वे राजानं हर्षनिभराः 
| राजा च पा्षेदान्ध्यात्वा तद्र्पञ्च वभूच ह । 
पाषेदास्तं रथे. इत्वा नीत्वा जग्मुर्ममालयम्‌ ॥२१॥ 
' मदीयं पार्षदो भूत्वा स. च तस्थौ ममान्तिके । 
ततः स्वमन्त्रं यान्तं ददर्शं मोहिनी षिधिम्‌ ॥२२॥ | | | 
'पुष्पोद्याने च रस्ये च पुष्पचन्द्नघायुना । स्यो मुमोह तं दृष्टा प्रदग्या मदनानलै॥रहे | 
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| एकतरिशो ऽध्यायः +: क मोहिन्युपाख्यानम्‌ रॅ ॒ ७५३ | 
बिलोक्य चक्रनयना जुगोप सस्मितं मुखम्‌ । सिन्दूरचिन्द्‌ं दधती कस्तूरीषिन्दुना सह 
चारुचम्पकवर्णामा सततं स्थिरयोचना । वृहन्नितम्बयुगला पीनश्रोणिपयोधरा ॥२५॥ 
शरत्पाचेणशुश्ांशुप्रभासुष्टकरानना । सुंक्ष्मचस्त्रपरीघाना रत्नालङ्कारभूषिता ॥ २६ ॥ 
चैलोज्य मोहितुं शक्ता कराक्षरेच लीलया । 
उती कामिनी शश्वद जेन्द्रमग्दगामिनी ॥२७॥ 

_ घुरुकाङ्ङ्तिसर्घाङ्गी मूच्छा संप्राप घत्मेनि । 

! सक्तिरीक्ष्य च तां ब्रह्मा जगाम श्रीहरि स्मरन्‌ ॥२८॥ 
साक्षिक्कारं न हि प्राप ह्यात्मारामो जितेन्द्रियः । 
हाझोकश्च संप्राप त्रह्मा च जगतां पतिः ॥२६॥ 

- सकामा सा थ छुळटा बभूव हतचेतना। दिचानिशञ्चिन्तयन्ती स्वप्ने ज्ञाने चतुर्सखम्‌॥ 
सर्व जारं विसस्मार तत्याजाहारमीश्चरी । उत्तिष्ठन्ती निवसती शयनं कुचेतीः क्षणम्‌॥ 
तपात्रे यथा शस्यं भ्रमत्येच यथा पथि । एतस्मिन्नन्तर रम्भा विद्ग्धाप्सरखां वरा ॥ 

१ गच्छन्ती कामलछोक सा सकामा तेन चत्मेना । 

| दृष्टा सहचरीं तत्र शुष्ककण्ठोष्ठताळुकाम्‌। अभिप्रायेण बुबुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा ॥ 

रस्भोचाच। 

| कथमेचं विधा त्वं हि नळोक्यचित्तमो हिनी । षद्‌ शीघ्रं मदाभागे रम्भाऽदं चेतनं कुरु ॥ 

| सम॒दिश्य सकामा त्वं गच्छ त्वं कान्तमीण्सितम्‌ । 

कुलटा सवेसौभाग्या न वयं कुलपालिकाः ॥३५॥ 

सचे व्यग्रा इन्द्रियाणां सुखाय सुघनत्रये । 

यान्ति:प्राणा' यतः काले का छज्ञा तत्र जीविनाम्‌ ॥३६॥ 

ने: चात्मनः पुरः कश्चित्‌. प्रियोऽस्ति भुवनत्रये! . . 

कांन्तेःपत्यौ स्चवन्धौ च स्नेहो यः स्वात्महेतुकः ॥३७॥ 

सम्बन्धः स्वात्मनो यावत्ताचत्‌ स्नेहोऽस्ति तंत्र वं | 

येघु यन्मानसं शंश्वत्तेषां प्राणास्त एच हिट 7 


i 





४८ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 0050 
यहीं; हि | 


७५४ # ब्रह्मवेघर्त्तपुराणम्‌ # [४ श्रोकृष्णजन्परखणड 


` गच्छन्तीं कामलोकञ्च सकामां पश्य मां भिये । 
सह सख्या समालोच्य मनसा गच्छ तं प्रियम्‌ ॥३६॥ : 
| निबद्धय नीची,केशांञ्च कृत्वा वेशमभीऱ्सितम्‌ । मु निमोहनवीजञ्च तन्मोहं कुरुमोहिनि 
| कथयस्व महाभागे घचनं हृदयङ्गमम्‌ । रक्षात्मानं पमाव्य स्रीजातीनां जगत्नये॥४१| 
स्वाभिप्रायम्च सुरती न प्रकाश्यः कदाचन । स्वान्तं गान्संस्वालुरभ्चुज्चींलहचरीचिना 
| | तस्माद्यत्नेन हद्वाकयं प्रकाश्यञ्च प्रिये म्रिये । अन्यथा योपदासाय अरणायैच कह्पते॥ | 
| | तस्याश्च वचनं श्रुत्वासस्मिता सा सुलज्जिता। हृद्यञ्च कथयामास थद्धेतोस्ताद्वशीगतिः 
| मोहिन्युचाच । 
। , यावद्‌ दृष्टो मया रम्मे निजने चतुराननः । ताचन्मनो मेऽतिद्ः्ं शाश्वन्मनसिजानटः 
| , न द्त्तमात्मने भक्ष्यमन्तरे न दि रोचते । जानामि नाहमुद्यं यामिनीशदिनेशयोः ॥४६ 
अधुना न हि भेदो मे. सततं स्चप्नज्ञानयोः । मम प्राणाः प्रतीक्षन्ते तस्या लिङ्गनमेव च 
` क्षणं चिज्ञाय न चिरं यास्यन्ती नान्यथा प्रिये । 
` कामञ्चालाकळपेश्च स्वर्णाकारं कलेवरम्‌ ॥४८॥ 
। अनाद्दारेण चेदानीं वभूव द्ग्धरीळचत्‌ । गन्तुं स्थातुं न शक्ताहं शयनं कतुमृद्यता ॥४४ | 
धिगस्तु पुं्चछीजाति मामेच च विरोषतः । कमुपायं करिष्यामि घद रम्मेति साम्प्रतम्‌ 
` छज्जां घापि शारीरं षा घिस्रजामि च कि द्वयोः ॥५०॥। 
' मो हिनीषचनं शुत्वा प्रहस्याप्सरखां घरा । तामुचाच हितं नीतमृपायं शुभकारणम्‌॥ 
| रस्भोवाच । . 
 एवमेतदहो भद्दे भद्रस्य कारणं तव । सर्व त्वपनयिष्यामि ऽए॒णूपायं भयं त्यज ॥५२। 
! त्वा वेशमपूवंञ्च पूर्वमाराध्य मन्मथम्‌ । तेन सार्धं स्वयं गरचा मोहं कुरु च भामिनि 
| जितेन्द्रियाणां प्रवर साक्षान्नारायणात्मकम्‌ । घिना कामसहायेन काशक्ताजेतुमीश्वरम्‌ | 
' भज काम तपः इत्वा पुष्करे बज मो हिनि । सद्यःसाक्षात्‌ स भचिताद्याळुयाषितांग्रस 
इत्युस्वा तामप्सरसां प्रवरा काममन्तिकम्‌ । 
जगामेन्द्रियशान्त्यथं सा जगाम च पुष्करम्‌ ॥५६॥ 
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चकत्रिशो ऽध्यायः ] * मोहिनीकृतकामस्तोत्रम्‌ # ७५५ 


पुष्करे च तपः इत्वा कामं सम्प्राप्य मोहिनी | जगाम तेन सांध त्रहलो कमनामयम्‌ 


| चदश निर्जेनस्थञ्च मोहिनी कमलोद्भवम्‌ । तमेव मुग्धं कत्तञ्च समारेभे पुरःस्थिता ॥ 


। क्षणं ननते झुचिरं सुगानेत क्षणं जगौ । सङ्गीतं मम सम्बन्धि भक्तानां चित्तमोहनम्‌॥ 


\ "विधाता जगतां तस्याः थ्॒त्वा सङ्गीतमीप्सितम्‌ । 
। | 3 | 
` पुछकाञ्चितसर्वाङ्गो मुमोह साश्रुलोचनः ॥६०॥ 


FR 'अतुचे च क ७ 
। हेडा सुग्झ॑ जतुचेक्त्र मोहिनी हएमानसा । कलाप्रमाणं भाषञ्च चकार तत्र लीलया | 


गड रर भरू र ८ सारै 
स्वाङ्गं सम्दशयामाल स्मेरम्रूभङ्गपूर्वेकम्‌ । का लज्जा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः ॥ 


. | विज्ञाय अहहा तद्वावं नतघक्त्रो बभूव ह । प्रदाय तस्य दानञ्च विरतः श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
/ विज्ञाय ऋह्ृमणो भाचं शुष्ककण्ठोष्ठतालका । हतोद्यमा सा तुएाच कामं कामप्रदं वरम्‌ 


मो हिन्युचाच । 

सर्वेन्द्रियाणां प्रवरं विष्णोरंशञ्च मानसम्‌ । तदेच कर्मणां बीजं तदुद्धच नमोऽस्तु ते ॥ 

रुषयमात्मा हि भगवान्‌ ज्ञानरूपो महेश्वर: | 

नमो ब्रह्मन्‌ जगत्स्रष्टस्तदुद्गच नमोऽस्तु ते ॥ ६६ ॥ 
सृष्टि: सवेशारीरेषु दृष्टिश्च योगिनामपि । जगत्साध्य दुराराध्य दुर्निवार नमोऽस्तु ते 
सर्वाजित जगज्जेता जीवजीच मनोहर । रतिबीज रतिस्वा मिन्‌ रतिप्रिय नमोऽस्तु ते 

शश्वद्यो षिद्धिष्ठान योषित्प्राणाधिक प्रिय । | 

योषिद्वाहन योषास्त्र योषिद्वन्धो नमोऽस्तु ते ॥६६॥ न 
पतिलाध्यकरारोषरूपाधार गुणाश्रय । सुगन्थिवातलचिव मधुमित्र नमोऽस्तु ते ॥ 
शश्वद्यो निक्रताधार स्त्री सन्द्शेनवर्धेन । पिद्ग्धानां विरहिणां प्राणान्तक नमोऽस्तु ते 

। अक्कपा येषु ते नाथ तेषां ज्ञानविनाशनम्‌ । 

'अनूहरूपभक्तेषु रपासिन्धो नमोऽस्त ते ॥७२॥ 

'तपस्चिनाञ्व तपसां विघ्चबीजावलीलया । 

मनः सकामं मुक्तानां कतं शक्त नमोऽस्तु ते ॥७३॥ 
सपः साध्याश्च राध्याश्च सदेव पाञ्चभौतिकाः । पञ्चेन्द्रियक्रताघार पञ्चबाण नमोऽस्तते 
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७५६ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ 


मोहिनीत्येचमत्तवा तु मनसा सा घिधैः पुरः। घिरराम नन्रवक्त्रा बयूच ध्यानतत्परा॥ 
उक्तं माध्यन्दिने कान्ते स्तोत्रमेतन्मनोहरम्‌ । 


पुरा दुर्घाससां दत्तं मो हिन्ये गन्धमादने ॥७६॥ 
स्तोतरमेतन्महापुण्यं कामी भत्ता यदा पठेत्‌ : 
अभीष्टं मते नूनं निष्कलङ्को भवेद्‌ भ्रुषम्‌ ७३ 
' चेष्टां न कुरुते कामः कदाचिदपि तं प्रियस्‌ । भवेद शरीक्षत्तः व्लामदेवंसमप्रभः | 
बनितां लभते साध्चीं पली त्रेलोकनमो हिनीम्‌ !!$८: . 
इति श्रीघ्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्खंचादे करीकृषष्णअन्मखण्डे 
i राधाप्रश्ने मो हिनीकृतस्तोत्रप्रसङ्गो नामेक मिंशो ऽध्यायः | 





द्वात्रिशत्तमो ऽध्यायः 
ब्रह्मो हिन्योः संवादः । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
मोहिनीस्तचनेनेघ कामस्तुष्टो बभूष ह । .चकार शरसन्धानमन्तरिक्षे स्थितः स्वयम्‌ ॥ 
' मन्त्रपूतं महास्त्रश्च चिक्षेप पितरं सुदा । वभूष चञ्चलो ब्रह्मा कामास्त्रेण च कासुकः॥ 
| क्षण निरीक्षणं चक्रे मोहिन्यास्ये पुनः पुनः । 
ज्ञान प्राप्य तदा धाता विरराम हरि स्मरन्‌ ॥३॥ | 
. चुबुधे मनसा सर्व चरितं मन्मथस्य च । शशाप तं सुतमपि चिधाता क्रोधविहवलः ॥४॥ 
| हे काम योचनोन्मत्त मूढ़ेश्वय्येण गधितः। भविता दपभड़स्ते गुरोम हेलनादिति ॥५॥ 
/ हतोद्यमों जगामाशु मन्मथो मधुना सह । ब्रह्मणः शापभीतश्च शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः ॥ 
| | | इत्युचाच जगद्धाता मोहिनीं मदनातुराम ।. 
` ° चदुवकत्रश्च पश्यन्ती.सस्मित पक्रचंश्षुषा ॥७॥ . - - 
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द्वानिशात्तमो ऽध्यायः ] # त्र्ममो हिन्योः संवादः # ७५७ 
| सातर्मोहिनि गच्छ त्वं निष्फल कर्म चात्र ते । 
* ज्ञातस्तवाभिप्रायश्च नाहं योग्यो5स्य कर्मणः ॥८॥ 
वेदे डुएण्लितं कमे तदेव कत्तंमक्षमः। वेदकर्ता स्वयमहं व्यवस्थाकारको' भवे ॥६॥ 
) अकीत्तिवेंद्वक्तुश्व निन्द्यञ्च किमतः परम्‌ । े 
| : उपस्थिता च या योषिदत्याज्या रागिणामपि॥ १० ॥ 
श्रुतौ शुतसितित्याज्या सवंदेचतपस्विनाम्‌। अहोसर्वैः परित्याज्या पंश्वळीच विशेषत 
घनाद:ऽ!5'-शखां नाशिनी दुःखदायिनी । स्वकाय्येतत्परा शश्व॒त्परकाय्येविनाशिनी 
` निष्ठुसालथणातिमभ्य सचापद्बीजरूपिणी। चिद्यद्दीसिजेळे रेखा ळोभान्मैत्री यथाभवेत्‌ 
| परद्रोह्ाराथा सम्पतूकुळराप्रेम तत्समम्‌ । सबम्यो हिस्नजन्तुम्यो विपद्वीजास 
` यो घिश्यसैसां संमूढो चिपत्तस्य पदेपदे । त्वञ्च रूपवतीधन्या वञ्चिता कासुकेःसदाः 
शूनां सम्पत्स्घरूपा च चिषतुल्या तपस्विनाम्‌ । 
_ त्वमेवाप्सरसां श्रेष्ठा सर्वदा स्िरयौचना ॥ १६ ॥ 
/ तवेच कमेयोग्यञ्च युवानं पश्य सुन्द्रि:। त्वं घिद्ग्घा च योषित्सु विदग्धान्वेषणं कुरू 
विदग्धाया चिद्ग्घेनसङ्गमो णुणघानअवेत्‌ । जरातुरो ५हंवृद्धश्व तपस्वी वेष्णघो द्विजः 
{ अस्वतन्त्रः पराधीनः का रतिःपुंम्चलीघु मे । अये वत्सेगच्छ शीघ्रं घिहाय पितरञ्चमाम्‌ 
नास्नाऽदञ्च जगत्स्रष्टा तस्मात्तव पिता सदा । मन्मथञ्चन्द्रमित्रश्च जयन्तं नलकूबरम्‌॥ 
स्चवैद्यौ चन्द्रतनयं दितिपुत्रांश्च सुन्दरान्‌ । 
कामशास्त्रेष निष्णातान्‌ रतिकमेचिशारदान ॥ २१ ॥ 
! या मां यासि हि तांस्त्यतवा सा विदग्धा च कामुकी । 
, सदा सस्भोगविषये स्त्रियं प्राथेयते पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
स्री चेत्‌ प्रयाति पुरुषं चिपरीतं घिड्स्बनम्‌ । सर्वेषाओष रल्लानां स्त्रीरलं दुलूस परम्‌ 
स्वयंप्रार्थयतेस्वामी न तुस्वामिनमेच च । योषिज्ञातिषुधिकताश्चस्वयंयाःससुपस्थिताः 
| भवेद्‌ दूरं स्वद्पमूट्यं रल्नं स्वयसुपस्थितम्‌ । | 
नित्यं पुमान्‌ स्त्रियं यति स्त्री चा याति च न प्रियम्‌ ॥ २५ | 
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७५८ # ब्रह्मवेघत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजन्मखप्डे 
लोकाचारेष॒वेदेषन स्त्रीयातिपरप्रियम्‌ । स्ववस्तुभुङक्तेयः कालेशास्त्रोक्तविधिपूर्व कप 
स पूज्यो न भवेत्‌ पूज्यो यद्रतिः परचस्तुष॒ । कः कस्य शात्रुरवळे निशामय जगत्त्रये 
स्वेन्द्रियाः शत्रधः सवं शत्रुता यन्निमित्ततः। वेदोक्तासरणे खर्वं मित्रञ्च जगतां जगत्‌ 
कृते वेदचिरुद्धे च मित्रं शत्रभवेद्‌ भ्रुवम्‌ । वेदोक्तं रुतवन्तः हरिस्लुष्टो दिषानिशम्‌ ॥ 
। हरो तुष्टे जगत्तुएं तस्मिन्‌ रुष्टे भघो रिपुः । | 
' कुत्रास्ति कुलटाजातिः साध्वीजातिश्न कुत्र घः ॥ ४० ॥ 


अर ७ द") 2 
| स्वकीयाचरणात्सचं भवे भवति कर्मणः । स्त्रीजातिः प्रकृहेर॑शा नारायणबिनिमिता | 
_ | दुःशीळापुंश्चली निन्द्यासुशीला च पतिव्रता। पतित्रतास्तु चिजिधाःपंश्मलीषुच यो षितः 


| 
| 
| 


तासामेवंविधानास्ति स्वयंयातिपरप्रियम्‌ । स्रीजातीनाञ्चमध्ये अ कास्त्येवंकुलकज्ञला 

भवे रत्येस्वयं हुष्टाचेशं इृत्वाप्रयातितम्‌ । क्षोभितायदि पश्यन्ती भक्षयद्रव्यमसाध्यकम्‌ 

वैकुल्यान्नहि तत्साध्यं सामान्यमेच केवलम्‌ । इत्येघसुत्तवा जगतां विधाता विरराम च 
। वक्तुं समुद्यता सा च कोपप्रस्फुरिताधरा ॥ ३५ ॥ 


मोहिन्युवाच । 


| ज्ञात सर्च जगद्धातश्वरितं तच साम्प्रतम्‌ । त्वया निबोधितानीतिर्मनो मेन स्थिरंभवेत्‌ 


भूतं त्वयि विशिष्ट याघद्‌ दृष्टः क्षणे भवान । 

त्वद्क्रद्वष्िमात्रेण सर्वे जाराश्य चिस्म्रुताः ॥ ३७ ॥ 
देहं फामापिना दग्धं यदा त्यक्तं ससुद्यता । निसिषेच च मां रम्भाप्रददौ मन्त्रमीद्रशम्‌ 
तदा कामसहायेन त्वत्समीपं समागता। स मधुस्तव शापेन स जगाम इतोद्यमः ॥ 
अहो गन्तुमशक्ताहं त्वया यद्यपिभत्सिंता । सर्वाडष्वेच मे जाड्यबभूघ' साम्प्रतंषिभो 

पां कुरु कुपासिन्धो न मां हन्तुं त्वमह । 

तचार्छेषणसात्रेण चिज्वराहं सुनिश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
त्वमेघजगतां घाता. कुलटाऽहञ्च कर्मणा । सन्तो गवं न कुर्वेन्ति कर्मसाध्याश्व जीविनः 
कश्चित्‌ प्रयाति यानेन घहन्ति तञ्च. केचन। करं गृह्णाति नपतिः कर्मणा ददृति प्रजाः ॥ 
कश्चित्‌ सिंहासनस्थश्च नुपपात्रञ्व कश्चन । कमेणा वाहकाः केचित्‌ केचिद्वाहनपालका' 
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| ्वातरिशत्तमोऽध्यायः ] # त्रह्ममो हिनीसंचादचर्णनम्‌ % ७५६ 
' शूकरीजठरं कश्चित्‌ संप्रयाति स्वकर्मणा । कश्चिच्छच्याश्च जठरं तच पुत्राश्च केचन 


। केचित्‌ कृत्वा हरेभेक्ति कमेणा तस्य पाषंदा: । 
| केचिड्डवन्ति कृमयो विष्ठायां देघदोषतः ॥ ४६ ॥ 
स्वर्ग प्रयान्ति राजेन्द्राः केचिव्वस्वस्वकर्मणा । केचितप्रयान्तिनरकं विण्मूत्रे तत्रपच्यते 
कर्मणाफरियदिन्द्रेन्द्रःखुराणां प्रचरःस्घयम्‌ । केचित्सुरानराःकेचित्‌ केचिक्क्षुद्रजन्तवः 
केचिच्च कमा विप्रा घणेश्रेष्ठा महीतले । केचिदुभूपा वैश्यश॒द्राः केचिक्चम्लेच्छजातयः 
केचित्ल्वकऱेणा प्राज्ञा ज्ञानेनसवेर्दाशनः । केचिन्मूर्खाःकेचिद्न्धाः खाङ्गहीनाश्चकेचन 
केखिच्छास्त्रै बोधयन्ति शिष्यचर्गान्‌ स्वकर्मणा । 
चित्‌ पठन्ति सर्वाथ जानन्ति शुरुषक्त्रतः ॥ ५१ ॥ 
भवन्ति कमणा केचिद्देहे खावरजङ्गमे । तपस्वी नवघाती च त्वञ्च ब्रह्मा च कर्मणा 
काचित्स्वकमेणाखाध्वीपूज्येह च परत्र च | -काचिद्वेश्यातदाहारंमुं्े कृत्वाङ्गविक्रयम्‌ 
"| स्वर्चेश्याहं छुरपुरे सुरभोग्या सुपूजिता । येषामालिङ्गनेनेघ कमेणां खण्डनं भवेत्‌॥ 
| मनः स्वभाववीजञ्च स्वभावः कमंवीजकः । तत्कमे फळ्बीजञ्च सर्वेषां जनको हरिः 
₹ फळं ददाति नियतं कमंद्वारा पिभुः स्वयम्‌ । सर्वेभ्यो बळवान्नित्यं कमेरूपी जनादन: 
कुतो हेतोनिन्दिता ५ त्वयेष भत्सिता कथम्‌ । 
| जगतस्रष्टुरीश्वरस्य पादाब्जं द्रष्टुमागता ॥ ५७ ॥ 
` (स्वप्ने यस्य पद्छन्दं न हि पश्यन्तियोगिनः । तमीश्वरंपति कत्त॑मिच्छया स्वयमागता 
! गत्वा हि कस्यचित्स्थानमस्पृश्येहपरत्र च । कस्यचित्‌पादरजसायशसाभान्तियो षितः 
\ इत्युक्तवा मोहिनीशीघ्र गत्वोचास हरे;पुरः । स्वयं घिघाता जगताञ्चकम्पेकुलटाभयात्‌ 
सस्मिता घक्रनयना कामभावं चकार ह । स्वाङ्गञ्च दशयामास फामवाणप्रपीड़िता ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कामः सर्वज्ञः सचेयोगघित्‌ | आघिभूय पञ्चबाणान्निचिक्षेप च ब्रह्मणि 
संमोहनं समुद्वेगं बोजस्तस्मितकारणम्‌ । उन्मत्तबीजं ज्वलदं शश्वञ्चेतनहारकम्‌ ॥ 
एतान्‌ प्रक्षिप्य मदनो ऽप्यन्तरिक्षस्थितः स्वयम्‌ । 
किङ्करान्‌ प्रेषयामास संमोहाय पितुर्मुदा ॥ ६४ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हे? . 
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६० ` - क अहावेवत्तपुराणम्‌ + [४ ीणणजना | 
बसन्तं को किलालीश्च गन्धचातंः मनोहरम्‌ । 'नियुञ्याभ्यन्तरं गत्वा तद्विकार चकारह . 
पुंस्कोकिलः कळ रावमुघाच तत्खंमीपतः। षट्पदः सुन्दरं सूङ्षमं जुगुञ्जे पुरतः स्थितः ` 
शश्वद्ववौ गन्धवहो मन्दोऽतिशीतलः प्रिये । सन्ततं सुद्तिस्तत्र बभ्राम च मधु स्वयम्‌ 
पुलकाञ्चितसर्वाङ्गो बभूव जगतां विधिः । ददर्श मोहिनीभाव॑ अहल्य च पुनः पुनः | | 
(अतीवचक्रनयना कामास्त्रहतचेतना । विधाता छुब॒ुधे सधं सघेचन्धनिबन्धनम्‌ ॥ ६६॥ ` 
८५. | नियन्तुं न मनः शक्तः सस्मार श्रीहरि सिवा ! 

तुष्टाव मनसा ऊष्णं शान्तं हृतपडुजस्थिसम्‌ ॥७०॥ 
द्विभुजं सुरळीहस्तं हरि पीताम्बर परम्‌ । अतीवकमनीयऱ्य किशोर स्थिरयौवनम | 
| रत्नाळङ्कारभूषाढ्य सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥७१॥ 

त्रह्मोचाच । 

रक्ष रक्ष हरे माञ्च निमग्नं कामसागरे । दुष्कीतिजलपूर्ण च दुष्पारे बहुसङ्कटे ॥ ७२॥ 
अक्तिविस्खृतिबीजे च विपत्सोपानडुस्तरे । अतीव निर्मलज्ञानचक्षुःपरच्छन्नकारणे ॥७३॥ 
'जन्मोर्मिसङ्ग्सहिते योषिज्ञक्रौधसङ्कछे । रतिस्रोतःसमायुक्ते गम्भीरे घोर एव च॥ 
“प्रथमासतरूपे च परिणामविषाल्ये । यमालयप्रदेशाय सु क्तिद्वारातिचिस्सृते ॥ ७५॥ 

वुद्धया तरण्या विज्ञानरुद्धरास्मानतः स्वयम्‌ । ` 

स्वयञ्च त्वं कर्णधार: प्रसीद मधुसूदन ॥ ७६ ॥ 
| | मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या भघकर्म णि । 

€ सन्ति विश्वेश विधयो हे विश्वेश्वर माधव ॥ ७७ ॥ ; 
न फर्मक्षेत्रमेवेदं त्रह्मलोको ऽयमीप्सितः । तथापि नः स्पृहा कामे तद्र क्तिव्यवधायके॥ 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कृपां कुरु। त्वं महेश महाज्ञाता दुःस्रप्नं मां न दशय 
' इत्युक्तचा जगतां धाता घिरराम सनातन: | . | 
. ध्यायं धयायं मत्पदाव्जं शश्वत्सस्मार मामिति ॥८०॥. ` 

| .नह्मणा च इतं स्तोत्रं अक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌। . ., .; ... 
Rs ! स चेवाकणंपरिषये'नः निमग्नो अवेद्‌ःशुषम्‌॥:८१॥ `: . | 
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्रयख्िशोऽध्यायः ] # ब्रह्माए प्रति मोहिन्याः शापः ने ७६१ 

मम मायां विनिजित्य स ज्ञानं लभते धुचम्‌। इह लोके भक्तियुक्तो मद्दक्तमवरो भवेत्‌ 

इति थ्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे -..? 
त्रह्ममो हिनीसंवादो नाम द्वात्रिशोऽध्यायः । 


री आई 


त्रयखिशोञ्च्यायः 
` ब्रह्माण प्रति मोहिन्या; शाप; । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
कत्वा ब्रह्मा हरेः स्तोत्रं तस्थौ तस्याः समीपतः । 
मनोमत्तगजेन्द्रश्च कामासक्त निवारयन्‌ ॥ १ ॥ 


. ( दिव्यज्ञानाङ्कशोनेघ मया दत्तेन राधिके। उवाच मोहिनी तञ्च परिहासपरं घचः ॥ २ ॥ 





मो हिन्युबाच । 
इङ्गितिनेच नारीणां खो मत्तंभवेन्मनः । करोत्याक्ृष्यसम्भोगं यः स एवोत्तमो विभो 
ज्ञात्वा स्फुटमभिप्रायं नार्य्या संप्रेषितो हि यः। 
पश्चात्‌ करोति श्उङ्कारं पुरुषः स च मध्यमः ॥ ४॥ 
, पुनः पुनः प्रेषितश्च स्त्रिया कामात्तया च यः । 
, तया न लिसो रहसि स झीबो न पुमानहो ॥५॥ 


| | (गुही तपस्वी कामी चा त्यजेत्‌ स्त्रियसुपस्थिताम्‌। घजेत्‌ परत्र नरकमपूज्यश्व भवेदिह 
| | नश्श्रीक्रे्रूपश् म्रष्युद्धिभंवेद्‌ धवम्‌। स सद्यः झीबतां याति ब्रह्मशापेन योषितः ॥ 
` उत्तिष्ठ जगतीनाथ पारं कुरु स्मराणवे । निमग्नां दुस्तरे घोरे कर्णघारभयानके ॥ ८ ॥ 


अतीवनिजेनस्थाने सवेजन्तुविचजिते । सुगन्धिघायुना रम्ये पुंस्को किलरुतश्रुते ॥ ६ ॥ 
) सततं त्वन्मनस्कामां दासीं जन्मनि जन्मनि । 
क्रीणीहि रतिपुण्येनामूल्यरत्नेन सत्वरम्‌.॥१०॥ 
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७६२ ॐ त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्कष्णजन्मखप्डे 


इत्युत्तचा मोहिनी सद्यो जगतसनषटुश्च त्रह्मण: । 
' -चिचकर्षे घरं घस्त्रं सस्मिता कामहिला ॥ १२ ॥ 
विज्ञाय समरं धाता तामुवाच भयातुरः। पियूषतुल्यं वचनं घरं विनयपूर्वेकम्‌ ॥ १२ ॥ 
त्रह्मोचाच ! 
श्टणु मोहिनि मद्वाक्यं सत्यं सारं हितं स्फुट । 
न कुरु त्वञ्च त्रेलोक्ये स्लीजातीनामपत्रपास ४१३॥ 
| त्यज मामम्बिके पुत्र वृद्ध निष्काममेव च । त्वतकर्मयोग्यरसिकं शुवाने पश्य सुस्मिते 
निषेकाल्भते पत्नी गुरुमतः शुभाशुभम्‌ । मन्त्रशिद्पमपत्यञ्च सर्वमेतन्न यत्नतः | १५॥ 
त्वया सह मम रते निबन्धो नास्ति खुबते । श्वुद्दं महद्वा यत्‌ कम सवं देवनिबन्धकम्‌ 
इत्युक्तचन्त ब्रह्माणं स्मरन्तं मत्पदाम्बुजम्‌ । चिचकर्ष पुनर्वेश्या कामेन हतचेतना ॥१७॥ 
। एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रं स्थानं तत्‌ सुमनोहरम्‌। आजम्मुर्मुनयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजला- 
¦ अत्रिः पुलस्त्यः पुलहो च शिष्टः क्रतुरङ्गिराः । भरगुर्मरीचिःकपिळो घोढ़ःपञ्चशिखोरुचिः 
आसुरिश्च प्रचेताश्च स्वयं शुक्रो बृहस्पति: | उततथ्यःकरकःकण्यः कश्यपो गौतमस्तथाः 
सनकश्च सनन्द्श्च कद्‌मश्च सनातनः । सनतकुमारो भगवान्‌ योगिनां परमो गुरुः॥ 
शातातपः पिप्पलश्च शङ्गः शङ्‌: पराशर: । मार्कण्डेयो लोमशश्च सकण्डश्च्यघनस्तथा 
ढुर्वासाश्च जरतकारुरास्तीकश्च चिभाण्डक: | ऋष्यश्णड्रगे भरद्वाजोघामदेघश्वकौ शिक: 
दृष्टवेतांश्व तपो निष्ठानागतांश्म मुनीश्वरान्‌ | तत्याज मोहिनी शीघ्रं घ्ीडयाकमलोद्रवम 
तत्रोचास जगद्धाता तद्दामपाश्व॑तश्व सा । प्रणेमुर्मनयस्तञ्च भक्तिनख्रात्मकन्धराः ॥२५ 
आशिषं ह ब्रा वासयामास तान्‌ चिभुः। तेषु मध्ये प्रजज्वाल्यथातांरासु चन्रमा 
। पप्रच्छुमनयो देवं कथमेषा तचा न्तिके । स्वर्वेश्याना“ प्रचरा मो हिनीत्येचमेव च॥२७॥ 
श्र॒त्वा सुनीनां पचनमुचाच तान्‌ प्रजापतिः । ! सञ्रीजातीनाञ्च घचनं ळञ्ञाच्छादनमेव च 
म ब्रह्मोचाच । | 
अपू्वे.नृत्यणीतः्व चिर कृत्वा शुभाषहा । उचासेयं परिश्रान्ता यथा कन्या पितुः पुरं - 
इत्यु्वा जगतां धाता जहास. मुनिसंसदि । जहसुर्मनयः सर्वे सर्वज्ञास्तत्र: राधिके ॥ 
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| त्रयर्धिशो ऽध्यायः ] # ब्रह्मणं प्रति मो हिन्याः शापः ४ ७६३ 


सबै रहस्यं विज्ञाय जगत्‌ खष्ठुश्व मानसम्‌ । सद्यश्वुकोप कुलटा हास्यव्याजेन संसदि 
सर्वाङ्गकस्पमाना खा कुलटा कुटिलानना । रक्तपडुजनेत्रा च कोपप्रस्फरिताधरा॥३२॥ 
उत्थाय च सभामध्ये तेषाञ्च पुरतः स्थिता। 
संबोध्योचाच ब्रह्माणं सृत्युकन्या यथा रुषा ॥ ३३॥ 
मो हिन्युवाच। ` 
ये ब्रह्मन्‌ जगन्नाथ चेदकर्ता त्वमेष च। कि वा वेदप्रणिहितं कर्म कि तहिपय्येयम ॥ 
(३६ सनसा स्वेन कुरु वेद्विदां शुरो ! 
उकत्यायाँ यतस्पृहा स कथं हससि नतेकीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
(निमिताहमीश्यरेण स्वर्वेश्या सवेगामिनी । सतां कर्मपिरुद्धं यत्तदत्यन्तचिडम्वनम ॥ 
। दासीछुल्याँ विनीताञ्च देवेन शरणागताम्‌ । 
यत्तो इससि गर्वेण ततोऽपूज्यो भवाचिरम्‌॥ ३७॥ 
अचिराद्दपेभङ्ग ते करिष्यति हरिः स्वयम्‌ । निबोध घचनं त्रह्मनवेश्यायाश्व तु साम्प्रतम्‌ 
तवच चचनं स्तोत्रं गृह्णाति यो नरः सदा । 
भविता तस्य चिघ्रश्च स यास्यत्युपहास्यताम्‌॥ ३६ ॥ 
भविता वार्षिकी पूजा देचतानां युगे युगे । 
तच माष्याञ्च संक्रान्त्यां न भविष्यति सा पुनः ॥ ४० ॥ 
` फर्पान्तरेऽत्र कर्पे वा देहे देहान्तरेऽत्र चा । पुनः पूजा न भिता या गतासा तेचच 
| | त्युक्त्वा मोहिनी शीघ्रं जगाम मदनालयम्‌ । तेन साड रति कृत्वा बभूव घिज्चरा पुनः 
| पश्चात्‌ सा चेतनां प्राप्य घिललाप भृशं पुनः । अयं कथं मया शप्तो जगद्विधिरतिप्रियः 
| स्ववश्यायां गतायाञ्च सुनयो दुःखिता भृशम्‌ । स्घयंषिघाता जगताञ्चकम्पे नतकन्धरः 
, उपाय मुनयस्तस्मै दढुः कल्याणकारिणः । शरणं ब्रज वैकुण्ठमित्युत्त्घा ते ग्रहान्‌ ययु 
| ॥ जगाम शरणंमम मूत्यन्तर परम्‌ । शान्तं तं कमलाकान्तं श्यामं नारायणाभिधम्‌ 
| गत्वा घिषण्णचद्नः प्रणस्य च चतुर्भजम्‌ । तत्रोवास जगत्कत्तां नातिदूरे समीपतः ॥ 
स्यं कथयामास शुष्ककष्ठोष्ठतालुकः । दीनबन्धुँ दयासिन्धुं चिपत्तारणकारणम्‌ ॥ 
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७६७४ | ` : > $ ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ थ्रोहष्णजन्मत्र; 
श्रुत्वा रहस्यं तत्सवं प्रहस्योचाच तं चिभुः । 
` सत्यं सारं हितं वाक्यं जगताञ्च खुखावहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
' स्वयं त्वं वेदबिद्खि षिदुषाञ्च शुरोर्गुरुः । त्यया ङ्च यत्‌ के इह केन न तत्‌ इत 
` ख्रीजातिः प्रकृतेरंशा जगतां वीजरूपिणी । सीणां विड़म्यनेनैच प्रक्तेश्व चिड्म्वनम्‌। 
न तदट्रारतवषञ्च पुण्यक्षेत्रमचुत्तमम्‌ । क्रौड़ाक्षेत्रे ब्रह्मलोफे फस्तजैन्द्रियनिप्रहः ॥ ५२ ॥ 
| यदि तद्वारते देवात्कामिनी ससुपसिता ! 
स्वयं रहलि कामार्ता न सा त्याज्या जितेश्ियेः ॥ ५३ ॥ 
त्यक्तवा परत्र नरक ब्रजेदिति विड्म्वतः । भवेदेव हि दुःखात शापं दद्याच्च तं भरुषम्‌। 
विहाय स्वकळत्रश्च यो गुह्वाति परस्त्रियम्‌ । 
लोभात्‌ कामछुखाद्वापि सोऽधमो नात्र संशयः ॥ ५५॥ 
पातयित्वा सच पतेद्दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
त्यक्वा स्वस्वामिनं या च परं गच्छति कामतः ॥ ५६ ॥ 

! न पुमाञ्ञ च वेश्याच कुलस्त्री तत्र दुष्यति । उपायेनच या साध्यं करोति परपूरुषम्‌ | 
सा तिष्ठत्येवान्धकूपे याचच्चन्द्रदिवाकरौ । स्वर्वेश्या च दिचं याति सततं कुलधमेतः | 
भुवंभवेत्‌ सोऽपराधी तस्या अप्यचमानतः। तमुपायं करिष्यामि शत्तो यत्र विशुध्यति. 
क्षणं तिष्ठ जगन्नाथ पापिनञ्च भर्वार्णवे। एतस्मिन्नन्तरे कश्चिदाजगाम हरे पुर! 

द्वारपाल: शीघयामीत्युचाच नतकन्धरः ॥ ६० ॥ | 
दारपाळ उचाच । 

। अन्पन्रह्माण्डाधिपतिव्रे्या द्शसुखः स्वयम्‌ । द्वारे तिष्ठन्मरहासक्तस्त्वां रुं स्वयमागतः ` 
दारपाळवचः श्रत्वा ख चेवानुमतिं ददौ । द्वारपाळाज्ञया ब्रह्मा तुष्टाचायत्य भक्तितः 
स्तोचरेरतिविचित्रेश्च चतुवेक्त्राश्रुतैरहो । स्तुत्वोवासाज्ञया विष्णपे:छृत्वा पश्चाच्यतर्मछम्‌ 

_भारायणों द्वारपालानित्युवाच चतुर्भुजान्‌। आगन्तुकं जनमपि प्रवेशयत सादरम्‌॥ 
पतस्मित्वतरै तत्र चृन्दावनविनो दिनि । आजगामातिप्रणतो ब्रह्म शतसुखः स्वयम । 
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| चतुर्खिशो ऽध्यायः ] # जाहृव्या जन्मवृत्तान्तः # ७६५ 


दिव्यैः स्तो चश्च तुष्टाव निगृढमतिसुन्द्रेः । स्तुत्घोघास घरे: स्तोत्रे: सर्वेषामश्रुतैरहो॥ 
' हदनन्तरयोरग्रे भक्त्या शतमुखः स्वयम्‌ । जगद्विधौ सभायाञ्च तत्र तिष्ठति ततक्षणे ॥ 
आजगामा तित्रह्माण्डा धिपो ब्रह्मा हरेःपुरः । सहस्रचदनःश्रीमान्‌ भक्तया नम्रात्मकन्धरः 
स्तुत्वोषाल अरेः स्तोत्र: सवंषामश्रुतेरहो । तञ्च पप्रच्छसर्वेषां ्रह्माण्डानाञ्च ब्रह्मणाम्‌ 
श 'विषरयिणाञ्चैव सुराणाञ्च क्रमेण च ॥ ६६॥ [ 
चतुर्मखस्य ऽः दुष्टा दपेभङ्गो बभूष ह । आत्मानं विष्णुसद्दशं मन्यमानस्य दर्पतः ॥ 
| 5 न्‌ ख दशयामास ब्रह्माण्डस्थान्‌ विधीन हरि: । 

हुः थे कृपया तत्र सृततुल्यं चतुर्मखम्‌ ॥ ७१ ॥ 

थाज न्ति गात्रलोमानि सन्ति नारायणस्य मे। 

ततूप्रमाण्णाश्च ब्रह्माण्डा ब्रह्मणः सन्ति सन्ततम्‌ ॥ ७२॥ 
नारायणं प्रणञ्याशु जग्मुस्ते स्वालयं प्रति । स मेने घिधिरात्मानमत्यल्पं विषया धिपम्‌ 
पप्रच्छ प्रणतं विष्णुळज्ञानप्रंचतुर्मखम्‌ । चद्‌ तत्‌ किमिदं द्र स्वप्चचद्वघताधुना ॥ ७४ 
` नारायणवचः श्रुत्वा विधिरित्युक्तवांस्तदा । भूतं भव्यं भविष्यञ्च तच मायाससुद्गचम्‌ 
| इत्येचमुक्तवा स विधिस्तखो संसदि लज्ञया । 

सर्वान्त्य्यांमी भगवान्‌ तस्योपायं घिनिमेमे ॥ ७६ ॥ 

इति श्री ब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

मो हिनीशापत्रह्मदर्पभज्ञो नाम त्रयस्त्रिशोष्ध्यायः । 


प्र्न 
५ 


चतुस्त्रिशो 5व्याय: 

जाहव्या जन्मवृत्तान्तः । 

१ | श्रीकृष्ण उचाच । 

| तस्मिन्नन्तरे तत्र शङ्कर समुपस्थितः । सस्मितो वृषभेन्द्रस्थो विभूतिभूषणः स्वयम्‌ 
| व्याधचसाम्बरधरो नागयज्ञोपचीतक्रः । स्वणाकारजटाभारमथचन्द्रश्च सदत्‌ ॥ २॥ 
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७६६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ भोळष्णजन्मत्षऐ 
त्रिशूलपट्टिशकरो बिश्रत्‌ खद्वाजूमुत्तमम्‌। सद्रललाररचितस्वरयन्त्रकरो मुदा ॥ | 
घाहनादवरुद्याशु भक्तिनप्रात्मकन्धर: । प्रणस्य कमलाकान्तं चामे चोचास भक्तिः | 
आजग्मुमुनयः सर्वे सुराः शक्रादयस्तथा । आदित्या चखचो रुद्रा मनवः सिद्धचारण; 
| पुलकाञ्चितसर्चाङ्गास्तुषुवुः पुरुषोत्तमम्‌ । प्रणस्य तं शिवं सचे सुराश्चं नन्रकन्धराः। 
तस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्गीतं शङ्करो जगी । इत्वाऽतीव झुदालूख स्घरयन्त्रसमन्वित;| 
| आचयोश्व गुणाख्यानं राससस्वन्धि हुःदरभ्‌ ¦ 
समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥ ८ । 

! यत्र कण्ठेकतानेत्र चेकमानेन चारुणा । पदभेदबिरमेण झुरुणा जघुना क्रमात्‌ ॥ ६॥ 
। गमकेनातिदीर्घेण मदेन मधुरेण च । भवेति दुलेभं सृष्टं धीत्या स्वेन घिनि्भितम ॥१० 
। पुछकाञ्चितसवांङ्गः साश्चुनेत्रः पुनः पुनः । तदेच श्रुतिमात्रेण सूच्छा' प्राप्य विचेतनाः। 

`, चभूव र्द्ररूपाश्च सुचयः पुरतः प्रिये । रुद्ररूपाः सुराः सर्वे चिधातृह रिपार्षदाः॥ १२॥ 
, नारायणश्च लक्ष्मीश्च गायकश्च शिवःस्वयम्‌ । जलपूर्णश्च वैकुण्ठं दृष्टा ्र्तोऽहमीश्चरि 
गत्वा सूतोंचि निर्माय सर्चाश्च ताद्वशीरिति । ततस्वरूपास्तदस्त्राश्व तत्स्वचाहनभूषणा 
' तत्स्वमावास्तन्मनर्कास्तत्तद्विवयमानसाः। स्थानं निर्माय परितो वैकुण्ठस्यचतुर्दिशि 
` तढ्घिष्ठातृदेघी च आजगाम स्वमालयम्‌ । शरीरजा सुराणां सा चभूच सुरनिस्नगा। 

| मुक्तिदा च मुमुक्षणां भक्तानां दरिभक्तिदा ॥ १६ ॥ 

| कोटिजन्माजितं पापं विविध पापिनामहो । यस्याश्च स्पशवायोश्रसम्पर्केणविनश्यति | 

कि चा न जाने प्राणेशि स्पशेदर्शनयोःफलम । किमुतस्नानजन्यञ्चकथयामि निरूपणम्‌ ` 

| सचेतीर्थात्परं पृथ्व्यां पुष्कर परिकीत्तितम्‌ । वेदोक्तञ्चतदेचास्याःकलांनाहतिषोडशीम्‌ 

| भगीरथेन चानीता तेन भागीरथीस्सृता । गामागता स्ोतसोंऽशाद्वङ्गा सेन प्रकीत्तिता 

॥ जाजुद्वारा पुरा दत्ता जह _ना तोयकोपतः । तस्यकन्यास्वरूपा सा जाहवीतेनकीचिता 
क भीष्मः स्वयं घसुजांतस्तस्यां सा तेन भीष्मसूः ॥ २२॥ | 

| र ताक प्रथिचीमतळं तथा । ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन त्रिपथगामिती . 
जा 'च्यरालाच मन्दाकिनीसम्ता । :योजनायुतविस्तीणांप्रस्थेचयोजनास्टता 
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| बतुल्िशोऽध्यायः ] # जाहुव्या जन्मवृत्तान्तः % ७६७ 


क्षीरतुर्यजळा' शश्वद्त्युत्तङ्गतरङ्गिणी । वैकुण्ठादु ब्रह्मलोकञ्च ततः स्वर्ग समागता ॥ 
स्वगा द्विमाद्रिमागेण पृथिवीमागता मुदा । सा घारालकनन्दाख्या लवणोदेनमिथ्रिता 
शुद्धसफटिकसङ्काशा बहुवेगवती सती । पापिनां पापशुष्केन्धं दग्धं पाचकरूपिणी ॥ 
अतो साशरवंदोभ्यो निर्वाणसुक्तिदायिनी । वैकुण्ठगामिनी सा च सोपानरुपिणी घरा 
| अदोऽपि खत्युसमये सतां पुण्यस्वरूपिणाम्‌ । 

आधे पादौ च संन्यस्य सुखे तोयं प्रदीयते ॥ २६ ॥ 
| गड्डालोपालभारुह्य खन्तो यान्ति निरामयम्‌ । आत्रह्मलोकं संळब्य रथस्थाश्वनिरापद 
| द्घात्पुरः ५४कनेन मग्ने चेत्‌ कृतपातकः ।. लोमप्रमाणचर्षञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१॥ 

८ ततो भोगो भवेत्तेषां निश्चितं पापपुण्ययोः। अति स्वव्पेन कालेन काळव्यूहञ्चविश्रताम्‌ 

। ततःपुण्ययतां गेहे लब्ध्चा जन्म च भारते । संप्राप्य निश्चकांभक्ति भघन्ति हरिरूपिण 

। सृतद्विजानां देदांश्च देचाच्छूद्रा घहन्ति चेत्‌ । पद्प्रमाणवर्षञ्च तेषाञ्च नरके स्थितिः ॥ १४ 

। ततस्तेषाञ्च साहाय्यं करोति हरिरूपिणी । ददाति मुक्ति तेभ्योऽपि क्रमेण च कृपामयी 

१ जन्मपुण्यचतां गेहे कारयित्वा च भारते । 

। स्थळं ददाति वैकुण्ठे निश्चितं जन्ममिस्त्रिभिः ॥ ३६ ॥ 

! यात्रां कत्वा तु यः शुद्धौ खात याति सुरेश्वरीम्‌ । 
पद्प्रमाणचषञ्च वकुण्ठे मोदते भ्रघम्‌ ॥ ३७ ॥ 

\ शङ्गा प्राप्यानुषङ्गेण स्नातिचेत्‌ समलो नरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यः पुनर्यदि न लिप्यते 
करो. पञ्चसहस्रान्दं स्थितिस्तस्याश्च भारते । तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभाषःकरेरहो १८ 
कलो दशसहस्राणि .चर्षाणि प्रतिमा मम । तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभाचस्तत्र कः कळेः 2८ 

| अतळं याति या,धारा सा च भोगवती समता । 
पयःफेननिभा शश्चदतिवेगचती सदा ॥ ४१ ॥ 


| , । आकरातूल्यरत्लानां मणीन्द्राणाञ्च सन्ततम्‌ । नागकन्याश्वतत्तीरेक्रीड न्ति स्थिरयोचनाः 
। ( स्वयं देवी च चेकुण्ठे वेष्टयित्वा च सन्ततम्‌ । सहद्नयोजनाप्रस्थे देष्यं च लक्षयोजना 
| \ भस्या विनाशः प्रलये नास्त्येच दुहितुर्मम । नानारल्ञाकरं दिव्यं तत्तीरं सुमनोहरम्‌ ॥ 
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७६८ * व्रहावैधत्तेपुराणम्‌ #॥ [ ४ श्रीकृष्णजन्मलद् 


इत्येचं कथितं सर्वं जाहृचीजन्मपुण्यदम्‌। ब्रह्मणश्च प्रतीकारो मो हिनीशापत: श्ण्णु| 


इति श्रीव्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदखंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ) ¦) 


जाह्ृवीजन्मप्रस्तावो नाम चतुस्त्रिशोऽध्यायः । 


पञ्चत्रिशो ऽष्यायः 
ब्रह्मणो गोलोकगमनस 
श्रीकृष्ण उजाख । 


नारायणश्च ब्रह्माणमुचाच कृपया पुनः । दुष्टा गङ्गा सवेषां मम यायाञ्च मेनिरे ॥१॥ 


श्रीनारायण उवाच । 


त्वं चेत्‌ सत्यं स्वयं पूतः-स्पशां चाञ्छन्ति तानि च । 
चेष्णवेशस्य तीर्थानि सर्वाणि सततं सुने ॥ ३॥ 


( तथापि शापसुक्तस्त्वमत्र प्रकृतिहेलनात्‌। अहङ्कारम्च सचंषां पापबीजममङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 


"शीघ्र त्वं गच्छ गोलोकं ममाळयपरात्परम्‌ । 
।प्रकृत्यंशां मङ्गलदां तत्र प्राप्स्यसि भारतीम्‌ ॥ ५॥ 


तदा ममाज्ञया ब्रह्मन्‌ स्नात्वा च जाहृचीजले । शीघं जगाम गोलोकमांप्रणस्यजगदगर 


` ते देवा मुनयः सर्वे प्रजग्मुः स्वालयं सुदा । सुनिर्मलं मम यशो गायन्तश्च पुनः पुनः । 
। षिधिरागत्यगोळोकंसंप्राप्यभारतींसतीम्‌ । सर्वे चिद्याधिदेचींतां मद्वकत्रा्जितिमितामं 


बागोश्वरीञ्च संप्राप्य ब्रह्मा प्रमुद्तिः स्वयम्‌ । कामास्त्राणाञ्चव्यापारमनुमेनेस्वयंघिमु' 
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। उत्तिष्ठ गच्छ भद्रन्ते भविष्यति चतुमंख । अन्न स्नात्वामिशप्तस्त्वंपूतो भव ममाज्ञया 


( प्रकृति भज कब्याणसृष्टिबीजस्वरूपिणीम्‌ । अहो कद्पान्तपर्य्यन्तं तपस्तप्तं त्वयाधुना . 
। तव मन्त्र न गृह्णन्ति केऽपि वेश्याभिशापतः । यदन्यदेघपूजायाँ तव पूजा भविष्यति॥ 
| त्वमेच जगतां धाता स्वात्मारामश्च योषितः । सवेरूपी च पूजा च सर्वदेहदेषु सर्वतः॥ 


TOTS cut I SM SP MO ० द के»: >>. 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः] “क राधाश्चीक्ष्णसंचादवर्णनम्‌ # RN 


) तत आगत्य मां नत्वा प्राप्य घेळोक्यमो हिनीम्‌ । 
“ क्रोडां चकार भगवान्‌ स्थाने स्थाने5तिनिर्जने ॥ १३ ॥ 
रतिं चिरतरं ङृत्वा विरराम स्वयं विधिः | वागीश्वरीसुबाचेद्‌ त्वं चे ब्रह्मा च कर्मणा 
काचित्‌ स्वकर्मणा साध्वी पूज्या च स्थिरयौचना । 
तैय कर्मयोगश्च युवानं पश्य सुन्दर ॥ १५ ॥ 

/ बिद्ग्थायः विदग्धेन खङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ । जरातुरोऽइंवृद्धश्चतपर्बीवैष्णवो द्विजः 
। अस्वतन्भः पराधीनः का रतिः पुश्चलीषु मे। आजगाम ब्रह्मलोक  पुनरेच निजाळयम्‌ ॥ 
[ दृद्दशुत्रेह्टलोकस्थस्तां देवों कौ तुकान्विताम्‌ । अतीचसुन्दरीरस्यांशु्रवर्णाञ्चलस्मिताम्‌ 
। शरच्छीतांशुवद्नां शरत्पड्डुजलोचनाम्‌ । पक्कविम्बप्रभामुष दी्तौष्ठाधरपछ्घाम्‌ ॥ १६॥ 
|, युक्तापङ्स्हियि भिन्यैकद्म्तपङ्क्तिमनोहराम्‌ । रज्रकेयूरचलयरल्जनु पुरशो सिताम्‌ ॥ २०॥ 
/ रलङुण्डळ्युग्मेन कर्णभूळषिराजिताम्‌ । रल़ेन्द्रसारहारैण वक्षःस्थळससुज्ञ्चलाम्‌ ॥२१ 
/ बहिशुद्धांशुकं सूक्ष्मं बिञ्चतीं नवयौचनाम्‌। अतीच कमनीयाञ्च पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ 
। बीणापुरुतकहस्ताञ्च व्याख्यासुद्राकरां चराम्‌। ते च निमेञ्छनृत्याचक्कुः परममङ्गलम्‌ 
। पुरीं प्रवेशयामासुत्रह्माणं भारतीं सुदा । ब्रह्मं तया सह क्रोडाँ चकार स दिवानिशम्‌ 
' अतीच सुखसम्भोगे निमम्नः सततं मुदा । गूढं सवेपुराणेधु कि पुनः भ्रोतुमिच्छसि ॥ 
| श्रीनारायण उवाच । 
| प्राणेशवचनं भ्र॒त्वा प्रहरुष परमेश्‍वरी.। भूयोऽपि परिपप्रच्छ कौतुकान्मानसं पुरा ॥२६ 
| श्रीराधिकोवाच । 
( ब्रह्मा कथं न जग्राह वेश्यां स्वयमुपस्थिताम्‌ । 

न कमेक्षेत्र रहलि फलदाता च कर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 

उपस्थितायास्त्यागे च महान्‌ दोषो हि योषितः । 

जञात्वा देव विधाता स कथं तत्याज मोहिदीन्‌ ॥ २८ ॥ 
| | ( श्रीनारायण उवाच | 
| राधिकावचनं शृत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । पाह्ककव्पस्य ब्रत्तान्तमुवाच परमेश्वरीम्‌ ॥ 
४६--- 
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श्रीकृष्ण उवाच । . 
श्टणु कान्ते प्रवक्ष्यामि पुरावृत्तान्तमोप्सितम्‌ । अकथ्यंगोपनीयञ्च महतामभिनिन्दि 
एकदा च प्रजाःस्रष्टं विधाता प्रेरितो मया । सखजे मनसा पुचरानज्चलन्तो ब्रह्मतेजसा 
सनकश्च सनन्दश्च सनातनमनुत्तमम्‌। सनत्कुमारं चोढुश्च कवि पञ्चशिखं चिभुम [३२ 
असितं कपिल सिद्ध सिद्घान्ममकलोद्यान्‌ । 
तान्‌ नझान्‌ पश्चचर्षायान्‌ पिता सरष्टुं जगाद ह ॥ ३३ ॥ 
, प्रजाः सष्ठ प्रेरकञ्च जनकं तेऽचमन्य च। प्रजग्सुस्तपसे तूर्णं मधारत्चनपरायणाः ॥३४ 
( तदा रुष्टो जगद्धाता पुनः पुत्रान्‌ विनिमेमे । रद्रानेकादश घरान्‌ रुद्तो भीमचित्रहान | 
| तस्मिन्‌ प्रयुज्य तरसा पुनः पुत्रान्‌ विनिर्ममे । [ 
योगी योगेन मां ध्यात्वा स्वात्मारामः स्वचिग्रहे ॥ ३६ ॥ 
वशिष्ठ' पुलहञ्चेच क्रतुमा ङ्गिरखं तथा। भृगुमर्ि पुलस्त्यश्च दक्षं कर्दममेच च ॥३७॥ 
| मरीचिश्च विनिर्माय प्रजाः स्रष्टु नियुज्य च । प्रहष्टमानसः पुत्रं कन्येकाञ्च ससजे ह॥ 
! कृष्णस्य कामिनः पुत्रः कामदेवो चभूव ह । कन्या घोडशवर्षीया र्रभूषणभूषिता ॥ 
उवाच पुत्रं ख विधिः सुदीप्तं पुरतः स्थितम्‌ । 
दुनिवाय्यं मत्कलांशं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
स्त्रीपुंसोः क्रीड़नार्थाय मुदा रञ्च विनिमित: । 
हृदि योगेन सर्वेषामधिष्ठान करिष्यलि ॥ ४१ ॥ 
संमोहनं समुद्वेगं वीजस्तम्भितकारणम्‌ । उन्मत्तबीजं जळदं शश्वच्चेतनहारकम्‌ ॥४२ 
प्रगृह्यतान्मया दत्तान्‌ सर्वेसंमोहन कुरु। दुनिधाय्यों मम घराट्रव घत्स भवेषु व! 
बाणान्‌ दत्त्वेचमुत्तवा च प्रहश्व जगद्विधिः । इट्ठोचाच दुहितरं घरं दातुं ससुद्यव॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे कामो मनसाळोच्य मन्त्रणाम्‌ । 
कत्तं शत्मपरीक्षाञ्च वाणांश्विक्षेप ब्रह्मणि ॥ ४५ ॥ 
मन्त्रपूतेश्च वाणैश्च दुर्घाय्यें: स्मरणेन च । अतिवृद्धो मह्दायोगी मूच्छितो हतचेतनः ॥ 
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| बञ्चचिशो ऽध्यायः ] $ राधाश्रीकृष्णसंचादर्णनम्‌ # ड्‌ 
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क्षणेन चेतनां प्राप्य ददर्शात्रे च कन्यकाम्‌ । 
तां संभोक्तूं मनश्चक्रे सा डुद्राच भिया सती ॥ ४७ ॥ 
हुद्दा पश्चाच्च पितरं घाचन्तं हतचेतनम्‌ । 
जगाम शरणं शीघ्र श्रातणाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
(तेषां समीपे खंस्थाप्य तमूचुः पितरं क्रुधा । हितं तथ्यञ्च वेदोक्त नीतिसारं परंचच ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
( अहो किमेकञनककमेतेति विगहितम्‌ । नीचानां चरितं यत्तत्करोषि त्वं जगद्विघे ॥ 
पश्यन्ति सततं सन्तः प्रसूमिष परस्त्रियम्‌ । ये ते सर्वत्र पूज्याश्र परत्रेह जितेन्द्रियाः ॥ 
; पवे स्वयं वेद्कर्ता च कन्यां संभोक्तुमिच्छसि । प 
कन्या च मातृवगेषु प्रविष्टा च श्रतौ श्रता ॥ ५२॥ 
\ शुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नीच या सती । पत्नीच भ्रातखुतयोमित्र पत्नीच तत्मसू: 
। प्रस्‌: पित्रोस्तथा भ्रातुः पत्नी श्‍वश्र: स्वकन्यका: । 
जननी तत्सपल्ली च भगिनी सुरभी तथा ॥ ०४ ॥ 
| स्वाभीए्सुरपलीच धातिकान्नप्रदायिका । गर्भधात्री स्वनाम्नाच भयात्रातुश्च का मिनी 
पता वेद्प्रणीताश्च सर्वेषां मातरः रुश्रृताः। एतास्वपिचसर्वासु न्यूनता नास्ति काछु च 
| कन्यादातान्नदाता च ज्ञानदाताभयप्रद्‌ः । 
जन्मदो मन्त्रदो ञ्येष्ठ्राता च पितरः स्मृताः ॥ ५७ ॥ 
एता वहन्ति ये मूढा य पतान जनकानपि | 
पच्यन्ते नरके ते च यावद्व ब्रह्मणो चयः ॥ ५८॥ 
| तानन्धकूपे संस्थाप्य दूरतो यमकिङ्कराः । कुर्वेन्ति ताडनं शाशवत्पुरीषं पाययन्ति च॥ 
| त्यमेच विश्वकर्ता च शास्ता वे शमनस्य च। 
स्वयं विघाता जगतां तेन गृह्वासि कन्यकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
जस्माक पुरतो दूरं गच्छ कामात॑मानस । न कुर्मा भस्मसात्कतु' शक्ताश्चजनकं चयम्‌ 
शुरो दोषसहस्राणि क्षन्तुमहेन्ति पण्डिताः । स्ेऽनं तं विनिघ्नन्ति नीतिज्ञा:स्घगुरुंचिना 
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। खह्नन्तं यदि सर्वेस्व॑ शपन्तं निष्ठुरं गुरुम्‌ । साधवस्तंन निन्दन्ति प्रणमन्ति स्वभक्तित. 
। ये द्विषन्ति च निन्दन्ति गुरुमिष्ट खुरात्परम्‌ । 
` पच्यन्ते तेऽन्धकूपे च यावच्चन्द्रदिचाकरी ॥ ६४॥ 
| पुरीषं मुञ्जते नित्यं क्षुभिता यमताड्नैः । सपंप्रमाणक्वीरेश्व दं शिताश्च दिवानिशम्‌ ॥६५ 
| इत्येचमुत्तवा मुनयः प्रणेमुस्तत्पदास्बुजम्‌ । सर्व भवति देवेन प्रशान्तमनसा भुवम्‌ | 
। उन्मुखा सुनयः सर्वे वभूबुश्च स्वकर्मणि । व्रह्मा शरीरं सन्त्यकु ड्या च समुद्यतः 
| योगेन भित्वा षट्चक्र सर्चान्‌ प्राणाग्निद्य च ! 
ब्रह्मरन्ध्रं समानीय तत्याज स्वेन वर्त्मना ॥ ६८ || 
| मनसा श्रीहरि स्म्वटघा नमस्कारं चकार ह। न मे मनः परदूव्ये भविता छोलमीश्वर ॥ 
\ प्राणत्यागात्‌ परं दुःखमयशश्च यशस्विनाम्‌ । 
१ बभूच हृदि त्वेकं ब्रह्मा लीनश्च ब्रह्मणि ॥ ७०॥ | 
। कन्या तातं मृतं इट्टा घिलप्य च भृशं सुदुः । योगेन देहन्तत्याज सा प्रलीनाचत्रह्मणि ॥ 
` मतं तातश्च भगिनीं इट्टाच मुनिपुङ्गवाः । सस्मरुः श्रीहरिकोपात्‌ स्वात्मारामं विलप्यच 
| नारायणो मद्शश्च कृपयागत्य संत्वरम्‌ । ब्रह्माणं जीवयामासब्रह्मज्ञानात्‌ सुताञ्च ताम्‌ 
ब्रह्मा पुरो हरि इट्टा घरं बन्ने स्वचाञ्छितम्‌ । 
| भक्ति त्वच्चरणे शश्वन्निश्चलामनपायिनीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ब्रह्माणं विरसं दृष्टा तुमुघाच छृपानिधिः । प्रबोधवचन सत्यं नीतिसारं मनोहरम्‌ ॥७५ 
` श्रीनारायण उचाच । 
१ श्टणु ब्रह्म्‌ प्रवक्ष्ये5हं मुखमुत्तो ल्य साम्प्रतम्‌ । 
९ त्यज ज्ञां जगन्नाथ हृदयज्वररूपिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
| सत्कीतिरपकीतिर्वा खुप्रतिष्ठाप्युपद्रचः । क्षुद्राणाउचेंच महतां भवन्त्येव स्वकर्मणा ॥ | 
१ सर्वेघामपि सवेभ्यः स्वकमे वलवत्तरम । तस्मात्सन्तः प्रकुचेन्ति नित्यं सत्कर्मसंततम्‌ 
केचित्‌ कुन्ति निमूंळं सर्वेषामपि कर्मणाम्‌ । कतं कर्म परं शु्तचाहरिपादाव्जचेतसः॥ 
ङुक्रमेणश्चापकीतिस्ततो लज्ञा भवेदु शुषम्‌।: खुकर्मणः सुप्रतिष्ठा सर्वच्रनिर्मळं यशः ॥ 


५ 
४ 
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। कालेन रजसा देहो बळरूपं शुभाशुभम्‌ । कीतिर्या त्रिगणा चेच मोहश्चापयशो विधे ॥ | 
'ऋणत्णापवादाश्च जन्तूनां यान्ति कालतः । महतां तौ च पूर्वोक्तो नेतरश्च कदाचन ॥ | 
।सदाएकीतिवेसति परस्त्रीषु च वस्तुष । 

5 स्पात्तेनच गृहन्ति सन्तः स्वक्केशकारणे ॥ ८३ ॥ < 
। स्मर मामन्वरे ब्राह्मे मदीयं विषयं कुरु। अतस्तेन मनो लोलं भविता परचस्तुषु ॥८४ 

| ( योषिद्वए! श से साया सर्वेषां मोहकारिणी । ळीळया कुरुतेमोहं स्वात्मारामस्य सन्ततम्‌ 

› [नानासुद्ररे देशे रागिणं सन्ततं रतिः। स्तनाभिधे मांसपिष्ड्रेऽघरे छालालये शुचौ॥ ) 
( श्रोणिवक्त्रस्थनं तासां कामदेचालयंईसदा । तस्मात्तेनहि पश्यन्ति सन्तो हि धर्मभीरव 
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_ खो धर्मः कि यशस्तेषां का प्रतिष्ठा च कि तपः । 
$ कि बुद्धिविद्या दानञ्च परस्त्रीषु च यन्मनः ॥ ८८॥ ' 
| इहाप्यपयशो दुःखं नरकेषु परत्र च। चासः प्रहारस्तेषाञ्च ताडनैः कमिभक्षणैः ॥८६॥ 
। डःखवीजं सुखं मत्वा मूढाश्च देवदोषतः । परस्त्रीसेबनं प्रीत्या कुर्वन्ति सन्ततं सुदा / 
( उत्तमा मत्पदाम्भोजं सत्‌ कर्म मध्यमा सदा । स्मरन्ति शश्वद्धमाः परस्त्रीसेवनंमुदा 
विपत्तिः सन्ततं तस्य परचस्तुषु यन्मनः। विशेषतः परस्त्रीषु सुचर्णेषु च भूमिषु ॥६२ 
देवात्परस्त्रियं दृष्टा विरमेद्यो हरि स्मरन । दृष्टा परसुवर्णञ्च हस्तप्रक्षाळनाच्छुचिः ॥ = | 
( सतत नव संसक्ताः सन्तः स्वस्त्रीषु कामतः । यक्ष्मव्याधिज्ञानहानिलोकनिन्दाभयेनच 
| तपस्विनस्तपस्यायां शास्त्रचिन्तासु पण्डिताः । 
। योगिनो योगचिन्तासु वेदार्थषु च वेदिकाः ॥ ६५:॥ 
\साध्व्यश्च पतिसेचासु गृहस्था ग्रहकर्मसु । विषयेषु विषयिणो मद्भक्ता मम सेचने॥६६/ 
एते नियुक्ता एतेषु सभासु च प्रशंसिताः । वेदोक्ताचरणेनेच तद्विर्देन निन्दिताः ॥६७ 
सच नित्यं प्रशंसन्ति शश्वत्सन्मागगामिनम्‌ । 
( हालिका अपि निन्दन्ति कुवत्मेगामिनं चित्रे ॥ ६८ ॥ 
भविता न परस्त्रीषु परचस्तुषु ते मनः। अद्य प्रभ्नुति जीवन्तं निविष्टं महरेण च ॥६६॥ 
'मदीयषिषये चाह्यो मयादत्तं कुरु प्रियम्‌ । अन्तरा मत्पदास्मोजचिन्तां विभ चिनाशिनीम्‌ ] 
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कन्या भचतु मे ब्रह्म: कामदेचस्य कामिनी | रतिर्नास परित्याज्या रत्यथिष्टातृदेचता| 
इत्येचमुत्तचा ब्रह्मा णमाश्वास्य कमलापतिः । जगाम नित्यं वैकुण्ठ दृन्दाघनघिनोदन॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे राधा- °? 
कृष्णसंचादो नाम पश्नत्रिशो$ध्यायः | 


षटत्रिशो 5व्यायः 
हरदरपभङ्गवणनस्‌ 
श्रीराधिकोघाच । 
पतेन नियमेनेच ब्रह्मा तत्याज मोहिनीम्‌ । कथं स कुलटाशापादपूज्यः संबभूच ह ॥१॥ 
कथं तस्य द्पंमङ्गञ्चकार कमलापतिः । कथयस्व सर्वंचीजं सर्वेषामीश्घरः स्वयम्‌ ॥२॥ 
| श्रीनारायण उचाच। 
रासेश्वरीषचः शरुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः। निगूढुमितिद्दासञ्च तां घक्तुमुपचक्रमे ॥ ३॥ ` 
श्रीकृष्ण उचाच । 
ब्रह्मा चिरं तपस्तप्त्वा मत्तो लब्ध्वा घरं घरम्‌ । 
| सृष्टि नानाघिधां इत्या विधाता स बभूव ह ॥ ४ ॥ 
| ' |तपसां फलदाता च सर्वेषां शास्तिकृत्‌ प्रभु: । आत्मानमीश्वर ज्ञात्वा मददागर्घोवभूव ह 
. [रह्मण्डेषु च सवेषु गर्वेपय्येन्तसुन्नतिः । इति मतचा ब्रह्मणश्च दर्पभङ्ग: छतो मया ॥६ 
|| येषां येषां भवेददर्पो त्रह्माण्डेछु परात्परः । चिज्ञाय सवै सर्चात्मा तेषां शास्ताहमेष च॥9 
[प्रथमे ब्रह्मणो गर्वो मया चूर्णीकृतः श्रुतः । शङ्करस्य च पार्वत्याश्चन्द्रस्यच रवेस्तथा ॥ 
| बहे दु घाससञ्चैघ तथा धन्वन्तरेः प्रिये । क्रमेण द्पेभङ्गञ्च कथयामि निशामय ॥४॥ 
५ । शुद्राणां महताञ्चैव येषाजूचों भवेत्‌ प्रिये । एवंविधमहं तेषां चू्णीमूत॑ करोमि च 
। | . श्रीनारायण उवाच | 


' श्रीृष्णस्य वचः श्रुत्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालका । 
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| पप्रच्छ रोधा यत्नेन सन्त्रस्ता भयचिहरळा ॥ ११ ॥ 
श्रीराधिकोघाच । 

| कस्य केन प्रभावेण महादर्पो बभूच ह । त्वया केन प्रभावेण तस्य सङ्गः छतः पुरा॥१२ 
| (कथयस्व प्राणनाथ सर्वेषां दर्पैमञ्चन । दर्पहाभयद्‌ प्राणदानेककारणेशचर ॥ १३ ॥ 
| श्रीकृष्ण उवाच | 
| (येन भूतं गर्वन्दूर्ण श्रुतं जिजगतां विधेः । अन्येषां श्रूयतां राधे व्यासेन कथयामि ते ॥ 
| ८ स्वयं शिवो भदृशश्व संहर्ता जगताञ्च यः । तेजसा मत्समः पूर्णो ज्ञानेन च शुणेन च 
| ध्यायन्ति योगिनो यं स योगीन्द्राणां गुरोगरुः । 

| झानानन्द्रुचरूपोऽयं तस्याख्यानं शण प्रिये ॥ १६ ॥ 
युगषष्टिसहस्माणि तपस्तप्त्वा दिचानिशम्‌। भूत्चाच मत्कळापूर्णा बभूच मत्समो चिसुः 
| तपसा हजसा शश्वत्तेजोराशिबभूव ह | सूय्येको टिप्रभावश्व भक्तानां कल्पपादप: ॥१८ 
ध्यायं ध्यायश्व योगीन्द्रास्तत्तेजो बहुकालतः। तदन्तरे च पश्यन्ति स्वरूपमतिसुन्दरम्‌ 
शुद्धर्फरिकसङ्काशं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । त्रिशलपट्टिशकर व्याघ्रचर्माम्वरं वरम्‌ ॥२० 
' जपन्तं स्वात्मनात्मानं शवेताव्जचीजमाळ्या । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं चन्द्रचूडं परात्परम्‌ 
स्वाकारं जटाभारं दधतं शिरसा मुदा। शान्तं कान्तं त्रिजगतां भक्तानुग्रकातरम्‌ ॥ 
| अथ स्वमीश्वरं मत्वा प्रदाता सवंसम्पदाम्‌। ददाति सवं सर्वेभ्योचाच्छितंकल्पपादपः 
| यो यं वाञ्छतितं तस्मै वरंद्त्वा घरेश्वरः | बभूघ गर्वेसंयुक्तः स्वात्मारामः स्चळील्या 
। एकदा च चरको दैत्यस्तपस्तेपे शिवस्य च । केदारे च कठोरेण वर्षमेकं दिचानिशम्‌ ॥ 
नित्यं याति तत्समीपं कृपया च कृपानिधिः । घरं दातुं यथाभीएं न जग्राहासुरो चरम्‌ 
 ९षर्षान्ते शङ्करः शश्वत्तस्थौ तत्‌ पुरतः स्वयम्‌ । षरदो भक्तिपाशेन क्षणं गन्तुं नस क्षमः ` 
| । सर्वेशवय्यं सर्वेसिद्धि भुक्ति मुक्ति हरेः पदम्‌ । 
| देत्यः किञ्चिन्न ग्रह्मति परितः शूलपाणिनः ॥ २८ ॥ 
| । ध्यायमानं ततूपदाब्जे दष्टा अस्तो महेश्वरः । अयाचितारं निश्चेष्टं रुरोद प्रेमचिहलः ॥ 
' अतीच रोदनात्तल्य ध्यानभङ्गो बभूव । ददरो पुरतः साक्षाद्ातारं सवेसम्पदाम्‌ ॥३०॥ 
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यन्मायया वरं घने दैत्येन्द्रो भक्तिपूर्वेकम्‌ । हस्तं द्धेच यन्सूध्वि स अस्म भचितेति च 
ओमित्युत्तवा प्रयातन्तं दुद्राव दैत्यपुङ्गवः । 
मृत्युञ्जयो म्रृत्युभयाद्‌ दुद्राव ्राखविहलः ॥ ३२ ॥ 
[ पपात डमरुस्तस्य व्याघ्रचमें मनोहरम्‌ । दिगम्वरो दश दिशो भेजे दानचभीतये ११ 
न हन्ति तञ्च कृपया भक्तश्च भक्तवत्सलः । दुणाचुखारं साधुश्य न करोति कदाचन | 
साधघो श्नन्तिप्नन्तश्च भ्ृत्यंपुत्र॑ परियां बिना । प्रवोधितुं न शक्वश्चस्यात्यानं कृपयासम्रम्‌ 
शिवः स्वखृत्युंमत्वा च भीतश्चनिरहङङतः । स्मारं समाश्च मां अद्रेसामेष शरणंययौ 
दृष्टा स्वाश्रममायान्तं शुष्कण्डोष्ठतालुकम्‌। । 
“ हे हरे रक्ष रक्षेति जपन्तं भयविहलूम्‌.॥ ३७ ॥ ! 
संस्थाप्यतत्समीपे च स दैत्यो वो धितोमया । पृ्श्च सचेदृत्तान्सहुघाच मां क्रमेणच 
तदा ममाज्ञया तूणं वञ्चितो माययासुरः। द्रघा स्वमूर्ध्नि हस्तश्च खद्यो भस्म वभूवह 
तदासिद्धाः सुरेन्द्राशचमुनीन्द्रा मनचोमुदा । तुष्ट्युमां सुभक्या च ढज्ञायालजितःशिवः 
वभूच: 'चूणंस्तदरर्धो जगाम वोधितो मया । घरै ददाति घरदस्ततो वध्यो ह्यहं शिवः॥ 
अथ गर्चान्बितो रुद्रो इन्तुं त्रिपुरसुल्वणम्‌ । मत्वा मनसि संहर्ता सर्चेषां जगतामिति 
कोऽयं पतङ्गचद्दैत्य इति मत्वा ययौ रणम्‌। विहाय शल मद्दत्तं मदीयकवचं परम्‌॥ ` 
चिरं बभूव समरं वर्षमेकं दिवानिशम्‌ । न कोऽपि जेतु क॑ शक्तो द्वी समौ समरे तदा 
एथिव्याञ्च रणं त्वा दैत्येन्द्रो मायया प्रिये । 
अत्यूध्वेञ्च समुत्तस्थौ पञ्चाशत्को टियोजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उत्तस्थो शङ्करस्तूणं हन्तुं देत्यं जगतप्रभुः । वभूव तत्र युद्धञ्च मासमेकं निराश्रये।४६॥ 
अस्त्राणि चापं चिच्छेद शङ्करस्यासुरो बली । रथ बभञ्च देत्येन्द्रशचापमस्राणि शङ्करात्‌ 
. जघान सुटना रुद्रो दानवेन्द्रं प्रकोपतः । घह्रमुश्प्रिहारेण सद्यो मूरच्छामघापसः॥४८ | 
| क्षणेन चेतनां प्राप्य कोपाद्दानवपुङ्चः। शिवं शयानसुत्तोल्य पातयामास भूतले॥४६ | 
। सरथे पातिते रुद्रे देवा देवर्षयो भिया। तुष्टुबुमा परित्राहि कृष्णेत्युक्तवा पुनः पुतः॥ 
हरः सस्मार मामेव निमेयो भयकारणम्‌ । तुंशाब .भक्या स्तोत्रेण मया दत्तेन सडू 
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बट्त्रिशो ऽध्यायः-]. * पावेतीदरपेभङ्गप्रसंगवर्णनम्‌ ४ ७७७ 
तदाहं कल्या शीघं वृषरूपं घिघाय च । 
शयानं शङ्कर धृत्वा चिषाणाभ्यासुरुक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ददौ तस्मै स्वकवचं स्वशूलमरिमदनम्‌ । पाप्य तद्दानवस्थानमत्यूध्वंञ्च निराश्रयम्‌॥ 
मया द्त्तेद शूलेन जघान त्रिपुर हरः । मामेच दर्पहन्तारं तुष्टाच व्रीडितः पुनः ॥ ५३॥ | 
सद्यः पपात देत्येन्द्रश्चूर्णोमूतश्च भूतले देवता सुनयः सर्वे तुष्ट्युः शङ्करं मुदा॥५५॥ . 
तत्याज शङ्करो दपं विन्नवीजन्ततो विभुः । ज्ञानानन्दस्वरूपश्व निर्लिप्तः सर्वकर्मसु ॥ 
सो 5हं वृषरूपेण घहामि तेन तं प्रियम्‌ । ` 
सम प्रियतमो नास्ति चेलोक्येष शिषात्परः ॥ ५७॥ 
मनःस्वरूपो अह्मा मे ज्ञानरूपो महेश्वर: | बुद्धिभंगवती दुर्गा सूलप्रकृतिरीभ्वरी ॥५८॥ 
निद्रादयःशाखयो यास्ताःसर्चाः प्रकते:कला: । चागधिष्टठातृदेची या सा स्वयंचसरस्वती 
मम कल्याणाधिदेवो हषेरूपो गणेश्वरः । परमार्थः स्वयं घर्मो मम भक्तो हुताशनः ॥ 
सर्चेशवर्य्या थिदेवी मे सरवेगोलोकवासिनः । प्राणाचिष्टातृदेचीत्वं सदा प्राणाधिकामम 
गोपाङ्गनास्तच कला अतएव मम प्रियाः । 
मल्लोमकूपजा गोपाः सर्व गोलोकवासिनः ॥ ६२ ॥ | 
तेजःस्घरूपः सूय्यंश्च प्राणा मे घायघःस्म्रताः। जलाधिदेचो चरुणः पृथिवीमे मलोद्भवा 
मम शून्यो महाकाशो मदनो मानसोद्भवः । इन्द्रादयः सुराःसर्व मत्कलांशांशसम्भचाः 
एतानि सृष्टिबीजानि महदादीनि चेव हि। सर्वेषां बीजरूपोऽहं स्वयमात्मा निराश्रय 
जीवो मे प्रतिचिम्बशच क्मेभोगाधिकारकः । अहंसाक्षी निरीहश्च न भोगी सर्वेकमेसु {९ | 
)भक्तध्यानाथदेहो ऽयं मम स्वेच्छामयस्य च । प्रकृतिः पुरुषोऽहञ्च एक एव परात्परः . 
इत्येवं कथितंरायपे शिवदर्पेचिमोचनम्‌ । सष्टिवीजञ्च *टणु मे पावेतीद्प॑मोचनम्‌॥६८॥ | 
श्रीनारायण उवाच | | 
अत्युक्तचन्तं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्चरम्‌। पप्रच्छ राधिकादेची निगृढेमभिचाञ्छितम्‌ | 
श्रीराधिकोचाच । 


अभक. 
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| ` सिगबन्‌ सर्वततरबशञ सर्वबीज सनातन । चद्‌ मे चाञ्छितं प्रश्नं सवेसन्देहभञ्जनम्‌ ॥७०॥ 
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` सर्वश्ञानाधिदेवश्व शङ्करः सर्वतत्त्ववित्‌ । 
मृत्युञ्जयः कालकालो भगवान्‌ तत्समो महान्‌॥ ७१ 
कथं विभूतिगात्रश्च पञ्चचक्त्र स्तरिलोचनः । द्गिस्वरो जटाधारी नागसड्डातभूषण: | 
वृषेणाटति देवेन्द्रो विहाय वरचाहनम्‌ । न विभादि कथं रह खार निर्माणभूषणम्‌॥७३॥ 
घहिशुद्वांशुक त्यक्तवा घत्ते शादूलचमंकम्‌ । धत्ते घत्तूरकुछुं यारिजातं विहाय च ॥ 
नास्तिरत्लकिरीटेच्छा जटायांप्रीतिरुत्तमा । दिव्यळोक परित्यज्य एमशानेघुस्पृद्दाविभोः 
चन्दनागुरुकस्तूरीसुगन्थिकुसुमानि च | 
त्यक्तवा स्पृहा बिट्वपत्रे बिल्वकाष्ठानुछेपने ॥ ७६ ॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामि व्यासेन कथय प्रभो । भ्रोतुं कौतूहलं नाथ घंर्ड्धते मे मनःस्पृहा | 
राधिकावचनं शरुत्वा प्रहस्य मधुसूदन: । कथां कथितुमारेमे कृत्वा राधां स्ववक्षसि॥ 
| श्रीकृष्ण उवाच । 
युगषछ्िसहस्राणि तपः इत्वा महेश्वर: । विरराम पूर्णतमो ध्यात्वा मां मनसा मुदा 
एतस्मिन्नन्तरे माञ्च ददर्शं पुरतः स्थितम्‌ । अतोष कमनीयाङ्ग किशोरं श्यामसुन्दरम्‌ 
अहो5निवेचनीयञ्च द्रृष्टा रूपमचुत्तमम्‌ । न बभूव चितृष्णश्च लोचनाभ्यां त्रिलोचनः | 
पश्यन्निमेषरहित इति मत्वा स्वमानसे । ` भक्त्युद्रेकान, महाभक्तो सरोद प्रेमविहलः | 
सहस््वद्नोऽनन्तो भाग्यवांश्च चतुर्मुखः । बहुमिलेचिनेट्ड्टा तुष्टाव बहुसिमंखेः ॥८३॥ 
पश्यामि कि वा कि स्तौमि संप्राप्य नाथमी दशम्‌ । जा 
आस्येकेन छोचनाम्यां चतुर्द्धा स पुनः पुनः ॥ ८४ ॥ 
स्वमानसे कुर्वेतीद्‌ं शङ्करे च तपस्विनि । तद्‌ वभूच चतुर्वक्त्र पूर्वेण सह पञ्चमम्‌ ॥८५ 
एककचक्त्रं शुशुभे छोचनेश्व जिमिस्त्रिमिः । बभूव तेन तन्नाम पञ्चचक्त्रख्िलोचनः । 
स्तवनाद्धिकप्रीतिः शिवस्य दर्शने मम | तेनाधिकानि तस्येच चभूबुर्लोचनानि चा८9 _ 
चक्षूंषि गुणरूपाणि तस्य ब्रह्मस्वरूपिणः । सत्वं रजस्तम इति तस्य हेतुं निशामय॥ 
सत्वांशेन इशा शम्भुः पश्यन्‌ पाति च सात्विकान्‌ | 
_ राजसेन राजसिकान्‌ तामसेन च तामसान्‌ ॥ ८६ ॥ 
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| 
| चक्षुषस्तामसात्‌ पश्चारळलारस्थाद्वरस्य च । 
संहारकाले संहत्तुरप्मिराविभेवेत्‌ क्रुधा ॥ ६० ॥ 
कोटितालप्रमाणश्च सूर्यकोटिसमप्रभः । लेलिहानो दीघेशिखस्त्रै्षोक्यं दग्धुमीश्वरः 
` विभूतिगात्रः स चिमुः खतीसंस्कारभस्मना । घत्ते तस्या अस्थिमालांप्रेमभावेनभस्मच 
। स्वात्मारामो झद्यपीशस्तथापि पूर्णमन्दकम्‌ । सतीशवंग्रहीत्वा च भ्रामं भ्रामं रुरोद्‌ ह 
प्रत्यङ्गं चाणि ज्ल्याश्च पपात यत्र यत्र ह । सिद्धपीटस्तत्र तत्र बभूव मन्त्रसिद्धिकृत्‌ ॥ 
( तदा शवाऽकेऽ कत्वा चक्षसि शङ्करः । पपात मूच्छितो भूत्वा सिद्धिक्षेत्रे राधिके 
हद्‌! णत्वा महेशं तं कृत्वा क्रोइ प्रबोध्य च । 
अङ्छूद्विव्यतत्त्वञ्च तस्मे शोकहरं परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा शिच्च सन्लुष्टः स्वं छोकञ्च जगाम ह । मूत्येन्तरेण कालेन तांसंग्रापप्रियांसतीम्‌ 
दिग्वस्त्रधारी योगेननेच्छानित्येपरेविभोः । जरास्तपस्याकालीनाघत्तेऽ्यापिविवेकतः 
न चेच्छा केशसंस्कारे स्वाङ्गवेशेन योगिनः । समता चन्दने पङ्क ळोष्ट्र रले मणीश्चरे 
गरुड़द्वें षिणो नागाः शाङ्करं शरणं ययुः। विभति कृपया स्वाङ्गे तानेव शरणागतान्‌ ॥ 
घाहनं ब्ृषरूपोऽहमन्यस्तं घोढुमक्षमः । िपुरस्य बघे पूण मतकलांशससुद्धवः ॥१०१। 
पारिजातादिक पुष्पं सुगन्धि चन्द्नादिकम्‌ । मयिसंन्यस्यतेष्वेचंप्रीतिर्नास्ति कदाचन 
\ धत्तूरे तत्सदा प्रीतिर्विल्वपत्रानुलेपने। गन्धहीने प्रसूने च योगीऐे व्याघ्रचर्मणि ॥ „ 
| दिव्यलोके दिन्यतल्पे जनतायां न तन्मनः । 
इमशानेऽतीच रहसि ध्यायते मामहनिशम्‌ ॥ १०४ ॥ 
आत्रह्मस्तम्बपय्येन्त समञ्च मन्यते शिचः । ममानिवेचनीयेऽत्र रूपे तन्मग्नमानसम्‌ ॥ 
। प्रह्मण: पत्तने नापि शूलपाणेः क्षयो भवेत्‌ | तस्यायुषः प्रमाणञ्चनाहंजानामि का श्रुतिः 
शानं मत्युज्ञय: शूल थत्ते मत्तेजसा समम्‌ । चिना मया न कश्चित्तं शङ्करं जेतुमीश्वरः 
। शङ्करः परमात्मा मे प्राणेभ्योऽपि परः शिषः । व्यम्वके मन्मनःशश्च्ञप्रियोमेभचात्परः 
। त्रेह्माण्डनिकर छन्नं मया मन्मायया सदा। स कम्पति हरं शश्वन्न च तं मोहित क्षमः 
. ने संबसामि गोलोके वैकुण्ठे तच बक्षसि । सदाशिवस्य हृदये निबद्धः प्रेमपाशतः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






° ~ न >» >= हे 
>. क ~~. | 
II TT TT NS SF OY SP तक २७४६9 क आयाळ चाक क ७७ >> ००१० 0०० लमा 


0 srl 4 हन 
“७ OS”; 


3 “® Pi x 
RRBs. $ 
क्र 


८0. # ब्रह्मवेचत्तेपुरुणम्‌ ५ [४ श्रीकष्णजन्मखणे 


स्वरसिद्धं खुतानेन पञ्चवक्त्रेण शङ्करः । शश्वद्वायति मद्राथां तेनाहं तत्समीपत:|११! 
स्रष्टु शक्तोहि नष्डुञ्च भ्रूमङ्गळीलयापि यः । ब्रह्माण्डनिकरंयोगाज्नयोगी शङ्करात्‌ पर 
दिव्यज्ञानेन यःस्रष्टुं नए भ्रूभङ्गछीलया । सत्यु काछादिक शक्तो न ज्ञानी शङ्करात्‌ पर 
मम भक्तिश्च दास्यञ्च सुक्तिञ्च खवंसम्पदः । सर्वसिद्धि दालुमीशो न दाता शङ्करातपर 
पञ्चचक्त्रेण मन्नाम यशो गायत्यहर्निशम्‌ । महू ध्यायते शयश्च भक्तः शङ्करात्‌ पर॥ 
अहं सुद्शेनं शस्भुस्तेजसा च चं सप्ताः ! 
ब्रह्मा अष्टा च योगेन नास्मामिस्तेजला समः ॥ ११६ ॥ 
इत्येचं कथितं सव शाङ्करस्य यशोऽमलम्‌ । तथाप्यस्य दर्प्ङ्गंकि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीव्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनार्द्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शाङ्करप्रशंसावर्णनं नाम पटूनिशो ऽध्यायः । 


सपत्रिंशोऽध्यायः 
हर निमांल्यश्ापग्रसंगवर्णनम्‌ । 
राधिकोघाच। _ 
एवम्भूतस्यचविभोः सर्वेशस्य मद्दात्मनः । न शस्तं कथमुच्छिएं त्रूहि सन्देहमञ्जन । 
श्रीकृष्ण उवाच । 


॥ शण देषि प्रवक्ष्येडहमितिदासं पुरातनम्‌ । पापेन्धनानां दहने ज्वलदम्िशिखोपमम्‌ |. 


सनत्कुमारो वेकुण्ठमेकदा च जगाम ह । ददश भुक्तचन्तञ्च नाथं नारायणं द्विजः ॥श 
| तुष्टाच गूढः स्तोत्रेश्च प्रणम्य भक्तितो मुदा । 
। अवशेष ददौ तस्मै सन्तुष्टो भक्तवत्सल: ॥ ४ ॥ 


| भाधमात्रेण तत्रेच सुक्त तेनेच किञ्चन । किञ्चिद्ररक्ष बन्धूनां भक्षणाय च डुलमम्‌॥ ५ 


७ 


| 


सिद्धाश्रमे च यदत्तं गुरवे शूलपाणिने । भच्युद्रेकाञ्व तत्सवं भुक्तञ्च भ्ासिमात्रतः॥६। 
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भुक्तवा खुडुलंमं घस्तु ननते प्रेमचिहलः। पुळका ञ्चितस्ांङ्गः साश्रुनेत्रो मुदान्वितः ॥७ 

| गायन्मस णणान्‌ भक्तया सुकण्ठःपञ्चवक्त्रतः | 

रागभेदेकतानेन तालमानेन सुन्दरम्‌ ॥ ८ ॥ 

| | पपात डमरुहस्तात्‌ श्एङ्गञ्च व्याघ्रचम च। स्वयं निपत्य पश्चाच्च रुदन मूच्छांमवाप ह॥ 

१ अतीच कमसदीय तटूप ध्यात्वेकमानसः । सहस्रद्लमध्यस्थं मां पश्यन्‌ हृत्सरोरुहे॥१० 
एतस्मिन्नन्तरे देवी दुर्गा ढुगतिनाशिनी । मुदाजगाम शीध्रं, तत्सप्रन्नचदनेक्षणा ॥ ११॥ 
दन्तं सूच्छिदे हुड्डा निपतन्तञ्च भक्तितः । प्रहस्य चार्ता' पप्रच्छ कुमारं शूलपाणिनः 
सव तां कश्षयामाल कुमारः संपुराञ्जछिः । श्रुत्वा चुकोपसा देवीशिवं प्रस्फुरिताधरा। 

। तां शघुसुच्यर्तां देदीसुत्थाय च त्रिलोचनः। बोधयामास विविधं तुष्टाच संपुटाजलिः । 

शृत्वा मनोहरं स्तोत्रं न शशाप शिवं शिवा दुष्ट चक्रे तदुच्छिषएमभक्ष्यं घिदुषामपि 
न लोकानां अभावश्च तपःसौभाग्यतेजसाम्‌ । ब्रह्माण्डे सर्वसंहर्ता चकम्पे पार्वतीभये॥ 
उवाच तं जगन्माता नीतिसारं परं बचः। गणप्रसूः सकोपा च रक्तपडुजलोचना ॥१७ 
अहो तपःप्रभाचश्च तेजसश्च न जीविनाम्‌ । स ब्रह्माण्डस्य संहर्ता चकस्पे शैळकन्यका 
पावेत्युवाच । 
| त्वं पोष्टा जगतां पाता ममैच च चिशेषतः। चक्ता चतुर्णा वेदानां जनकश्च स्वयंचिभुः 
| सुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । 

| : त्वं चेत्करोषि दुर्नीति को वा धर्मञ्च पाति वै ॥ २० ॥ 

। सदा ते परिपाल्याहं पोष्या भक्ता च किङ्करी | वञ्चिता कमेदोधेण हरनिर्माल्यभक्षणे॥ 

| । किञ्चिच्छुद्धं हिरण्येन किश्चिद्स्तु च घायुना । 

हः. किञ्चित्‌ प्रक्तालनेनेब सवे विष्णोनिवेदनात्‌ ॥ २२॥ 

( चिष्णो निवे द्वितान्नेन यष्टव्या सवंदेचताः । पितरोऽतिथयश्चेचमिति वेदेषु निश्चितम्‌ ॥ 

| अनिवेद्यमभक्ष्यञ्च नैवेद्यमुद्रे हरेः । त्वत्तवा करोति यो भक्त्या पार्षदम्रचरो भवेत्‌ ॥ 

| असतं सवंघस्तूनां मिष्टसारं सुदुर्लभम्‌ । चिष्णोनिवेदितान्नस्य कलां नाहेतिषोड़शीम, 
` इन्त्यकािकमृत्यु तदस्॒तं मूढरञ्जनम्‌ । नैवेद्यञ्च हरेरेच हरितुल्यं करोत्यहो ॥ २६ ॥. 
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[ यद्वच्छया तन्नैवेद्ये यो भुङ्क्त साधुसङ्कतः । षष्टिचषेसहस्ताणां प्रापोति तपस फ्‌ 
[ यो निवेद्य हरि भुङक्ते भक्त्या भक्तश्च नित्यशः । 
किया तपस्यां कर्ता च स हरैस्तेजसा समः ॥ २८ ॥ 
श्च॒तं पुरा त्वन्मुखतः पुष्करे सुनिसंसदि | डाह वेदविघाता र किमहं चक्तुमीश्वरी | 
] सुचिरञ्च तपस्तप्त्वामया लब्धस्त्वमीश्वरः | त्यया दिष्णोःप्रसादेनचञ्चिताहं कथंप्रभो 
यतो न दत्तं नेवेद्यं विष्णोमह्यं त्वयाशुना ! 
| | अतो. मत्तो गृहाणैतत्‌ फलमेच मद्देश्वर ॥ ११ ॥ 
(अद्य प्रभृति ये लोका नैवेद्यं भुञ्जते तब । ते जन्मैकं सारमेया भविष्यन्त्येध भारते। 
। इत्युक्तवा पावेती माता रुरोद पुरतो बिभोः । हुष्टिःपपास तत्कण्डे नीलकण्ठो बभूवसः 
| तदा शिचः शिषां भक्तया कृत्वा वक्षसि सादरम्‌ । 
तन्मानभङ्गं स्तोत्रेण घिनयेन चकार ह ॥ ३४ ॥ 
| करेण यश्नुषो नीरं संस्ठज्य च पुनः पुनः । बोधयामास विविधेनोतिवाक्येमेनोहरेः | 
। परितुष्टा च सा देवीं भर्तारं समुवाच ह । कलेधरञ्च त्यक्ष्यामि नेवेद्येन चिना हरे ॥३६ 
' | विभति देहं सततं तव सौभाग्यवद्धनम्‌। कथं चहामि सौभाग्यरहितश्च कलेवरम्‌ ॥३१ 
| अपूर्व तच नेवेद्यं जन्मसत्यजंराहरप्‌ । इतं दुषञ्च यत्तस्मात्‌ पश्य देहं त्यजामि च॥ 
लिङ्गोपरि च यदत्तं तदेवाग्राह्ममीश्वर। सुपवित्रं भवेत्तत्य विष्णोनेवेद्य मिञ्चितम्‌॥३६ 
) इत्येचसुत्तवा सा देवी देहं त्यकुं समुद्यता । त्रस्तो हरस्तत्पुरतः स्तुत्वाच स्वीचकार 
शङ्कर उवाच । | 
| स्थिरा भव महादेचि चण्डिके जगदस्बिके | ममापराधमखिल क्षन्तुमहँसि सुन्दरि 
( माँ त्य तपसा क्रीतं कृपां कुरु ममोपरि । ब्रह्मचिष्णुमहेशानां बीजभूते सनातनि |" 
अहो गोलोकनाथस्य गुणातीतस्य निर्गणे । सर्वशक्तिर्बरूपे च सदैव सहचारिणि॥ | 
। साकार च निराकारे नित्ये स्वेच्छामये प्रिये । | 
कृपया तद्विभोरेच मम बक्षलि साम्प्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
सर्वेबीजस्वरूपे च महामायि मनोहरे। सर्वेसिद्धिप्रदे देवि मुक्तिदे कष्णमक्तिदे ४५ | 
| 
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...! इच्छैचं भीहरेः साक्षान्नाहं दातुमपि क्षमः । तदा देहं परित्यज्य निर्गुणं बज निर्गुणे ॥ 
इत्येवसुत्तचा पुरतस्तस्थो च चन्द्रशेखरः। बभूच सुप्रसन्ना सा प्रणनाम हरं परम्‌ ॥४७॥ 
इत्येचं पावेतीस्तोत्रं शङ्करेण ङतं पुरा । यः पेद्विपदा ग्रस्तः स भयादेच सुच्यते ॥४८, 


मित्रमेदो भवेदुदूर तत्सम्प्रीतिभवेत्‌ पुरा । पार्वती परितुष्टा च नात्यजत्तस्य मन्द्रम्‌. 


इति शीव्रह्मचेचत्तं पार्वेतीस्तोत्रं समाप्तम। 
श्रीकृष्ण उचाच । 
श्रुत्वा प्रतिज्ञा नाथस्य परितुष्टा वभूव सा । जगाम स्वर्णदीन्तूणंतनानार्थ शङ्कराज्ञया ॥ 
स्नात्वा सम्पूज्य भक्त्या च सुरमिष्टञ्च निर्गणम्‌। 
। अक्वार प्रस्तुतं शीध्रं मिष्टान्नं व्यञ्जनानि च ॥ ५१ ॥ 
शिवः स्नात्वा च सम्पूज्य त्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । 
१ लुष्टाच परया भक्त्या मामेव हृदयस्थितम्‌ ॥ ५२॥ 

(गत्वा सर्वमहं भुक्तवा तस्मै द्र्वाभिवाच्छितम्‌ । नेवेद्य पार्वती रेमे तचमूलं समागता 
सुख्चावशोषं सा देवी सह त्रां मुदान्विता । तुष्टाच शङ्करं भक्त्या प्रणनाम सुहुर्मइः ॥ 
इत्येचं कथितं सर्व त्वया पृष्टं सुरेश्वरि | अभिशप्तं शङ्करस्य निर्माल्य येन हेतुना ॥ / 

इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादै श्रौक्रष्णजन्मखण्डे हरनि- 
मांल्यशापप्रसङ्को नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः । 





अष्टत्रिशो ऽध्यायः 

| दुगांदपेविमोचनम्‌ | 

। | श्रीकृष्ण उचाच | 

व भङ्गः श्रुतो देवि शङ्करस्य जगद्गुरोः । अधुना श्रूयतां मत्तो दुर्गादपेचिमोचनम्‌ ॥१ 
| तिजसा सर्वदेघानासाविर्भूय जगत्प्रस । दधार कामितीरूपं कमनीयं मनोहरम्‌ ॥ २ ॥ 
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७८४ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मलणहे 
| निहत्य दानवेन्द्राश्च ररक्ष देवताकुळम्‌ । लेभे जन्म ततो देवी जठरे दक्षयोषितः ॥ ३ | 


Pa शाश्वत्‌ परमभक्त्या च सिषेवे स्वामिनं सती ॥ ४ ॥ 
| दक्षेण खाड देवेन वभूच शिवशत्रुता । निरथेक दैवयोगात्‌ पुरा चे खुरसंसदि ॥ ५॥ 
दक्षश्चकार यज्ञश्च तत आगत्य कोपतः। सबान्‌ विज्ञाएयासास तत्रव शङ्कर चिना ॥६ 
सस्त्रीका देवताः सर्चा आजगंसुदेक्षमन्दिरम्‌। सगणः शाङ्करः को पाज्ञाजगामाभिमानतः 
( खती पतिश्च मोहेन बोधयामास यत्नतः । न तञ्चारूयिन्दं गरका यथूच चञ्चला स्वयम्‌ 
आजगाम पितुर्गेहं दर्पात्तस्य बिनाज्ञया । तस्य शापेन सख्याश्च दपेसङ्गो चभूष ह ॥॥ 
| न हि सस्भाषणश्वक्रे वाङ्मात्रेण पिता च साम्‌ । 
श्रुत्वा च निन्दां भतुश्च देह तत्याज मानतः ॥ १० ॥ 
एवं प्रिये निगदितं सतीदर्पविमोचनम्‌ । तस्य जन्मान्तरं नित्यं दपेङ्गश्चश्रूयताम्‌॥११. 
लेमे जन्म सतीशोधं जठरै शेळयो पितः। शिवस्तस्या श्विताभस्म चास्थि जग्राह भक्तितः 
चकार माछास्थ्नाञ्चभर्मना तनुलेपनम्‌। स्मारस्मार सती प्रेम्णा भ्रामं भ्रामं पुनःपुनः 
सुषाध मेना तां देचीमतीब सुमनोहराम्‌ । सृष्टो विधातुस्तस्याश्च ह्मपमा नास्ति कुत्रच 
गुणप्रसूर्णणान, सर्वान्‌ सर्वरूपान्‌ विभत्ति सा । 
'सर्चाश्च देपपत्न्यस्तत्कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ १५॥ 
बभूघ घद्धेमाना सा शुक्के चन्द्रकला यथा । अतीच यौचनस्था च शेळगेहे दिने दिने॥ 
बभूवाकाशवाणी च तां सम्बोध्य जगतग्रसूस्‌। शिवे शिवश्च॒ तपसा कठोरेण लभेतिव | 
चिनेश्वरं न तपसा प्राप्ता दि गर्भसम्भवम्‌ । प्रहस्य तस्थौ श्रुत्वेति सा च यौवनगविता | 
` मम जन्मान्तरीणञ्च भस्मास्थि च विभर्ति य: । | 


| 
| 
पिनाकपाणि जग्राह सा देवी सुरसाधनसू । 
| 
| 





स मां प्रोढ़ां कथं दुष्टा न शृह्णात्यत्र जन्मनि ॥ १६ ॥ [ 
यो विद्ग्धश्च ब्रह्माण्ड वश्राम मम शोकतः । स कथं मां न गुह्वाति दृष्टा परमसुन्दरम्‌ 
दक्षयज्ञं यो बभञ्ज मम हेतोःकृपानिधि: | स कथं मां न ग्रह्मातिपत्ती जन्मनि जन्मनि | 


यायस्यपल्ली यो यस्या भर्ताप्राक्तनतःपुरा । कुतोबिश्वे त्योभदो निषेकोनान्यथामवै 
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अष्टत्रिशत्तमोऽध्यायः ] # ढुगाद्पेघिमोचनम्‌ $ ७८५ 
सर्वरूपगुणाधार मत्वा खमतिमानतः । न चकार तप: साध्वी न चिज्ञाय तमीश्वरम्‌ ॥ 
सुन्द्रीषु च साख मत्तो नास्त्येष सुन्द्री। हृदीति मत्वा गर्देण न खकार तपःशिचा 
रूपयोचनवेशानां पुमान्‌ आही स्वयो षिताम्‌ । 
शिवो मच्छ _तिमात्रेण मां गृह्णाति विना तप: ॥ २५ ॥ 
हृदीतिमत्वा गिरिजा तस्थौ हिमगिरे हे । शश्बत्सहचरीमध्ये क्रीड़ोन्मत्तादिचानिशम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तूणं दूतः शैलेन्द्र्संसदि । उवाचागत्य मधुर तत्पुरः संपुराञ्जलिः ॥ 
दूत उचाच । 
उत्तिष्ठोत्िठ शैलेन्द्र गच्छाक्षयचटान्तिकम्‌ । आजगाम महादेव: सगणो व्ृषचाहनः ॥ 
मधुपर्कादिको दःत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः । पूजनं कुरु शेळेन्द् देवेन्द्रन्तमतीन्द्रियम्‌ ॥ 
खिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं योगीन्द्राणां गुरोर्‌ । 
व्वत्युज्ञयं कालकाल त्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमात्मस्वरूपश्च सगुण निर्गुणं विभुम्‌। भक्तध्यानार्थममळ दधानं देहमीश्वरम्‌॥३१॥ 
शैलो दूतवचःश्ुत्वा समुत्तस्थौ मुदान्वितः । मधुपर्का दिकं नीत्चाजगाम शङ्करा न्तिकम्‌ 
देवी दूतवचः श्रुत्वा प्रसन्नवद्नेक्षणा । हृदीति मेने मद्धेतोराजगाम महेश्बरः ॥ ३३ ॥ 
चकार वेशमतुळ दधार वस्रमुत्तमम्‌ । रल्लेन्द्र्सारालङ्कारान्‌ रलमालां मनोहराम्‌॥३४।; 
पारिजातप्रसूनानां माळां चन्दनसंयुताम्‌। चकार शाङ्करा्थञ्च मत्वा माळां मनोहराम्‌ 
रज्ञसिहाखनस्था सा ददुर्श दर्पणे सुखम्‌ । कस्तूरीविन्दुना साद्धं सिन्दूरचिन्दुभूषितम्‌ 
भारकनेत्रयुगळं निमंळाञ्जनसंयुतम्‌ । शरन्मध्याह्रममलं यथा लिप्त त्रिवेष्टितम्‌ ॥ ३७॥ 
सुकोमलोष्ठयुगळं तास्बूलरागसंयुतम्‌ । 
अतीच सुन्दरं रम्यं पकषिम्बफलं यथा ॥ ३८॥ 
रेलकुण्डलदीप्त्या च गण्डस्थळवषिराजितम्‌ । सूर्योदयेन ज्वलितं सुमेरुशिखर यथा ॥ 
भत्यनिचेचनीयञ्च दन्तपंक्तिमनोहरम्‌। यथा सुक्तासपूह्च सजळं जलदागमे ॥ ४० ॥ 


| | गजसुक्तासमायुक्तं सुचारुनासिकोत्तमम्‌ । सुशोभितं यथा मेरु स्वर्णदीजळघारया ॥ 
| मालतीमाब्यसंयुक्तकबरीभारसंयुतम्‌ ।.बक्रपंक्तिसुशोभाढ्यं नवीनं जलदं यथा ॥४२॥ 
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७८६ क ब्रहमवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मलएे 
तप्तकाञ्चनवर्णांसं चारुचक्षःस्थलोज्ज्चलम्‌ । | 
रलेन्द्रसारहाराक्त कस्त्रीकुडुमान्वितम्‌ ॥ ४३ ॥ “छक्क | 

यारुचम्पकवर्णाभं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ । बद्रीफलतुल्यश्च चारुपत्रकशो भितम्‌ [४४ | 

ध्यं मनोहरं क्षीणं निम्ननाभिस्थलोउऽबलम्‌ । अतीच छुन्द्रं रम्यं सुन्दर चर्तलाक्ति | 
रम्भास्तस्भविनिन्यैकमूरुयुग्मं मनोहरम्‌ ! | 
कामाळयं खुकठिनं निगूढमंशुकेन य ॥ ४६ ॥ 

स्थळपद्मप्रभासुष्टपदयुग्मं मनोहरम्‌। रल्पाशकसंयुक्तं सिद्धालककभूषितम्‌ ॥ ४७। 

दधतं रल्रमञ्जीरं राजहंसानुकारि च। रन्नेन्द्र्खाराभरणं निमितं विश्वकर्मणा ॥ ४८॥ 

करं सुको मलतर छुन्द्रं कनकप्रभम्‌ । रल कङ्कणकेयूरश इभूषणभूषितम्‌ ॥ ४६॥ 

विभ्रत्सट्रलमुकुटं लीळा कमलसुञ्ऽचलम्‌ । रल्लाङ्गली यमतुरं दघत्तत्छुमनोहरम्‌ ॥५०॥ 

दृष्टा स्वरूपमतुळं दध्यौ शङ्करमीश्वरम्‌ । विशिष्य सनसा शशवद्गततश्चरणपङ्कजम्‌॥५१॥ 
पितरं मातरं चन्धुं साऽत्रीचं सद्दोद्रम्‌ । 
अन्तरे सा न सस्मार किश्चिदेच शिवं विना ॥ ५२ ॥ 

अथ शेलेश्वरस्तत्र ददशे चन्द्रशेखरम्‌ । स्वर्णेदीपुलिनाद्रम्यादुत्पतन्तञ्च सस्मितम्‌॥ | 
दधतं संस्कृतां मालां जर्पेतं मम नामकम्‌। तपस्वर्णप्रभाज्नुरजटाराशिविराजितम्‌॥ | 
वृषभस्थं शूलपाणि सर्वेभूषणराजितम्‌। नागयज्ञोपवीतञ्च सर्पभूषणभूषितम्‌ ॥ ५५॥ | 
शुद्धस्फटिकसङ्काशं व्याघ्रचम्मंधरं परम्‌ । म 
विभूतिभूषिताडुन्तमस्थिमाळं दिगम्बरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पञ्चवक्त्रं त्रिनयनं सूय्येको टिसमप्रभम्‌ । ददश रुद्रान्‌ परितोज्चलतो ब्रह्मतेजसा॥५१ 
शिवं चामे महाकाल दक्षिणे नन्दिकेश्वरम्‌ । | 
भूतप्रेतपिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ ्रह्मराक्षलान ॥ ५८ ॥ न 
चेताळान्‌ क्षेत्रपालाश्च भेरवान्‌ भीमविक्रमान्‌ । सनकञ्च सनन्दञ्च कुमारञ्च सनातनम्‌॥ | 
जगीषव्यं देवल काणादङ्गोतमं तथा । पिप्पलाद कणखनं घोढं पञ्चशिखं कचम्‌। | 
जाबालि करथं कण्वं लोमशं सूय्येचचेसम्‌ । कात्यायनं पाणिनिञ्च शङ्कं दुर्घासस ततः | 
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अष्टतिशत्तमो ऽध्यायः ] # हिमाळयङृत शिवत्तोत्रम्‌ # ७८७ 

शातातपं पार्मिद्रमष्टाचक्र मद्द्रचम्‌। एतान्‌ पुरोगमान्नत्वा प्रणनाम शिव गिरि: । 
मूध्ना निपत्य भूमी स दण्डवत्संपुराञ्ञलिः ॥ ६२ ॥ 

अथो5नट्पया,भक्त्या शृत्वा तञ्चरणाम्बुजम्‌ । ननाम चाशरुेत्रः स पुलकाञ्चितिविग्रहः 


घमेदत्तेनःस्तोत्रेण तुष्टाच परमेश्वरम्‌ । तु ब्राह्मे दिने5तीते पुष्करे सूर्य्यपर्वणि ॥६४॥ . 


हिमालय उचाच | 
त्यं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णु: परिपालक; । 
त्ये शिवः शिघदी5नन्तः सवेसंहारकारकः ॥ ६५॥ 
त्वमीश्वरो शप्पातीतो ज्योतीरूपः सनातनः । प्रकृतः प्रझतीशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः ॥ 
नानारूपबिधाल । त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे । येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रू्प बिभर्षि च॥ 
सूय्यस्त्व स्रजनक आधारः खवेतेजसाम्‌ । सोमस्त्वंश स्यपाता च सततंशीतरश्मिना 
वायुस्त्वं बदजस्त्वञ्च त्वमनिः स्वेदाहकः । इन्द्रस्व्वं देवराजश्व काले सृत्युर्यमस्तथा 


शृत्युञ्जयो शत्यु॒त्युः कालकालो यमान्तकः। घेइस्त्वं वेदकत्तां च वेदवेदाङ्गपारगः | 


चिडुषां जनकस्त्वञ्च; विद्वांश्च चिदुषां गुरुः । 

मन्त्रत्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्‌फल प्रदः ॥ ७१॥ 

चाक त्वं चागधिदेची त्वं तत्कर्त्ता तद्गुरुः स्वयम्‌ । 

अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ७२ ॥ 
इत्येवसुक्तवारो लेन्द्रस्तस्थौ धृत्वापदास्तुजम्‌ । तत्रोवास तमावोध्य चाचरुह्मतृषाच्छिवः 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं ्रिखन्ध्यं यः पठेन्नरः सुच्यते सवेपापेम्यो भयेभ्यश्च भचार्णचे ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि । भाय्यांहीनो लमेट्गाय्यां सुशीलां सुमनोहराम्‌ 
चिरकाळगतं बस्तु लभते सहसा चुधम्‌। राज्यश्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 


कारागारे शमशाने च शत्रु ग्रस्तेऽतिसङ्कटे। गभीरेषतिजलाकीण भझपोते विषादने ॥ 
स्णमध्ये महाभीते हिंखजन्तुसमन्विते । सर्वतो सुच्यते स्तुत्वा शाङ्करस्य प्रसादतः ॥० 


इति श्रीब्रह्मचैचत्त महापुराणे -नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
दुर्गादर्पविमोचने नामा्टत्रिशत्तमोऽध्यायः । 
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एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 


मेनकया पूर्वे शिवरूपदशेनम्‌ 
श्रीकृष्ण उदाच। ` 
इति स्तुत्वा हिमगिरिवेसतः शङ्करस्य. च । उघाल पुरतो दूरे छब्धा्ञः सर्वसम्मतः ॥ 
मधुपका दिकं तस्मै प्रददौ भक्तिपूवेकम्‌ । सुनीन्‌ सम्पूजयामास तत शाङ्रपार्षदान्‌॥ 
तदा तत्र समागत्य मेनका ख्रीगणेः सह। ददर्श घरक्ूस्थं शङ्करं अन्दररोखरम्‌ ॥ ३॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं वसन्त व्याघ्रचर्मणि । मध्ये छुनिगणानाऽञ्च ज्वलन्त त्रतेजसा ॥ 
( यथाकारो तारकाणां द्विजराजे विराजितम्‌ । 
परमाहादकं रूपं कन्द्पको टिसन्निभम्‌ ॥ ५ ॥ 
" विहाय चादकावस्थां दधतं नवयौचनम । अतीच सुन्द्र रम्यं चित्तचौरञ्च योषिताम्‌ 
। कामंकामातुराणाञ्च सतीनाञ्च सुतंयथा । चैष्णचानां महाचिष्ण शैचानाञ्चसदाशिवम्‌ 
। शक्तिस्वरूपं शाक्तानां, सौराणांसूर्यरूपिणम्‌ । काळस्वरूपंदुष्टानां शिष्टानांपरिपालकम्‌ 
। कालकालसमं मृत्योस्‌ त्युं स॒त्युंभयानकम्‌ । व्याम्रचर्म चारवस्त्रं वभूच भस्मचन्दनम्‌ 
सपाः खुन्दरमाल्यानि कस्तूरी या विषप्रभा | जटा खुललिता चूड़ा चन्द्रमेलकचन्दनम्‌ 
खुचाधों मालतीमाला गङ्गाधारा मनोहरा । 
अस्थिमाला रमाला धत्तूर चारु चम्पकम्‌ ॥ ११ ॥ 


| एकीभूतं पञ्चवक्त्रं नेत्रयुग्माब्जशो सितम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्राभं प्रच्छाद्य : दीप्तसुत्तमम्‌॥ . 


| । व्यतिक्रम सबं महेशस्य महेश्वरी दच शिवरूपञ्च: मेना तुष्टा बभूव ह ॥४॥ | 


काश्चिन्निमेषरहिताः कामेनपुळका ञ्चिताः । अतिकामातुर 
काश्चिद्विनिन्य कान्तांश्च प्रशशंसुमेहेश्वरम । 
| मनोरथेन मनसा समान्छिष्यन्ति काश्चन ॥ १६ ॥.. . 
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| एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ] # शिवसमापे पा्वेतीगमनम्‌ 4 ७८६ 
| काश्चिन्मानसिकं कामात्‌ कुर्वन्ति चुम्बनं मुदा । 
| शुचं कामं करिष्यामो घयञ्च कामसागरे ॥ १७॥ 
५ अस्माकमेचं भत्तां च परत्रेव यतो भवेत्‌ । इहदैवैकं करिष्यामो चयं कान्तं रतो रतम्‌॥ 
दृट्टातपस्या छु चिरमितिजल्पन्तिकाश्चन। काश्चिदद्दृष्टा शिवं किञ्चिन्मुखमाच्छाद्यवाससा 
। सस्मिता घक्रनयनाः पश्यन्त्येच॑ पुनः पुनः । 
धयं ग्रह न यास्यामो यास्यामः शिवसन्निधिम्‌ ॥ २० ॥ 
सरत्सुशशुचद्न द्रक्ष्यामो ऽहनिशं सुदा | संसारं न करिष्यामः प्रविशामो हुताशनम्‌ 
, चिता नः शिषः स्वामीत्येचं जदपन्ति काश्चन । 
अहो पुण्यचती दुर्गा शछाष्यते जन्म भारते ॥ २२॥ | 
| यस्या हाथ शियः स्वामोत्येवं जहपन्तिकाश्चन। सुदामेना शिवं दुष्टा ग्रहन्ताभमिर्जगामह 
शिवं सम्पूज्य शो लेन्द्रः प्रणम्य स्वणृहं ययौ । इत्वानुमानं रहस्रि गिरीशो मेनया सह 
दुगोप्रस्यापयामास शिवायशिचसन्निधिम्‌ । पा्वंतीसखिमिः साडंवेशं कृत्वामनो हरम्‌ 
भावाचुरक्ता हषेण जगाम शिवसन्निधिम्‌ । दष्टा शिवा शिवं शान्तं प्रसन्नघदनेक्षणम्‌ 
सप्तप्रदक्षिणं ऊत्वा सस्मिता प्रणनाम सा । अनन्यभाजं गुणिनममरं ज्ञानिनां चरम्‌ ॥ 
सुन्दर लभ भर्तारं खुन्द्रीत्याशिषं ददौ । 
भविता तब सौभाग्यं शुभे स्चामिनि सन्ततम्‌ ॥ २८॥ 
\ पुत्रस्ते भचिता साध्चि. नारायणसमोगुणेः । भविता ते परा पूजा त्रैलोक्येजगदस्बिके 
| ` |ब्रह्माण्डेषु च सर्चेषु सर्वषाञ्च परा भव। सप्तप्रदृक्षिणीकृत्य यतो भक्त्या त्वया नतम्‌ 
(सप्तजन्मनि तुष्टोऽहं ततफल लम सुन्दरि । तीर्थ कान्तेऽभीष्देचे गुरोमेन्त्रे तथौषधे 
/ आस्था च यादृशी यासां सिद्धिस्तासाञ्च ताहूशी । 
इत्युत्तवा शाङ्करस्तूणं ब्रह्मज्योतिः परञ्च माम्‌ ॥ ३२॥ | 
| दृध्यों योगासनं कृत्वा योगीशो व्याधचमणि । 
। पर्षाल्य चरणौ देवी पपौ वञ्चरणोदकम्‌ ॥ ३३ ॥ . 
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| चकार माजेनं भक्त्या बहिशौचेन घाससा। रलसिंहासनं र्यं चिश्वकर्मादिनिर्मितम्‌ 
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७६० ई ब्रह्मचैचर्त्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्म क्र | 
अपूव कांस्यपात्रस्थं नेवेद्य प्रददौ किळ । अध्य॑ मन्दाकिनीतोयसंयुक्तञ्चरणे ददौ । | 
सुगन्धिचन्द्न चारु कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ । प्रददौ माळतीमाळां गळे गरळसुन्द्रे।३६। 

._ भक्तया पूजाञ्चकाराथ पुष्पवृष्टिश्व तुश्ये | पीयूषं स्वर्णपात्रस्थं भददौ मधुरं मध ` 

' रल्मप्रदीपशतकं समन्तादुधूपमुत्तमम्‌। त्रेलोब्यदुलभ घरुत्रं स्वर्ण यज्ञोपचीतकम्‌ ॥३० | 
सुगन्धि शीततोयञ्च पानार्थ पावती ददौ । अतीच सुन्दर रस्यं रजञखारेन्द्रभूषणम॥३॥ 
डुलेभां कामभेचुञ्च स्वर्णश्टङ्गसमन्विताम्‌ । खानीयन्तीर्थतोयञ्च तास्वूरञ्च मनोहरम्‌ । 

द्त्वा षोडशोपचार प्रणनाम पुनः पुनः । 

संपूज्य शूलिनं भक्त्या ययौ नित्यं पितुश हम्‌ ॥ ४१ ॥ 

। शुभ्रावाऱ्सरखां घक्न्राइेवीमिन्द्री महेश्वर; । श्रुत्वा बाता शुनाशीरो ननत्तं ह्ष॑संयुतः 
दूतद्वारा कामदेवमानिनाय त्वरान्वितः । इन्द्राज्ञया कामदेव: पजगामामराघतीम्‌॥४३॥ 
तूण प्रथापयामास तञ्च यत्र शिवः शिवा । पञ्चलायकसंयुक्तो जगाम पश्चसायकः | 
प्रसन्नवदनं श्रीमान्‌ यत्र शक्तियुतः शिषः । गत्चा ददर्श मदनः शिवायुक्तं शिवं घिमुम्‌ 

| शान्तं त्रैलोक्यकान्तशञ्च प्रसन्नवदनेक्षणम । 
कामः स्थितोऽन्तरीक्षे च धृत्वा च सशरं धनुः ॥ ४६ ॥ 

| चिक्षेपास्त्रे डुनिवार्य्येममो घं शाङ्करे सुदा । बभूवामोघमस्त्रज्ञ मोघन्तत्परमात्मनि॥ 

ह आकाश इव निलिते निलिसे परमात्मनि | मोघीभूते च शस्त्रे च भयमाप च मन्मथः | 

| | चकम्पपुरतःस्थित्वा हुड्डा सत्युञ्जयंविशुम्‌। सस्मारत्रिदशान्‌ कामःशाक्रादीन्‌भयषिहरः | 
| आययुद्वताः सर्वाः शम्सुकोपेन वेपिता: । चक्रुः स्तुतिञ्च स्तोत्रेण शाङ्करं त्रिदशेश्वरम्‌ । 
| | \ कोपाझिसुद्रिरन्तं तं कपाललोचनादहो । स्तुति कुवेत्सु देवेषु स बहिः शाम्सुसम्मवः 
| 
| 







बह” का, 


जज्वालोध्वेशिखो दीप्तः पल्याग्निशिखोपमः । उत्पत्य गगने घूर्णन निपत्य धरणीतले | 

आमं श्रामञ्च परितः पपात मदनोपरि ॥ ५२॥ | 
E भस्मसात्कामः क्षणेन हरकोपतः। विषण्णा देवता: सर्चा नतवक्त्रा च पार्वती॥ | 
| बिललाप बहुतर क पुरतो रतिः । ु्टचुर्दचताः सर्चाः कम्पिताश्चन्द्ररोखरम्‌ ॥५०॥ | 
रिवः छः सबै रुख हुः । किशिद्वस्म गाहीत्वा च रक्ष मातम तन | 
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। 





चत्वारिंशो ऽध्यायः ] # राधिकाक्रष्णसंघादघर्णनम्‌ # ७६१ 


बयं तं जीवयिष्यामो छभिष्यसि प्रियं पुनः । हरकोपापनयने सुप्रसन्ने दिने तथा ॥ 
ष्ठा रतेविलापश्च मूच्छा संप्राप पार्वती । 
अतीन्द्रियं ुणातीतं तुष्टाच चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ५७॥ 
रुदन्तीं पार्चतीं त्यक्तचा स्वस्थानं प्रययौ शिव: | 
स्वद्यो बभूव तत्रेच पावेतीदपेमोक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रुपयौ घनयोगेचे तत्याज शेलकन्यकां। सुखं दर्शयित रज्ञा तदुवभूच सखीगणे ॥५६॥ 
सुराश्च रतिमाशवास्य सर्वे जग्मुः स्वमन्दिरम्‌ । प्रणस्प दण्ड घदुदंशोका डुद्विग्नमानसाः 


(स्तुत्वा रद्रया शोकेन भयेन कामकामिनो । कोपरक्तेक्षणं रुद्रं राधिके स्वालयं ययौ 


। न जगाम पितुगेहे पावेती सा तु लज्जया । 

| स्वालिभिषाय्येमाणापि जगाम तपसे वनम्‌ ॥ ६२॥ 

। ग्रजग्सुः खसहचारिण्यस्तत्पश्चाच्छोकविह्ृळाः । 

, मातृमिवाय्यंमाणा सा स्वर्णदीतीरजं चनम्‌ ॥ ६३॥ 
सुचिरञ्च तपस्तप्त्वा सा संप्राप ्रिलोचनम्‌। रतिः संप्राप मदन शङ्करस्य वरेण च ॥ 
इत्येचं कथितं सवे पार्वेतीदपंमोक्षणम्‌ । निगूढचरितं राधे किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

. इति श्रीत्रह्मवेघत्तें महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णरा धिकासंवादे एको नचत्वारिशोऽध्यायः । 





चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


राधिकाङ्ृष्णसंवादवणेनम्‌ 
श्रीराधिका उचाच । 
अहो चिचित्रं चरितमपूचं कि श्रुतं घिभो। सुन्दर श्रुतिपीयषं निगूढं ्ञानकारणम्‌ ॥१॥ 
__ नः विशेषं खमासञ्चं श्रुतं न व्यासमोप्सितम्‌ । 
` अघुना आओतुमिच्छामि घिस्तीणं कथय प्रभो ॥ २॥ 
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त | “क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ ्रीकष्णजनश्र 
कि कि तपः कठोरश्च चकार पावती स्वयम्‌ । 
क॑ कं घरं था संप्राप्य कथमाप महेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
रतिः केन प्रकारेण जीषयामास मन्मथम्‌ । पार्वती शिवयोः कृष्ण विवाहं चर्णय परमो! 
| तयो रहसि सम्भोगं पापिनीपापमोचनम । | 
| कथ्यतां करुणासिन्धो दुःखिनीदुः:खमोचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
| | द्स्पती विरहो क्तिश्च कर्णज्चाळा च योषितः । श्रोतुं कोतूहर छष्ण पुनःसम्मीलने तयो, 
{5 | अग्निज्वाला विषज्वाला क्षमा: सोढुः्च यो षितः । 
दस्पतीचिरहज्वाला न श्रोतुश्च क्षणं क्षमा ॥ ७ ॥ 
सविकाचलनं श्रुत्वा विस्मितश्चकिताननः। विस्तीर्णं जक्तुमारेशे हृद्येन चिदूयता [८ 
! द्स्पतीचिरहोक्तिञ्च या राधा श्रोतुमक्षमा । विच्छेदे शतबर्षीये किमस्या भ चिता मम 
( इत्येवं मानसे त्वा मायेशो माययान्वित: । कपासिन्धुश्च कृपया कथां कथितुमुदयतः 
श्रीकृष्ण उचाच । र 

। प्राणाधिके राधिके त्वं श्रयतां भराणबल्लभे | प्राणाधिदेवि प्राणेशि प्राणाधारे मनोहरे॥ 
। पटसूलादते रुद्रे पावेती तपसे ययौ । पुनः पुनः स्वमात्रा च पित्रा च विनिवारिता | 
| गत्वा सा स्वणंदीतीर स्नात्वा त्रिषघणं सुदा । सन्देशे च मया दत्तं जजञापतं मनंमुदा 

वषमेकञ्च सम्पूर्णमनाहारा स्वभक्तित: |. तप्त्वा तपः कठोरञ्च चकार उठि १४ 
ग्रीष्मे च परितो बहि प्रज्वलन्तं दिवा निशम्‌ । 
। ' रत्वा प्रतस्थी तन्मध्ये सन्ततं जपती मनुम ॥ १५ ॥ 
| 


| 
| 


| 
। 


- “ >... | ie] 


| रशत्‌ शमशाने वर्षाषु इत्वा योगासनंशिषा । रिङां हट्टा च सं सिक्ताबभूच जलधारया 
। | शीते जलान्तरे शाश्वत्‌ प्रतस्थौ -भक्तिपूर्वेकम्‌ । अनाद्दारा शरद्रोद्रनीहारासु निशासु च 
। एव हृत्वा पर वषमप्राप्य शहुरं सती । शुचा कत्वाग्निकुण्डञ्च प्रवेष्टं सा समुद्यता॥ | 
| | तामग्निकुण्डं चिशती तपसातिकृशां सतीम्‌ । हु | 
| दडा शिषः कृपासिन्धुः कृपया तां जगाम ह॥१६॥ [ 

| ( अतीच घामनो बालो चिप्ररूपी स्वतेजसा । प्रज्वळन्‌ मन्ता दृष्टो द्ण्डी छत्रीजटाधरः 
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चत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः ] : ® पार्वतीसमीपे शिवस्यगमनम # ७६३ ` 
शुक्कयज्ञोपचीती च शुक्रवासाश्च स स्मितः । श्वेतादजचीजमालाञ्च विश्रत्तिलकमुज्ज्चलम्‌ 


निजने वालक इष्टा खिग्घा साति जगाद ह । 
' तत्तेजखातिप्रच्छन्ना तत्याज च तपः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
को भवानिति पप्रच्छ तं शिशं पुरतः स्थितम्‌ । 
मनसालिडूनं कर्ततमिच्छन्ती परमाद्रम्‌॥ २३॥ 
श्रुत्वा रोळछुदाभरशनं प्रहस्य परमेश्वरः । उचाचातीव मधुरं कणेषीयूषमीश्वरीम्‌ ॥२४॥ 


शङ्कर उचाच | 
इच्छागासी घडुरहं तपरची चिप्रबालकः । का त्वं कान्तातिकान्तारे तपश्चरसि सुन्दरि 


| य कुले जाता कस्य कन्या च काभिधा | 
' दपलः फलदात्री त्वं कस्माद्धेतोस्तपस्तच ॥ २६ ॥ 
अहो वा तपसां राशिः स्वयं मूर्तिमती सती । 
! तपो था लोकशिक्षार्थं करोषि कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपा वा मूलप्रकृतिरीश्वरी । विधाय भक्तध्यानाथं चिग्रहं भारते जनुः ॥ 
कि चा त्रिलोकलक्ष्मीस्त्वं सम्पद्रपा सनातनी । 
रक्षां चिघातुं जगतामागता धातुरन्तिके ॥ २६ ॥ 
किवास्विका ट्वं देघानां स्वयं मूतिमती सती । 
सावित्री भारते जन्म स्वेच्छया लब्धुमागता ॥ ३० ॥ 
रागा थिष्ठातृदेवी चास्चयंसाक्षात्‌ सरखती । सर्वे विद्याः प्रकरितं स्वेच्छया जन्मभारते 
एतासु मध्ये का वा त्वं नाहं तकितुमीशवरः । 
या सा भवति कल्याणि परितुष्टा च मां भच ॥ ३२॥ 


` सति त्वयि प्रसन्नायां प्रसन्नः परमेश्वरः । पतिव्रतायां तुष्टायां तुष्टो नारायणः स्वयम्‌ 
तुष्टे नारायणे देवे शश्वत्तुष्टं जगत्तत्रयम्‌ । तरुमूलेषु सिक्तेषु शाखाः सिक्ता यथा प्रिये 


शिशोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी । 
उषाच घचनश्चारु कर्णपीयूषमीश्वरी ॥ ३५॥ 
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` ७६४ # त्रहावेघत्तेपुराणम्‌ % [ ४ श्रीकृष्णजनमर्ा | 
पाचेत्युबाच । 
नाहं वेदप्रसूळक्ष्मीर्वागथिष्ठातुदेवता । जन्म मे भारते वर्ष सारप्रतं शैछकन्यका ।श। 
पूर्व जन्म दक्षगेहे सती शङ्करकामिनी । योगेन त्यक्तदेहाहं तादसत्‌ विनिन्दया॥ ३७। 
अत्र जन्मनि पुण्येन संप्राप्ते शडुरेद्विज। मां त्यचा भस्मसात्‌ कत्वा मन्मथं स जगामह 
] ्रयाते शङ्करे तापादु बरीड़याहं पितु हात्‌ । अगमत्तपसे चित्तं ममेदं स्वर्णदी । 
तपः छृत्वा कठोरश्च सुचिरं प्राणवल्लभम्‌। अप्राप्याग्नि ्रवेष्टुश्च त्वांच दटटाक्षणं स्थिता 
' गच्छ त्वं प्रविशाम्यग्नौ प्रलयाग्निशिखोपमे । 
रत्वा स्वकामनां चिप्र हरप्रा्तिमनीषितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यत्र यत्र जनुळव्ध्वा लभिष्यामि शिवं परम्‌ । 
प्राणाधिकं प्रियं कान्तं विभुंजन्मनि जन्मनि ॥ ४२ ॥ 
सवां हि स्वप्रियं लब्धं लभन्ति जन्म वाञ्छितम्‌ । 
। तञ्ञन्म पतिलाभार्थ सर्वासाञ्च श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| प्राक्तनीयो हि यो भर्ता स तासां प्रतिजन्मनि | 
या स्त्री येषां खुनियता सा तेषां जन्मजन्मनि ॥ ४४॥ 
तद्दहमिह न प्राप्य कृत्वा घोरतर तप: | कृत्वाग्निकुण्डे काम्यश्च ळभिष्यामि परत्रतम्‌ 
| ' इत्युक्तवा पार्वती तत्र तत्पुरः प्रविवेश ह। निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः॥ | 
| ' घहिप्रवेशं कुचेन्त्याः पावेत्याः परमेश्वरि। बभूच तपसा सद्यो वहिश्चन्दनघद्‌ धुवम्‌ | 
| क्षणं तद्न्तरे स्थित्वाचोत्पतन्तीं शिवा शिव: । पुनः पप्रच्छसहसा बृन्दाचनचिनो दिगि 
| श्रीमहादेच उचाच । 
। | अहो तपस्ते कि भद्रे न बुद्ध किञ्चिदेच हि । 
॥ न दग्घो घहिना देहो.न च प्राप्तो मनीषितः ॥ ४६ ॥ 
। ! शिवं कस्याणरुपञ्च भर्तारं कर्तुमिच्छसि । अचिग्रहं पति कृत्वा किंघातेघाञ्छितंभबेद. | 
| f ह भतार यदिच्छसि शुचिस्मिते । कान्तमिच्छति काचास्त्रीसर्वसंहारकारणम्‌ 
मोक्ष घाञ्छसि चेद्देचि रुत्वाकान्तस्घरूपिणम्‌ । सर्वमुक्तिप्रदा त्वञ्चतपस्याबिफलाव 
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बत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # पार्वतीं प्रति शिघवाक्यम्‌ ॐ ७६७ 


शिवश्च मङ्गले मोक्षे संहतां न च द्ृश्यते । शिवशब्दस्य चान्यार्थो न हि वेदे निरूपितः 
तञ्च संहारकर्तार॑ यदि घाञ्छसि सुन्दरि। लभिष्यसे रतं रुठ्रै सर्वलोकभयङ्करम्‌ ।५४। 
न भविष्यति मोक्षस्ते स्वाभीएं देवसेवनम्‌ । हरिस्सृतिरमोघा च सैमङ्गलदा सदा॥ 
शीघ्रं पितुण हं.गच्छ तत्र द्रक्ष्यसि शङ्करम्‌ । ममाशिषा स्वतपसां फलेन च सुढुर्लभम्‌ 


इत्युक्तवा पळशी चिप्रस्तत्रचान्तरधीयत । दुर्गा ययौ पितुगहं महादेवेति चादिनी [एड . 


पार्वेतोगमनं क्षुत्वा मेनका च हिमालय: । दिव्यं यानं पुरस्कृत्य प्रययौ हर्षघिह्ृलः ॥ 
संस्थाप्य झङ्गळघरान, राजचत्मेनि राधिके । चन्दनाणरुकस्तूरीफलशाखासमन्वितान्‌॥ 


_ पट्टसूत्रसन्बियद्धरसालपल्लवान्वितैः । परितः परितो रम्भास्तम्भबृन्द्समन्विते ॥६०॥ 


पतिपुत्रधती योषित्समूहैदोंपहस्तके:। पूर्णेलांजाघान्यदूर्वाफलपुष्पलमन्चितैः ॥ ६१ ॥ 
सुपुण्यत्राह्मणैश्वापि मुनिभित्रेह्ाचारिभिः । नटीभिनेतेकी भिश्च गजेन्द्रैः परिशोमिते ॥ 


पुरोहितश्च संयुक्तेः कुवेद्विमंङ्गलश्चनिम्‌ । सुचारुमाळतीमाळाहस्तैः शस्तैः प्रशंसितेः॥ 


नानाप्रकारयायेश्व शङ्कध्वनिसुनादितैः । सिन्द्ररेणुभिश्चारुचन्दनद्रचपङ्किलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रविश्य नगर;ढुर्गा दद्श पितरौ पुरः । सुप्रसन्नौ प्रधाचन्तौ हर्षाश्रुपुकान्चितौ ।६५। 
प्रसन्नचद्ना देवी चालिभिः प्रणनाम तौ । संयुज्याथाशिषन्तौ च चक्रतुस्ताञ्चचक्षसि, 
हे चत्से घत्सेत्युच्चाय्य रुद्न्तौ प्रेमविह्ली । तदा ताञ्च रथे इत्वा जग्मतुनिजमन्द्रम्‌ 


` स्त्रियो निर्मेञ्छनञ्चक्रुविप्रा युयुजराशिषम्‌ । ब्राह्मणेभ्यश्च चन्दिभ्यः पवतेन्द्रो धनंददी 


मङ्गलं कारयामास पाठयामास छान्दसम्‌ । 

एवं स्वकन्यया सादं तस्थतुस्तौ स्वमन्दिरे ॥ ६६ ॥ 

सुखेन घसतो तौ हि हर्षेनिभरमानसी । 

एकदा च तपः कर्त जगाम स्वर्णदी गिरिः ॥ ७० ॥ 
मेनका कन्यया साद्धसुचास प्राङ्गणे सुदा । एतस्मिन्नन्तरे सि्षुनेतेकश्च सुगायनः ॥ 
सहसेक आजगाम मेनकासन्निधि मुदा । श्एङ्गचाद्यं घामहस्ते डमरु दक्षिणे तथा ॥ 

/ कृत्वा विभूतिगात्रो 5तिवृद्धो$तीघजरातुर: । 
पृष्ठकन्थो रक्तघासाः सुकण्ठो५तिमनोहरः ॥ ७३ ॥ 
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जयो मम गुणाख्यानं ,छृत्वा नृत्यं मनोहरम्‌। 
गर घाद्यामास ऑअङ्गञ्च क्षणं डमरुकं तथा ॥ ७४ ॥ 
आजग्मुनांगरा चाला वालिका हर्षचिहृलाः । 
वृद्धा युवानो युवतीसमूहा वृद्धयोषित्तः ॥ ७५ ॥ 
[ त्वा तु खुन्दर गीतं खुतानस्वरसंयुतम्‌ । सहसा सुटः सर्जे तेन मूच्छांमवाप्युदप 
. १ सूच्छां संप्राप सा दुर्गा ददश हृदि शङ्करम्‌ । नरिशळपट्टिशकरं व्याप्रचर्मंधर परम्‌ | | 
, चिभूतिभूषणं रम्यमस्थिमालां खुनिमेळाम्‌ । इषद्धास्यप्रसन्मास्यं सुप्रसन्नं लोचनम्‌ 
सत ससस नागयज्ञोपचीतकम्‌ । वरं वृष्षित्युक्तवन्तं सुन्दर चन्द्रशेखरम | 
हद्यस्थं हर इडा मनसा तं ननाम खा। घरं चत्रे मानसे सा त्वं पतिमें अवेति च ॥ | 
हिच्या शिवस्तस्यै चान्तर्धानञ्चकार खः। न इट्टा हदि तं दुर्गा संग्राप्य चेतनां पुनः | 
_ ददश चक्षुरुन्मील्य भिश्चुक गायकं पुरः । नूत्यसंगीततः सा तु भिश्चुकस्य च मेनका। | 
| दातुं ययो सा रल्लानि खर्णपात्रस्थितानि च । | 
भिक्षां ययाचे भिक्षुस्तां दुर्गा' नान्यां गृहीतवान्‌ ॥ ८३ ॥ 
[ पुनश्च नत्तनं कतुमुद्यतः कौतुकेन च । मेना तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप विस्मयं ययौ॥ | 
। भिश्चुक भत्संयामास बहिःकर्तुमुवाच तम्‌ । पत्नी जिलोकनाथस्य शिवस्यपरमात्मन' 
| ! याच्ञामिमां प्रकुवेन्तं दूर कुरू सुभाषिणम्‌ । | 
. हि एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा गिरिः खाळयमाययौ ॥ ८६ ॥ | 
ददश पुरतो भिक्षुं प्राङ्गणस्थं मनोहरम्‌ । कृत्वा नारायणार्चाञ्च गङ्गातीरे मनोहरे | 
| (तन्सूतिध्यानविशलेषशोकाढु द्विझमानस: । श्रुत्वा मेनामुखाद्वार्ता' जहासच चुकोप सः | 
। आशा चकार खचरं बहिः कतुञ्च भिक्षुकम्‌ । आकाशमिव दुःस्पशं प्रज्वळन्तं स्वतेजसा | 
| (न्न शाक बहिः कतुः समीपं गन्तुमक्षमः । द्द्श भिक्षुक शेल: क्षणञ्चारुचतुभुजम्‌॥ _ 
|| ' डने कुण्डलिन पीतास्वरधर परम्‌ । खुवेशं सुन्द्रश्याममीषद्धाल्यं मनोहरम॥ | 
| पर । चन्द्नोक्षितसर्वाङ्ग भक्तानुग्रहकातरमू । यद्यत्‌ पुष्पं प्रदत्तञ्च पूजाकाले गदाभूते ॥६२। | 
। । यात्रे शिरसि तत्सवं भिश्चुकस्य ददर्श ह । धूपः प्रदीपो यो दत्तो नेवेद्यंचा मनोहण | 
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| | चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ] अ मेनकाशेळ्योः क क 


हदशं शौळस्तत्सवं मिश्चुकस्य पुरःस्थितम्‌ । क्षण ददश 
गोपवेशं स्मितं क्षण ददशं द्विभुजं विनोद्मुरलीकरम्‌ 
| गोपवेशं किशोर सास्मत श्यामञुन्द्रम्‌ । मयूरपिच्छचड दमुरलीकरम्‌ ॥ 
चन्द्नो क्षितसर्वाङ्ग चनमालाविभूषितम । क्षण “पच्छचूड्च रल्लालङ्कारभूषितम्‌ ॥ 
जोपची गात्रममलमस्थिमाला रि 
, । वागयश्ञोपचीतश्च तप्तस्वर्णजराधरम्‌ । रम मालाविभूषितम्‌ ॥६७॥ 


७६७9 


~ ईषद्धास्यप्रस न्नास्यं 
' स्वतंजसा पञ्चळन्तं पञ्चचकत्र त्रिलो - भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥६६॥ 


| क्षण ददर्शं जगतां स्ञेष्टारञ्च चतुमंखम्‌ ॥ १०० || 
जपन्तं श्रीहरेनामस्वच्छ स्फटिकमालया | 
! . सू € € 
' णं सूय्येस्वरूपञ्च ददर्श त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ १०१ | 


ददर्शातीचतीन' तं ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा । क्षणमग्निस्वरूपञ्च ज्वलन्तमतितेजला ॥१०२॥ 






| हाश्चपुकः शैलो दण्डचत्‌ प्रणनाम तम्‌ । भक्तया mp > कि टु 
_॥ समुत्पत्य इषयुक्तो ददर्श पुनरेच तम्‌ । वास्तव भिक्षुक दृष्ट्या शैलेन्द्रोबिष्यमा हेड 
विसस्मार च तत्सवं नानारुपधर परम्‌ । न 
भिक्षां ययाचे भिश्चुस्तं भिक्षास्थालीस्वपाएवकम्‌ ॥ १०७ | 
| क्तास्वर: श्यङ्गवाद्यविचित्रडमरुः करे। 
! आदातुमुत्खुको दुर्गा नान्यां भिक्षु कदाचन ॥ १०८ ॥ 
न स्वीचकार शेलेन्द्रो मोहितो विष्णुमायया । 
F भिक्षु: किञ्चिन्न जग्राह तत्रेवान्तरधीयत ॥ १०६॥ | 
हे भरा बभूच ज्ञानञ्च मेनकाशलयो: प्रिये । अहो दृष्टो जगन्नाथ आघास्याँ स्वप्नव द्विने ॥. 
कु आवां शिवो वञ्चयित्वा स्वस्थानं गतवान्‌ विभुः । 
तयोभेक्ति शिवे दृष्ट्या सर्वे देवाश्च चिन्तिताः ॥ १११ ॥ ` 
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चक्रुः शक्रादयो युक्ति सुमेरो रक्षणे भरात्‌ । 

एकान्तम्तया शैलश्चेत्‌ कन्यां तस्मै प्रदास्यति ॥ ११२॥ 
श्रुचं निर्षा णतांसद्यः खंप्राप्नोत्येच भारते । अनन्तरुल्ञाधारश्चेत्‌ पृथ्वींत्यक्तवाप्रयास 
रत्नगर्भा मिधा भूमेमिथ्येच भविता घुचम्‌। स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधागस. 
कन्यां श्रलभृतेद्त्वा चिष्णुलोकं गमिष्यति । चारायणस्यसारूप्यं भविष्यत्येष लीय 

संप्राप्य पाषंदत्वञ्च हरिदासो भविष्यति! 

दशवापीसमा कन्या दीयते ब्राह्मणाय तासू ॥ ११६ ॥ 


( चेदज्ञाय पवित्राय चाप्रतिप्रहशालिने । सन्ध्यायज्ञवेदपाठक्ारिणे सत्यवादिने ॥११। 


अस्मे प्रदत्ता कन्या च दशवापीफलप्रदा । त्रिसन्ध्याकारिणे सत्ययादिने ग्रहशालिने। 
चेदज्ञाय सुविप्राय दत्वा सुफछदायिनो । परदारगहीताय याजकाय द्विजाय च। 
शठाय सन्ध्याहीनाय घाप्येकफलदा खुता। स्व सन्ध्यास्यगायत्रीचिहीनाय शठाय च। 
चैश्योद्गवाय दत्ता या वाप्यद्धफलदा स्मता । पापिने शूद्रजाताय विप्रक्षत्रोद्ववाय च। 
दत्ता चाण्डाळतुर्याय कन्या खा नरकप्रदा । 
विष्णुभक्ताय घिदुषे विप्राय सत्यवादिने ॥ १२२ ॥ 
जितेन्द्रियाय दत्ता या विशद्वापीफलप्रदा। ष्टिषषंलस्राणि दिव्यरूपं विधाय च॥१२ 
एचम्भूताय दत्ता चेन्‌ मोदते बिष्णुमन्दिरे । द्त्वा कन्यां सुशीलाञ्च हराय हरयेऽव 
नारायणस्वरूपञ्च भवेदेच श्रुती श्रुतम्‌ । विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति विष्णुप्रीतये। 
“ स लमेद्धरिदास्यञ्च भुवं चिप्रोद्गघाय च । इत्यालोच्य सुराः सर्वे कृत्वाच मन्त्रणा 
7 गुरू प्रस्थापित जग्मुहिमालयग्रहे प्रति । गत्वा प्रणम्यच शुरं सर्वे चक्रनिवेदतम्‌। | 
'हिमाळयगृहं गत्वा कुरु निन्दाञ्च शूलिनः । पिनाकिनं चिना दुगा वर नान्य घरिष्यरि 
अनिच्छया सुतां द्त्वा फलं तूणं लभिष्यति । कालेन यातु शेलेन्द्रश्‍चेदानी विवि | 
अनन्तरल्ञाधारञ्च त्वमेव रक्ष भारते । देवानां घचनं श्रत्वा प्रददौ कर्णयोः करी। | 
न स्वीचकार स्च गुरु: स्मरज्ञारायणेति च । उवाच देचघर्गा श्च संसत्स्य॑ च पुरः | 
वेदवेदान्तविश्ञाता मद्दाअक्तो हरौ हरे ॥ १३१ ॥ 
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| चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # देवानां प्रति वृहस्पतेःप्रबोधघाक्यम्‌ ऋ ७६६ 
वृहस्पतिरुघाच । 
श्रयतां मचः सत्यं हे देवाः स्वार्थसाधकाः । 
नीतिसारञ्च वेदोक्तं परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३२ ॥ | 
हरकेशवयोभेक्तं ये च निन्दन्ति पापिनः । भूदेचान्‌ ब्राह्मणांश्चैच स्वगुरुं च पतिवता ॥ 
पतिभिक्षुब्रह्मचारीसष्टिवीजञान्‌ सुरांस्तष्या । | 
पच्यन्ते कालसूत्रे ते यावच्च्द्रद्चाकरो ॥ १३४ ॥ 
उलेष्मसूत्रषुरीषेछु शेरते. ते दिवानिशम्‌। भक्षिता कीटनिकरैः शब्द कु्वेन्ति कातराः ॥ 
ये निन्दन्ति च ब्रह्माणं स्रष्टारं जगतां शुरुम्‌ । 
शिचं खुराणां प्रचरं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
गीताञ्च ठुळसों गङ्गां वेदाश्च वेदमातरम्‌ । प्रतं तपस्यां पूजाञ्च मन्त्रं मन्त्रप्रदे गुरुम्‌ ॥ 
ते पच्यन्तेऽन्धक्रूपे चे चायुषोऽद विधैरहो । भक्षिताःसवेसङ्घँश्च शब्द कुवेन्तिसन्ततम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं देचसाम्यं विधाय च । विष्णुभक्तिप्रदञ्चैच पुराणञ्च श्रुतेः परम्‌ ॥ 
राधान्तदङ्गजां गो पीर्त्राह्मणांश्च सदाचितान । ते पच्यन्ते घटे देवा चिधातुरायुषा समम्‌ 
अधोसुखा ऊदुध्वेजंघाः सपैसङ्घश्व वेष्टिताः । भक्षिता पिङृताकारेः कीरेः सपेसमाङृतेः 
अतीचकातराभीताःशब्द्‌ं कुचे न्ति सन्ततम्‌ । ळेष्मपूत्रपुरीषाणि ध्रुव भक्षन्तिक्षो मिता: 
उद्काँ ददति रुशश्व सन्मुखे -यमकिङ्राः । 
जिखन्ध्यन्तजेनं त्वा कुचेन्ति दण्डताडनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कुवन्ति मूत्रपानञ्च प्रहारैस्तृषितान्‌ मिया । तदा कदपान्तरे स्रं स्टिच प्रथमे पुनः ॥ 
तेषां भवेत्‌ प्रतीकार इत्याह कमलो टच ॥ १४५॥ 
कृत्वा हि शिवनिन्दांश्व यास्यन्ति नरक सुराः । 
इममेचोपकारञ्च कर्तुमिच्छथ पुत्रकाः ॥ १४६ ॥ 
घरह्मणा प्रेरितो दक्षो द्त्वा शलूभते सुताम्‌ । न पापं परमेश्वय्य संप्राप इरनिन्द्कः ॥ 
अनिच्छया सुतांदत्वा तुरय्यंपुण्यं ललाम सः। अहो विहायसारूप्यं तुच्छंसगललाभसः 
ञ्चिन्मध्ये च युष्माकं गत्वा शैलगृहं खुराः । सम्पाद्यत स्वमतं शेलेन्द्रस्य प्रय्षतः॥ 
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८०० , # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीङृष्णञ न्मे 


अनिच्छया सुतांदत्त्वा सुखंतिष्ठतु भारते। तस्मेभकयाखुतांदत्त्वामो कषंप्राप्स्यतिनिश्चित् 


पश्चात्‌सप्तषेयःसर्वे ग्रहीत्वा तामरुन्धतोम्‌। शुचं तस्य ग्रहंगत्वा चो धयिष्यन्तिपरवंतप | 
विना पिनाकिनं दुर्गा बरं नान्यं वरिष्यति । अनिच्छया खुतां तस्मै प्रदास्यति सुताय 
इत्येवं कथितं सवे देवा गच्छन्लु मन्दिरस्‌ । 
इत्यु्तचा चाकूपतिः शीघ्र तपसे स्वर्णदीङ्गतः ॥ १५३ ॥ 
इति श्रीव्रह्मचेवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधिकाङष्णसंचादे चत्वारिश मो ऽध्यायः | 


एकचखारिशत्तमो ऽध्यायः 

देवत्रमसंवादवणेनम्‌ । 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
तदा देचाःसमालोच्य जग्मुस्तै ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ । सर्वेनिवेदयामासुब्रह्माणं जगतांपतिम्‌ | 
देवा ऊचुः । | 


` ततः सृष्टौ जगत्स्रष्टा रल्राधारो हिमालयः | स चेत्प्राप्स्य तिमोक्षञ्च रलगर्भा कुतो मदी 


सुतां शूलभते द्त्वा भक्तया शेळेश्वर:स्वयम्‌ । नारायणस्यसारुप्यंसस्प्राप्स्यतिनसंशयः 

त्वं तस्य निन्दनं कृत्वा विमति प्रतिपाद्य । त्वयाचिना क्षमो नान्यो गच्छशैळगुहंप्रमो | 

देवानां वचनं श्रुत्वा तानुचाच विधि: स्वयम्‌ । घचनं नीतिसारञ्च कर्ण पीयूषसुत्तमरम्‌। | 

त्रह्मोचाच । | 

नाहं कत्त क्षमो वत्साः शिवनिन्दां सुदुष्कराम्‌ । सम्पद्विनाशारूपाञ्च विपदोबीजरूपिणीम्‌ | | 
भूतेशं प्रस्थापयत स्वात्मनिन्दां करोतु सः । परनिन्दाचिनाशाय स्घ निन्दा यशसेपरम 

त्रह्मणो वचनं श्रुत्वा तं प्रणम्य सुराः प्रिये । | ` 

शीघ्र ययुस्ते केलासं गत्वा च तुष्ट्वु: शिवम्‌ ॥ ८॥ 
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। सर्वे निवेदयामासुः शाङ्करं करुणालयम्‌ । स ययौ शैलमूलञ्च तानाश्वास्य प्रहस्य च ॥ 
| देवा सुसुदिरे सर्वे शीघं गत्वा खमन्द्रिम्‌ । इषसिद्धिर्मदे शश्वद्लिद्धिडंखबर्डिनी ॥ १० 
अथ शेळः खभामध्ये समुवास मुदान्वित: । बन्धुचरें: परिव्ृतः पावेतीसदितः स्वयम्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्ररूपी शिवः स्वयम्‌ । समाजगाम सहला प्रसन्चवदनेक्षण; ॥ 
दण्डी छत्री दीघेचासा विश्नत्तिलकमुत्तमम । 
| ' करे स्फटिकमालाञ्च शालग्रामं गले द्घत्‌ ॥ १३ ॥ 
तश्च इट्टा सुतस्थौ सगणश्च हिमाल्य:। ननाम दण्डवदुभूमी भक्तयाऽतिथिमपूर्वंकम्‌ 
नास पार्वती भक्त्या प्राणेशं चिप्ररूपिणम्‌ । ` 
आशिषं युयुजे विप्र: सवषां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ 
शेळद्क्ताखने शीघ्रसुचास ब्राह्मण: स्वयम्‌ । मधुपर्कादिकं सर्व जग्राह प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ 
पप्रच्छ कुशल शेलो घ्राह्मणं को भवानिति। उघाच सर्व पिप्रेन्द्रो गिरीन्द्र सादरेण च 
ब्राह्मण उघाच। | 
घारिकां वृत्तिमाश्रित्य भ्रमामि धरणीतले । मनोयायी सवँगामी सर्वज्ञोऽहं शुरोचेरात्‌ 
मया ज्ञातं शङ्कराय सुतां दातुं त्वमिच्छसि । इमां पद्मासमां दिव्यामज्ञातकुळशीलिने ॥ 
निराश्रयायाखङ्गायारूपाय निर्गुणाय च । श्मशानयामिने सर्वभूतनाथाय यो गिने ॥२० 
दिम्वाससेऽदिगात्राय चिभूतिभूषणाय च । व्यालय़ाहिस्वरूपाय काळव्यायादयाय च 
भज्ञातस्टृत्यवेऽज्ञायानाथायावन्धवे भवे । तप्तस्वर्णजराभारधारिणे निर्धनाय च ॥ २२॥ 
अज्ञातवयसे5तीवचृद्धाय -चाचिकारिणे। सर्वाश्रयाय भ्रमिणे नागहाराय भिक्षवे ॥ 
निवोध ज्ञानिनां श्रेष्ठं नारायणकुलोद्ववम्‌ । स ते पात्रानुरूपश्च पार्वेतीदातृकमेणि ॥ 
महाजन: स्मेरमुखः श्रुतिमात्राद्गविष्यति । लक्षशेलाधिपस्त्वञ्च न तस्यैकोऽस्तिबान्धचः 
|| „वान्धवान्‌ मेनकां प्रश्‍नंकुरु शीघ्र प्रयत्नतः । सर्वान्‌ पप्रच्छ यल्लेन हे वन्धो पाचेतींघिना 
रोगिणे नौषधं शश्वत्कुपथ्यं रोचते सदा । २९- 
¦ इत्युक्तवा ब्राह्मणः शीध्रं स्नात्वा भुक्तवा मुदान्वितः । 
' जगाम स्वालयं शान्तो ब्॒न्दाचनचिनोदिनि ॥ २७॥ 
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८०२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मत्र 


ब्रह्मणस्य चचः शरुत्वा मेनोवाच दिमाळ्यम्‌ । शोकेन साश्रुनयना दयेन विद्यता। | 
; मेनकोचाच । 
प्रण शैलेन्द्र मद्वाक्टै परिणामशुखावहम्‌। पृच्छ प्रोलचरानस्मे न दास्यामि सुताम 
१ त्यक्ष्यामि सर्वान्विषयान्‌ भक्ष्यामि विषमेच च । 
गले वध्वास्विकां पश्य यास्यामि घोरकाननम्‌ ॥ ३० ॥ | 
गृहीत्वा पार्चेतींमेना गत्वा कोपालयं रुषा । त्यक्तचाऽऽहारं रुदन्ती च चकार शयनं सु | 
एतस्मिन्नन्तरे तच बशिष्ठो भ्रातृभिः सह । आजगाम पुनस्तैश्व युक्ता पश्चाद्रुन्घती | 
प्रणस्य शेळस्तान्‌ सर्वान्‌ स्वणेसिंहासनंददौ । द्त्वा षोडशोपचार पूजयामासमक्तित 
ऋषयश्च सभामध्ये सुखसूषुः सुखासने। जगामारुन्धती तूण यन्न मेना च पावती ॥३४ 
गत्वा ददशे मेनाञ्च शयानां शोकसूच्छिताम्‌ । 
उघाच मधुर साध्वी सावधानां हितं बच: ॥ ३५ ॥ 
अरुन्धत्युवाच । 
उत्तिष्ठ मेनके साथ्चि त्वदगृहेऽहमरुन्धती । 
पितणां मानसीं कन्यां मां जानीहि विधेचेधूम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
अरुन्धत्याः स्वरंधुत्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका । उचाच शिरसा नत्वा तां पद्यामिवतेजसा 
|| मेनकोघाच । 
i अहोऽद्य किमिद पुण्यमस्माक पुण्यजन्मनाम्‌ । घधूजंगद्विघेः पल्ली चशिष्ठस्य ममाह 
` सम्भ्रमेणेदमेवो्ं गृहं तेऽहञ्च किङ्करी । ईश्वेरी जगतां सष्टुरागता बहुपुण्यतः ॥ ३६॥ 
पाद्यं द्त्वा स्वर्णपीठे वासयामास तां सतीम्‌ । | 
| भोजयामास मिष्टान्नं वुभुजे कन्यया सह ॥ ४०॥ . हा 
| शिवस्य हेतोर्नोतिञ्च बोधयामास मेनकाम्‌ । अरुन्धन्ती सङ्गेन सम्बन्धयोजनानिच॥ | 
१ अथ शेलसषीन्द्राथ्न नीतिसारं परं चच: | बोधयामालुः सम्बन्धयोजनानि प्रसडृतः 
ति क ऋषय ऊचुः । Ss 4 
शळेन्द्र श्रूयतां घावयमस्माकं शुभकारणम्‌ । शिवाय पार्वती देहि संहर्तः श्वशुरो भव । | 
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अयाचितारं देवेश बोधयाशु प्रयत्नतः । तब शड्भाविनाशाय ब्रह्मा सम्वन्धकर्मणि ॥४४ 
नेच्छको दारसंयोगे शङ्करो योगिनां घरः। विघेः प्रार्थनया देवस्तव कन्यां ग्रहीष्यति 
ढुहितुस्ते तपस्यान्ते प्रतिश्ञानं चकार सः । हेतुद्दयेन योगीन्द्रो विवाहश्च करिष्यति ॥ . 
ऋषीणां घचनं श्रुत्वा प्रस्य च हिमालय: । उवाच किञ्चिट्वीतश्च परं चिनयपूर्वकम्‌ ॥ 
हिमालय उचाच । 

शिवस्य राजसामग्रीं न हि पश्यामि काञ्चन | 

कि श्चिदाश्रममैश्चय्यं कि चा स्चजनवान्धचम्‌ ॥ ४८॥ 
न कन्यासति निलित्तयोगिने दातुम ति । यूयं बिधातुःपुत्राश्च सत्यं वद्त निश्चितम्‌ ॥ 
नाजुरूपाय पुत्राय पिता कन्यां ददातिचेत्‌ । कामाह्लोभाद्गयान्मोहाच्छताव्दं नरकं ब्रजेत्‌ 
न हि दास्यास्यह कन्यामिच्छया शूलपाणिने। यद्विधानं भवेद्योग्यस्षयस्तद्विघीयताम्‌ 
हिमाळयवचः श्रुत्वा घ शिष्ठो विधिनन्दनः । वेदवेदाङ्गविज्ञाता वेदोक्तं चक्तमुद्यतः ॥ ५२ 

वशिष्ठ उचाच। 

वचन त्रिविधं शेळ लौकिके चे दिके तथा । सवं जानाति शास्त्रशो निमंळन्ञानचक्षुषा ॥ 
अखत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतं श्रतिलुन्द्रम्‌ । खुबुद्धं शत्रुवंद्ति न हितञ्च कदाचन ॥५४ 
आपातप्रीतिजनकं परिणामसुखाघहम्‌ । दयालुर्धरमंशीलश्च वोधयत्येच बान्धचम्‌ ॥५५॥ 

श्रृतिमात्रात्‌ खुधातुल्यं सर्वकाले सुखावहम्‌ । 

सत्यसारं हितकरं वचसां श्रेष्ठमीप्लितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

'पचञ्च त्रिविधं शेळ नीतिशास्त्रनिरूपितम्‌। 

कथ्यतां निषु मध्ये कि चदामि वाक्यमीप्सितम्‌ ॥ ५9 ॥ 
चाह्सस्पद्विहीनश्च शङ्करस्त्रिद्शेशवरः। तत्त्वज्ञानसमुद्रेु खंनिमग्नेकमानसः ॥ ५८ ॥ 

आपातभ्रमसम्पत्तिविद्यच््रीरिष नाशिनी । 

सदानन्द्स्येश्वरस्य स्वातमारामस्य का स्पृहा ॥ ५६ ॥ 

'गृही ददाति स्वसुतां राज्यसम्पत्तिशालिने । ` 

कन्यां चिद्विषिणे दत्त्वा कन्याधाती भवेत्‌ पिता ॥ ६० ॥ 
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८०४ 2 ई ब्रह्मवैघत्तेपुराणम्‌ 0 [४ श्रीकष्णजन्मखरऐ | 
को बदेच्छटूरो दुःखी कुबेरो यस्यकिङ्करः। भ्रूभङ्गलीलया सृष्टि सनु नष्ट क्षमो हियः | 


निर्गुण: परमात्मा च य ईशः प्रकृतेः परः । सर्वेशःख च निलिसो लिप्तश्व सर्वजन्तुषु | | 
स एकः सष्टिसंहारे स सर्वः सृष्टिकमणि । 
निराकारञ्च साकारो विभुः स्वेच्छामयः स्वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
य ईशस्त्रिविधां मूत्ति विधत्ते स्ष्टिकरमणि । 
सृष्टिस्थित्यन्तजननी व्रह्मचिष्णुशिवाभसिधाम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
| ब्रह्मा च ्रझलोकर्थो विष्णुः क्षीरोदघासक्कत्‌ । 
शिवः केलासघासी च सर्वा; कृष्णचिभूतयः ॥ ६५ ॥ 
| श्रीकृष्णश्च द्विधाभूतो द्विभुजश्च चतुर्भुजः । चतुर्भुजश्च वैकुण्डे गोलोके द्विभुजःस्वय्‌ 
तस्य देवस्य तेंऽशाश्च ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । केचिद्देवाः कळास्तस्य कलांशाश्चैच केचन 
/ कृष्णः स्टृष्ट्युन्मुखश्चापि प्रकृति तत्र निमेमे। निर्माय ताञ्च तद्योनौ घीरयर्याधानञ्चकारह 
| ततो डिम्भः समुदुभूतस्तन्मध्ये च महाचिराट्‌ । 
° महाविष्णुः स विज्ञेयो श्रीकृष्णः षोड़शांशकः ॥ ६६॥ 
| नासिपग्योड्वो ब्रह्मा तस्येव जलशायिनः । भालोद्ववस्तस्य खण्डुः शङ्करक्चन्द्रोखर॥ 
' महाविष्णोचांमपार्श्वातृसंभूतो विष्णुरेव च। सर्वे प्राकृतिकाःशैल ब्रह्मधिष्णुशिवादयः 
| धत्ते चतुविधां मूर्ति प्रकृतिः कृष्णसंभचा । अंशेन छीलया खुष्ट्यौ कलया बहुधा तया 
: छृष्णवामाङ्गसंभूता राधा रासेश्वरीस्घयम्‌ । मुखाद्॒वा स्वयं घाणी रागाधिष्टातृदेवता 
' चक्षःस्थलोद्ववा/ लक्ष्मी: सवेसम्पत्स्वरूपिणी । 
शिवा तेजःसु देवानामाविर्भावे चकार सा ॥ ७४ ॥ | 
निहत्य दानवान्‌ सर्वान्‌ देवेभ्यश्च श्रियंददौ । प्राप्य कटपान्तरे जन्म जठरे दक्षयोपितः | 
नाम्नासतीशिवं प्रापदक्षस्तस्मैददो च ताम्‌ । योगेनदेहं तत्याजश्रुत्वा सा भतु निन्दन्म | 
| पितुणां मानसी कन्या मेनका तव गेहिनी । ळलाभ तस्या जठरे जन्म सा जगदसिक | 
! शिवा शिवस्य पल्नीयं शेळ जन्मनि जन्मनि | | 
| कर्पे कल्पे बुद्धिरुपा ज्ञानिनां जननीपरा ॥ ७८॥ 
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) जातिस्मरा च सर्वेज्ञा सिद्धिदा सिद्विरूपिणी । 

अस्या अस्थि चिताभस्म भक्त्या धत्ते शिषः स्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

देहि त्वं स्वेच्छया कन्यां. देहि भद्र शिवाय च। 

अथवा खा स्वयं कान्तस्थानं यास्यति द्रक्ष्यति ॥ ८० ॥ 
प्राक्तनाद्यस्य या कान्तासा तं प्राझोतिषछ्लमम्‌ । प्रजापतेनिवन्धञ्चन को5पिखणिडतुक्षमः 
विघाहेनोट्डुकःशाम्भुःस्वात्मारामश्चतस्वषित्‌। तुष्ट्वुस्तंसुराःसर्वेतारकाण्येनपीडिता: 
देवानां पीड़नं दृष्ट्या ब्रह्मणा प्राथितो विभुः । कृपया स्वीचकाराशु छपालुर्देवसंसदि 
कृत्वाप्रतिज्ञांयोगीन्दरो हुष्ट्वाछ्लेशमसंल्यकम्‌ । ढुहितुस्तेतपःस्थानमाजगामडिजात्मक; 

तामाश्वास्य घरं दत्वा जगाम निजमन्द्रिम्‌ । 

तच्छ _त्वेचाययुः सवे खुराः शक्रादयो सुदा ॥ ८५ ॥ 
नारायणञ्च भगवान्‌ ब्रह्मा धमेश्च सांप्रतम्‌ । ऋषयो सुनयः सर्वे गन्धर्वा यक्षराक्षसाः 
तत्र सर्वे सुदा युक्तः खमालोचनकत्‌ भिः। प्रस्थापिता चयं शीघमनृणा खा अरुन्धती 
तव प्रबोधने प्रीतिचेद्धेते महती सदा । संप्रा्शुभकार्य्यञ्च सचंकालसुखाचहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

शिवां शिवाय शोळेन्द्र स्वेच्छया चेन्न दास्यसि । 

भविता चा चिचाहश्च भवितन्यबलेन च॥ ८६॥ 
आगमिष्यति देवो यो नारायणसहायघान्‌। र्लसाररथे कृत्वा देवानां प्रचरं चरम्‌ ॥ 
योगीन्द्राणां घरेण्यं तं ज्ञानिनाञ्च गुरोगुरूम्‌ । आदिमध्यान्तरहितमघिकारमजं परम्‌ 
घरं ददो शिषाये स शिवश्च तपसः स्थले । नहीश्वरप्रतिज्ञातं दुलंभ॑ विफल भवेत्‌ ॥ 
त्रह्माद्स्तिम्वपय्यन्त सर्वं नश्बरमस्थिरम्‌। अहो प्रतिज्ञा डुलेडुथा साधूनामचिनाशिनी 

पको महेन्द्रः शेळानां पक्षान्‌ चिच्छेद लीलया । 

पचनो लीलया मेरोः श्यङ्गमङ्घै चकार ह ॥ ६४ ॥ 
के घा शेलेषु योद्धारः खुरः सह दिमालय,। पतिष्यन्ति समुद्रेषु पचतेः प्रेरिताः क्षणात्‌ 
एकाथ यदि शैलेन्द्र सर्वसम्पद्विनश्यति। सर्वान्‌-रक्षति तद्वा चिना च शरणागतम्‌ 
शरणागतरक्षाथे प्राणांश्च दातुमहं ति | पुत्रदारधनं सर्वानिति नीतिषिदो चिदुः ॥६७॥ 
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दत्त्वा विप्राय स्वसुतामनारण्यो नपेश्वरः । घ्रह्मशापाद्विसुक्तश्च. ररक्ष सचंसम्पद्म्‌। 
तमाशु बोधयामासुनोतिशास्त्रविदो जनाः ! 
त्रहशापनिमञ्नञ्च त्रझण्यमतिकातरम्‌ ॥ ६६॥ 
त्वमेष शैळराजेन्द्र सुतां द्त्वा शिवाय च । रक्ष सर्वान्‌ बन्धुवर्गान्‌ चरो कुरु सुरान 
वशिष्ठस्य चच: श्रुत्वा प्रहस्य पर्वेतेश्वर; । पप्रच्छ नुपत्ततान्तं दयेन घिदूयता॥०॥ - 
हिमालय उवाच । 
कस्य वंशोद्धवो ब्रह्मग्ननारण्यो नृपेश्वरः । खुर्ता दर्यः स च कथमरक्षत्‌ सवेसम्पदम 
| . वशिष्ठ उवाच । 
मनुवंशोद्गवो राजा सोऽनारण्यो नृपेशवरः। चिरज्जीयी धर्सेशीलो बैष्णयो विजितेन्द्रियः 
स्वायम्थुघो मनुः पूर्व ब्रह्मयुजो ऽतिधामिकः । राज्यं चकार धर्मेण युगांनामेकसप्ततिम्‌ 
| ततो जगाम वैकुण्ठ सहितः शतरूपया । 
। 27: संप्राप्य दास्यं सान्निध्यं हरेदांसो बभूच ह ॥ १०५ ॥ 
मनुरवेभूच तत्पश्चात्‌ स्वयं स्वारोचिषो महान । स्वारोचिषे गते शैल बभूघ मनुरुत्तमः 
उत्तमे निते धमी तामसो मनुरेच च । ततो मनुर्वभूवात्र रैवतो ज्ञानिनां घर; ॥१०७ 
' चाश्ुषश्च ततो ज्ञेयः श्राद्धदेचश्च सप्तमः । सावणिरष्टमो ज्ञेयः श्रीसूर्य्यंतनयो महान्‌॥ 
i चेत्रवंशोद्धवो राजा पुराऽऽसीत्‌ सुरथो सुचि । 
| नचमो दक्षसाचणित्रह्लाचणिको दश ॥ १०६ 
__ एकादश मञु्रेष्ठोः-धमंसार्चाणरुच्यते। ततश्च रुद्रसार्वाणविष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
' तत्परो देवसावणि रिन्द्रंसावणिकस्ततः । इत्येवं कथितं वन्धो मनच्च चतुदेश॥१११॥/ 
एतेषु समतीतेषु बभूष ब्रह्मणो दिनम्‌ । इन्द्र्साचणिवृत्तान्तं सर्व मत्तो निशामय॥ | 
. मनूनां प्रबरो धमो शुद्धभक्तो गदाभृतः । चकार राज्यं धर्मेण युगानामेकसप्ततिः 
|... राज्यं दत्त्वा.सुरेन्द्राय जगाम तपसे घनम्‌ । 
| सुरेन्द्रस्य सुतः श्रीमान श्रीनिकेतुमेहाबलः ॥ ११४ ॥ | 
त्तस्य पुत्रो महायोगी पुरीषतरुरेच च । तस्य.पुनोऽतितेजस्घी गोकामुख इति स्ह | 
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वृद्धश्रवाः खुतस्तस्य तत्पुत्रो भानुरेव च.। पुण्डरीकः सुतस्तस्य तत्पुत्नोजिहलस्तथा 
जिहृळस्यखुतः शङ्गी तत्पुत्रो भीमएवच | तत्पुत्रोऽपि यशश्वन्द्रो यशासाचशशीजितः 
तत्कीतिनिर्मेछाँ सन्तो गायन्ति सन्ततंसुरा: । तस्य पुत्रो परेण्यश्व पुरारण्यश्चतत्खुतः 
तत्पुजो थामिकः श्रीमान्‌ धरारण्यञ्च एव च । 
तत्पुचो मङ्गछारण्यस्तपस्घी ज्ञानिनां चरः ॥ ११६॥ 
अपुत्रको नपश्रेष्ठस्तपसे पुष्करं गतः। सुचिरञ्च तपस्तप्त्वा घरं लब्ध्वा महेश्वरात्‌ ॥. 
संग्राप्य वेष्णयं पुत्रमनारण्यं जितेन्द्रियम्‌ । दत्त्वा तस्मै च राज्यञ्च जगाम तपसेचनम्‌ | 
अनारण्यो नुप» छः सप्तद्वीपमद्दीपतिः । चकार यज्ञशतकं भृगुणा च पुरोधखा॥१२२॥ 
तुच्छंमत्चाशु शक्रत्वं न लेमेनश्चरंजुघीः। लीलया च जितःशक्रोलीलया च जितोचलि 
जिताश्च दामवेन्द्रा चै ज्यळता स्वेन तेजला। बभूवुः शतपुत्राश्च राज्ञस्तस्य हिमालय ॥ . 
झन्येका सुन्दरी रम्या पद्मा पद्ालयासमा । 
सा कन्या योचनस्था च वभूच पितृमन्दिरे ॥ १२५ ॥ 
चार प्रस्थापयामास वराय नुपतीशवरः ॥ १२६ ॥ 
एकदा पिप्पलादश्च गन्तं स्वाश्रममुत्छुकः । तपःस्थाने निर्जने च गन्धचं स दद्श ह ॥ 
स्रीघु निमग्नचित्तञ्च श्टड्राररससागरे । कामाद्तीवमत्तञ्च न जानन्तं दिचानिशम्‌॥ 
"- दृष्ट्या तं सुनिशादूलः सकामश्च वभूव ह । 
ततः सुभग्नचित्तः सन्‌ चिन्तयन्‌ दारसंग्रहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एकदा पुष्पभद्रायां रातं गच्छन्‌ मुनीश्वरः । ददशे पद्मां युवतीं प्मामिव मनोरमाम्‌ 
केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान्‌, जनान्‌ मुनि जना निवेद्नश्चक्रुःपझानाराण्यकन्यका 
सुनिः स्नात्वाभीष्टदेवं सम्पूज्य राधिकेश्वरम्‌ । 
जगामः कामी भिक्षार्थमनारण्यसमां गिरे ॥ १३२ ॥ 
राजा शीघ्रं मुनि दृष्ट्या प्रणनामभयाकुलः । मधुपकादिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तित 
कामात्सर्च गृहीत्वा च ययाचे कन्यकां मुनिः मौनी बभूव नुपतिःकिश्विन्रिवेक्तमक्षमः 
सुंनिः पुनर्ययाचे तं कन्यां देहीति मे नप । अंथवा भस्मलात्सर्वं करिष्यामि. क्षणेन च 
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सर्वे बभूवुराच्छन्ना गणाश्च तेजसा मुनेः। रुरोद राजा सगणो दृष्ट्या वृद्ध जरातुण 
महिष्यो रुरुदुः सर्वा इति कर्तव्यमक्षमाः । 
मूच्छों प्राप महाराज्ञी कन्यामाता शुचाकुला ॥ १३७ ॥ 
पण्डितो नीतिशास्रज्ञो बोधयामास भूपतिम्‌ ! 
महिषीञ्च नुपुतान्‌ कन्यकां नीतिसुत्तमाम्‌ ॥ १३८ ॥ | 
अद्य वापि दिनान्ते वा दातव्या कन्यकानुप । पराय विप्रादन्यस्मे कस्मै चा दातुपईति 
( सत्पात्रं त्राह्मणादन्य न पश्यामि जगत्त्रये। छुतां द्या च सुनये रक्षस्व सचेसम्पदम्‌ 
राजकन्यानिमित्तेन सर्वसम्पत्‌ प्रणश्यति। सवं रक्षति तस्यक्तवा चिना तं शरणागतम्‌ 
राजा प्राज्ञवचःश्र॒त्वा विलप्य च सुहुमुहुः। कन्यां साळङ्छतां इत्या सुनीन्द्रायद्दौ कि 
कान्तां गृहीत्वा स मुनिर्म दितः स्वालयं ययौ । 
राजा सर्वान्‌ परित्यञ्य जंगाम तपसे शुचा ॥ १४३ ॥ 
भतुंश्च डुहितुः शोकात्‌ प्राणांस्तत्याज खुन्दरी । 
पुत्राः पौत्राश्च भृत्याश्व मूच्छा प्रापुन पं चिना ॥ १४४ ॥ 
अनारण्यस्तपस्तप्त्वा चिन्तयन्‌ राधिकेश्‍वरम्‌ । गोलोकनाथंसंसेव्यगोलोकञ्चजगाम ह 
बभूव कीत्तिमान्‌ राजा ज्येष्ठपुत्रो नपस्य च । पुत्रवत्‌ पालयामास प्रजाः सर्वामहीतले , 
| | इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृषणजन्मखण्डेड- । / 
| नारण्यकन्यकोपाख्यानं नामैकचत्वा रिंशो ऽध्यायः । 


“उ ळय 


| दविचत्वारिंशो ऽध्यायः 
॥ अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ 

| वशिष्ठ उचाच । 
अधानारण्यस्यकन्या सिषेवे भक्तितो मुनिम्‌ । कर्मणामनसावाचा - लक्ष्मीर्नारायणंयंथा | 
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| | द्विचत्वाररिशो ऽध्यायः ] ॐ अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ # ८०६ 
| एकदा स्वणेदीं स्नातुं गच्छन्तीं सस्मितां सतीम्‌ । 
ददर्शं पथि धर्मश्च मायया नुपरिङ्गकः ॥ २॥ , 
चारुरज्रथस्थश्च रल्लालङ्कारभूषितः । नबीनयौचन: श्रीमान्‌ कामदेचसमप्रभः ॥ ३॥ 
दृष्ट्या तां खुन्द्रींरम्यासुवाच मायया विभु:। चिज्ञातुमन्तस्तस्वञ्च तस्याञ्च सुनियो षितः 
) घमे उचाच | 
| | अयि जुन्दरि छक््मीच राजयोग्ये मनोहरे। अतीचयौचनस्थै च कामिनि स्थिरयौचने ॥ 
` | जरातुरस्य इृद्धल्य समीपे त्वं न राजसे। चन्दनागुरुसंलिप्ता राजसे राजचक्षसि ॥६॥ 
` | विप्रं तपः निरतं सत्यज्ञं मरणोन्सुखम्‌। विहाय पश्य राजेन्द्र रतिशूरं स्मरातुरम्‌ ॥ 
| | प्राप्नोति छुन्द्रं पुण्यात्‌ सौन्दर्यं पूर्वजन्मतः । सफल तद्ववेत्सचं रसिकालिङ्गनेन च 
सहस्जजुन्द्रीकान्तं कामशास्त्रविशारदम्‌ । 
किङ्करं कुरु मां कान्ते परित्यक्ष्यामि ता अपि ॥ ६॥ 
निजेने निजेने रम्ये शैले शैले नदे नदे । पुष्पोद्याने पुष्पिते च सुग न्धिपुष्पचायुना॥१०॥ ` 
. मल्ये चन्दनारण्ये चारुचन्द्नवायुना । विहरिष्यामि कामेन कामिन्या च त्वया सह ॥ 
कामञ्चरैण द्ग्धायाः शान्ति कतुमहं क्षमः । विहरस्व मया सार जन्मेदं सफलं कुरु 
इत्येवसुक्तचन्तं तं स्वरथादवरुह्य च । गृहीतुमुत्सुक हस्ते तमुवाच पतित्रता ॥ १३ ॥ 
पद्योचाच । 
द्रं गच्छ गच्छ दूरं पापिष्ठ भूमिपाधम । मां चेत्पशयसिकामेन सद्यो भस्मभविष्यस्ि 
पिप्पळाद्‌ सु निश्रेष्ठं तपसा पूतविग्रहम्‌ । षिहाय त्वां भजिष्यामिस्त्रीजितं रतिळम्परम्‌ 
। सूत्रीजितर्पशेमात्रेण सर्व पुण्यं प्रणश्यति । 
। न भूमौ पातकी पापात्‌ पापिनां स्त्रीजितात्परः ॥ १६ ॥ 
_ . मां मातरञ्च स्त्रीभाचं कृत्वां येन ब्रवीषि च । भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम शापतः 
भुत्वा धर्म: सतीशापं नुपसूति विहाय च । धृत्वा स्वमूति देवेशःकम्पमान उवाच ताम्‌. 
| धर्म उचाच । 
मातर्जानीहि मां धर्म घर्मज्ञानां गुरोगरूप्‌ । परस्रीमातवुद्धिञ्च कुवेन्त सन्ततं सति ॥ 
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अहं तषान्तविज्ञातुमागतस्तव सन्निधिम्‌ । युष्माकञ्च मनो याने तथापि देषवोधित:| 
कृतं मे दमनं साध्वि न विरुद्धं यथो चितम्‌ । 
शास्तिः समुत्पथस्थानामीश्वरैण विनिमिता॥ २१ ॥ 


, ॥ धर्म स्वधमं विज्ञातुं काळं कलयितुं क्षम:। विधातारं संजिधातं तस्मै कृष्णाय ते ना: 


। संहतु' यःक्षमःकाले संहर्तारं भवं विभुः । स्रष्टारं लीलया वष्टु तस्मे कृष्णाय ते नमः 


' ' शत्रं घिधातु मित्रञ्च खुप्रीति कलहं क्षमः। स्ष्टुं नप्ट तय सस्मे कृष्णाय ते नमः 


/ शापं प्रदातुं सर्वोच्च खुखदुःखबरान्‌ क्षमः। सम्पदं विपद यो हि तस्मै कृष्णाय ते नमः 
| ५ प्रकतिनिमिता येन महाविष्णुश्च निमित: । 
` १ ब्रह्मविष्णुमहेशाद्यास्तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥ २६ ॥ । 

। येन शुक्कीकृतं क्षीरं जलं शीतं इतं पुरा । दाहीकृतो हुताशश्च तस्मे कृष्णाय ते नमः॥ 
\ अतितेजःसमुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये । गुणश्रेष्ठनिर्गंणाय तस्मे कृष्णाय ते नमः॥२८ 
' सवेस्मै सर्वेवीजाय सर्वेषामन्तरात्मने । सर्वेबन्धुस्वरूपाय तस्मै कृष्णाय ते नमः॥२॥ 
| इत्युत्तचापुरतस्तस्यास्तस्थो धर्मोजगदुगुरुः । सा साध्वीतञ्च चिज्ञाय सहसरोचाच पर्वत 
पझोचाच । 

त्वमेव धरमेःसर्वेषां साक्षी च सर्वकर्मणाम्‌ । सर्घान्तरेष॒ सर्घात्मा सर्वज्ञः सर्वतत्ववित्‌ 

कथं मनो मे घिज्ञातु विड्म्बयसि किङ्करीम्‌ । 

यत्‌ इतं त्वतूङृते घ्रह्मन्नपरांधो वभूच मे ॥ ३२ ॥ 

| त्वञ्च शप्तो मया ५ज्ञानात्‌ स्रीखभावात्‌ क्रुधा घिभो । 

का व्यवस्था भवेत्तस्य चिन्तयामीति साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

आकाशोऽसौ दिशः सर्वा यदि नश्यन्ति घायघः । 

तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ ३४॥ 
| त्वञ्च नष्टो भवसि चेत्‌ सृष्टिनाशो भवेत्तदा । इतिकर्तव्यतापूढा तथापित्वां घदाम्यहप | 

सत्ये पूर्णश्वतुष्पादेः पौर्णमास्यां यथा शशी । विराजसे देवराज सर्वकालंदिवानिर्म | 

` पादक्षयश्व त्रेतायां भगषंन्‌ भविता तच । पादौ परौ द्वापरे च ततीयश्व कळी षिभो | | 
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( कलिशेषे शेषपादस्तवाच्छन्नो भविष्यति । पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो मधिष्यसि॥ 
सत्ये खबंव्यापकस्त्वं तदन्येषु च कुत्रचित्‌ । यत्र स्थानं तवाधारो चदामिश्रूयतांघिभो 
बैष्णवेछु च सर्येषु यतिषु ब्रह्मघारिषु । पतिव्रतासु प्राज्षेषु चानप्रस्थेषु भिक्षुषु ॥ ४० ॥ 
नुपेषु धर्मेशीरेछु सत्‌खु सद्वेश्यजातिषु। द्विजसेविषु शूद्रेण सतसंसर्ग स्थितेषु च ॥४१ 
एषु त्वं सततं पूर्णा घमेराज विराजसे । युगे युगे तघाधारा यत्र पुण्यतमा जनाः ॥ 
अश्वत्थवटयिस्वेछु तुलसीचन्दनेघु च । दीक्षापरीक्षाशपथगोष्टगोष्पदभूमिछु ॥ ४३ ॥ 
चिचाहेछु च पुष्पेषु विद्यमानोऽसि शाखिषु । 
देचार्येषु तीथेषु सतां शश्चद्गरृहेषु च ॥ ४४ ॥ 
वेदवेदाङ्गश्रमणे जलेषु च सभाखु च। श्रीृष्णगुणनामोक्तश्रतिगीतस्यलेषु च ॥ ४५ ॥ 
ब्रतपूजातपोम्याययज्ञखा क्षिस्थळेषु च । गवां गृहेषु गोष्वेच विद्यमानो हि पश्यसि ॥ 
कृशता ते न भविता धर्म तेषु स्थलेषु च । एतदन्येषु शता यद्गम्यञ्च तच्छृणु ॥४७ 
पुश्चलीषु च सर्वासु ग्रहेष॒ नरघातिनाम्‌ । नरघातिषु नीचेषु मूखषु च खलेषु च ॥४८॥ 
देवताशुरुचिप्रेष्टपाल्यानां घनहारिषु। असन्नरेष धूर्तषु चोरेछु रतिभूमिषु ॥ ४६॥ 
हुरोद्रुरापानकळद्दानां स्थलेषु च । शालग्रामसाध्॒तीर्थपुराणरहितेषु च ॥ ५० ॥ 
दस्युस्नेरेषु घादेछु तालच्छायासु गधिषु । असिजीविमसीजीषिदेचलग़्ामयाजिषु ॥५१॥ 
इृषचाहस्वर्णकारजीचहिसोपजीबिषु । भत्‌ निन्दितनारीषु स्त्रीजितेषु च पुंसु च ॥५२॥ 
दीक्षासन्ध्याविष्णुभक्तिविद्दीनेषु द्विजेषु च । 
स्वाङ्गकन्याचिक्रयिषु स्वयोषिद्विक्रयिष्वथ ॥ ५३ ॥ 
शालग्रामसुरग्रन्थभूमिविक्रयिषु प्रभो । मित्रद्रोहिळतध्नेपु सत्यविश्वासघातिषु ॥५४॥ 
शरणागतहीनेषु चाश्रितम्नेषु नृष्वपि । शश्वन्मिथ्योक्तिशीलेषु तथा सीमापहारिषु ॥ 
कामात्‌ क्रोधात्तथा लोभान्मिथ्यालाक्षयप्रघादिपु । 
पुण्यकमेचिहीनेषु पुण्यकमेविरोधिषु ॥ ५६ ॥ 

स्थातुमेतेषु निन्देषु नाधिकारस्तघ प्रभो । ममापि वचनं सत्यं बभूच ततक्षणं तव। 
यास्यामि पतिसेषाये गच्छ तात खमन्दिरम्‌॥ ५७॥ 
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इत्येवं घादिनीं साथ्वीमुवाच विधिनन्दनः । प्रसन्तवद्नः श्रोमानतीचचिनयं घच: | 
धमे उवाच । 
धन्यासि पतिभक्तासि स्वस्ति तेऽस्तु च सन्ततम्‌ । 
` वरं गृहाण दास्यामि मत्परित्राणकारिणि ॥ ५६ ॥ 
युवा भवतु भर्ता ते रतिग्रारश्च कन्यके । रूपचान्‌ गुणवाद लाध्वि सन्ततं स्थिरयौवनः 
परमैश्वर्यसंयुक्ता त्वं भव स्थिरयौचना । चिरंजीवी भवतु ख मा्ण्डेयात्परः सुते॥ 
कुवेराद्वनवांश्चेव शक्रादेश्वय्येचान पि । विष्णुभक्त: शिवसमः सिद्धस्तु कपिलात्परः॥ 
रुचामिसोभाग्यसंयुक्ता भव त्वं जीवनावधि । गृहा भवन्दुतेखाश्चि कुवेरभवनाधिका 
माता त्वं द्‌शपुत्राणां शुणिनां चिरजी चिनाम्‌ । 
स्वभतृरधिकानाञ्च भविष्यसि न संशयः ॥ ६४॥ | 
इत्येचमुक्तवा सन्तस्थो धमेराजश्व पर्वेत । सा तं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणस्य स्वग्रहं ययो ॥ 
| धमेस्तामाशिषं युत्ता जगाम निजमन्द्रिम्‌ । पतित्रतां प्रशशंस प्रतिसंसदि संसदि ॥ 
खा रेमे स्वामिना साधं यूना रहसि सन्ततम्‌ । 
पश्चादुबभूव सतपुत्रास्तदुतुरधिका गुणे: ॥ ६७ ॥ 
| शेलेन्द्र कथितं सर्वेमितिहासं पुरातनम्‌ । दत्त्वानारण्यः स्वसुतां ररक्ष सर्वसम्पदम्‌ 
|, त्वमेव कन्यकां दर्वा सर्वेषामीश्वराय च | रक्ष सर्ववन्धवर्गानात्मनः सर्वसम्पदम्‌॥ 
ji सप्ताहे समतीते च दुलभे5तिशुभे क्षणे | लग़ाधिपे च रूग्नस्थे चन्द्रे स्वतनयान्विते॥ 
' मोदते रोहिणीयुक्ते विशुद्धे चन्द्रतारके। मागशीर्षे चन्द्रवारे सर्वदोषचिबर्जिते ॥ ७१. 
| सर्वंसदुभ्रहसंद्रशे ह्सद्ग्रहचिर्षाजते । सदपत्यप्रदेऽतीचपतिसौभाग्यदायिनी ॥ ९२। 
. अवैधव्यप्रदे सौख्यप्रदे जन्मनि जन्मनि । अत्यन्तप्रेमाचिच्छेदप्रदायिनि परात्परे ॥९॥ 
| | कन्यां प्रदाय पुत्राय त्वं कृती भव पर्वत । 
|; | जगदम्बा जगत्पित्रे मूलप्रकृतिमीश्‍वरीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
/ तेजः स्वरूपां सवेषां देवात्तां देवपू जिताम्‌ । 


आचिमूता पुराकल्पे देवानां रक्षणाय च 


| 
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द्विचत्वारिशोऽध्यायः |] . सतीदेइत्यागचर्णनम्‌ # 


तेजोराशिः सुरोघाणां प्रज्वलन्ति दिशो दश। 
अस्याः स्वतेजसा दैत्याः केचिइग्घाः पलायिताः ॥ ७६ ॥ 
केचिदवभूचुः शेलेन्द्र भस्मीभूताश्च भूतले । चिल प्रविविशुः केचिन्मूच्छा प्रापुश्च केचन 
केचिइन्ते तृणं त्वा जग्मुःशरणमीश्चरीम्‌ । केचिचिक्षिपुरस्त्राणिस्तम्मिताअपिकेचन 
केचिचिर रणं इत्वा ययुः स्वर्गसनामयम्‌ । 
निःशत्रचो वभूचुस्ते सुरा अस्याःप्रसादतः ॥ ७६॥ 
कुष्णाशया सा करपान्ते दक्षकन्या वभूव ह । दक्षश्च विधिवद्देवी प्रददौ शलपाणये ॥ 
देवेन मत्पितुयंश सहसा झुरसंसदि । वभूष कलहः शैल तेन शूलूभृता महान्‌ ॥ ८२ ॥ 
ब्रह्माणञ्च नमस्कृत्य ययौ रुएस्त्रिलोचनः । दक्षश्च सगणो रुष्टः प्रययौ स्वालयं तदा ५ 
कोपात्‌ संभ्रतसंभारो दक्षो यज्ञं चकार ह। 
न ददौ यज्ञभागञ्च मात्सर्य्याच्छूळपाणये ॥ ८३॥ 
इट्टा खती प्रकुपिता जनकं रक्तलोचना । निभेत्स्ये च बहुतरं हृद्येन विदूयता ॥ ८४ ॥ 
यज्ञस्थानात्‌ समुत्थाय जगाम मातुरन्तिकम्‌ । 
` भविष्यं कथयामास त्रिकालज्ञा परात्परा ॥ ८५ ॥ 
यज्ञभङ्गादिकिं चापि स्वपितुश्च पराभचम्‌ । पलायनश्च देवानां यज्ञस्थाना द्विरीश्वर ॥ 
सुनीनास्त्विजाश्वेच पर्वेतानां तथेष च । जयं शङ्करसैन्यानां स्वात्मनो सृत्युरेच च ॥ 
शोकात्‌ पर्य्यंटनं भतुचिरहातुरचेतसा। निर्माणं नेत्रसरसः प्रवोधञ्च जनाद्‌नात्‌ ॥८८ 
मूतिमेदात्‌ पुनः प्राप्ति बिहार तस्य तरसमम्‌ । 
अपरं भषितव्यञ्च सर्वेमुत्ता जगाम सा ॥ ८६॥ 
स्वमात्रा भगिनीभ्यश्च प्रतिसिद्धा च दुःखिता । 
बभूचादशेना योगात्सर्घासां सिद्धियोगिनी ॥ ६०॥ 
गत्वा सा जाहचीतीर स्मृत्वा संपूज्य शङ्करम्‌ । 
स्मृत्वा तत्चरणास्भोजं देहं तत्याज सुन्दरी ॥ ६१ ॥ 
गन्धमाद्नद्रोणीस्थं शरीर प्रविवेश ह। सञ्जहार पुरा येन देत्यानामखिलं कुलम्‌ ॥६२॥ 
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८१४ ` क ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ # [४ शीरृष्णजन्मचण्े 

हाहाकार प्रचक्रश्च खुराः सर्वेऽतिचिस्मिताः । | 

जग्मुः शङ्करसेनाश्च दक्षयज्ञं विनाश्य च ॥ ६३॥ 

पराभवश्च सवेषां कृत्वा शोकातुराः पराः । सत्वरं सचंत्रत्तान्तं कथयामासुरीश्चरम्‌॥ : 

श्रत्वा प्रवृत्ति संहर्ता सर्वर्द्रगणै ब्र तः। जगाम रुषणंदीतीरं यत्र देचीकलेषरम्‌ ॥३५॥ | 

इति श्रीब्रह्मचैवरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे सतोदेह 
त्यागो नाम ङित्वारिशोऽध्य्ायः । 


का 


त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः 
सतोदेइत्यागान्तरं शङ्करविलाप्वणनस्‌ 
श्रीनारायण उवाच | 

अथ दुर्गा महादेवः सतीपूति मनोहराम्‌। अप्ठानपद्मवक्त्रां तां शयानां जाहृवीतरे ॥! 
दघतीमक्षमालाञ्च प्रत्तकाञ्चनप्रभाम्‌ । तेजसा प्रञ्चळन्तीञ्च द्धानां शुक्कवाससम्‌ ॥१॥ 
हुड्डा सतीशरीरञ्च प्रदग्धो विरहाश्िना । तत्त्वराशिमूत्तिमांश्च सूर्च्छा' प्राप तथापि च॥ 

कलत्रशोको बलवान स्वात्मारामं परात्परम्‌ । | 

वाधते वेदवीजं तं योगीन्द्राणां गुरोगरुम्‌ ॥४॥ 
क्षणेन चेतनांप्राप्प तासुवाच त्रिलोचन? निरीक्ष्य घदनास्भोजं स्थाणुःस्थाणुरिवापर | 
साश्चनेत्रोऽतिदीनश्च दीनानां शरणप्रदः । दीनदेन्यापहारी च विळलाप परं घचः ॥६॥ 

शङ्कर उघाच । 

॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुभगे सति प्राणेश्‍व रि प्रिये । शङ्करोऽहं तब स्वामी पश्यमां निकटागतम्‌ 
शिवं शिवप्रदं सवसंपट्रपञ्च सिद्धिदम्‌ । सर्वात्मानञ्च सर्वेशं शवतुल्यं त्वया चिना | | 
शक्तोऽहञ्च त्वया साद्धं सवेशक्तिस्वरूपया । शक्तिहीनः शवसमो निश्चेष्टः सवकम | 
यश्च शक्ति न जाना ति ज्ञानदीनश्च निन्द्ति ।तं त्यक्तमुचित विज्ञे कथं मा त्यजसि प्रिय 
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'त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः ] क शङ्करषिळापर्णनम्‌ # ८१५ 


स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुःसाध्यभूताचयं तव । सस्मितं खकाक्षञ्चचद्‌ किञ्चित्छुघोपमम्‌ 
मधघुराभासद्ृष्ट्या च मां दग्धं सेचनं कुरू । 
मां इट्टा दूरतः शीघं स्निग्धं घदसि सस्मितम्‌ ॥ १२॥ 

( कथमद्यापि निश्चेष्टं विलपन्तं न भाषसे । प्राणाधिके समुत्तिष्ठ रुदन्तं मां न पश्यसि 

१ यरित्यञ्य च नः प्राणान्‌ गन्तुं नाहेसि सुन्दरि । जगद्म्बे समुत्तिष्ठ प्राणाधारै परात्परे 

[ यतित्रते सझ्ठु सिष्ठ कथं मां नाद्य सेवसे। कथं करोषि चिज्ञाय ब्रतमङ्गं श्रतिप्रस्‌ः ॥१५ 

/इत्यु्वा स्टतदेहश्व प्रियाया चिरहातुरः । निधायोरसि संश्छिष्य चुचुस्य च पुनः पुन 

९ अधरे चाधर द्त्वा चक्षो घक्षसि शङ्करः। पुनः पुनः समार्छिष्य पुनर्मरच्छामचाप स 

\ पुनः स चेतनां प्राप्य वेगाडुत्थाय शोकतः । दुद्राव च यथोन्मत्तो ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरु 

( सप्तद्वीप लत सिन्धु छोकालो कञ्चकाञ्चनम्‌ । वभ्रामस्भ्रान्तघञज्ञानी सती इत्वास्ववक्षसि 

९शतश्शङ्गगिरेः पार्श्वे जम्बुद्वीपे च भारते । सुनिर्जने5क्षयचटे गङ्गातीरे सरित्तटे ॥ २०॥ 
रुरोदोच्चेः स्वयं कृत्वा सति साध्वीत्युदीय्ये च । जरिनेत्रनेत्रतीरेण सम्वभूच सरोचरम्‌ 
तन्नेत्रश्च खरो नाम सुनीनां तपसः स्थलम्‌। योजनद्टयविस्तीणं पुण्यतीर्थं मनोहरम्‌ ॥ 
यत्र स्नात्चा पुनर्जन्म नराणां न भवेद्विरे । शतजन्मकृतं पापं स्नानमात्रेण नश्यति । 

त्यक्वा तां मानचीं सूति नरा यान्ति हरे; पदम्‌ ॥ २३ ॥ 

( तत्र संरोद्नं त्यक्तवा पुनर्वेक्षाम मेदिनीम्‌ । 'पूर्णमव्दं महायोगी चिरहातुरमानसः ॥२४ 
सतीगखितप्रत्यङ्गैरङ्गैश्व पर्वेतेश्वर । बभूव सिद्धपीठानां समूहो घाञ्छितप्रदाः ॥ २५ ॥ 
शेषाङ्कानां महादेवःखंस्कारं चै विधाय च। अस्थिमालां विनिर्माय चकार कण्ठभूषणम्‌ 2 
नित्यं तद्वस्म भक्त्या चकार गात्रळेपनम्‌ । सति प्राणेश्वरीत्युक्तवा पुनमूंच्छोमचापस 

(चिसस्मार ब्रह्मपरमात्मानमात्मसम्भवः। स्वात्मारामः पूर्णकामो निश्चेष्टो चिरहज्चरात्‌ । 
तं शयानं गिरिवरस्याम्यासे चरमूलके । हुई देवाः समाजग्मुविस्मिताः शिचसन्निधिम्‌ 
नारायणञ्च भगचानीशवरः सह पार्षदैः । रल्मयानेताजगाम पद्माचितपदाम्बुज़ः ॥ ३० ॥ 
रल्लाळङ्कारशोभाढ्यः पीतवासाश्चतुर्भजः । ईषद्धास्यरसन्नास्यो बनमाळाचिभूषितः ॥ 
त्रा रोषश्च ध्मश्च खुराः सर्वे महषेयः | समूषुरीशलद्सि लक्ष्मीकान्तं प्रणस्य ते ॥ 
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श्रीहरिः शङ्करमहो कृत्वा वक्षि मूच्छितम्‌ । 
रुद्न्तं योधयामास ज्ञानीशो ज्ञानिनां गुरुम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
श्रीभगवानुवाच । 


\ सर्वाध्यात्मविद्यमानवीजं ज्ञाननिधि विधिम्‌ । 
१ तथापि बोधयामि त्वां सेज वेधसां विथिम्‌ ॥ ३५॥ 
{ बुधं बोधयितुं शक्तो बुधोऽपि प्राणसड्डुटे । व्यवहारो5स्ति लोकेषु सर्वेःसर्व परस्पर 
( मायाश्रिता गुणा: सर्च हेतवःसुखदुःखयोः। विष्णुमाया वळवती गुणयुक्त प्रवाधते 
दुःखं शोकं भयं शम्भो दुदिने भवतीश्‍वर । 

तत्रातीते कुतस्तानि सुदिने च समागते ॥ ३८॥ 
हर्षे ऐेश्वय्यंदर्पश्च सततं तत्र घद्धते । सर्चाण्येतानि गण्यन्ते स्वप्नानीच घिपश्चितः ॥३६ 
ज्ञानं रभ महादेव ज्ञानचीजं सनातन । चेतनां कुरु भद्रं ते सतीं प्राप्स्यसि निश्चितम्‌। 

तत्तोयं शीततां नित्यं नांझि मुञ्चति दांहिका । 

तेजः सूय्य महीं गन्धो तथा त्वाञ्च सती शिचः ॥ ४१ ॥ 
शेळेत्येचं समाकण्ये हरि किञ्चिदुवाच ह। नेत्राण्युन्मीलनं इत्वा चिनेत्रो श्रूयतामिति 

त्रिनेत्र उचाच | 
. कस्त्वं तेजःस्चरूपोऽसि क इमे तव सन्निधौ । 
। किन्नाम भवतश्चैषां कानि नामानि का खती ॥ ४३ ॥ 
[ कोऽहं को मे भवान्‌ प्रते -किङ्कराः कुत आगताः। 

क यास्यसि क यास्यामि क गच्छन्त इमे चद्‌ ॥ ४४ ॥ 
हरिरित्येषमाकण्यं रुरोद सगणो गिरे । नेत्रनीरैखिनेत्रे तं रुदन्तं प्रसिषेच सः ॥४५ 
हरित्रिनेयोनेत्रनीरपातेन तत्र वे । बभूव सरसां श्रेष्ठ तीर्थं भुचनपाघनम्‌ ॥ ४६ 
भार्तेऽस्तगिरेः पश्चत्तत्राक्षयचरान्तिके । स्थळं बभूव तपसां मुक्तिबीजं तपस्विताम्‌। 
अथोवाच पुनः शीघ्रमाध्यात्मश्च हरं इरिः। शएण्घतां सर्वदेघानां सुनीनामृध्वेरेतसाम्‌ 
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_ ' स्वात्माराम निवोध्रेदं मदीयं वचन श्रणु । हितमध्यात्मसारज्ञ द॒ खशो कनिइन्तनम्‌ | 
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श्रीभगवानुवाच । 
शु शङ्कर चक्ष्यामि ज्ञानानन्द्‌ सनातन! ज्ञाने ज्ञाननिधे शो फाहिस्सृतों सि परात्पर ॥ 
सुदिनं डुदिनं शाश्वत्‌ भ्रमत्येवं भवे भवे । सवेषां गाङतानाञ्च ते बीजे सुखदुः खयोः ॥ 
सुखाद्ववति दश्च दर्प: शौय्यं प्रमत्तता । राग ऐश्च्य्यकामश्च षिद्वेषश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
| डुःखाच्छोकात्‌ समुद्देगाड्यं नित्यं प्रघतेते । हतान्येतानि सर्चाणि हते बीजे महेशवर॥ 
सुदिनं दुर्दिलज्लेच खवंकर्मोद्गवं भव । तत्कर्म तपसां साध्यं कर्मणाञ्च शुभाशुभम्‌ ॥ 
तपः स्वभाचसाध्यञ्च स्वभाषोऽभ्यासतो भवेत्‌ । | 
संखरगेखाध्योऽम्यासश्च संसर्ग; पुण्यतो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ुण्यबीजं मनश्चैव पापवीजञ्च चञ्चलम्‌ । मनः शम्भो ममांशश्च सर्वेन्द्रियपुरःखरम ॥ 
सचषां जनकोऽहञ्च चित्त्वं ब्रह्मा पतिस्त्वयम्‌ । ब्रह्मैकं मृतिमेदस्तु गुणभेदेन सन्ततम्‌ 
ध्तदुत्रह्म विविध घस्तु सशुणं निर्गुणंशिघं । मायाश्रितो यः सगुणो मायातीतञ्चनिर्गणः 
स्वेच्छामयश्च भगचानिच्छया घिकरोति च | इच्छाशक्तिश्च प्रक्रतिर्बित्या सर्वप्रसःखदा 
केचिदेकं घदन्त्येवं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ । केचिद्वदन्ति द्विविधं ब्रह्म प्रकतिपूर्वकम्‌ ॥ 
श्टणु ये च वदन्त्येके मायापुरुषयोः परम्‌ । तस्माद्ववति तौ द्वौ च तददत्रह्म सर्वेकारणम्‌ 
€ अथ चेकं परं ब्रह्म द्विविधं भवतीच्छया । इच्छाशक्तिश्च प्रकृति: सवंशक्तिप्रसूः सदा ॥ 
तत्रासक्तम्च सगुणः सर्वाधारः सनातनः । सर्वेश्वरः सर्वसाक्षी सचेत्रास्ति फलप्रदः | 
शरीर द्विघिधं शम्भो नित्य प्राकृतमेष च । नित्यं चिनाशरहितं नश्चरं प्राकृतं सदा ॥ 
अहं त्वञ्चापि भगवज्ञाचयो नित्यविद्रहः । आघयोरंशभूता ये प्राकृता नष्टचिग्रहाः ॥६४॥ 
्टराद्यस्त्वदंशाश्च मदंशा विष्णुरूपिणः । ममाप्येवं द्विधारूपं द्विसुजञ्च चतुर्भजम ॥ 
चतुभुजोऽहं वैकुण्ठे पद्मया पार्षदैः सह । गोलोके द्विसुजोऽदद्च गोपीभिः सह राधया 
द्विविधं ये घदन्त्येवं डौ प्रधानौ तु तन्मते । 
पुरुषश्च सदा नित्यो नित्या प्रकृतिरीएवरी ॥ ६७॥ 
सदा तौ द्वौ च संश्लिष्टौ स्वेषां पितरौ शिव । 
सशरीरो निःशरीरौ स्वेच्छया सरवरूपिणो ॥ ६८॥ 
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प्राधान्यञ्च यथा प॒सः प्रकृतेश्च सदा तथा । खतोमिच्छसि चेच्छस्भो प्रकृते स्तवनंक, 
यत्‌ स्तोत्रश्न त्वयादत्तं पुरा ढुवाससे सुदा । 
तद्दिव्यं कण्वशाखोक्तं भज तेन जगत्प्रसूम्‌ ॥ ७० ॥ 
शोकनाशो भवतु ते शिवं शिच ममाशिया। 
दूरं विएुघहेतुश्च यातु-{स्त्रीचिरहञ्चरः ॥ ७१ ॥ 
इत्येचसुत्तवा लक्ष्मीशों पिरराम गिरीश्वर । स्तचनं कतमारेमे प्रकृतेश्व महेश्वरः ॥७१| 
स्नात्वा नत्वाच श्रीकृष्णं ब्रह्माणं भक्तिसंयुतः । पुराञ्जलिशुतो भूत्यापुलकाशितविग्र. 
महेश्वर उवाच । 
ओ नमः प्रत्ये सन्तः । 
व्राल्लि त्राह्मल्वरूपे त्वं मां प्रसीद सनातनि । परमात्मस्घरूपेच परमानन्द्रूपिणि॥७॥| 
भद्रे भद्रप्रदे दुर्गे दुगश्ने डुगेनाशिनि । पोत्ङूप्ररुपेऽजीणे त्वं सां प्रसीद भवार्णवे | 
. सर्वस्वरूपे सर्चेशि सर्वेबीजस्वरूपिणि । सरघा धारे सर्वविचये मां प्रसीद जयप्रदे॥»॥ 
खर्ेमङ्गलरूपे च सर्वसङ्गलदायिनि। समस्तमङ्गलाधारै प्रसीद सर्वमङ्े॥ ३3|| 
निद्रे तन्द्रे क्षमे श्रद्धे तुष्टिपुष्टिस्वरूपिणि । ऊज्जे मेघे बुद्धिरूपे प्रसीद भक्तषत्सठे। 
चेदस्वरूपे वेदानां कारणे वेददायिनि । सर्ववेदाङ्गरुपे च वेद्मातः प्रसीद मे ॥ ७६॥ 
दये जये;महामाये प्रसीद जगदम्बिके । क्षान्ते शान्ते च सर्चान्ते झ्लुत्पिपासास्वरूपिपि 
लक्ष्मीनारायणक्रोड़े स्नष्टुवेक्षसि भारति । मम कोडे महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे! 
कळाकाएास्वरूपे च दिवारात्रिस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि प्रसीद दीनघत्सले। 
कारणे सवशक्तानां कृष्णस्योरसि राधिके । रूष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद कृष्णपूजित 
यशःस्वरूपे यशसां कारणे च यशाःप्रदे । सर्चदेचीस्वरूपे च नारीरूपविधायिनि ॐ 
समस्तकामिनोरुपे कळांरोन प्रसीद मे। सर्वसम्पत्रुबरूपे च सर्वसम्पत्प्रदे शुभे ।८ 
प्रसीदपरमानन्दै कारणे सवेसम्पदाम्‌। यशस्सिनां पूजिते च प्रसीद यशसां तिघे 
आधारे सवजगतां रल्ाधारे घजुन्धरे। चराचरस्घरूपे च प्रसीद मम मा चिस 
। योगस्वरूपे योगीशो योगदे योगकारणे | योगाधिष्ठात्रि देचीरो प्रसीद सिद्धयो 
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सर्वेखिद्धिस्वरूपे च सर्वेसिद्धिप्रदायिनि । कारणे सर्वसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद मे ॥ 
व्याख्यानं सर्वेशास्त्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने यदुक्तं तत्सवं क्षमस्च परमेश्वरि ॥ 
केचिद्वदन्ति प्रकृतेः प्राधान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र मतद्वैधे व्याख्यामेदं चिदर्वधाः ॥ 
सहाचिष्णोना भिदेशे स्थितं तं कमलोद्भचम्‌ । 
सघुकेटभौ महादेत्यी लीलया इन्तुमुद्यतौ ॥ ३२ ॥ 
॥ | द्ष्ठा स्तुति प्रकुवेन्त ब्रह्माणं रक्षितं पुरा । बोधयामास गोचिन्दं विनाशहेतवे तयोः । 
हः लारायणस्त्वया भत्तया जघान तौ महासुरौ । 
सर्वेश्वरस्त्वया सादवमनीशो$वं त्वया विना ॥ ६४ ॥ 
पुरा त्रिपुरलंज्ञामे गगनात्पतिते मथि। त्वया च विष्णुना साद्व रक्षितोऽहं सुरेश्वरि ॥ 
॥ | ' अधुना रक्ष सामीरो प्रदग्धं घिरहाग्नि । स्वात्मद्शनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि ॥६६॥ 
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| । इत्युत्वा विरतः शस्मुदेदशे गगन स्थिताम्‌। 
| |(रत्तसाररथस्थां तां देवीं शतसुजां सुदा ॥ ६७॥ 


॥ | (तप्तकाञ्चनवर्णाभां रल्लाभरणमूषिताम्‌ । ईषद्वास्यप्रलन्नास्यां जगतां मातरं सतीम्‌ ॥ 
।| दुष्ट्वा तां विरहाखक्तः पुनस्तुष्टाच सत्वरम्‌ । दुःखं निवेदयामास प्रसदन्विरदोद्ववम्‌ ॥ 
| | द्शेयामासास्थिमालां स्वाडुस्थं भस्मभूषणम्‌ । 
ण ५ कृत्वा बहुपरीहार तोषयामास खुन्दरीम्‌ ॥ १०० ॥ 
॥ | ( नारायणश्च ब्रह्मा च धर्मः रोषः सुरषेयः । शिवे रक्षेश्वरीत्युत्तघा तुष्ट्युस्ते सनातनम्‌ 
॥, चभूव परितुशा सा तेषां स्तोत्रेण तत्क्षणम्‌ । उवाच कृपया शम्भं प्राणेशं प्राणवछुभा 
तै | प्रकतिरुचाच । 

/ स्थिरो भव महादेव प्राणाधिक मम प्रभो । 


भचानात्मा च योगीशः स्वामी जन्मनि जन्मनि ॥ १०३ ॥ 


महं शेठेन्द्रकामिन्यां रब्ध्या जन्ममहेश्वर । तव पत्नी भविष्यामि सुञ्चत्वं चिरहज्वरम्‌ 


५ 

| 

शा इत्युक्तवा शिवमाश्वास्य चान्तर्धांतं चकार सा। 

र सुरा जग्मुस्तमाशचास्य लन्नानश्रात्मकन्धरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
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हर्षान्तरात्मा गिरिशः कैलाशं तं जगामह । ननते सगणस्तूर्ण सन्त्यज्य विरइज्वरम्‌। 
इदं शिचछतं स्तोत्रं प्रत्या यः पठेग्नरः। न भवेत्कामिनीभेद्स्यस्य जन्मनि जन्मनि। 


२ क. 


इह लोके सुखं भुत्तता स याति शिवमन्दिरम्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते नाच संशयः ॥ १०८॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादेश्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शाङरशोकापनोद्नं नाम निसत्यारिशोऽध्यायः | 


चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः 
पावेतीपरिणयवर्णनस्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
घशिएस्यचचःश्रुत्वा सगणोऽपि हिंमाळयः । घिस्मितोभार्य्ययाखाद्धंजहाखपा्वतीस्वयम्‌ 
अरुन्धत्ती च तां मेनां योधयामास कातराम्‌ । निराहारां रुदन्तीं तां जहो शोकमुदा चसा 
अरुन्धतीं भोजयित्वा वुभुजे भोगमुत्तमम्‌ । सवे प्रहृष्टमनसा मङ्गलश्च चकार ह॥३ 
ततः संभूतसंभारो घ शिष्टस्याज्ञया प्रिये। पत्र प्रस्थापयामास नानास्थानं त्वरान्वितः 
ततः प्रस्थापयामास शिवं मङ्गलपत्रिकाम्‌ । नानाप्रकारद्रव्याणि घाह्यानिं च चकार ह 
तण्डुळानाञ्च शेलान वै पृथकानाञ्च सुन्दरि | तैलानाञ्च घृतानाञ्च दध्नां वापीश्रकारह 
शुड़ानामासघानाश्च क्षीराणाञ्च तथेव च । अथो हेयङ्गघीनानां लघणानां परं मुने। 
लड्डुकानां शकराणां स्चस्तिकानां तथैच च.। 
यचच्चूणां दिपिष्टानां घुतपक्कानि तानि च ॥ ८॥ . 
नानाप्रकारघज्राणि घहिशो चानि यानि च। महारलप्रवालानि सुचर्णरजतानि च 
द्रव्याण्येतानि शैलेन्द्र: कत्वा तु विधिपूर्वकम्‌ । मङ्गल कतुमारेमे तन्नैच मङ्गले दिने। 
संस्कारं कारयामासुः पा्वेती पर्वेतस्त्रिय: | रुनापयित्चा घस्त्रयुग्मं घारयामासुराशुरत' 
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चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] क पावेतीपरिणयचर्णनम्‌ ॐ ८२१ 
कारयित्वा जुवेशाञ्च रलभूषणभूषिताम्‌। द्पेणं धारयामाखुदुर्चाक्षतसमन्वितम्‌॥१२॥ 
द्दुश्चाळक्तक चारु पादाङ्गुलिषु पादयोः । 
गण्डे पत्राचलीं रम्यां नेत्रे कज्ञलमुज्ज्चलम्‌ ॥ १३ ॥ 


कवरीं कारयामासुर्मालतीमाल्यवेष्टिताम्‌ । पट्टसूत्रपिनद्धां तां चामचकत्रां मनोहराम्‌ ॥ 


एतस्मिळन्तरे राधे समाजग्मुः सुरेश्वराः । नीत्वा त्रिनेत्रं तत्रेच रल्यानस्थमीश्चरम्‌ ॥ 
शेछः संभ्ृतसंभारान्‌ सम्भाषयितुमीश्वरान्‌। 
शान्‌ प्रस्थापयामास ब्राह्मणानपि पूजितान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राङ्गणं कारयामास रम्भास्तम्भेः समन्वितम्‌। पइसूत्रसन्तिबद्धरखालपल्लचान्वितेः ॥ 
फलपछचसंयुक्तः कळसेजेलसंयुतेः । चन्दनागुरुकस्तूरीसुचारुकुसुमान्वितैः ॥ १८ ॥ 
मालतीमाव्यसंयुक्तेः संयुक्तं सुमनोहरम्‌ । देवेशवरान्‌ पुरो इट्टा प्रणनाम हिमालय; ॥ 
रत्नसिहासनं दातुं प्रेरयामास किङ्करात्‌। 
नारायणो हि भगवानुघास पाषेदेः सह ॥ २०॥ ` 
विनतानन्द्ना्तूर्णमचरुह्य चतुर्भुजः । चतर्मुजैः पाषेदेश्व रलभूषणभूषितेः ॥ २१॥ 
रत्नमुष्टिनिबद्धेश्च सेषितः श्वेतयामरेः । ऋषिश्रेष्ठः सुरभ्रेष्ठैः स्तूयमानश्च संसदि ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्तानुग्रहकातरः। उचाख च तदभ्यासे ब्रह्मा देवगणेः सह॥२३॥ 


ऋषयो सुनयश्चेब समूषुर्मङ्गे स्थले । एतस्मिन्नन्तरे शम्भुरचरुह्य रथाददों ॥ २४ ॥ 


रत्नासने समुत्तिष्ठन्‌ ददर्शं पर्वेतालयम्‌ । समाजग्मुः शिं द्रष्टु शेलेन्द्रनगरस्त्रियः ॥ 
बृद्धाचाला युचत्यश्च चस्त्रामरणभूषिताः। काश्चित्कजर्हस्ताश्च चस्त्रद्वस्ताश्च काश्चन 
काञ्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कडुतिकाकराः । 
वेशाधेमूषिता: काश्चित्‌ काश्चिन्नेवाधेभूषित्ताः ॥ २७ ॥ 
काश्चिन्तिभूषिताः काञ्चित्‌ सचाभरणभूषिताः । 


सर्घा आगत्य सन्तस्थुः सस्मिताः पवंतालये ॥ २८॥ 


ऋषिकन्या देचकन्या नागकन्या मनोहराः । गन्धवेशेलकन्याश्व राजकन्या: समागताः 


सर्वा अप्सरसो दिव्या रम्माद्ाःसमुपस्थिताः । मेनकन्यागणेः साड ददश शङ्रचरम्‌ 
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८२२ ४ ` # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकष्णजन्मत्ा) 
चारुचम्पकचर्णाभमेकचक्त्रे त्रिलोचनम्‌ । ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं रत्नाभरणभूषितम्‌॥३॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीचारुकुडुमभूषितम्‌ । माठतीमादयसंयुक्त सद्रत्नसुकुटोज्ज्चलम्‌ ॥१श 
वहिशोचेनातुलेन चातिसूक्ष्मेण चारुणा । 
असूल्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रत्नद््पणहस्तञ्च कञ्जलोज्ज्चललोचनम्‌ । सवया प्रथयाच्छन्नमतीचसुमनोहरम्‌॥३॥। 
अतीचतरुणं रम्यभूषिताङ्गश्व भूषितम्‌ । बिभ्रन्तं रुपमतुलं परं नारायणाज्ञया ॥ ३५| 
योगस्वरूपं योगेशं योगीन्द्राणां शुरोगरुप । 
स्वेच्छामयं गुणातीतं ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रुणभेदाट्पभेदं धत्तेऽनन्तमरूपकम्‌ । तारणं तं भवरथानां स्टश्िस्थित्यन्तकारणम | 
सर्वाधारं सवेबीजं सर्वेशं सवेजीचनम्‌ । साक्षिरूपं निरीहश्च परमानन्दमक्षरम्‌ ॥ ३८॥ 
आद्यन्तमध्यरहितं सर्वाद्ये सवेरूपकम्‌ । 
दृष्टा जामातरं मेना जहौ शोक सुदान्विता ॥ ३६ ॥ 
अशशंखुयुंच॒त्यश्व धन्या धन्या सतीति ताः । दुर्गा भाग्यवतीत्येवमूचुः काञ्चन कन्यका 
कामेनकाश्‍चित्कामिन्यो: मौनीभूताश्वकाश्चन । न दुष्टो चर इत्येचमस्माभि्ञानगोचरे 
! काश्चिन्निमेषरहिता मूर्च्छामापुश्च काश्चन । 
१ निनिन्दुः स्वपतिं काश्चित्‌ स्वेच्छाञ्चक्रश्च काश्चन ॥ ४२ ॥ 
काश्चिट्गावेन रुरुढुः पुलकाञ्चितचिग्रहाः । 
कामेन काश्चित्‌ कामिन्यो मौनीभूताश्व स्तम्मिता: ॥ ४३ ॥ 
जगुगेन्धवेपतयो ननतुश्चाप्सरोगणाः । दडा शङ्खरूपञ्च प्रहृष्टाः सर्घदेचताः ॥ ४४॥ 
नानाप्रकारवाद्यानि चारूणि मधुराणि च। घादका घादयामाझुर्नाना शिहयेन तत्र वै। 
एतस्मिन्नन्तरे डुग शेळान्त:पुरचारिका: । बहिख्चक्रञ्च सद्रत्नाखनस्थां रत्नवेदिका 
कस्तूरीषिन्दुभिः सान्दरसिन्दूर विन्दुभूषिताम्‌ । 
. चारुचन्दनचन्दाभां नत्रभाळस्थलोज्ज्चलाम्‌ । 
रत्नेन्द्र्सारहारैण . वक्षःस्थळचिभूषिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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 चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] # हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ # ` ८२३ 
त्रिनेत्रद्नेत्रान्तामन्यचारितलोचनाम्‌ । अतीषद्धास्ययुक्तास्यां सकराक्षां मनोहराम्‌ ॥ 
रत्नकेयूरवल्यरत्नकङ्कणमण्डिताम्‌ । रत्नपाशकसंसक्तां कणन्मञ्जीरर्जिताम्‌ ॥ ४६॥ 
अमूल्यातुल्यचित्राव्यवस्नयुग्मसुशो सिताम्‌ । 
सद्ररनकुण्डळाभ्याञ्च चारुगण्डस्थलोज्ञ्चलाम्‌ ॥ ५० ॥ 

॥ ' | मणिसारम्रसाझुष्टद्न्तराजिषिराजिताम्‌ । रत्नदर्पणहस्ताञ्च क्रीडापदां चिघूर्णतीम्‌ ॥ 
॥ | चन्द्नाणरकस्तूरीकुङ्कुमेनाङ्गचचिताम्‌ । मुदिता दहुशुः सर्वे जगदा्यां जगतप्रसूम॥५२॥ 

निनेत्रो नेच्रको णेन तां ददशे मुदान्वितः | सवाँ सत्याक्ृति द्रष्ट्या बिजह्दौ चिरहज्घरम्‌ 

शिवः सर्व चिलस्मार ढुर्गासंन्यस्तमानलः । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गो दर्षाश्रयुक्तलोचनः ॥ 
EE. एसस्मिन्नन्तरे शेल: प्रह्ृएः सपुरो हितः । 

तं वर वरयामास घस्नचन्दनभूषणेः ॥ ५५॥ 
, भक्तया पाद्यादिभिमाल्येद्व्यगन्धमनोहरैः। ततः शीघ्रं वेदमन्त्रैः सम्प्रदानञ्चकार ताम्‌ 

यौतुकानि ददौ तस्मे रलानि विविधानि च । चारुरल्लचिकाराणि पात्राणि सुन्द्राणिच 
; | गां लक्षं गजेन्द्राणां सहस्नाणि च राधिके । रल्कम्बलयुक्तानि साडुशानि सुदान्वितः 
र | 'तरिशछक्षं हयानाञ्च सञ्जितानामकातरः । दाखीनामनुक्तानां लक्षं सद्रलभूषितम्‌ ॥५६॥ 

' शतं ड्विजषट्रनाञ्च पार्वतीश्रातृकरपकम्‌ । रथानाञ्च शतं रम्यं रलेन्द्र्सारनि्मितम्‌ ॥६० 

पाचेतीं घस्तुसहितां स्वतीत्युच्चाय्यं शङ्करः । जग्नाहानन्द्मनसा यल्लाच्छैलसमर्पिताम्‌ 

हिमालय: सुतां दत्त्वा परिहारञ्चकार तम्‌ । 
| माध्यन्दिनोक्तस्तो त्रेण तुष्टाच सग्पुटाजलिः ॥ ६२॥ 

न्‍ | हिमालय उचाच । 
| | प्रसीद दक्षयज्ञप्न नरकार्णचतारक । सर्चात्मरूप सर्वेश परमानन्द चिग्रह ॥६३॥ 
| | शुणार्णच शुणातीत गुणयुक्त गणेश्वर । गुणबीज महाभाग प्रसीद्‌ गुणिनां चर ॥६४॥ 
योगाधार योगरूप योगज्ञ योगकारण। योगोश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां शुरो॥ 
पय ्रलयाद्यैक भव , प्रलयकारण । अलयान्ते सृष्टिबीज प्रसीद परिपालक ॥ ६६ ॥ 
संदारकाले घोरे च सृष्टिसंदारकारण । दुर्निघाय्ये . दुराराध्य . चाशुतोष प्रसीद मे ॥ 
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८२७ क ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ४ . [४ श्रीक्ष्णज्मको 


कालस्घरूप कालेश काळे च फलदायक । काळवीजेक काळ परसीद कालपाक 
शिवस्वरूप शिवद्‌ शिवबीज शिवाध्रय । शिवभूत शिवप्राण प्रसीद्‌ . परमाश्रय त 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा विरराम हिमालयः । प्रशशंखुः खुरा: सर्वे सुनयश्च गिरीशण। | 
हिमालयकृत॑ स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिघस्तस्मै घाज्कित॑ राधिके घ्‌ 
इति श्रीब्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनार्दसंचादै भ्रीकष्णजन्मखण्डे . 
पावेतीसम्पदाने चतुश्चत्वारिशो ऽष्यः्यः | | 


पञ्चचत्वारिशोऽष्यायंः 
पावतीपरिणये नानादेवस्त्रीणामागमनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 

अथ वेद्विधानेन संस्थाप्य षहिमीश्वरः। यज्ञं चकार तत्रैव चामे संस्थाप्यं पावेतीम | 
निवत्ते विधिवद्‌ यज्ञे विप्राय दक्षिणां ददौ । शिवः शतसुचर्णानि वृन्दावन चिनो दिनि। 
अथ प्रदीपमानीय शेलेन्द्रनगरस्त्रियः । नि्वत्यं मङ्ग कर्म गृह संप्राप्य दम्पती ॥३॥ 

कृत्वा जयध्वनि प्रीत्या शुभनिर्मञछनादिकिम्‌ । 
सस्मिताः सकराक्षाश्च पुलका ञ्चितचिग्रहाः ॥ ४ ॥ 
वासगेहं संप्रविश्य दद्दशुः कामिनीगणाः । शङ्कर रूपवेशाढ्य' रल्लभूषणभूषितम्‌॥ | 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुडडुमा ञ्चितविग्रहम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं सकटाक्षं मनोहरम्‌॥॥ | 
अपूर्वेसूक्ष्मवेशाळ्य' सिन्दूरचिन्दुभूषितम्‌। चारुचम्पकचर्णांभं सर्वाधयवसुन्दरम्‌ ॥४ 
नवीनयौचनस्थञ्च मुनोन्द्रचित्तमोहनम्‌ । सरस्वतीञ्च लक्ष्मीञ्च सावित्री जाह्र्वी रति. | 
| भदितिञ्च शचीञ्चेव लोपामुद्रामरुन्धतीम्‌। .. 
अहर्यां तुल्सी स्वाहां रोददिणीञ्च घसुन्घरामू ॥ ६॥. | 
! शतरुपाञ्च संज्ञाश्च सतीस्नी णाञ्च षोडश । देचकन्या नागकन्य़ा:मुनिकन्या मनोहरः। | 
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पे | बञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] # देवस्त्रीणा शङ्करेण सह हास्यालाप: # ८२५ 


॥ या याः स्थितास्तत्र तासां संख्यां कर्तुञ्च कः क्षमः । 
| . | ताभी रल्लासने दत्ते तत्नोचास शिषो मुदा । 

॥। | | तसूजुः क्रमशो देव्यो मघुरोक्ति सुधामिच ॥ ११॥ 
क सरस्वत्युचाच | 


| शा खती महादेचाधुना प्राणाधिका सुदा । 
इट्टा प्रियास्यं चन्द्राभं सन्तापं त्यज कामुक ॥ १२॥ 
साळ गमय कालेश सदा संश्ळेषपूर्वंकम्‌। 
४ 'जिश्ळेषस्ते न भषिता सचेकालं ममाशिषा॥ १३॥ 
_ लक्ष्मीरुषाच। 
रज्ञां विद्दाय देवेश सतीं छत्वा स्वचक्षसि । 
छु तिष्ठ सम्प्रति का छज्ज़ा प्राणा यान्ति यया बिना ॥ १४॥ 
साविच्युचाच । 
भोजयित्वा सती शम्भो शीघं भोजय मा खिद्‌ । 
_ तदाखम्य सकपूरं ताम्वूलं देहि भक्तितः ॥ १५॥ 
| जाहव्युवाच । 
स्वणेकडुःतिकां धृत्वा केशान्माजय योषितः । ` 
८ कामिन्याः स्थामिसौभाग्यं सुखं नातः परं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
रतिरुवाच । 
गृहीत्वा पार्वतीं देच खुभगामतिदुलुभाम्‌। ) 
७ कथं मम प्राणनाथो निःस्वार्थ भस्मसातकृतः ॥१७॥ 
. | 'जीवयसि विसो कामं कामव्यापारमात्मनि । कुरु दूरञ्च सन्तापं मम चिश्लेषहेतुकम्‌ ॥ 
द्स्पतीचिरहङ्कंश सवे ज्ञात्वा द्यानिधै । तथापि मम कान्तश्च कोपेन भस्मसातकतः ॥ 
इत्युत्तवा कामभस्माथ ददौ सा ग्रंथिबन्धितम्‌ । 
रूरोद्‌ पुरत शस्भोनांथ नाथेत्युदीय्ये च॥२०॥ 
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८२६ # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ * [४ श्रीकष्णजन्मत्रप 
हरिस्तद्रोदनं श्रुत्वा करुणामयसागर: । ब्रह्मा धर्मा दिदेवाथ्य यथुर्चांसगृहं शिवम्‌ २! 
दृष्ट्या नारायणं धमं ब्रह्माणश्व सुरानपि । जयेन पीठादुत्थाय स्वाज्ञां कुचित्युषाच ह 
शंकरस्य घचः श्रुत्वा तसुवाच हरिः स्वयम्‌ । 
कामं जीषय हे रुद्रेत्युक्त्वा शीघ्रं जगाम सः ॥ २३ ॥ 
ङचुद्‌न्यो वहुतरं घाक्यं विनयपूर्वेकम्‌ । कुधाहष्ड्या गूरूभ्ृतो अस्मतो निर्गत: स्पा. 
दृष्ट्या कामं रतिस्तञ्च प्रणनाम महेश्वरम्‌ । ठडपञ्च तदाकारं सस्मितं सधनुःशरम्‌। 
मणम्य शङ्कर कामः स्तुति कृत्वा यथागमम्‌ । चहिर्गत्वा हरि देवान्‌ प्रणस्य ससुवाच ह 
कामं सम्माष्य देवाश्च युयुजुश्व तमाशिषम्‌ । काले रक्षा चिनाशाश्च निषेधः केन वा 
अथ शेलः सुरान्‌ खर्घा्ञारायणपुरोगमान, । भोजयामास भक्तया च शाययामास यत्नतः | 
अथ शम्भुर्वांसगृहे वामे संस्थाप्य पार्चतीम्‌ । 
मिष्टान्नं भोजयामास तया सह मुदान्वितः ॥ २६॥ 
भुक्तवन्तं शिवं तत्र देवमातादितिः स्वयम्‌ । उघाच सस्मितं राधे सम्प्रीत्या सरसं वचः 
अदित्युचाच । 
) भोजनान्ते शचि शम्भोःशौ चार्थ जलमर्पय । देहि शीध्रं मम प्रीत्या दग्पत्यो:प्री तिपूर्वकप 
र्य ` _ शच्युवाच । 
कत्वा चिलापं यद्धेतोः शचं छत्वा स्वचक्षसि । 
यो बश्चाम भवं मोहात्‌ कालेन प्राप तां सतीम्‌ ॥ ३२॥ 
अरुन्धत्युचाच । 
मया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातुमनीप्सिता । विविध वोधयित्वेमां रतिञ्च कर्तमहेति 
| अहल्योचाच । 
~ वद्धाचस्थां परित्यज्य ह्यतीच तरुणोऽधुना । तेन मेना तु मेने त्वां खुतामपितुमीश्वर 
; तुलस्युवाच । 
सती त्वया परित्यक्ता कामो दग्ध: पुरा कृतः । 
कथ तदा वशिष्ठश्च प्रभो प्रस्थापितो 5घुना ॥ ३५ ॥ . 
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१ स्वाहोचाच 
ह | थिरो भव महादेव ख्रीणां वचसि साम्प्रतम्‌ । चिवाहेव्यघहारो ऽस्तिपुरस्त्रीणांप्रगल्मता 
पक रोहिण्युवाच । 
. कामं पूरय पार्वेत्याः कामशास्त्रविशारद्‌ । कुरुपारं स्वयंकामी कामिनां कामसागरम्‌ 
वसुन्धरोचाच । 
। भौगद्वव्यै चिना भोगी न हि तुष्टः क्षुधातुरः । येन तुष्टिभेवेच्छम्भो तत्कतुमुचितंत्तियां 
संज्ञोवाच । 
जानासि भावं सर्वज्ञ कामार्तानाञ्च योषिताम्‌ । 
न च स्वस्वामिनं शम्भो सती जानाति सङ्गतम्‌ ॥ ३६॥ 
शतरूपोचाच । 
तूप प्रस्थापय प्रीत्या पावेत्या सह शङ्करम्‌ । रत्नप्रदीप॑ ताग्बूले तल्पं निर्माय निजेने ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच) | 
स्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उचाच शिवःस्वयम्‌ । 
निर्षिकारी च भगवान्‌ योगीन्द्राणां शुरोर्गरुः ॥ ४१॥ | 
शङ्कर उवाच | | 
| देव्यो मा चदतोक्तिश्व होवम्भूतां ममान्तिके । जगतां मातरःसाध्व्यः पुत्रे चपलताकथम्‌ 
शङरस्य चच: श्रुत्वा लज्ञिता: खुरयोषितः।। बभूषुःसम्भ्रमात्तूष्णी चित्रपुत्तलिका यथा॥ 
/ भुक्वा मिष्टानि भगचानाचम्य च मुदान्वितः । सकपू्‌रञ्च ताम्वूलं वुभुजे भार्यया सह 
। रलसिहासने शम्मुर्मेनादत्ते मनोहरे । सक्षिधाय सुदा युक्तो ददश चासमन्दिरम्‌॥४५॥ 
रत्नप्रदीपशतकैज्वलद्विज्वलितं श्रिया । रल्लपात्रघटाकीणं' सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ ॥४६॥ 
रलदर्पणशोभाढ्य' मण्डितं शवेतचामरैः । चन्दनागुरुसंयुक्तं पुष्पशय्यासमन्वितम्‌ ॥ 
| नानाचित्रविचित्रात्य' निर्भितं विश्वकर्मणा | रक्लसारेण खचितं रचितं दीरकेवरै; ॥ 
| । कचित्‌ सुरनिर्माणवैकुण्ठसुमनोहरम्‌ । वृन्दावन कुत्र नं कुत्रचिद्वासमण्डलम्‌ ॥४६ 
| “केलासञ्च कुत्रचन कुत्रचि दिन्द्रमन्द्रम्‌ । ृष्टाऽऽश्चय्यं महादेवः परितुष्टो बभूघ इ॥५० 
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अथ परमातका कम बभूव प्राणचल्लमै । नानाप्रकारचाद्यञ्च चाद्याञ्चक्रिर जना: | ५१॥ 
सव सुराः समुत्तस्थः सञज्जीभूताः ससस्म्रभा: । 
स्वचाहनान्‌ समारुह्य केलाशं गन्तुमुद्यताः ॥ ५२ ॥ 
चाखगेहं समागत्य धर्मो नारायणाज्ञया दलात शङ्करं योगी योगीशं समयोचितम्‌। 
धमे उवाय! 
' उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवतु प्रसथाधिपः । 
पाचेत्या सह माहेन्दरे.यात्रां कुरु हरि स्मरन || ५४ ॥ 
दृ धमंबचः शरुत्वा पार्वत्या सह शङ्कर; । यात्रं स्वार आहिन्दे वृन्दाचनविनोदिति 
यात्रां कुवेति देवेशे पावत्या सह शङ्करे । उञ्चैसदित्या सा मेगा तसुचाच इपानिधिम्‌ 
मेनोचाच । 

/ छृपानिघे पां कत्वा मह॒त्सां पालयिष्यसि । सहस्मदोषं भगवानाशुतोषः क्षमिष्यति 
त्वत्पदाम्बुजभक्तेषा मद्दत्सा जन्मजन्मनि । स्वप्ने ज्ञाने स्प तिर्नास्ति महादेव प्रभु बिना 
त्वद्धक्तिश्रुतिमात्रेण हर्षाश्रपुळकान्विता । त्वन्निन्द्या भवेन्मौना म्वत्युज्ञय सृता इव। 
इत्युक्तवा मेनका शीधं तत्रागत्य हिमालय: । उचेरुरोद्‌ च तदा चत्सां कृत्वा स्ववक्षति 

| क यासि वत्सेत्युच्चाय्य शून्यं कत्वा हिमालयम्‌ । 

` स्मार स्मारं तद्शुणौघं विदाय्ये मन्मनः स्फुटम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्येवसुक्वा शेळेन्दः समर्प्यं च शिवां शिवे । सशैलः सहपुत्रश्च रुरोदो चमु 
नारायणश्च भगवानध्यात्मविद्यया स्वयम्‌ । सर्चान्‌ प्रयोधयामाल कपया स इपानिधि 

| ननाम पावेती सत्तया मातरं पितर गुरुम्‌ | मायया च महामाया रुरोदोज्चर्महुर्मुहुः ॥४ | 

पावेतीरोदनेनेच रुरुदुः स्वयो षितः । सुनयश्च सुराः सर्वे सल्लीकाः सगणा श्रुवम्‌॥६। 
शीघ्रं ययुस्ते केलास देवा मानसशायिनः । मुहर्ताद्धून मुदिताः संप्रापुः डूराठयम्‌। | 
ट्टा गता देवपत्न्यो झुनिपत्न्यश्च सत्वरम । आययुर्दोपमानीय मुदा मङ्गलकर्मणि | 
चायुपत्नी कुबेरस्य कामिनी शुक्रकांमिनी । तारा सुरशुरोः पल्ली पत्नी दुर्घाससस्तथा । | 
प अत्रिभाय्या ५नखूया च्च चन्द्रपत्न्यस्तथेव च। देचकन्या क सुनिकन्याः सह | 
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| _ असंख्यकामिनीसङ्घः संख्यां कत्तञ्च कः क्षमः । 
ताश्च प्रवेशयामासुर्द्म्पती घासमन्द्रिम ॥ ७० ॥ 
|{ रलसिहासने सस्ये चाखयामासुरीश्वरम्‌ । सती तां दशयामास शिव: पूर्घाल्यं सुदा ॥ 

। दु सवति स्मरस्यतो गेहाद्यदता तातमन्दिरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अधुना शेळळन्या त्वं तत्र दक्षसुता पुरा । जातिस्मरां स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्वद 

शङ्करस्य वचः श्रुतचा सस्मितोचाच सा सती। . 

। सच स्मरामि प्राणेश मौनीभूतो भवेति तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

शिवः संरूवसंभारो नानावस्तु मनोहरम्‌ । भोजयामास देवांश्च नारायणपुरोगमान्‌ ॥ 
भुत्तवा देवाः प्रजग्मुस्ते नानारल्ञविभूषिताः । सस्त्रीकाःसगणा: सर्वे प्रणम्यचन्द्ररोखरम्‌ 
नारायणश्च ब्रह्माणं ननामशाङ्कुरः स्वयम्‌ । तौ च तञ्च समाख्छिष्याशिषं कत्वाप्रजग्मतुः 

अथ शेलश्च मेना च मैनाकमाजुहाच ह । 

शीघ्रमानय भद्र ते पावेतीं शङ्करं सुत ॥ ७9 ॥ 
तयोःख घचनं श्रुत्वा शीघ्रंगत्वाशिवालयम्‌। आजगामसमानीय पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 
पावत्या गमनंश्रुत्वावालाश्च वाळिकास्तथा । वृद्धायुवत्यो या याश्रशैलाश्चदुदुचर्सदा ॥ 

मेना सुताभ्यां बध्चा च सह दुद्राव सस्मिता । 

हिमालयश्च मुदितो दुद्राबानुत्रजन्‌ सुताम्‌ ॥ ८० ॥ 
अघरुह्य रथाद्देघी मातरं पितर गुरुम्‌ । प्रणनाम प्रमुदिता निमग्नानन्द्‌ऽऽसागरे ॥ ८१॥ 
पार्वेतीञ्च समार्छिष्य मेनका हषेबिहला । हिमाळयश्च सुदितो गताःप्राणा इवागताः ॥ 
| हुतां निधाय गेहे स्वे रत्नसिंहासनं ददौ । शूलश्षते गणेभ्यश्च मधुपर्का दिकं सुदा ॥ 
[| तस्थौ श्चशुररोहे च सगणश्चन्द्रशोखरः । नित्यंघो ड़शोपचारेः पूजितः सह भाय्येया ॥ 
_ १ इत्येचं कथितं राधे शड्भरोह्लहमजूलम्‌। शोकभ्नं हषेजनक .कि भूयःश्रोतुमिच्छसि ॥. 
इति श्रीत्रह्मवैवरत्त महापुराणेनारायणनारदसंचादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे / 

शङ्करविचाहो नाम पन्चचत्वा*रिशो५याय: । 


अक, 
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। राधिकाश्रीकृष्णसंवादवणनस्‌ । 
राधिकोबाच 
सुचिरञ्च सृतं कामंशङ्करेण च जीवितम्‌ । रतिः पुनः मियं घ्राप्यकिचकारसुदान्विता | 
स्त्रीणां स्वस्वामिविच्छेदो मरणादतिदुष्करः । पुचःखंसेळनं अतुः खुखंपरमदुळभम्‌ | 
शिचः सतीं तां संप्राप्य सङ्गे मड्गलकमेणि । चिरं प्रमएविरहः कि चकार सुदान्वितः। 
॥ कळत्रविरहः पुंसांसवेशोकातसुदुष्करः । णुनःसम्मीळनं तर्याः प्राणदानाधिकंसुबा 
। रतिःपुंखाविरहिणी शिवः स्त्रीविरहीचिरम्‌ । दृयोडेयोश्यसंप्रात्ती किस्वभूव दयोःसुल्म 
| तदेव श्रोतुमिच्छामि परंकोतूहलं मम । कृपया चिडुपां श्रेष्ठ ख्यासं कथय प्रभो॥ 
मेळनं शक्तिशिवयो रतिमन्मथयोस्ततः । शोकापहं श्रुतवतां सचेमङ्गलकारणम्‌॥ ७॥ 
नारायण उवाच । 
इत्युत्वाराधिकादेचीसस्मिता विररामह्‌ । छृष्णस्तद्वचनंश्रुत्वा सस्मितस्तासुचाच ह॥ 
| कृष्ण उघाच 

। तं कामं पुनःप्राप्य कामार्ता कामकामिनी । ` 

` स्वालयं तं समानीय हरोद्वाहयृहाद्हो ॥ ६ ॥ 

! अतुः सुवेषं विविध स्वात्मनः स्वालिभिम दा । 

"` कारयामास यलेन सा रती रमणोत्सुका॥ १० ॥ 

जञात्वा कामस्तु तद्घाचं कामशास्रविधायकः। रत्नयानं समारुह जगाम खाल्याद्वनम्‌ ! 
शेळे शेलेऽतिरस्ये च नद्यां नद्या नदे नदे । द्वीपे द्वीपे सिन्घुतरे पुष्पोद्याने मनोहरे ॥११ | 
काञ्चने भूमिनिकरे घटमूले5तिनिजने । नदीपुलिनभूम्याञ्च पुष्पिते पुष्वकानने ॥ १३॥ | 
अमरश्चनि संयुक्ते पुंस्कोकिलरुतश्रते । सुगन्धिवायुनाकीर्णा दधती जलशीकरम। | 
'चित्तेषु चेतनानाश्चं हरणं योषितामहो । कलामानप्रकारेण श्य्ञास्श् चकार सा॥१॥ | 
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| यूणंमव्दशतं दिव्यं स रेमे घामया सह । दिवानिशं न बुबुधे संसक्तः सततं सुदा ॥ 
, शस्थतुस्तौ च तत्रेच संसक्तो सन्ततं मुदा | सुरतौ च न घिरतौ रतिशात्मविशारदौ 
| पतिविच्छेदसन्तापं चिजही सा रतिमदा । प्राप्य रल्लमपहतं कः क्षणं त्यक्तुसुत्सहेत्‌॥ 
इत्येवं कथितं सव रतिसन्तापकारणम्‌ । श्उङ्टारं शक्तिशिचयोरतुळं श्टणु राधिके ॥ 
| /शएण्वतां कर्णपीयूषं परमाश्चरर्पेमीप्सितम्‌। सर्षसन्तापहरणं सुखद्‌ पुण्यदं शुभम्‌ ॥ 
!बसन, शवशुरगेहे स पाचेत्या सह शङ्करः । तदनुज्ञां सामदाय क्रीड़ार्थ प्रययौ घनम्‌ ॥ 
१ रत्नस्यन्द्नमारह्य रत्नसारपरिच्छदम्‌ । रत्नखारेण खचितं रचितं विशबकर्मणा ॥२२॥ 
\शतश्टङ्गे झुबसने मळये गन्धमादने । नन्दने पुष्पभद्रे च पारिभद्रे च भद्रके ॥ २३ ॥ 
पुलिन्दे च कलिन्दे च पुण्ड्रो पिण्डारकेऽन्धकके । 
यने बनेऽतिरम्ये च सागराणां तरे तरे ॥ २४ ॥ 
निकटेऽस्तगिरैः पाश्वेचटमूे मनोहरे । चकार करुणां यत्र परित्यज्य सती शिचम्‌ ॥ 
नानास्थानेछु रहसि पशुपंक्षिविचजिते | यथा मनोरथं गामी ख रेमे चामया सह ॥२६ 
यत्र यत्र शचं नीत्वा बभ्राम धरणीतलम्‌ । तत्‌ सब दर्शयामास सतीं शम्सुर्मदान्वितः 
कृत्वा विहारं सुचिरं न पूणं मानसं तयोः । मदाश्एङ्गारमारेमे सहस्राब्दं जगत्पिता ॥ 
मायातीतोऽतिमायेशो मायासक्तः खमायया । न काल वुबुधेयोगी सुखेन काळकारकः 
शक्तिशक्तिमतोस्तत्र न वभूव परिश्रमः । जहतोःसवेसन्तापमन्योन्यचिरहोद्गचम्‌ ॥३०॥ 
सुखसंखक्तमनसोः पुळकाञ्चितगात्रयोः । कामवाणमूच्छितयोः पुष्पशय्याशयानयोः ॥ 
नयोः सुखसम्भोगाद्रतिशास्रदिधिज्ञयोः । नखदन्तप्रहारश्च क्षतविक्षतदेहयोः ॥ ३२॥ 
चन्दनाशुरूकस्तूरी सिन्दूरविन्दुल्छियो: । 
| निवद्धकेशाकबरीशलथयो श्‍च्छिन्नमाल्ययोः ॥ ३३ ॥ 
| घसनानां नूपुराणां कङ्कणानाञ्च सुन्द्रि। 
' चलयानां कुण्डलानां शब्दैः क्रीड़ा प्रकुवेतोः ॥ ३४ ॥ 
पुष्पतल्पं दछितयोर्वाष्पोत्कर्षञ्च बिभ्रतोः । तेजसा समयोःशाश्वत्‌ क्रोड्या कोतुकेनच 
भारेण विश्वम्भरयोर्भाराक्रान्ता घसुन्धरा । सा विदीर्णा चकम्पे च सशेलवनसागरा 
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तयोभेरभराक्रान्तधरायाश्व भरण च । भाराक्रान्तो हि रोषश्च तट्गरातोऽपि कच्छपः। | 
कच्छपस्य भरेणैच सर्वाधाराः समीरणाः। महाविक्रुवयुक्ताश्य सवेप्राणाश्च स्तस्मिता 
स्तस्मितेघु समीरेषु त्रिलोका भयविहृला: । प्रह्माद्यः खुराः सच वेकुण्ठं शरणं 
सवै निवेद्यामासुर्नारायणपदास्वुजे । नारायणञ्च सगवाजुयाच कमलोड्डघम्‌ ॥ ४५| 
श्रीनारायण उचाव । 
शङ्गारभङ्गलमयो भविता नाघुना विधे । कालम्रयुच्छ काय्ये्च सिद्ध तत्समयो चितम 
पूर्णे ब्षसहस्नेच स्वेच्छया विरमिष्यति। शम्मोःसस्भोगमरिष्टक्व को मेद्‌ कतुमीशा 
| सत्रीपुंसो रतिविच्छेदसुपायेन करोति यः। तस्य स्त्रीएंसयोसंदो सवेञ्जन्मनि जन्मनि। 
यात्यन्ते कालसूत्रे च घर्षलक्षं ख पातकी। भ्रष्टक्ञानो नष्टकीदिरछक्ष्मीको भवेदिह। 
रम्भा युक्तं शक्रमिमं चकार विरतं रतो । मदासुनीन्द्रो दुर्वासास्तत्रूत्रीभेदो वभूव 
पुनरन्यां स संप्राप्य निषेव्य शूलपाणिनम्‌ । दिव्यवर्षलहस्जश्च विजहौ विरहज्वरम्‌। 
रोहिणीसहितं चन्द्रं चकार घिरतं रतो । महषिगॉतमस्तस्प फैत्रीविच्छेदो चमूष ह। 
पुनः शिवं समाराध्य प्रापाहदयाञ्च पुष्करे । दिव्चर्षसहस्ञ्च विजहौ विरहञ्बरम्‌॥४० 
सुनिः खभार्य्यासंसक्ते दिवसे निजेने घने । ब्रह्मापडकसुतं नीत्वा चकार चिरतं रुपा। 
यभूच पुत्रचिच्छेदस्तस्य कहपान्तरै पुनः । शिवं निषेव्य संप्राप्य पुत्रं तत्याज विज्गव 
हरिश्चन्द्रो हालिकञ्च वृषल्या सह संयतम्‌ । वारयामास निश्चे्ं निर्जने ततफल श 
भ्रष्ट: ध्रीराज्यचित्तेभ्यस्तं चकाराचलीलया । विश्वामित्रो महषिश्च ताडयामास तं पुर 
ततः शिवं समाराध्य दातारं सवेसम्पदाम्‌ । खद्यो जगामवैकुण्ठं सगणो मम मन्दिण्‌ | 
अजामिळं द्विजश्रेष्ठं वृषल्या सह संयुतम्‌ । न भिया वारयामासुः सुरास्तश्चाति कें | 
निष्पन्ने कमेंभोगे च ख मद्गक्तो सुमोच ह । मन्नामस्छुतिमा्ेण चाजगाम ममालयम्‌ | 
सर्व निषेकसाध्यश्च निषेको बलघान्‌ विधै । निषेकफलदाताहं निषेकः केन वाय्यते। | 
. दिव्यं षषेसद्न्च शस्मोः सम्मोगकर्मकृत्‌ । निषेकफलदातुस्तु निषेकफलसञ्जय। | 
र | पूर्ण घषसहस्ने च गत्वा तत्र महेश्वरः । | 
येन घीय्ये पतदुभूमो तत्करिष्यति निश्चितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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तत्र घीय्ये च भविता स्कन्दको भक्ततारकः । 
सदा भद्र्स्वरूपोऽहं भयं कि घो मयि स्थिते ॥ ५६ ॥ 
अधुनात्वं ग्रृहंगच्छ भगचन्‌ स्वगणैः सह । करोतु शम्भुः सम्भोगं पावत्या सहनिजने 
इत्युत्तवा कमलाकान्तःशीघ्र स्वान्तःपुरंययो । स्वालयं प्रययुदंचा:शिवःस्घस्थो रतौरतः 
नारायण उवाच | 
| त्युक्तवा राधिकां छृष्ण: सकराक्षाञ्च सस्मिताम्‌ । 
८ जगाम चन्दनवनं निजेने च तया सह ॥ ६२॥ 
अतीविजेने र्यं चायुना खुरभीकृतम्‌ । पुष्पोद्यानेः समाकीण तत्र क्रीड़ां चकार ह॥ 
| पुष्पतल्पसाकीर्णे परपुश्नुतश्चुते | भ्रमरध्वनिसयुक्ते कामिनीनां मनोहरे ॥ ६४॥ 
| छष्णखस्भोगमात्रेण सुखसंमूच्छिता चसा। | 
। अतीचमूच्छितः कृष्णो राधाङ्गस्पशेमात्रतः ॥ ६५॥ 
तस्थतुरूतत्र संयुक्तो राधारासेश्वरौ सुने । अतीवरतिनिश्वेण्ी कि भूयः ्रोतुमिच्छसि 
इत्येचं मङ्गलं कमे यः श्टणोति समाहितः । कदाचिद्वन्धुषिच्छेदो न भवेत्तस्य नारद्‌ ॥ 
महाशोकार्णवे मझो मेदे पुत्रकळत्रयोः । 
मदुभृत्यानत्ञ्च बन्धूनां मासं श्रुत्वा लमेद्‌ श्रुघम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सूत उवाच । 
इत्युक्तवा धर्मपुत्रश्च घिरराम महामुनिः । पुनः संप्रछुमारेसे देवषिः कौतुकान्वितः ॥ 
इति श्रोत्रह्मवैचरत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे मङ्गल: 
वर्णनं नाम षट्चत्वारिशोऽध्यायः । 
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सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 
नद्रदर्पमङ्गवणेनस्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
अथ कऋीड़ान्तरे राधा कि पप्रच्छ हरि बिश्ुुम्‌ । 
कां कथां कथयामास कथ्यतां करुणानिधे ॥ १ ॥ 
श्रीनारायण उबाल । 
उत्थाय लुखसम्भोगाद्राधां इत्वा पुरो हरिः। उबास सळयद्रोणीं घटसूले मनोहरे । 
. राधां तां परिपप्रच्छः खस्मितं खुमनोहरम्‌ । दपेमङ्गं घञ्जशृतो निगृढुं श्रृतिसुन्द्रम्‌॥ 
श्रीराधिकोबाच । 
रुतं यशः शूलभ॒तो दपंसङ्गश्च देवतः । पावत्या दर्पसङ्ग्च विवाहश्च तयोरहो ॥ ४॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि दर्पभङ्गं हरेहेरे । 
रोषाणाञ्च क्रमेणेव घद्‌ व्यस्य जगद्गुरो ! ॥ ५॥ 
| श्रीकृष्ण उवाच । 
' दपेभङ्गं खुरपते स्त्रिषु ळो केषु विश्रुतम्‌ । कर्णपीयूषमतुळं सुन्दर श्एणु सुन्दरि॥ ६। 
/ पुरा शतमखो दपांत्‌ कृत्या शतमखं सुदा । बभूव सर्वेदेवानामध्यक्षः सम्पदा युतः 
! दिने दिने तदेश्बय्य घद्धेते तपसः फलात्‌ । दीक्षान्त कारयामास सिद्धमस्त्रं बृहस्पति | 
' स जजापम हामस्त्रं पुष्करे शतबत्सरम्‌ । बभूच मन्त्रसिद्धश्च परिपूर्णेमनोरथः ॥ ६॥ | 
त्रहमस्चरूपां प्रकृति सम्पन्सूढ़ो न मन्यसे । 
खा तं शशाप स्वशुरोः शापं लेमेऽतिकोपतः ॥ १० ॥ | 
एकदा प्रकृतेः शापाद्धतवुद्धिः स्वसंलदि । गुरु दृष्ट्या समुत्थाय न ननाम मुदार्तिर | 
बृहस्पतिस्ततः को पान्नोवास गृहमाययौ । न तस्थौ तारकाभ्यासे तपसे काननं ययौ | 
उवाच मनसा दीनो या तु सम्पद्धरेरिति अथ शक्रो मति प्राप्य क गतोऽतो मदी | 
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इत्युक्ता वेगतः पीठाज्जगाम तारकान्तिकम्‌ । 
प्रणस्य मातर भक्तया नतरुकन्धः पुराञ्जलिः ॥ १४ ॥ 
सर्वं निवेदनं छत्वा रुरोदोच्चेमुहुर्मूहुः । पुत्रस्य रोदनं द्रष्ट्या रुरोद्‌ तारका भ्शम्‌ ॥ 
' वत्ख गच्छ गृह नेव गुरु द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌ । 
। ढुर्दिचान्ते गुरु प्राप्य पुनलेक्ष्मीमघाप्स्यसि ॥ १६ ॥ 
| ' अशुना कमेणां भोगं मुंक्ष्य सूढ़ दुराशय। | 
. । डुदिने स्वणुरौ दोषः सुदिने परितोषणम्‌ ॥ १७॥ 
खुदिनं दुदिनं शक्र. कारणं सुखदुःखयोः । इत्युक्तवा तारकादेवी विरराम पतिव्रता ॥ 
" जगाम शक्त: ल्याना्थस्वणेदी खुमनोहराम्‌ । ददशे तत्र रुचिरां माजेन्तीञ्चनितस्बिनीम्‌ ॥ 
। सस्मितां सकरटाक्षां तामहल्यां गौतमप्रियाम्‌। 
' इट्टा च बिपुलश्रोणीं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 
सतस्याः शाक्रःखम्पश्यन्‌ सुमोहकाममो हितः । पुनः सचेतनांग्राप्यविद्दायन्लानमीश्चरि ॥ 
सूति विधाय तद्व्तुस्तत्समीपं जगाम ह ॥ २१॥ 
गत्वा तु खिग्घवस्त्रा तां समाङ्ष्य स्मरातुरः । चकारविविधंतत्र श्उङ्गारं सुमनोहरम्‌ 
सूच्छे संप्राप कामेन तन्द्राञ्च सुनिकामिनी । 
निश्चेष्टा सुखसम्भो गाक्निशचेएस्त्रिदशाथिपः ॥ २३ ॥ 
'पतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा समागत्य मुनीश्वरः । ददशे गेहे मिथुनं मेथुने च रतिप्रिये ॥२३॥ 
इट्टा चुकोप सर सुनिज्वेलक्षिष हुताशनः । विज्ञो न चातिरोषेण बभञ्ज झुरतिक्षणम्‌ ॥ 
| शक्रः ख चेतनां प्राप्य इट्टा च मुनिपुङ्गवम्‌ । 
काळस्वरूपं जासेन दधार चरणाम्वुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
( कोपरक्तास्यनयनो देवं पादानतं भिया । उवाच नीतिघचनं जगाम शरणागतम्‌ ॥ 
गौतम उघाच 
धिक्‌ त्वामिन्द्र सुरश्रेष्ठ कश्यपात्मज पण्डित । 
प्रपौत्र जगतां खष्टुचुद्वस्ते कथमीदृशी ॥ २८ ॥ 
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८३६ # व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मत्रपे 
मातामहः स्वयं दक्षोऽदितिर्माता पतिव्रता । कर्मेखाध्यः खभावश्च कुलघमे प्रवाधत न 
९ वेद विज्ञाय ज्ञानी त्वे योनिलुब्धो5सिकमेणा । योनीनाञ्च सहखञ्च तवगात्रे भवत्विह 
पूर्णवरषेश्च सततं यो निगन्धं त्वमाप्नुहि । ततः सूर्यं समाराध्य यो निश्चक्षुरभ विष्यति | 
| मम प्राणेश्चरी दुष्ठा येन मूढ त्वया छता । 
' मच्छापेन गुरोः कोपाद्‌ भ्रष्टश्रोमेव साम्पतम्‌ ॥ ३२॥ 
गुरोरपेक्षया सूढ़ प्राणा नापद्दतास्तच । तेजस्विनोऽतिवन्धोमे वन्घुभेदभिया सुर॥ 
| उत्ति्ठोत्तिषठदेवेन्द्र गच्छ वत्सस्वमन्द्रिम्‌ । शुभाशुभश्चयत्किञ्चित्‌ सवं कमोद्रवंभवेत 
महामुनीन्द्रचचनाद्वत्वा शाक्रश्च पुष्करम्‌ । चकाराराधने सच्या नेष्छत्यज्ञ चकार ह| 
पादानतामहल्यां तामुवाच मुनिपुञ्गचः । घनं गत्वा चिरं तिष्ठ विधाय मूर्तिमश्मनः॥ 
अकामाञ्चकमे शक्रः सर्व जानाम्यहं प्रिये। तथा च परभोग्या मे न च भोग्या व्रजाधमे 
! परवीर्यं यदुद्रे कामतोऽकामतोऽपिचा । अहद्ये याति देवेन तदुपायं निशामय ॥३८ 
( अकामतो न दुष्टा सा. प्रायश्चित्तेनशुध्यति। कामभोगेनत्याञ्या सा कमेभो गेनशुध्यति 
। पितृपाके देवपाके पूजायां नाधिकारिणी । षष्टिवंपेसहस्जाणि कालसूत्रं प्रयाति सा॥ 
बष्टिवेषेसहस्नाणिक्षयं इत्वास्वकर्मेणः । स्घामिनोघचनात्‌ सा तु प्रणम्यरुवामिनंमिया 
नाथ नाथेति कुचेन्ती रुदन्ती घनमाप सा । 
बछ्टिविषेसहस्जाणि भुक्तवा भोग सुनिप्रिया ॥ ४२ ॥ 
| अरामचरणस्पशात्सद्यः शुद्धा वभूव ह। चेलोक्यमोइन॑ रूपं विधाय मुनिकामिनी॥ , 
जगाम गोतमाभ्यासं मुनिः सम्प्राप्यखुन्द्रीम्‌ । अथ शाक्रस्य वृत्तान्तं परमं श्टणुसुरूरि | 
पापध्न पुण्यवीजं तत्‌ संव्यस्य कथयामि ते । 
एकदा च गुरोः कोपात्‌ प्रकृतेरेव हेलनात्‌ ॥ ४५ ॥ र्जी 
ब्रह्महत्या घद्भभतो वभूच हतचेतसः । शक्रस्त्यक्तगुरुदेंबत्रस्यो दैत्यनिपीडित॥ ४४॥ | 
` जगाम शरणं भोतो ब्रह्माणं जगतां गुरुम्‌ । तदाज्ञया चिश्वरूपञ्चकार च पुरो हितम्‌ | 
बभूच तत्र विश्वस्तो देवादुवुद्धिहतो हरि: । | 
देत्यदीहित्रस्य भावं पिज्ञाय च विचक्षण: ॥ ४८ ॥ 
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सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ] + इन्द्रदर्पमङ्गवर्णनम्‌ # ८३७ 
प्रचिच्छेद शिरस्तस्य तो&णवाणेनळील्या । विश्वरूपपिता त्वष्टा श्रुत्वा सद्यशचुकोपह 
इन्द्रशत्रो विघद्धस्वैत्युक्त्वा यज्ञक्षकार ह । यज्ञकुण्डात्‌ समुत्तस्थौ बच्चो नाममहासुर: 
चकार निप्रहं कोपादेवानामचलीळया । शक्रो मद्दामुनेरस्थ्ना चज्ने छत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
जघान वूत्रं देवानां कण्टकं देत्यमर्देनः । त्रह्महत्या शुनासीर दुद्राच हतचेतनम्‌ ॥५२॥ 
रक्तवस्त्रपरी घाना वृत्रस्रीवेशघारिणी । सप्ततालप्रमाणा सा शुष्ककण्ठोएठतालुका ॥ 
ईषाप्रमाणदशना महाभोतञ्चकार तम्‌। धाचन्तं परिधाचन्ती बलिष्ठा हतचेतनम्‌ ॥५४॥ 

'खड्कहरूता द्याहीना वेगेन परिधावति । 

। इन्‍्द्रो हृष्टा च तां घोरां स्मार स्मारं गुरोः पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 

'बिचेश मानखसरो मृणालसृक्ष्मसूत्रतः । 

१ तत्र गन्तुं न शक्ता सा त्रह्मण: शापकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा तस्थो वटशाखायां सरसस्तरसन्निधो । अथात्र नहुषो भूपस्त्रिलोकेशो बभूव ह. 
स॒ ययाचे शाचीं देवान्‌ बलिएो ढुवेलानपि । शची श्रत्वा मद्दाभीता तारका शरणंययो 
तारा निभेट्स्यं स्वपतिं भृत्यपत्नीं ररक्ष च शचीमाशवास्य स्वशुरुजेगाम तत्सरो मुदा 

आजुहाव शुनासीर कातरं हतचेतनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

वृहरुपतिरुचाच । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे वत्स भयं कि ते मयि स्थिते। त्वदीश्वरं स्वरेणेच निशाम्य भयंत्यज 
स्थर वृहस्पतेज्ञात्वा सचे सिद्धीश्वरो हरिः । सूक्ष्मरूपं परित्यज्य स्वरूपश्च दधार सः 
उत्थायसद्यःसम्भ्रान्तोशुरं तं सूर्य्यंचचेसम्‌ । दृष्टाननामसम्प्रीत्या सम्प्रीतंत्यक्तकोपकम्‌ 
पादाम्बुजे निपतितं रुदन्तं भयषिहलम्‌। निधाय चक्षसि प्रेम्णा रुरोद्‌ प्रेमचिहलः ॥ 


! रुदन्तं चाकपतिं तुष्टं तुष्टाच त्रिदशेश्वरः । 
पुराञ्जलिः पुलकितो भक्तिनत्रात्मकन्धरः ॥ ६४॥ ' 
इन्द्र उवाच । 
क्षमस्व भगवन्‌ दोषं पां कुरु कृपानिधे । (पुत्र) भ्रत्यापराधं (च)न गृह्णाति सदीश्चरः 
स्वभार्य्यासु स्वशिष्येषु स्वस्रत्येछ सुतेघु च । 
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८३८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ अ [४ श्रीक्कष्णजयाबे 


दुर्बळ: सबलो घापि को दण्डं कर्तमक्षमः ॥ ६६ ॥ 
त्रिषु कोटिषु देवेषु देवको ५हमपण्डितः । त्वत्प्रसादात्‌ सुण्श्रेष्ठ कृपया घद्धितसत्वगा 


संहतुमीशस्त्वंसवेमहं को घापिकीरघत्‌ । स्वयंचिधातुः पौ चश्च पुनः ष्टं सभयं 
इति तस्य स्तवं श्रुत्या परितुष्टो गुरुः स्वयम्‌ । उचाच चचनं प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षण, | 


शुरुर्चाच । 
स्थिरो भव महाभाग निश्चलां कमलां लभ । सम्प्राप्य परमैश्चर्य पूर्वस्माच्च चतुर्णम्‌ 
। गच्छामराचतीं वत्स राज्यं कुरु पुरन्दर । 
fi हतशत्रर्मेत्प्रसादाद्गत्वा पश्य शचीं सतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्येवसुत्तवा ख गुरु: खशिष्यो गन्तुमुद्यतः । ददर्श पुरतो घोर ब्रह्महत्यां सुदुःसहम्‌ 
१ दुट्टा शक्रो महाभीतस्तं गुरु शरणं ययौ । वृहस्पतिर्महाभीतः सस्मार मधुसूदनम्‌ | 
| एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्‌ बभूवाशर्रीरणी । स्वदपाक्षरा च बहुर्था तां शुश्राच बृहस्पति 
| ! संसारविजयं नाम. सर्वाशुभचिनाशनम्‌ । 
| राधिके घचनं श्ुत्घा शिष्यं रक्षाधुनेति च ॥ ७५ ॥ 
, तदा तत्‌ कघचं दत्त्वा शिष्याय शिष्यवत्सलः । 
! चकार भस्मसात्ताञ्च इुङ्कारेणैच लीलया ॥ ७६ 
तदा शिष्यं गृहीत्वा च गत्चा ताममराचतीम्‌ । ददर्श छिन्नभग्नाञ्च शत्रुणा वचनादुगुरोः 


¢ (| क 
( भतुरागमन शरुत्वा शाची संहृएमानसा । प्रणम्य स्वगुरु भक्त्या स्वकान्तं प्रणनाम सा | 


/ शुत्वा गमनमिन्द्रस्य समाजग्मु: सुराः प्रिये। ऋषयो मुनयश्चैव हर्षगद्रदमानसा:॥ 
` योजयामास सत्कार निर्मातुममरावतीम्‌ । पूर्णमब्दशतं शिल्पी निर्ममे त्वमरावतीप 
नानारलविचित्राढ्यां मणिरत्नेन्द्रनिर्मिताम । 
. मनोहरां निरुपमां न हि तुष्टो यया हरिः ॥ ८१ ॥ 
! विश्वकर्मा ग्रहं गन्तं न शशाक चिनाज्ञया । परमोद्विम्चित्तम्च ब्रह्माणं शरणं ययौ 


` चिज्ञाय तदभिप्रायं तमुचाच विधिः स्वयम्‌ । तच कर्मक्षयादेच ताचच्छूघो भवितेति च 
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| त्वा तद्वचनं कारुः शीघ्र भापामराचतीम्‌ । ब्रह्मा जगाम वैकुण्ठं प्रणम्योंचाच मारतम | 


॥ १ 
3 


सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः ] # इन्द्रदपेभङ्गचर्णनम्‌ # ८३६ 


हरित्रेहाणमाश्चास्य प्रस्थाप्य स्वग्रहऱ्च तम्‌ । विप्ररूपं समास्थाय चाजगामामराचतीम्‌ 

दण्डी छत्री शुक्कघासा विश्रत्तिलकमुज्ज्चछम्‌ 

अतिखवेः शुक्लुदन्तः सस्मितः सुमनोहरः ॥ ८६ ॥ 

वयसातिशिशुवंद्धया ज्ञानवृद्धया विचक्षण: | 

स्वयं चिघातुघाता च दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इन्द्रद्धारे खु त्तिछनन्‌ ड्वारपालमुचाच ह । ब्रहीदं ब्राह्मणो द्वारे त्वां शीधं द्रष्टुमागतः ॥ 
इत्येवं वचन श्रुत्वा द्वारिज्ञानं चकार तम्‌ । स च शीघं समागम्य ददर्श त्राह्मणाभकम्‌ 
वाळकानांचालिकानां समूहैःपरिवेश्तिम्‌ । हसद्विश्च महोत्साहात्सस्मितंतेजसान्वितम्‌ 
प्रणनाम हरिभिक्त्या तं हरि शिशुरूपिणम्‌। आशिषं युयुजे परीत्या तं दरिभिक्तवत्सऊः॥ | 
मधुपकां दिकं दत्त्वा शक्रः पूजां चकार तम्‌। पप्रच्छागमनं कस्माद्वदेति चिप्रबालकम्‌ 
इन्द्रस्य घचनं श्रुत्वा तमुवाच द्विजाभेकः । मेघगम्भीरया वाचा वृहस्पतिगुरोगरूः ॥ 


_ ब्राह्मण उचाच। 
समागतोऽहं त्वां दरष्टुं प्रष्टुं चचनमीप्सितम्‌। चित्रं नगरनिर्माणं समाकण्यांदुतं हरे 
कतिवर्षेञ्च निर्माणे भवान संकल्पितो यथा । 


कतिचितां विश्वकर्मा निर्माणं घा करिष्यति ॥ ६५॥ 

/ पचम्भूतञ्च निर्माणं न केनेन्द्रेण निमितम्‌। नेचंविधं सुनिर्माणे विश्‍वकर्मा परः क्षमः ॥ 

वालकस्य वचः श्रत्वा जहास स सुरेश्वरः । सम्पन्मदातिमत्तश्च पुनः पप्रच्छ वालकम 
कतीन्द्राणां समृददश्च त्वया दृष्टः श्रुतोऽथवा । 
विश्वकर्मा कतिघिघस्तं मे ब्रूहि शिशोऽधना ॥ ६८ ॥ 

शक्रस्य घचनं श्रुत्वा प्रहस्य घिप्रवालकः । तमुचाच श्रुतिसुखं पीयूषसदूशं वचः ॥६६॥ 

ब्राह्मण उचाच | 

जानामि कश्यपं तात तच तातं प्रजापतिम्‌। मुनि मरीचिनामानं तत्रालञ्च तपोनिधिम्‌। | 
नाभिपझीद्ववं विष्णोः स्तुत्वा. तं विधिमीश्चरम्‌ । 
रक्षितारञ्च तं चिष्णं परं सत्वशुणान्वितम्‌॥ १०१ ॥ 
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८४० | # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रोळुष्णजन्मता 


एकार्णघञ्च प्रलयं सत्वशून्यं भयानकम्‌ । सृष्टि कतिविधां शक्र कढपं कतिविध॑ 

' त्रह्माण्डञ्च कतिविधं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ । कि 

॑ त्रह्माण्डेषु कतिचिधानिन्द्रान्‌ को गन्तुमीश्वरः ॥ १०३॥ 

_ यदि संख्याऽस्ति रेणूनां धरायाञ्च सुराधिप । 

, तथापि संख्या शक्राणां नास्त्येवेति चिडुर्यः्चाः ॥ १०४ ॥ 
शक्रश्वायुश्चाधिकारो युगानामेकसप्ततिः । अष्टाविंशविशक्रारणां पतनेऽहर्निशं बिधे:। | 
विधेरष्टोत्तरशतमायुरेव प्रमाणतः । रसेन्द्राणाञ्च का संख्यः नास्ति संख्या विधेरपि। 

 ब्रह्माण्डसंख्या यत्र क ब्रह्मविष्णुमहेशवराः । महाविष्णोरामक्रपोद्गवे तोये सुनिमंठे। 
त्राण्डेऽस्ति यथा नौका भवतोये च कच्रिमा । 
एवं रोम्नः प्रमाणेन ब्रह्माण्डाःसन्त्यसंख्यकाः ॥ १०८ ॥ 
। ब्रह्माण्डे च कतिविधाः सुराः सन्त्येच त्वत्समाः ।. पतस्मिन्नन्तरे तत्र ददशे पुरुषोत्तम 
१ पिपीलिकासमूहश्च व्यायतं घनुषां शतम्‌ । क्रमशस्तान्‌ सं निरीक्ष्य जहासो च्चे जाक 
नोचाच किञ्चिन्मौनी च गम्भीरः सागरो यथा ॥ ११०॥ 
हुड्डा हास्यं चिप्रवरोयांयांश्रुत्वातिषिस्मितः। पप्रच्छ च पुनर्विप्रं शुष्ककण्ठोप्ठतालुक 
इन्द्र उवाच | | 
कथं हससि पिप्रेन्द्र मां शीघं कारणं घद्‌ । ` 
त्वं चा को माययाच्छन्नः शिशुरूपी शुणार्णचः ॥ ११२ ॥ 
इन्द्रस्य बचन श्रुत्वा तमुवाच द्विजामेकः । आध्यात्मिकं नीतिसारं ज्ञानबीज परं घर्‌ 
; ब्राह्मण उघाच । 
दषः पिपीलिकासङ्घो हेतुरस्य नियूढ़कः। मा मां पृच्छ शो कबीजं तवान्यज्ञानकारणम्‌ 
सांसारिकाणां संसारवृक्षमूळनिकुन्तनम्‌ । अज्ञानतमलि छन्नं ज्ञानदीपमबुत्तमम्‌ १४ | 
निगूढं खवंचेदेषु सिद्धानामपि दुळेभम्‌। योगिनां प्राणतुल्यञ्च मूढ़ाहङ्कारमञ्ज | 
` इत्युक्तवा तत्र सन्तस्थौ सस्मित द्विजपुङ्गवः । | | 
उन; पच्छ शक्रस्तं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः ॥ ११७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सप्तव॒त्वारिशो ऽध्यायः ] & इन्द्रद्पेमङ्गचर्णनम्‌ # ८४१ 


शक्र उचाच । 
ब्रहि. चिप्रचटो शीघ्र ज्ञानदीपं पुरातनम्‌ । न जानामि शिशुःकस्त्वंशानराशिःस्वमूतिमान, 
इन्द्रस्य चचनं श्रृत्वा विप्ररूपी जनाद्‌नः । ज्ञाने भाषितुमारेभे योगीन्द्राणां सुदुलमम्‌ ॥ 
ब्राह्मण उचाच । 
सुष्ट पिपीलिफासङ् एकेक क्रमशो मया। सर्वे स्वकर्मणा शक्र शक्रीभूताः सुराल्ये ॥ 
अधुना कमेणा सर्वे क्रमशो भूतजन्मनाम्‌ । 
शीतकाले संप्राप्ता भूतजाति पिपीलिकाम्‌ ४१२१ ॥ 
कर्मणाजीविनो यान्ति वैकुण्ठश्च निरामयम्‌। कमणा ब्रह्मलोकञ्च शिवलोकश्च कमेणा 
स्वर्ग स्थर्गलमास्थानं पाताळञ्च स्वकर्मणा । कर्मणा नरकंघोरं स्वात्मदुःखेककारणम्‌ 
कर्मणा शुक्करीगर्भ कर्मणा श्रुद्रजीचनम्‌। कर्मेणा पशुपत्नीनां कर्मेणा पक्षियोषिताम्‌ ॥ 
कर्मणा कीटयोनिश्च वृक्षत्वञ्च स्वकर्मणा । स्वकमेणा सुखीदुःखी सेव्यः सेचकएच च 
कर्गणान्रा्मणत्वञ्चदैवंचापि स्वकर्मणा । स्वकर्मणा च प्रेतत्वं ब्रह्मत्वञ्चं स्वकमेणा ॥ 
कर्मणाव्याथियुक्तश्च क्मणैवातिसुन्द्रः । कर्मणा स्वाङ्गहीनश्च स्वाङ्गवद्धस् कमेणा ॥ 
विधाता कमेसू्रेण फलदाता च जीविनाम्‌ । 
कर्म र्वभावसाध्यञ्च स्वभावो ऽभ्यासजीचकः ॥ १२८ ॥ 
इत्येचं कथितं सर्वमाध्यात्मिकपरं षयः | सुखदं पुण्यदं सारं नरकाणेघतारकम्‌॥ 
संसारः स्वप्तवत्सव॑ देवेन्द्र सचराचरम्‌ । सृत्युश्च मस्तकस्थायी सर्वषां कालयोगतः 
जलूबुद्चुदघत्सर्यं जीचिनाञ्च शुभाशुभम्‌। शक्र शश्वद्‌ भ्रमत्येव नाघिष्टस्तत्र पण्डित 
इत्येवलुकत्वाचिप्रश्च तत्रतस्थौ च सर्मितः। घिस्मितस्त्रिदशाध्यक्षो नात्मानंबहुमन्यते 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम मुनीश्वरः | अतिवृद्धो महायोगी ज्ञानेन वयसा मद्दान्‌॥ 
कृष्णाजिनी जटाधारी विश्वत्तिलकसुञ्ञ्चलम्‌ | 
\ वक्षःस्थले रोमचक्रं विभत्ति मस्तके कटम्‌ ॥ १३४ ॥ 
स्थितंखर्बं मध्यदेशेकिञ्चिदुत्पारितं स्फुटम्‌ । समागत्यद्वयोमेध्येतस्थोस्थाणुवदेच सः 
महेन्द्रो ब्राह्मणं दृष्टया प्रणनाम सुदान्बितः । मधुपक दिकं दत्वापूजयामास भक्तितः ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


$ 


का पाक SIDES HIS DOOD ~ 
_ 


८३२ . . $ ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ # [3 भोरुष्णज 
पप्रच्छ कुशल विप्रश्वकार विनयं पुनः। तुष्टावातिथिभावेन सुदा साद्रपूवेका 
.चिप्रामेकस्तेन खाड सम्भाषाञ्च चकार सः । रुवचाञ्छितं परंप्राइसचं चिनयपूवका ॥ 
बालक उवाच | 
कुतस्त्बमागतो चिप्र किन्नाम तव घा वद्‌। को वात्रागमने हेतुनिवास: केन 


कटं कथं मस्तके ते छोमचक्रञ्च वक्षसि । अत्युन्नतं मध्यदेशे किश्चिदुत्पारित मुने। 


मां चेत्‌ छृपा5स्ति ते विप्र सर्च संव्यस्य कथ्यताम्‌ । 

अत्यदुतमिदं सवं श्रोतुं कौतूहल मम ॥ १४१ ॥ । 
स शिशोवेचनं श्रुत्वा तमुवाच महामुनिः । सर्व स्वक्लीयच्वत्तान्तं शक्रस्य पुरतो मुदा । 
| सुनिद्घाच । 
अद्पायुषा मया विप्र कुत्रापि न' इता गहाः । न चिचाहश्चो पज्ञीव्यं भिक्षो पजीचिनाऽधुा 
लोमशेति च मन्नाम हेतुविप्रस्य दर्शनम्‌ । घर्षणातपशान्त्यर्थ मस्तकस्थं कटं मम । 


 षक्षःस्थळस्थितं रोमचक्रं तत्कारणं शउणु । सांलारिकाणां भयदं घिचेकजननं परम्‌। 


भायुःसंख्याप्रमाणं मे छोमचक्रञ्च वक्षसि । शक्रैकपतनं चिप्र लोमेकोत्पारनं मम॥ 
उत्पारितानि रोमानि तेन मध्ये स्थितानि च । 
| ब्रह्मणो द्विपराधे च मम सत्युनिरूपितः ॥ १४७ ॥ 
असंख्यधिधयो ब्रह्मन्‌ मरिष्यन्ति सुता अपि | कळत्रेण च पुत्रेण गृहेण कि प्रयोजनम्‌ 
म रेवत्‌ । तत्पादपझमतुळं चिन्तयामि निरन्तरम्‌ ॥१४६ 
ढु उकेगरायखी । स्घप्नवत्संमैश्वयं तदक्तिव्यचधायकम्‌ ॥१५१ 


इद्‌ मढ्णरुणा दृत्तं शम्भुना ज्ञानमुत्तमम्‌ । विना भक्ति न गुह्वामि सालोक्यादिचत॒ष्यम्‌ 


इत्येचसुक्तवा स मुनिजंगाम शिवसन्निधिम्‌ । 
शिशुरूपी इरिस्तत्ैचान्तर्धांनं चकार ह ॥१५२॥ 


| इन्द्रस्तु स्वप्नवद्‌ दृष्ट्रा बभूव तत्र घिस्मितः । तृष्णामात्रज्ञ सम्पत्ती नास्त्येव परमेश 


। विश्‍वकर्मा णमानीय प्रियमुक्त्वा शतक्रतुः । 
द्त्वा रलानि सम्पूज्य तं प्रस्थापितचान्‌ गृहम्‌ ॥ १०७ ॥ 
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|| अष्टचत्वारिशोऽध्यायः] # रवेदपंसड्वर्णनम्‌ ४ ८४३ 


।| सर्व विन्यस्य पुत्रे च शरणं गन्तुसुद्यतः। शचीं राज्यश्रियं त्यत्तवा विवेकी क्षयकामुकः : 
| दृष्टा विवेकिनं कान्तं हृदयेन विदूयता । शची जगाम शोकातां सन्त्रस्ता शरणं शुरोः/ 
सर्व निवेदनं कृत्वा समानीय वृहरुपतिम्‌। वोधयामास शाक्रं तं नीतिसारैण कामिनी 
गुरोः शाजविशेषञ्च दम्पतीरससंयुतम्‌। विधाय च स्वयं प्रीत्या पाटयामास तं सुदा 
सुनिः शास्त्रपिशेषञ्च योधयामास घाकपतिः । 
ख़ चकार तदा राज्यं वृन्दावनविनोदिनि ॥ १५६ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्व शक्रदर्पविमोचनम्‌ । साक्षाद्‌ इष्टो दपंभङ्गो नन्दयज्ञे सुरेश्वरि ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचर्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराधासंचादो नाम सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः । 


का का क 


अष्चत्वारिशोऽध्यायः 
QQ र 
रवेदपभङ्गवणनम्‌ 
राधिकोवाच | 
कथितंभवता मह्यं दर्पमङ्ग: श्रुतो हरेः । दपेभङ्ग रवेश्चापि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
| ( एकदैवोद्यं इत्वा रविरस्तं जगाम ह । माली सुमाली देत्येन्दी दीति कत समुद्यता 
महासम्पन्मदोन्मत्तौ शङ्करस्य चरेण च । तयोश्च प्रभया रात्रिने भवेदिति सुन्दरि ॥३। 
रुष्ट: सूर्य्यः स्वशालेन तौ जघानाचळीळया । पतितौ सूर्यशूलेन मूच्छितौ धरणीतले ॥ 
' . भक्तापायञ्च चिज्ञाय शङ्करो भक्तवत्सलः | आगत्य जीवयामास सद्दाज्ञानेन तो चिभुः॥ 
| तौ च नत्वा शिवं भक्तया जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ । 
| । दुद्राच च महादेवः सूथ्य हन्तं रुषा ज्वलन ॥ ६ ॥ 
दृष्टा संहारकर्तार जिघांसन्तं हरं रविः । भिया पलायमानश्च ब्रह्माणं शरणं ययो ॥७॥ 
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# ब्हमवचततयुराणम्‌ # [४ रीकृष्ण 
डुद्राच च महादेचो ब्रह्मणो निलयं रुपा | श॒ल्मत्यर्थमुद्यम्य कालकालो 
दृष्ट्या ब्रह्मा हर रुएं तुए्टाच परमेशवरम्‌ । चतुर्वक्त्रेण वेदोक्तस्तोत्रेण जगता पत्तिः । 
ब्रह्मोवाच । 
प्रसीद दक्षयज्ञन्न सूर्य्यं मच्छरणागतम्‌ । त्वयैव सृष्टः सष्टेक्ध समारम्भे जगढुगुरो 
आशुतोष महाभाग प्रसीद भक्तवत्सल | कृपया च छपरसिन्धो रक्ष रक्ष दिघा निश्‌ | 
ब्रह्मस्वरूप भगवन्‌ सृष्रिस्थित्यन्तकारण । स्वयं रविज्ञ निर्माय स्वयं संहतमिच्छसि 
न्द्रः = म मह्या स्वयं रोषो धर्म: सूरयो हुताशनः । 
ॐ ' चन्दरइन्द्रादयो देचास्त्वत्तो भीताः परात्पर || १३॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव त्वां निषेव्य तपोधनाः। तपसा फलदाता त्वं तपस्त्वं तपसांफसम्‌ 
इत्येवमुक्तवा ब्रह्मा तं सूदर्यमानीय भक्तितः । प्रीत्या समर्पयामास शाङ्करे दीनवत्सले॥ 
शम्भुस्तमाशिषं कत्वा विधि नत्वा जगद्विधिः । प्रखन्नवद्नः श्रीमानाळयं प्रययौ मुदा 
इति धातृङतं स्तोत्रं सङ्कटे यः पठेन्नरः । | 
भयात्‌ प्रमुच्यते भीतो वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १७॥ 
राजद्वारे शमशाने च मझपोते महर्णवे । रुतोत्रस्मरणमात्रेण सुच्यते नात्र संशयः॥१८ 
इति श्चीत्रह्मचैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
श्रोकषष्णराधासंवादो नामाएचत्चारिंशोऽध्यायः। _ 


“कः 


एकोनपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
वह्विदपभङ्गवर्णनम्‌ । 
स श्रीकृष्ण उवाच | 
सब्य पणस्य ब्रह्मणं मुदायुक्तस्तदाज्ञया । चकारबिनयं पीत्या तेजस्वी त्रिगुणातmः | 
अथ बहेरुपाख्यानं सावधानंनिशामय । गोपनीयं पुराणेष कर्णपीयूषमुत्तमम्‌ | १। 
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| कुमितः कुपितश्चेष भृगोः शापस्य कारणात्‌। 
स्चश्च तेजस्विनं मत्वा तुच्छं मत्वा ऽन्यमातमनः ॥ ४ ॥ 
एतस्मिञ्लन्तरे चिष्णुराजगामाचलीलया। चहुस्तां दाहिकीं शक्ति तां जहार पुरस्थितः॥ 
मायया शिशुरूपी च तमुवाच जनादेनः । सस्मितो घिनयं कृत्वा मक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ 
शिशुरुघाच । 
थं रुष्टोऽसि भगवन्‌ भवान्‌ मां कारणं चद्‌ । 
भैळोक्यं भस्मसात्‌ कर्तमुद्यतो;सि निरर्थकम्‌ ॥७ ॥ 


| 


षिश्वञ्च व्रहाणा सृष्टं तस्य पाता स्वयं दरिः । संहर्ता भगवान्‌ रुद्र पचमेव क्रमोमवेत्‌ 
तत्कथं भस्मसात्‌ कतुं मीश्वरे शङ्करे स्थिते । रक्षितारं हरि जित्वा संहार कुरु सत्चरम्‌ 
इत्युक्तवा घ्राह्मणवटुःशरपत्रं पुरःस्थितम्‌ । अतिशुष्कं करे धृत्वा दग्धं कर्त ददौ मुदा 
दृष्टवा शुष्केन्धने वह्िळलिहानो भयानकः । स चन्ने शिखया विप्रं मेघेन शशिनं यथा 
न च दग्धं शुष्कपत्रं लोमैकञ्च शिशोस्तथा । 
दृष्ट्या ्रीड़ायुतो घृहिनिस्तब्धो हि शिशोः पुरः ॥ १३॥ 
इत्वा चह देपंभडुमन्तर्धानं चकार सः । घहिः स्वमूति संहत्य स्वस्थानं भीतचद्ययो ॥ 
उक्तो बहे देपेभडूः परं वे भ्रोतुमिच्छसि । नित्यनूतनमाख्यानं देवानां दपमोचनम्‌ ॥ 
श्रीराधिकोचाच | 
शेषाणां दर्पेभङ्गञ्च क्रमेण कथय प्रभो ! | कथापीयूषधारां ते श्रत्वा तृप्येत को सुचिः 
श्रीनारायण उचाच । 
राधिकावचनं श्रुत्वा सस्मितो भगवान्‌ प्रभुः । 
कथां कथितुमारेमे श्रत्वा रम्यां पुरातनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मयैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे अझि- 
` दर्पमोचन नाम पकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः । 


|| पकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] + चह्िदर्पभङ्गवर्णनम्‌ + ८३५; 
| (त्रैलोक्यंभस्मसात्‌ कर्तुमेकदाग्निःसमुद्यतः । शतताळप्रमाणां तां शिखांङृत्वाभयानकीम्‌ 
| ५ 

| 
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पञ्चाशात्तमोऽष्यायः 
दुर्वाससो दर्पभंगवर्णनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दुर्वाससो द्पेभडु कथथामि श्टणु प्रिये । 
महामुनेयोगिनश्च रुद्रांशस्यातितेजलः ॥ १ ॥ 
] एकदा चास्वरीषश्च कृत्वा च द्वादशीब्रतम्‌ । 
' पारणं कर्तमारेमे भोजयित्वा द्विजान्‌ वहन ॥ २ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगाम सुनिः स्वयम्‌ । श्वुधार्तश्व तयातेश्य विष्णुत्रतपरायण: | 
मां भोजय महाभागेत्येचं स नृपमुक्तवान्‌ । राजा भक्या ददो तस्मै परमाज्नंसुघोपमम 
सकेशां पायसं इष्टा राजानं शपुस्ुद्यतः । जरां निकृत्य शिरसः स्थापयामास भूतले ॥ 
जरामध्यात्‌ समुदुभूतो ज्वळदन्निशिखोपमः: | सघ्ताळप्रमाणश्च पुरुषः प्रल्यान्तकः॥ 


' नृपश्रेष्ठ स राजानं कोपेन हन्तुमुद्यतः । भयेन कम्पिताः सर्वे शुष्ककण्ठो ष्ठतालुकाः॥ 


सस्मार च महाभीतो राजा मम पदाम्बुजम्‌ । सर्व॑विश्नस्योपशमः स्स्॒तिमात्राद्वभूव ह 
एतस्मिनन्तरे चक्रं ढुनिवाय्य सुदर्शनम्‌ । तेजसा मम तुल्यञ्च को टिसूय्यप्रभोपमम्‌॥ 
आचिवेभूच सहसा सभामध्ये च घूणितम्‌। निङृत्य इत्यापुरुषं ` दुद्राव मुनिपुङ्गब%॥ 
सशळ्सागरां पृथ्वी काञ्चनीं भूमिमुत्तमाम्‌ । 
भ्रामयित्वा महीं सर्वा पुनदुंद्राव तं सुनिम्‌ ॥ ११॥ 
धावन्तं सुक्तकेशं तं भीतं कातरमातुरम्‌ । 
ह तेजसा55च्छाय सूप्यं तं दीप्ति कुर्वन्तमुत्तमाम्‌॥ १२ ॥ 
कलास सप्तवगञ्च त्रहालोकमनामयम्‌ । पिप्रेन्द्री भ्रमण कत्वा वेकुण्ठं शरणं ययो 
पादपे पतन्तञ्च ददृश विमपुङ्गवम्‌ । कृपया च छपासिन्युदंद विप्राय निर्भयम्‌॥१४ | 


नारायणवरेणेच बभूव विज्वरो द्विजः । पुनर्ययौ हरि स्तुत्वा नृपगेहं तदाक्षया ॥१५ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





यक्कपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] *% धन्चन्तरेवे्पमङ्गघर्णनम्‌ # ८४७ 
राजा मुनीन्द्र सम्प्राप्य भोजयामास पायसम्‌ । 
स्वयञ्च पारणं चक्रे सस्रीकः सहवान्धचः ॥ १६ ॥ 
राजानमाशिषं कृत्वा भुक्त्वा विप्रो ग्रह ययौ । 
सया नियोजित चक्रं भक्तानांर-क्षणाय च ॥ १७ ॥ 
| नश्यन्ति खर्च प्रलये न मे भक्तः प्रणश्यति । सर्वे देवा मम प्राणाः भक्ताप्राणाधिका मम 
त्वञ्च लक्ष्मीमेहामाया सावित्री चा सरस्वती । ब्रह्मा.शम्भुरनन्तश्च धर्मश्चत्रा्मणास्तथा १ 
| गोपाङ्गनाश्च गोपाश्च सर्वे प्रियतमा मम । तेभ्यः प्रियाःपरा भक्ताः प्रियो भक्तान्नकश्वन 
द्त्वा खुद्शन चक्रं भक्तानां रक्षणाय च । तथापि न प्रतीतिमे स्वयं दष्टं प्रयामि तान्‌ 
डुर्बासलो दर्पभडूः श्रुतो मत्तः सुरेश्वरि | आज्ञापय महाभागे किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 





राधिकोचाच । 
भन्वन्तरेदेपेसङ्गं कथयस्व जगद्गुरो ! पुराणे गोपनीयञ्च ओतं कौतूहलं मम ॥ २३॥ 
श्रीनारायण उवाच | 


णधिकाचचनं श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । कथां कथितुमारेभे श्रुतिरम्यां पुरातनीम्‌॥ ` 
इति श्री त्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
दुर्वाससो दर्पभङ्गो नाम पश्चाशत्तमोऽध्यायः । 


एकपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
धन्वन्तरेदेपेभंगव णनम्‌. 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
जारायणांशो भगवान स्वयं धन्चन्तरिमेदान्‌। पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महोद्घेः ॥ 
'सवेवेदेघु निष्णातो मन्त्रतन्त्रषिशारदः । शिष्यो हि वैनतेयस्य शङ्करस्यो पशिष्यकः ॥ 
_शिष्याणाञ्च सहस्रेणागतः कैलासमीश्वरि । ददर्शं तक्षकं मागे लेलिहानं भयानकम्‌ ॥ 
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८3८ ` मॉ ब्रह्मवेघत्तेपु राणम्‌ कः [४ ओकृष्णजन्मत 


` लक्षनागेः परिवृतं शेलतुल्यं चिषोल्वणम्‌ । भोक्तुं कोपात्‌ समायान्तमेवे दूश जहास ३ 


दस्भी धन्वन्तरेः शिष्यो धृत्वा तक्षकसुर्चणम्‌। 
मन्त्रेण जुम्सितं इत्वा निविषं तं चकार ह ॥ ५ ॥ 
असूल्यं मणिरलञ्च जहार मस्तके स्थितम्‌। करेण भ्रामयित्वा च प्रेरयामास दूरतः| 
निश्चेष्टस्तक्षकस्तस्थो तत्रमागे यथासृतः । गणा निवेद्याभासुर्गत्या घासुकिसञ्चिधिम 
वाखुकिस्तत्समाकण्यं प्रज्वलन्नतिकोपत: ! 
सर्पान्‌ प्रस्थापयामासासंख्यांश्वेच विषोद्वणान ॥ ८॥ 
सर्पसेनाग्रणीनाञ्च सुख्यान्‌ पञ्च विशारदान्‌। द्रोणकालीयकको टपुण्डरीकधनञ्चयान 
सचे नागाः समाजग्मुर्यत्र धन्वन्तरिः स्वयस्‌ । 
भयमापुः शिष्यगणा दृष्टा नागानखंस्यकान्‌ ॥ १० ॥ 
नाग निःश्वासवातेन सर्वे शिष्या सुता इव । निश्चेष्टा ज्ञानरहिताः दोरते घरणीतहे। 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ पीयूषचर्षणेन च । जीवयामास शिष्यांश्च मन्त्रेण च गुरु स्म्‌ 


' चेतनां कारयित्वाच शिष्याणाञ्चजगद्ुरुः । चकारजस्मितं मन्तैःसपेसङ्घं चिषोल्वणम्‌ 


सर्वे वभूबुनिश्चेषा जृम्मितास्ते सृता इच । कोऽपि नालं ततो देवि वार्ता दातुंगणेषु व 
वाखुकिवुबुधे सर्च सर्वज्ञः सर्वसङ्कटम्‌ । आज्ञुहाच जगद्वोरीं भगिनीं ज्ञानरूपिणीम्‌। 
वासुकिरुवाच । 
मनसे त्वं समागच्छ नागान. रक्षातिसङ्करात्‌ । 
जगत्त्रये महाभागे पूजा तब भविष्यति ॥ १६ ॥ 
घासुकेवेचनं श्रृत्वा प्रहर्योचाच कन्यका । वाक्य पीयूषतुल्यञ्च विनयावनतस्थित | | 
मनसोचाच । | 
नागेन्द्र श्टणु मद्वाक्यं यास्यामिसमरंप्रति । भद्राभद्रै दैवसाध्यं करिष्यामि यथोचित्म 
तं शत्रं संहरिष्यामि छोलया समरस्थले । अहं यं निहनिष्यामि तं को रक्षितुमीखर | 
यदि ब्रह्मादयो देवा: समायान्ति रणस्थले | तथापि तच शत्नञ्च प्रजेष्यामि न संश | 
गुरुम भगवान रोष: सिद्धमन्त्रञ्व दत्तवान्‌ | नारायणस्य जगतामीशस्य परमाहुठ्म | 
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एकपश्चाशत्तमीउध्यायः ] + घन्वन्तरेदपमङ्गचर्णनम्‌ # ८४६ 


बिममि कचचं कण्ठे षरं त्रेलोक्यमङ्गम्‌। संसारं भस्मसात्‌ इत्वा पुनः लष्ट्महंक्षमा 
शिष्याहं मन्त्रशास्त्रेषु शम्भोमेगवतः पुरा । महाज्ञानं द्त्तवान्‌ स महाञ्च कृपया विशु 
शम्भोश्च शिष्यो गरुड़ो गणयामि न तं घुचम । | 
भन्वन्तरिस्तच्छिष्याणामेकः कि गणयासि तम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युक्तंवा सा जगामैका त्यक्त्वा नागगणान्‌ रुषा । 
खर्य श्रीहरि शम्भु शोषज्च हृष्टमानसा ॥ २५ ॥ 
यत्र धन्वन्‍्तासंदछः प्रसन्नवद्नेक्षणः । तत्राजगाम सा देवी कोपरक्तेक्षणा रुघा ॥२६॥ 
दृश्मिन्रेण रना श्च जीवयामास खुन्दरी । विषद्गृष्ट्या शत्र॒शिष्या न्निश्चेष्टांध्व चकार ह 
धन्वन्तरिरूतु भगवान्‌ मन्त्रशास्त्रविशारदः । मन्त्रेण यल कृतचान्नोत्थापयितुमीश्वरः 
हुष्ट्चा धन्चन्तरि देवी प्रहृस्योधाच सत्वरम्‌। | 
वहक्तिमर्थेयुक्ताश्व साहङ्कारां सुरेश्वरि ॥ २६ ॥ 
मनसोघाच । 
मन्त्राथं मन्जशिव्पश्चमन्त्रमेदं महोषघम्‌। चद्जानासि कि सिद्धशिष्यो5सिगरुडस्यच 
अहञ्च वैनतेयम्च शिष्यो शम्भोश्च घिश्रुतौ । सुकल्पकालं सुचिरमहं धन्चन्तरै श्टणु ॥ 
इत्युक्तवा सरसः पद्म समानोय जगत्प्रसूः । मन्त्रसम्बलितं कृत्वा प्रेरयामास कोपतः 
दृष्ट्चागतं पद्मपुष्पं ज्वळदश्निशिखोपमम्‌। धन्वन्तरिश्च निःश्वासेभेस्मसात्तत्चकार ह 
तञ्च घन्चन्तरिट्वेष्टुवा समन्त्ररेणुसुष्टिना । चकार निष्फलं भस्म ताँ प्रहस्यावलीलया 
देवी जग्राह शक्तिञ्च ग्रीष्मसूय्यंसमरप्रभाम्‌ । 
मन्त्रसंचलितां त्वा प्रेरयामास तं रिपुम ॥ ३५॥ 
दृष्ट्चा जाज्चल्यमानां तां शक्ति धन्वन्तरिः स्वयम्‌। 
विष्णुदत्तेन शालेन स तु चिच्छेद लीलया ॥ ३६ ॥ 
ताञ्च शक्ति वथा दृष्ट्या प्रजज्वालेश्वरी रुषा । जग्राह नागपाशश्च घोरमव्यर्थसुर्वणम्‌ 
नागळक्षखमायुक्तं सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । प्रेरयामास कोपेन काछान्तकसमग्रभम्‌ ॥ 
घन्वन्तरिर्नागपाशा दृष्ट्या च थस्मितो सुदा । सस्मार गरुड तूर्णमाजगाम खगेश्वरः 
५४-- 
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८५० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोळष्णजनमत्र 
सर्पासत्रमागतं हुष्ट्चा गरुड़ो हरिवाहन: । ` 
विधाय चञ्चुना शोघं वुभुजे क्लुधितश्चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
नागास्त्रं निष्फल दुष्टा कोपरक्तेक्षणा भ्रशम्‌ । जग्राह भस्समुश्वञ्चि शिघदत्तां पुरा प्रि 
भस्मसुष्टि मन्त्रपूतां दृष्टा च प्रेरितां यथा। पक्षवातेन विक्षेप शिष्य पश्चान्निधाय च 
निरस्ता भस्ममुश्श्ि इट्टा देवी चुकोप ह। जग्राह शुरूमव्यर्थ इन्त धन्वन्तरि स्वय 
शिचदत्तश्च शलश्च शतसूग्येसमप्रभम्‌ । अव्यर्थणुळं छोकेछु घर्यांग्निसमप्रमम्‌। 
अथ ब्रह्मा तथा शम्भुराजगाम रणाजिरम्‌ । घन्यम्तरेश्य रक्षार्थ सम्मानार्थं खगस्य इ 
दा शम्मु जगद्गीरी बिधिञ्च जगतां पतिम्‌। सत्तया ननाम ताधेव निःशङ्काशकघारिणी 
धन्वन्तरिश्च गरूड़ः प्रणनाम सुरेश्वरौ । तुटाच परया अख्या तौ च चक्रतुराशिषम्‌। 
' उवाच ब्रह्मा मधुर हितं धन्वन्तरि सुदा । पूजार्थ सनलायाध्य छोकानां हितकाम्यया 
ब्रह्मोचाच । 
धन्बन्तरे महाभाग खचेशास्त्रविशारद्‌। रणं ते मनलासादे' न हि सास्यञ्च मे मतम्‌ 
शिवद्त्तेन शूल्लेन दुनिवार्येण स्वतः । ्रैळोक्यं भस्मसात्कर्त क्षमेयं तिद्शेशवरी। 
ध्यानं कौथुमशाखोक्तं कृत्वा भत्तया खमा हितः । 
द्त्वा षोड़शोपचारं देव्याश्च कुरु पूजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आस्तिकोक्तेन स्तोत्रेण स्तवनं कर्तुमहेलि । परितुणा च मनसा चरं तुभ्यं प्रदास्यति 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा चकारानुमति शिषः । वैनतेयश्च सम्प्रीत्या वोधयामासयत्रतः | 
एषाञ्च वचनं शुत्वा स्नात्चा शुचिरलंकृतः । विधि पुरो हितं इत्वा पूजां कर्तं समुद | 
धन्वन्तरिरुचाच । 
इहागच्छ जगद्गीरि ग्रहण मम पूजनम्‌ । पूज्या त्वं निघु लोकेषु पुरा कश्यपकन्यके। 
त्वया जितं जगत्‌ सचे देवि घिष्णुस्घरूपया । तेन तेऽस्त्रप्रयोगश्च न इतो रणभूमि 
. इत्युत्वा संयतो भूत्वा भक्तिनन्रात्मकन्धरः। ग्रहोत्वा शुङककुसुमं ध्यानं कर्त समु | 
। | चारुचम्पकवर्णामां सर्वाङ्गसुमनो हराम्‌ । इषद्धास्यप्रसज्ञास्या शो भितां सूक्ष्मवासता। | 
। छुचारुकबरीशोभां र्लाभरणभूषिताम्‌। सर्वाभयप्रदां देवी भक्तानुग्रहकातराम्‌॥ ५४ | 
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द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | ॐ राघाचञ्चनम्‌ # | ८५१ 


खे विद्याप्रदां शान्तां सवे षिद्याविशारदाम्‌, | नागेन्द्रचादिनी देचीं भजे नागेश्वरीं पराम्‌ 

ध्यात्वैचं कुखुमं द्त्वा नानाद्रव्यसमन्वितम्‌ । दत्त्वापोड़शोपचारं पूजयामास तां प्रिये 

स्तोत्रं चकार यत्नाच्च पुळका ञ्चितचिग्रहः । पुराञ्जलियुतो भूत्वा भ क्तिनत्रात्मकन्धरः॥ 
धन्वन्तरिरुघाच । 


/ नमः सिद्धिस्वरूपाये सिद्धिदाये नमो नमः। नमः कश्यपकन्यायै वरदानै नमो नमः ॥ 


नमः शङ्करकन्याये शङ्कराय नमो नमः । नमस्ते नागचाहिन्ये नागेश्वय्य नमो नमः ॥ 
नमः आस्तीकजननि जनन्ये. जगतां मम । नमो जगत्कारणायै जरत्कारुस्त्रियै नमः 
नमो नागसगिन्यै च योगिन्ये च नमो नमः। नमश्चिरं तपस्विन्यै सुखदायै नमो नमः ॥ 
नमस्तपल्यारूपाये फळदाये नमो नमः। सुशीलायै च साध्व्ये च शान्तायै च नमो नमः. 
इत्येवखुक्तवा भक्त्या च प्रणनाम प्रयत्नतः । तुष्टा देवी घर द्त्वा सत्वरं सालय॑ ययोः 
ब्रह्मस्द्रवेनतेया: समाजग्मुनिजालयम्‌ । धन्घन्तरिश्च भगवान्‌ जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ . 
जस्सुर्नायाः प्रहृएाश्च फणाराजिविराजिताः । इत्येवं कथितः सवः स्तवराजो मया तच 
विधिना मातरं भक्तिमास्तिकश्च चकार इ । तदा तुष्टा जगद्वौरी पुत्रं तं सुनिपुङ्कघम्‌ ॥ ७ † 
इदं स्तोत्र महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । बंशजानां नागभयं नास्ति तस्य न संशयः 
इति श्रीब्रह्मचेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
चन्वन्तरिद्पंभङ्ग-मनसाविजयो नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 





द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः + 
राधावश्चचस्‌ | 
श्रीकृष्ण उचाच । 
सवषां द्पभङ्गश्च कथितश्च श्रुतस्त्वया । श्चुद्राणा महताञ्चच रत एच न सशयः ॥१॥ 
अशुना चाँसमुत्तिष्ठ गच्छ वृन्दाचनंवनम्‌ । गोपिका विरदा्ताश्च शीघं पश्यामिसुन्द्रि 
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८५२ # त्रह्म॑चेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रोकष्णजन्मत्ष 
_ श्रीनारायण उवाच । 
इत्येव॑ वचनं श्रुत्वा मानिनी रसिकेश्वरी । उवाच कृष्ण नय मां न शक्ता गन्तुमीशर 
राधिकावचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । मामारुहेत्येवसुच्जा सोऽन्तर्धानं चकार ह | 
सा मनोयायिनी राधा करवा च रोदनं छणस्‌ ! 
. इतस्ततस्तमन्वेष्य वृन्दारण्यं जगास सा ॥ ५ ॥ 
विवेश चन्दनवनं रुदन्ती शोककातरा । ददर्श गोणिकार€क शोकाता | भयषिहृलाः। 
तात्रास्या घूर्णनयना भ्रमन्ती सचेकाननम्‌ । नाथनाथेति ुत्रेम्तीनिराहारा रुषान्विता 
ता इट्टा राधिका खा च प्रेमविच्छेदकातरा । कथयाक्रास छुत्तान्त॑ मळयभ्रमणादिका 
ताभिःसाधेञ्च सा राधा रुरोद्‌ विरहातुरा। हानाथ नाथेत्युऱ्याय्ये विलप्य च सुहु 
चिनिन्द्य कृष्ण कोपेन तजेयामास च क्षणम । 
क्षणं शरोरमुतखष्टु कोपात्‌ सर्चाः समुद्यताः ॥ १० ॥ 
] एतस्मिन्नन्तरे कृष्णस्तत्र चन्दनकानने । स्वात्मानं दर्शयामासराधिकां गोपिकागणा 
/ राधा गोपाङ्गनाभिश्च दृष्टा प्राणेश्वरं मुदा । सस्मिता च प्रदुद्राच पुलका श्वितपिग्रहा| 
तूणं कृष्ण समास्छिष्य जहार मुरली रुषा। माळाञ्च पीतचसन म्न कृत्वा च मानिती 
. पुनः संघारयामास वस्त्रं मालां मनोहराम्‌ । विनोदसुरलीं तुष्टा वृन्दावनविनोदिनी। 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमाक्तः्व कातरम्‌ । सुहुमहुमख चाक्ष्य चुचुम्ब परमादरम्‌ ॥१५ 
क्षणं तं तजेयामास क्षणं स्तोत्रं चकार ह । सकपंस्थ्व॒ ताम्चळं क्षणं तस्मै ददौ मुदा! 
अथ गोपाङ्गनाः सर्वा रुछदुः परेम विह्ृळाः । सवे निवेद्यामासुः स्वदुःखं चिरहोद्ववम्‌। 
दैदत्यागञ्च ख्रानञ्च स्वाहारस्य विसजेनम्‌। घने चनेऽहनिशश्च शश्वदुध्रमणमेव च। | 
क्षण त भत्सयामासुः स्तोत्रं चक्रुः क्षणं मुदा । 
क्षण द्द॒भूषणञ्च क्षणं तस्मै च चन्दनम्‌ ॥ १६ ॥ | 
काश्चिद्चुः प्राणचौर पश्य रक्षेति सन्ततम्‌ । एवं पुनर्न कर्तव्यमनेनेति च का्चत।१' | 
काश्चिद्चु रिम मध्ये यूयं कुरुत सत्वरम्‌ ।. निवध्य प्रेमपाशेन हृदये चेति काश्चन ९! | 
काश्चिदूचयुरयं नास्ति प्रती तिने कदाचन । यल्लाच्चेतनचोरञ्च पश्य पश्येति काश्वत २ | 
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ढिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः] # राधामाघवयो रासवर्णनम्‌ # ८५३ 


काश्चिदूचुनिष्टुरो 5यं नरघातीति कोपतः । न पुनवंदतेमञ्च काश्थनेति च नारद ॥२३॥ 


निजेनानि च रम्याणि यानि यानि घनानि च। _ ` 
श्रमेयुगोपिकास्तानि कृष्णेन सह कौतुकात्‌ ॥ २७ ॥ 
एवं तं गोपिकाः सचा मध्येकृत्वा सदीश्वरम्‌। ययुवेनान्तरे यत्र सुरम्यं रासमण्डलम्‌ 
रासं गत्वा स्वणपीठ तरथो स रसिकेश्वरः । 
निशि भाति यथाकारो चन्द्रस्तारागणैः सह॥ २६॥ 
भानासूर्तीचिधायां्र सह तामिजेनाद॑नः । 
खकार च पुनः क्रोड़ां कासुकीनां मनोहराम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वयं रा'धाकरे धृत्वा पूर्वोक्त रतिमन्द्रिम्‌ । विश्‍वकमं विनिर्माणमारुरोह स्मरातुरः ॥ 
चन्द्नाशुरुऋस्तूरीकुडुमाक्त सुचासितम्‌। तत्र चम्पकतदपेषु सुष्वाप च तया सह ॥ 
नानाप्रकारश्ङ्गारं कामशास्त्रविशारदः । चकारकामी क्रीडाञ्च कामिन्या सह कौतुकी 
चभूव शुरतिस्तत्र सुचिरञ्च तयोर्मने । रतिनिष्ठा तयो रम्या चिरतिर्नास्ति तक्षणम्‌ ॥ 
एवं तो तस्थतुस्तत्र राधाकृष्णो रसोत्लुकौ । 
तस्थुस्ता गोपिकामिश्च सुरत छष्णमूतेयः ॥ ३२ ॥ 


नारद्‌ उवाच । 
[आदौ राधां समुच्चाय पश्चात्‌ कष्णं चिुर्बधाः । 
/ निमित्तमस्य मां भक्तं बद भक्तजनप्रिय ॥ ३३॥ 
| श्रीनारायण उचाच । | 
निमित्तमस्य त्रिविधं कथयामि निशामय । जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता । 
/ गंरीयखी त्रिजगतां माता शतणुणेः पितुः ॥ ३४ ॥ 
।राधाक्ष्णेति गौरीशेत्येवं शब्दःश्रुतौ श्रुतः । कृष्णराधेशगौरीति छोके न च कदा श्ुतः 
प्रसीद रोहिणीचन्द्र ग्रहाणाध्येमिमं मम । गृहाणाध्य मया दत्तं संज्ञया सह भास्करः 
भ्रखीद कमलाकान्त गृहाण मम पूजनम्‌ । इति दष्टं सामवेदे कोथुमे सुनिसत्तम ॥३७॥ ` 
{ राशब्दोच्यारणादेच स्फीतो भचतिमाघवः । घाशब्दीचारणात्‌ पश्चाद्धाचत्येव ससम्प्रमः| 
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८५४ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजनासा; 
[आदौ पुरुषमुच्चार्य्य पद्चात्प्रकतिमुच्चरैत्‌ स भवेन्मातुघाती च वेदातिक्रमणे मुन गा 
/ जैलोक्ये भारतं धन्यं कमक्षेत्रश्च पुण्यदम्‌ । 
ततो वृन्दावन पुण्यं राधापादाव्जरैणुना ॥ ४० ॥ 
३ षछिवर्षसहस्राणि तपस्तक्षञ्च वेधसा । राधिकाचरणास्मोजपाद्रेणूपलब्धये ॥ ४१। 
_ इति श्रीब्रह्मवेव्ते महापुराणे नारायणनारद्सवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधा- 
माधवयो रासवर्णनं नाम घिपशाशणपमो:थ्याय: । 


क यय, ३३अखजंँ5_]ँ.ि 


त्रिपञ्चाशात्तमो ऽष्यायः 


शरीकृष्णरासक्री डावणेनम्‌ । 
| नारद्‌ उवाच | 
'मतीते पूर्णमासे किञ्चकार जगत्पतिः। रहस्यं कि वभूषाथ तद्गचान्‌ चक्तुमईति॥॥ 
| श्रीनारायण उचाच । | 
रासं निव॒ त्य.रासे च रासेश्वर्या समन्वितः । स्वयं रासेश्वरस्तस्माद्यसुनापुछितंययौ 
तत्र स्नात्वा जलं पीत्वा निर्मल निर्मले जळे । 

साधं गोपाङ्गनामिश्च जलक्रीडाञ्चकार स: ॥ ३ ॥ 
ततो जगाम भगवान्‌ भाण्डीरं राधया सह। गोपाङ्गनाश्च गृहान्‌ प्रययुषिरहातुराः॥ 
कोडाञ्चकार रहसि भाण्डारे माळतीचने । माळतीपुष्पशय्यायां रम्यायां रमणोत्सुक। | 
. "इत्वा क्रीडाञ्च तन्नेव बासन्तीकाननं ययौ । रेमे तत्रैच रासेशो वसन्ते सुमनोहरे ॥६। | 
॥ ? तत्रैच रमणं इत्वा ययौ चन्दनकाननम्‌ । चन्दनो क्षितसर्थाङ्गो ग्रहीत्वा चन्दनोशित्म 
| . रस्ये चन्दनतल्पे च स्निग्धे चन्द्नपछवे । पूर्णचन्द्र समुद्ति घिजहार तया सह॥८॥ | 
॥ ऊत्वा षिहारं तन्नेचं ययौ चम्पककाननम्‌ । रम्ये चस्पकतट्पे.च चकार रतिमोश्वरीम | 
॥ रति निव॒ त्य तत्रैव ययौ पञघनं प्रभु: । पञ्मपत्रसमाकीर्णे तत्पे5तिसुमनोहरे ॥ १९! | 
| 
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त्रपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] + श्रीकृष्णरासक्रीड़ावर्णनम्‌ # ८५५ 


साधं तत्र पझसुख्या शीतेन पद्यवायुना । चकार सुखसम्भोगं ययौ निद्रां तया सह॥ 
विहाय निद्रां निद्रेशो ददर्श निद्रितां प्रियाम्‌ । 
शयानां पझतटपे च सुखसम्भोगमात्रतः ॥ १२॥ 
ष्टा सुखश्च घर्माक्तं शारञचन्द्रचिनिन्दितम्‌ । अतिसंलुप्तसिन्दूरं लुप्त कञ्जलसुल्बणम्‌ ॥१३ 
_ संछुप्ताझररागञ्च संलुसगण्डपत्रकम्‌ । पिस्लस्तकवरीभार नेत्रोत्पलविमुद्रितम्‌ ॥१४॥ 


रल्लकुण्डर्थुग्मेनासूस्येन परिशोभितम्‌ । राजितं मौ क्तिकेनेच गजराजोद्गचेन च ॥१५॥ 


re 


प्रमणा स्घसृक्ष्मवस्त्रेण बहिशुद्धेन माधवः । माजेयामास भक्त्याचतद्वक्त्रं भक्तवत्सरः 
 केशसंमार्जनं छत्वा निर्माय कबरीं हरिः । माघवीमालतीमालाजालेन परिशोमिताम्‌ ॥ 
रल्रपट्टसूशयद्धां वामचक्त्रां मनोहराम्‌ । अतीवचतुलाकारां कुन्दपुष्पसुशो मिताम्‌ ॥१८ 
ददौ सिन्दूरतिछकमधघश्चन्दनसुञ्ञ्चलम्‌। कस्तूरीचिन्दुना साद्ध परितः परिशोमिताम्‌ 
चकार पत्रकं गण्डयुग्मे चित्रविचित्रितम्‌ । प्रददौ कज्जलं भक्तया नेत्रोत्पलससुञ्ञ्चळम्‌ 
चकाराधररागञ्च राधायाश्वानुरागतः । कर्णभूषणयुग्मञ्च चकारातीघनिमेलम्‌ ॥२१॥ 
अघूल्यरल्गद्दारश्च स्तनभारयुगोञ्ञ्चलम्‌ । ददौ कण्ठे च वेकुण्ठो मणिराजिबिराजितम्‌ 
बहिशुद्धांशुकं दिव्यममूल्यं पिश्वरत्ञतः | वासयामास चसनं कस्तूरीकुङ्कमाक्तकम्‌ ॥ 
प्रददौ पादयुगले रल्मञ्जीररञ्जितम्‌ । चकाराळक्तकं भक्तया पादाङ्गलिनखेषु च ॥ २४॥ 
- चकार सेवां सेव्यायाः सेव्यस्त्रिजगतां सताम्‌ । 
अहो सेचकसंभत्तया श्वेतेन चामरेण च ॥ २५ ॥ 
सवेभाषचिदाँ श्रेष्ठी बोधज्ञः कामशास्त्रवित । 
कामिनीं बोधयामास वासयामास चक्षसि॥ २६ ॥ 
प्रेम्णा च प्रददौ तस्यै सद्रलदर्पणं शुभम्‌ । खुवेशदशंनार्थञ्च सुखचन्दरञ्च माजितुम्‌॥२७ 
नानापुष्पैचिरचितामय्लानां चन्द्नोक्षिताम्‌। 
गण्डे सौभाग्ययुक्तायाः सौभाग्येन द॒दौ हरिः ॥ २८॥ 
' कस्तुरीकुङ्माक्तञ्च सुगन्धिचन्दनं ततः । ददौ प्रियायाः स्॒चाङ्गे प्रियः प्रेममरेण च ॥ 
पारिजातस्य कुसुमं दत्तं रहसि ब्रह्मणा । प्रददौ तत्कबय्याञ्च ललितायाञ्च नारद्‌ ॥३० 
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<५६ ` _>$ ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ + [४ भीकृष्णजत्मकष 
कमल निर्मलं दिव्यं सहर्नदलमुज्ज्वल्म्‌ । शिवेन दत्त रहसि ददौ तदक्षिणे करे ॥ 
अतिसारं मणीन्द्राणां मणिरलञ्च कोस्तुभम्‌ । दत्तं रहखि धर्मेण तस्ये सुप्रीतये दरो 
आसवं रल्लपात्रस्थं दरनदत्तश्व नि्जेने । पानार्थं प्रददौ दस्यै कामोन्मादकर परम hy 
मालतीमाथवीकुन्दमन्दारचस्पका दिकम्‌ । पुष्पं सद्र्ज्चपाञ्ञस्थं तस्ये सुप्रीतये द्दो। 
खुदुळेमञ्च तास्वूल॑ कपूरा दिसुसंस्ङतम्‌ । भक्षणं कारयामास सम्रयज्ञश्व तां प्रियाम्‌॥३५ 
खुडुलेभञ्च विश्वेषु वाकपतेः परिनि्मितम्‌। अनुसमसघूट्यञ्च जरुणेन रहःस्थले | ३ 
अतिसूक्ष्ममनुपमं दत्तं भक्तया चिराजितम्‌ । 
वासयामास घसन॑ कृत्वा नझाञ्च कौठुकात ॥ ३७ ॥ 
देवराजेन दत्तञ्च गजराजेन्द्रमो क्तिकम्‌ | नासिकासूषणश्चार्‌ सज्ये सुप्रीतये ददौ ॥३८॥ 
_ एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुशीलाद्याश्वगो पिका: । षएिःसत्सहचरय्यश्च राधायाः सुप्रतिष्ठिताः 
| षष्टिशतकोरिगोपीमिः साडू संहृष्टमानसाः । 
आययुः पाद्चिहेन प्रियस्य बहतः प्रियाम्‌ ॥ ४० ॥ 
काश्चि्चन्द्नहस्ताश्च का श्चिच्चामरवाहिकाः । 
काश्चित्‌ कस्तूरीहस्ताश्च माळाहरुताश्च काश्चन ॥ ४१ ॥ 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काञ्चित्‌ कङुतिकाकराः । 
काश्चिद्ळक्तककरा वस्नहस्ताम्च काश्चन ॥४२ ॥ 
काश्चिदपेणहस्ताश्च पुष्पपात्रधराघराः । काश्चित्‌ क्रीड़ापद्महस्ता मालाहस्ताश्चकाश्चत | 
काश्चिदासचहस्ताश्च काश्चिदुभूषणवाहिका: । करतालकराःकाश्चिन्सुदङ्गचा हिकाःपरः 
+ स्वरयन्त्रकराः काश्चिद्वीणाइस्ताश्चकाश्चन । षट्निशद्रागरागिण्योगो पीकारुपघारिकाः | 
गोलोकादागता याश्च भारतं राधया सह ॥ ४५॥ 
काश्चिजञगुश्च ननूतुस्तचागत्य च. काञ्चन | 
काश्चिचचक्रुस्तथा सेवां राधायाः इचेतचाम्रैः ॥ ४६ ॥ | 
काश्विच्कुथ्च देव्याश्च पादसंवाइनं मुदा । काचिइदौ च ताम्बूळं भक्षणार्थं महामुने। | 
एवं कोतुकयुक्तश्च पुण्ये वृन्दाचने चने । प्रतस्थौ गोपिकासाद्ध॑ राधाचक्षःस्थलस्थिठः | 
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-चतुष्पञ्चाशचमोऽध्यायः ] # श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ # ८५8 
कणं पपौ. च माध्वीक प्रियया सह माधचः । । 
क्षणञ्चखाद ताम्वूलं क्षणं निद्रां ययौ सुदा .॥ ४६ ॥ 
क्षणं चकार श्टङ्गार रज्ञनिमितमन्द्रि। क्षणं जलविद्दारञ्च चकार यसुनाजले ॥ ५० ॥ 
इत्येचं कथिता वत्स रासक्रीडा हरेरहो । स्वेच्छामयस्यात्मनश्च परिपूर्णतमस्य च ॥ 
-निर्गणस्य स्वतन्त्रस्य परस्य प्रकृतेः प्रभोः । ब्रह्मचिष्णुशिवादीनामीशवरस्य परस्य च 
कुष्णऊन्मरइस्यञ्च वाळक्रीडनमीप्सितम्‌। उक्तं किशोरचरितं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इसि श्रीब्रह्मचेचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
'श्रीकृष्णरासक्रीडावर्णन नाम त्रिपश्चाशत्तमोऽध्यायः । 


र काक 


चतुष्पञ्चाशात्तमोऽऽ्यायः 


श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 
नारद उचाच । 

अतः परं कि रहस्यं वभूव सुनिसत्तम । कथं जगाम भगचान्‌ मधुरां नन्दमन्द्रात्‌॥ 

नन्दो दधार प्राणांश्च चिच्छेदेन हरेः कथम्‌ । 

गोपाङ्गना यशोदा च कुष्णेकतानमानसाः ॥ २॥ 

चक्षुंनिमेषचिच्छेदाद्‌ या राधा न हि जीति । 

कथं दधार सा देची प्राणान्‌ प्राणेश्वरं घिना ॥ ३॥ 
ये ये:तत्सङ्गिनो गोपाः शयंनाशनभोगतः। कथं 'चिसस्मरुस्ते च तादूशं बान्धवं घजे 
्रीकृष्णोमथुरां गत्वा किं किं कर्म चकारसः । स्वर्गारोहणपय्येन्त तद्गचान्बकुमहेति 
: श्रीनारायण उवाच । 
कंसश्चकार यज्ञञ्च समाहतो घनुर्मंखम। जगाम्‌ तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्त्रितः ॥ 
-राजाप्रस्थापयामास चाक्रुर भगव त्प्रियम्‌। अकूर'प्रेरितो राज्ञा गत्वा च नन्दमन्दिरम्‌ 
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८५८ भु ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ 3 [ ४ औकष्णज 
श्रीक्ृष्णञ्च गृहीत्वा च सगणं मथुरां गतः | कृष्ण: श्रीमथुरां गत्या जघान नृपति 
जघान रजकञ्चेच चाणूरं सुष्टिकं गजम्‌ । चकार पित्रोरुद्धार वान्धचानाञ्च यान 
कुब्जया सह श्टड्डारं कत्वा च कौतुकेन च । 
ताञ्च प्रस्थापयामास गोलोक गोपिकापतिः ॥ १० ॥ 
चकार कृपया विष्णुर्माळाकारस्य मोक्षणम्‌ । झपथाछो-द्ववङ्गारा बोधयामासगोपिका. 
तदोपनीतो भगवानवन्तीनगर॑ ययौ । चकार विद्यात्रहणं खुनेः सान्दी पिनेगरो; ॥१श 
ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यचनेश्वरम्‌ । उग्रसेनश्च मप सिञ्चकार विधिपूर्षकान्‍ | 
गत्वा समुद्रनिकट निर्माय द्वारकां पुरीम्‌ । जहाररुबिमणीः देवीं जित्वा नृपतिसङ्धका 
कालिन्दीं लक्ष्मणां शेव्यां सत्यां जाम्चचती सतीम्‌ | हि 
मित्रचिन्दां नाझजितीं समुद्वाहश्चकार सः ॥ १५ ॥ 
निहत्य नरकं भूपं रणेन दारुणेन च । पलीषोड़शसाहस्यं चिद्दारञ्च चकार सः ॥१६॥ 
जहार पारिजातञ्च जित्वा शक्रश्च लीलया । चिच्छेद्बाणहस्तांश्च जित्वा च चन्द्ररोसण 
. पोत्रस्यमोक्षणं इत्वा उनरागत्यद्वारकाम्‌ । आत्मानं दर्शयामास लोकांश्चप्रतिमन्दिस 
योगे च वसुदेचस्य तीर्थयात्राप्रसङ्गतः । प्राणाधिष्ठातृदेचीञ्च ददर्शं तत्र राधिकाम। 
पूर्णे च शतच च सुदाम्नः शापमोक्षणे । पुनर्ययौ तया साद्घ पुण्यं वृन्दावन घनम्‌॥ 
पुनश्चतुदशाब्दृञ्च तया सादं जगत्पतिः। चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भारते। 
पूणमेकादशाब्दञ्च निच त्य नन्दमन्दिरे । मथुरायां द्वारकायां पूर्णमब्दशतं विभुः॥२२ 
चकार सारहरणं पृथिव्यां पृथुविक्रमः | पञ्चविंशतिवर्षञ्च शतवर्षाधिकं मने । 
तिष्ठन्‌ जगाम गोलोक पृथिव्याञ्च पुरातनः ॥ २३॥ ५ 
यशोदाये च नन्दाय वृषभानाय धीमते । 
राधामात्रे कलाचत्ये ददौ सामीप्यमोक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
कष्णेन साद्ध गोपीभी राधिका च कुतूहळात्‌ । ववन्ध धर्मसेतुञ्च वेदोक्तञ्च युगे यरे 
त्येवं कथितं सबं समासेन महामुने | श्रोकृष्णचरितं रम्यं चतुर्वर्गफलप्रदम ॥ ९६ 
त्रम दिस्तम्बपर्येन्तं सवै नश्वरमेच च ।भज तं परमानन्द सानन्दं नन्द्नन्द्नम्‌॥ ११ | 
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पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | + श्रीकृष्णप्रभावचणनम्‌ # ८५६ 


स्वैच्छासयं परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌ । परमव्ययमव्यक्तं भक्तानुग्रहषिग्रहम्‌ ॥ २८॥ 
सत्यं नित्यं स्वतन्त्रश्च सवंशं प्रकृतेः परम्‌ । निर्गुणञ्च निरीहञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनार्‌दसंवादे . श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकष्णराधिकासंघादो नाम चतुष्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ । 
नारायण उचाच? 

स एवभगघान कृष्ण; सर्घात्मा पुरुषःपरः । दुराराध्योऽतिसाध्यश्च साराध्यः छुखप्रदः 

निज्ञभक्तातिसाध्यश्च भक्तस्याराध्य एच च | 

शश्वद्‌ दृश्य: स्चभक्तस्याभक्तष्यादूश्य एच च ॥ २॥ 
दुर्नयं तस्य चरितं कार्य हृदयमेच च। बद्धास्तन्मायया से मोहिताश्च दुरन्तया ॥३॥ 
यद्टयाद्वाति घातोऽयं कूर्मो धत्ते निराश्रयः । कूर्मोऽतन्तं घिघत्ते च यद्येन निरन्तरम्‌ 
बिभति शोषो विश्वश्च यद्धयेन च नारद्‌ । सहस्नशीर्षा पुरुपः शिरसश्चेकदेशतः ॥ ५॥ 
सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा बसुन्धरा । शेलकाननसंयुक्ता पाताळाः सत्त एच च ॥६॥ 

सप्त स्वर्गाश्च विविधा व्रहालोकसमन्विताः । | 

एवं घिश्वं त्रिभुवन छत्रिमं परिकीतितम्‌ ॥ ७॥ 

` यद्दयेन विधात्रा च प्रतिसृष्टौ च निर्मितम्‌। 

एवं चिश्वान्यसंख्यानि लोमक्कूपेमेहान्‌ घिराट्‌॥ ८॥ 
यद्धयेन चिधत्ते च यदंशो ध्यायते हि यम्‌। चिष्णुः पाति च संसारं यङ्वयेन कपानिधिः 
काला झिरुद्रो यद्वीतः काळ: संहरते प्रजाः । मृत्युञ्जयो महादेवो यद्वयाद्वयायते च यम्‌ 
षड्शुणैरनुरागैञ्च विरागी चिरतः सदा | यद्ग्येन ददत्यप्निः सूय्येस्तपति यद्भयात्‌ ॥ 
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८६० # व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ + . [४ शीष 
यद्गयादवर्षतीनद्रश्च स्॒त्युश्वरति जन्तुषु । यद्गयेन यमः शास्ता पापिनां घ एव च; | 
धत्ते च धरणी लोकान्‌ यट्टयेन चराचरान। सूयते प्रकृति: स्इष्टौ ह्यास 
दुर्यं तदभिप्रायं को घा जानाति पुत्रक । यत्प्रभावं न जानन्ति हविष | 
कथं जानामि तचेष्टामहं चत्स सुमन्दधीः । कथं जगाम मथुरां त्यक्तवा ुन्दाघनं बन्‌ | 
कथं तत्याज गोपीश्च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
यशोदां बान्धवादीश्च नन्दं चा नन्दमव्द्सः ॥ १ ६॥ 
दपेहा दु्पदः सोऽपि सर्वेषां सर्वदः सदा । बभञ्च राधाद्ष्भ सुदास्तः शापकारणात्‌। 
अन्येषां भावनाहेतो व्रेह्मप्राततिहतथा भवेत्‌ । एवं किश्चिद्वितकश्च कुरुते कमलोट्ूवः| 
चकार दपंभङ्गञ्च महाविष्णुः पुराचिभुः । ब्रह्मणश्च दशा विष्णोः रोषस्य च शिवस्य 
धर्मस्य च यमस्यापि सास्वस्यचन्द्रसूय्ययो: । गरुड़स्य च बहे शच गुरोढुर्वाससस्त्या 
दौवारिकस्य भक्तस्या जयस्य विज्ञयस्य च | झुराणामछुराणाञ्च भवतः कामशक्योः 
लक्ष्मणस्याजुनस्यापि वाणस्य च भगोस्तथा । सुमेरोशचसपुद्राणां घायोश्चवरुणस्पर 
सरस्वत्याश्च डुर्गाया:पद्मायाश्वभुचस्तथा | सावित्याश्चैव गङ्गाया मनसायास्तयैव च 
प्राणा घिष्ठातृदेन्याश्‍्च प्रियायाः प्राणतोऽपि च । 
प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥ २४ ॥ 
हृत्वा दर्पश्च सर्वेषां प्रसादश्च चकार सः | कर्ता हर्ता पालयिता स्रष्टा स्रष्टुशच सवेत 
यं स्तोतुमीशो नाळश्च पञ्चवक्त्रेण शङ्करः । स्तोतुं नाळं चतुर्वक्त्रो विधाताजगतागी 
स्तोतुं नाळमनन्तश्च सहस्रचदनेरहो | स्वयं विष्णुविश्वव्यापी नाल स्तोतं जनाद ः 
महाचिराट्‌ न शक्तोऽपि यं स्तोतुं परमेश्वरम्‌ । कम्पिता यस्य पुरतः प्रकृतिःपरमालर | 
सरस्वती जड़ीभूता यं स्तोतु परमेश्वरम्‌ । महिमानं न जानन्ति वेदा यस्य च तां | 
त्येव कथितो त्रह्मन्‌ प्रभाव: परमात्मनः । | | 
निर्गुणस्य च कृष्णस्य किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ३० ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णप्रभाववर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
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षट्पञ्चारात्तमोऽध्यायः 


महाविष्णोरहंकार भङ्गवरणनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 


किमपूच क्षुते घ्रह्मन, रहस्यं परमादुतम्‌ । अनन्तचरितं घन्यमनन्तस्याच्युतस्य च ॥ 

कथंरुष्णो सट्ाविष्णोद्पेभड़” चकार सः । अन्येषां चा कथमहो तद्भघान बक्तमरहति ॥ 

स्वतः शरीण्णचरितमत्ीचमधुरं श्रुतो । अतीचमधुरं रम्यं काव्यं कषिसुखात्ततः ॥ 
श्रीनारायण उघाच । 

महाधिष्णोरहङ्कारो वभूव सहसेति च। सर्च मल्लोमकूपेष॒ विश्वान्येचाहमीश्वरः ॥ ४ ॥ 

संहारभेरघोभूत्वा तं जग्रास सलीलया । स्थिते मूर्दाबशेषे च प्रसादंतंचकार खः ॥ 

सर्वात्मानं ध्यायमानंस्तुतंभीतंकृपा निधि: । तच्छरीरं सुसम्पन्नं पुनरेव चकार सः ॥ 

त्राणः सहसा ब्रह्मन्निति दपा वभूव ह । 

अहं त्रिजगतां धाता कर्ताहमीशवरः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 

मत्परःपूजितो नास्ति मत्परः पूजितेन्द्रियः । इत्येचं मनसा कत्चा बहुदुर्पो बभू ह ॥ 

तं ब्रह्मणां समूहुञ्च दशयामास ततक्षणम्‌ । 

गोलोके स्वसमीपे च वसन्त पुरतो घिभोः । 

पञ्चचकत्रं चतुर्वक्त्रं षड्चकत्रश्च ततोऽधिकम्‌ ॥ ६ ॥ 

शतचक्त्रञ्च प्रत्येकं ब्रह्माण्डो घञ्च लीलया । त्यक्तुकामं स्चदेदश्च त्रीडया नतकन्धरम्‌ ॥ 

पुनःप्रसादं कृपया तंचकारकृपानिधिः । कालेन मो हिनीद्वारा तमपूज्यं चकार सः ॥ 

रुधकन्यां दर्शयित्वा तं सकामञ्च चकार ह। पुनस्तद्दपेभङ्गञ्च शिवद्वारा चकार सः ॥ 

तत्याज लज्जया देहं पुनदहं दधार सः । पुनश्चकार तपूज्य त्रह्माण ब्रह्मणः प्रभु; ॥ 

ज्ञानं ददौ महाज्ञानी ज्ञानानन्दः सनातनः । 

विष्णोवेभूच गर्वश्च जगत्पाताहमीश्वरः ॥१४॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by १४ CORTON 
क ) 4६ 2 


| NNT SS) OE} 


८६२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ कष्णन 


तमात्मचिस्सृतं कष्णश्चकार रामजन्मनि। अहं विश्वं विभर्मीति शेषदर्पों बभूव ह) 
तद्दपं गरुड्द्धारा चूणोंभृतं चकार खः। एकदा पूजितोनागेगरुड: कृष्णचाहनः | | 
न पूजितश्च शेषेणस्वदर्पण पुरा सुने। गरुडेन. जितं क्रोधात्तमनन्तं मनस्विन्‌ 
चकार मोक्षणं तस्य श्रोकृष्णश्च कृपानिधिः । स्वयंशिवः स्वदर्पाञचविषाहंन चकार स्‌ 
' तं कृत्वा मायया मोहं कारयामाख खीयुतस्‌ ! 

पुनजेदार पलीश्च दक्षकन्यां महासतीम्‌ ॥ १६ ॥ 

'चषं शुशोच तद्देहं क्रोड़े इत्वा च शङ्करः | 

नानास्थानञ्च बश्राम रुदन्‌ शोकान्सुहुर्महः ॥ २० ॥ 


जन्मान्तरे पुनः प्राप्य तां सतीं पार्वती सुदा । विसस्मार च स्थज्ञाने दक्षशतःपनः शि 


पुनश्चाङ्गिरसद्वारा स्मारयामास सत्वरम्‌ । एकदा सस्थः शास्खुः प्रेर्तिखिपुरे पुरा 
हत्वा देत्यं शिबद्वारा निपुरारि चकार तम्‌ । सर्व चरश्चसर्वर्मे दातुं शम्भुःकृपा निधि:॥ 
स्वयं कटपतरुभूत्वा प्रतिज्ञाञ्च चकार सः । वृकाखुरो5्जुछ्ठानश्व कृत्वा चत्र घरवियुम्‌ 
दास्यामि हस्तं तन्पूथ्नि. भस्मसाद्ववतु क्षणात्‌ । 
जगाद्‌ जगतां नाथ ईप्सितं ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 
इतिलब्ध्चा घरं रुद्वात्‌ गच्छन्तं शङ्करंविशुम्‌ । हस्तं दातुञ्चतन्मूश्नि प्राधावत्सत्वरपुर 
अतीचभीतः शस्भुश्च जगाम शरणं हरिम्‌ । भगचांश्च शिवस्यार्थे दैत्यं भस्मीचकारस 
शिवं युद्धञ्च कुर्वेन्तं बाणं युद्धे पुराविभुः । लीलया जम्भणास्त्रेण | जड़ीभूतं चकारसः 
समागतं दक्षयज्ञे शम्मुं दम्भेन लीलया । चारयामास भगवान्‌ हस्तं द्त्वा च तदढे। 
केदारकन्यकाद्वारा शतो धर्मोऽतिदैवतः । बभूचातिळशो भीतः कुहामेव यथा शशी। 
तदा तस्य च शापान्ते सत्ये पूर्णे बभूच ह। तरिपादुवभूच त्रेतायां द्वापरे च द्विपादिति | 
एकपाच्च कळो सोऽपि कलेरन्ते पुनः क्षयः । | 
_घोडशांशो5तिक्छप्रश्व सस्मार चरणं विभोः ॥ ३२ ॥ 
तदा सत्ययुगारम्मे परिपूर्णोऽभचत्‌ पुनः । पुनर्यगाचुरोधेन क्रमेण च पुनः क्षयः ॥३३ 
यमो माण्डव्यशापेन झूद्रयो निमवाप ह । तदा पुनः शताब्दान्ते पुनः शुद्धो वभूष ४! 
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साम्बो विमाठ्शापेन गलतकुष्ठी वभूव सः । चन्द्रो दपमदेनैव जहार च गुरोः प्रियाम्‌ 
बभूव द्पसङ्गोऽस्य यक्ष्मप्रस्तो चभूष सः | सूर्यो दर्पात्तेजसश्व हन्तुं शङ्करकिङ्करम्‌ 
सुमालीत्यमिधं देत्यं जगामाशु गिरि प्रति. अहनिशं दीछिकरं कुर्वन्तं चिषयं रवेः ॥३७ 
सूर्य्येण भीतो द्त्यश्च शङ्करं शरणं ययौ । सूय दृष्टा शङ्करश्च जग्राह शलमेच च । 
भीतो दुद्राव सूय्यञ्च दुष्टा तं शुलिन सुने ॥ ३८ ॥ 
जघान काश्यां मूलेन शूली कोशीशबरो रविः । मू््छा' संप्राप्य शूखेन दर्पभड़ो बभूचद् 
सान्द्रान्घकारः सहसा जग्राह पृथिवीतलम्‌ । 
आशुतोषो महादेचो जीवयामास ततक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
तुष्टाच शहर सूय्यो छञ्जितोऽपि भयेन च । इत्वा तमाशिषं तुष्टो ययो गेहं कृपानिधि 
घिभुगरत्मतो दपं बभञ्ज ळीळ्या पुरा। निःश्वासः प्रेरितस्यापि शिवस्य वृषभस्य च 
आगच्छतश्च चेछुण्ठं पृष्ठे कृत्वा शिवं पुरा । द्रष्टं समागतं भक्त्या देवं नारायणं परम्‌ 
चहिदेपों भृगोः शापात्‌ सर्वभक्षो वभूव ह। शुरोः स्वभार्याहरणाद्वर्पश्रूर्णो यभूच ह ॥ 
दुर्वाससो दर्पेभङ्गो बभूच ह्यम्बरीषतः । खुदशेनेन चक्रेण विष्णो दुंविषहेण च ॥ ४५॥ 
जयस्य विजयस्यापि दपेमङ्ग चकार सः । वैक्कुण्डात्‌ पतितस्यापि ब्रह्मशापच्छलेन च॥ 
नुसिहेन हतः सोऽपि हिरण्यकशिपुर्यथा । शकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रसातळे ॥ 
रावण: कुस्भकर्णश्च निहतौ रामवाणतः। जन्मान्तरे च लङ्कायांत्रह्मणा प्रार्थितस्य च 
शिशुपालो हि निहतः छष्णवाणेन लीळया । दन्तवक्रश्च सहसा परिपूर्णेऽत्र जन्मनि ॥ 
सुराणां दुर्पभङ्गञ्च दैत्यद्वारा चकार ह। अछुराणां सुरद्वारा विरोधेन परस्परम्‌ ॥५०। 
विधिद्वारा दुर्पमङ्गं भवतश्च चकारसः । भवानासीन्नारद्श्च पुरा पुत्रः प्रजापतेः ॥५१॥ 
गन्धर्वश्च पितुः शापात्‌ःशद्रीपुत्रतस्तः क्रमात्‌ । 
ततः पुनर्नारद्श्च प्रसादादघुना घिभोः॥ ५२॥ 
मम साध्यं विश्वमिति कामदर्पा वभूष ह। तं प्रमत्तं दरद्वारा भस्मसाच्च चकार सः ॥ 
पुन; इत्वा प्रसादन्तं जीवयामास लीलया । एकान्तिकञ्च तद्गक्ते स च नास्त्रं करो तिह 
चकार दपेभङ्गञ्च दर्पिणो लक्ष्मणस्य च । रणे शङ्करशूलेन राघणप्रेरितेन च ॥ ५५ ॥ . 
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८६४ * ब्रह्मचैवत्तपुराणम्‌ # [४ शोषण 
पुनस्तं जीवयामाख रामस्य स्तवनेन च । स्वयं विस्थ्ठतविष्णोश्व त्रह्मणशापेन 
चकार दर्पभङ्गञ्च कातेघीरयाजनस्य च । जामदग्न्यस्य शास्त्रेणामो घेन पर्शना पुरा| 
विप्रपुत्रस्य मरणे हरणे कृष्णयोषिताम्‌ । कर्णेन साङ समरे पार्थेदर्प बभञ्च सः, 
बाणस्य योषाहरणे चिच्छेद च भुजान्‌ चिशुः । योश्च दक्षयज्ञे च दर्पभङ्गं चकार हः 
परशुरामस्य रामस्य विवाहे पथि गच्छतः । बभञ्च दपं मरे रामद्वारा पुरा चिभुः।॥। 
सुमेरोः शङ्गमङ्गञ्च वायुद्वाराच कार खः। खसुद्राणां दपेसङ्गं चकारागस्त्यमक्षणार 
अकारे स्पृष्टिहरणे तत्पुत्रमरणे पुरा । कोपयुक्तस्य घध्योञ्् दर्पसङ्गं चकार सः ॥२] 
उषाहरणयात्रायां द्वारकागमने हरेः | वाणस्य च गथा हेठोबेदणञ्च शशाप सः ॥६४॥ 
कलहे गड्या साहू बाण्या नारायणाग्रतः । खरस्थतीः्च तत्याज तस्या दपं बभञ्च सः 

दपेयुक्ताञ्च दुर्गाञ्च त्यक्तवा शम्भुहिमालये । 

कामञ्च भस्मसात्‌. छत्वा तपसे च ययौ चिमुः ॥ ६५ ॥ 

लञ्जामवाप सा देवी तस्या दपं बभञ्ज सः । 

सा ययौ तपसे विष्णोः प्रासिहेतोः शिवस्य च ॥ ६६ ॥ 
भारते सुचिरं तप्त्वा देवी बिष्णोवेरैण च । चकार स्वामिनं शम्भु भगवन्तं सनातना्‌ 
महासोभाग्ययुक्ता सा बभूव शङ्करप्रिया ! विश्वेषु सर्वदेवीषु पूज्या घन्दा स्तुता सुर 


| दपेयुक्ता महालक्ष्मीवंभूव सा महासुने । पराभूता पुरा देवी जयेन विजयेन च ॥ ६६। 


प्रविशन्ती विभोर््धारं द्रवा भक्ताय चाञ्छितम्‌ । 

निचारिता सा द्वाराञ्च तेन दौघारिकेण वै ॥ ७० ॥ 
यदात्मनस्तिरस्कारं खाभिमाना महासती। स्मरृत्वा-हरेः पादपद्मं देहं त्यक्तुं समुद्यता॥ | 
तदा ब्रह्मा महेशश्च विष्णुधर्मश्च भास्करः । चन्द्रश्च कामदेवश्च वेश्वानरो_धनेश्वरः | 
ऋषयो सुनयश्चेच मनघो विश्ननाशका: । महेन्द्रो घरुणञ्चैच जगतप्राणो हुताशनः | 
समाययू रुदन्तस्ते पायाः पुरतः पुरः । तुष्टुवुश्च महालक्ष्मी मूलप्रकृतिमरश्वरीम्‌॥ | 
देचा ऊचुः । | ह 

क्षमस्च भगचत्यस्व क्षमाशीले परात्परे । शुद्धसत्वरुबरूपे च कोपादिपरिवजिते |$ | 
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उपमे सर्वेसाध्वीनां देवानां देचपूजिते । त्वया घिना जगत्सवं सुततुल्यञ्च निष्फलम्‌. 
सर्वसम्पत्स्वरूपा त्वं स्वेषां सर्वरूपिणी । रासेश्वर्यधिदेवी त्वं त्वत्कलाः सर्घयो पिततः 
कैलासे पाचेती त्वञ्च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । 
स्वर्गे च स्वगेलक्ष्मीस्त्वं मत्यंलक्ष्मीक्च भूतले ॥ ७८ ॥ 
वैकुण्ठे च मद्दालक्ष्मीदंघदेघी सरस्वती । 
गङ्का च तुलसी त्वञ्च सावित्री ब्रह्मलोकतः ॥ ७६॥ 
छुष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयम । 
रासे रासेश्वरी त्वञ्च वन्दा वृन्दाघने चने ॥ ८० ॥ 
कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । घिरजा चम्पकचने शतश्टड्रे च जुन्द्री॥ 
पद्मावती पझवने मालती माळतोचने । कुन्द्दन्ती कुन्दचने सुशीला केतकीचने ॥ ८२॥ 
कद्स्वमाका त्वं देवी कदम्बकाननेऽपि च । राजलद्गमी राजगेहे गृहळद्षमीण हे ग्रहे ॥ 
इत्युक्तवा देवताः सर्वे सुनयो मनचस्तथा । रुरुदुनप्रवदनाः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः ॥ 
इति लक्ष्मोस्तचं पुण्यं सवंदेवैः कतं शुभम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स चे सवे लभेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अभार्यो लभते भायां चिनीताञ्च सुतां सतीम्‌ । 
सुशीलां सुन्दरी रम्यामतिखुभ्रियवादिनीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुत्रपौतचतीं शुद्धां कुलजां कोमलां घराम्‌ | अपुत्रो लभते पुत्र वेष्णवं चिरजीविनम्‌ 
परमैश्वययुक्तञ्च विद्याघन्तं यशस्विनम्‌ । भ्रष्टराज्यो लमेद्राज्यं श्रएश्रीलेसते श्रियम्‌ ॥ 
हत्तबन्थुलंभेद वन्धुं धनभ्रष्टो धनं लमेत्‌ । 
| कीर्तिहीनो ळमेत्‌ कीति प्रतिष्ठाञ्च लमेदु थुषम्‌॥ ८६॥ 
सवेमङ्लद्‌ स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनम्‌ । हर्षानन्द्कर शशवद्धमेमोक्षसुहृतप्रदम्‌ ॥६०॥ 
_ इति श्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 
भगचदुगुणवर्णने लक्ष्मीस्तोत्रकथनं नाम षटपञ्चाशत्तमो 5ध्याय; । 
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सप्तपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
पत्युमहत्त्ववर्णनस्र । 
श्रीनारायण उवाच । 
देवानां स्तवलं श्रुत्वा त्यक्तवा च रोदनं सती । 
उवाच सुप्रसन्ना तान्‌ तेषां स्तोत्रेण नारद ॥ १॥ 
महालक्ष्मीरुघाख । 
त्यजामि देहं न क्रोधान्न चेराग्येण साम्ग्रतम्‌ | 
इदं हृदि समालोच्य देवास्तच्छ यतामिति ॥ २॥ 
यस्मिन्‌ सदीरो महति सर्वसाम्ये च निर्गणे। सर्वात्मनि सदानन्दे समता तृणशेल्योः 
भ्रूभडुळीलया लक्ष्मीलक्षे जष्डुमलञ्च यः । 
भृत्ये स्त्रियां यत्समता कि काय्यं तस्य सेवया ॥ ४ ॥ 
तत्पल्लीनां प्रधानाऽहं निरस्ता द्वारिणाऽशुना । उद्धत्य शरृत्यश्रुत्येन परिपूर्णेन नेप्सित 
त्यक्ष्यामि जीवनमहमसौभाग्या च स्वामिनि । षह च कामनां कृत्वा यथाभद्रं भवेतपुर 
या स्त्री भतुरलौभाग्या सखौभाग्या च॑ सवेत: । 
शयने भोजने तस्या न सुखं जीवनं वृथा ॥ ७ ॥ 
य॒स्या ना स्ति प्रियप्रेम तस्या जन्म निरथेकम्‌ । तत्‌ कि पुत्रे धने रूपे सम्पत्तौ यौचनेऽयवा 
यद्गक्तिनास्ति कान्ते च सवे प्रियतमे परे। सा५शुचिधेर्महीना च सर्वकर्मविवजिता॥॥ | 
! पतिवेन्धुर्गेतिभेर्ता देवतं गुरुरेव च। सर्व॑स्माच्च परः स्वामी न गुरुः स्वामिनः पए | | 
पवा माता सुतो भ्राता क्िष्टा दातुमिदं धनम्‌ । । 
`. सवेस्वदाता स्वामी च सूढ़ानां योषितां सुरा: ॥ ११॥ 
काचिदेव हि जानाति मद्दासाध्वी च स्घामिनम्‌ । 
अतिसद्वंशजाता च सुशीला कुलपालिका ॥ १२॥ 
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असद्वशप्रसूता या ढुःशीला घमेचजिता । मुखढुष्टा योनिदुष्टा पति निन्दति कोपतः ॥ 
या स्त्री खवेपर द्वेष्टि पति विष्णुसम गुरुम। कुस्भीपाके पचति सा याचदिन्द्राश्चतुदंश 
ब्रतं चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविद्दीनाया भस्मीभूतं निरर्थकम्‌ ॥ 

अतः किञ्चिन्न बक्ष्यामि निष्ठरं पतिमीश्वरम्‌ । 

श्वृत्यापराघद्‌ घस्य प्राणांस्त्यक्ष्यामि निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
यतिदो पे झहासाध्ती पतिश्वानिष्ठुरं वदेत्‌ । यदि सोदुमशक्ता च प्राणांस्त्यजतिघरमत 
पतिसेघ ऋत॑ सत्रोणां पतिसेषा परं तपः | पतिसेचा परो धर्मः पतिसेचा. सुराचेनम ॥ 
यतिसेया परं सत्यं दानतीर्थानुकीर्तनम्‌ । सवदेचमयः स्वामी सर्वदेचमयः शुचिः ॥ 
खर्वेपुण्यस्वरूपश्च पतिरूपी जनादेनः । या सती भर्तरुच्छिएं भुक्ते पादोदकं सदा ॥ 

। तस्या द्शेसुपस्पश नित्यं वाञ्छन्ति देवताः । 
५ ततः सर्वाणि तीर्थानि पुनन्ति पापिनो ह्यघात्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्यु्तत्रा च महासाध्वी रुरोद च मुहुमुहुः । उवाच ब्रह्मा भीतश्च भ क्तिनत्रातमकन्धर 
त्रह्मोवाच । 

भविष्यति न भद्रश्च जयस्य चिजयस्य च | 

त्वया न शाप्तौ तौ मूढौ प्रियापराधभीतया ॥ २३॥ 

सापराधञ्चःधर्मिष्ठः क्षमया नाशयेद्‌ यदि । 

सर्वेनाशो भवेत्तस्य निश्चितं मा चिरं सति ॥ २४ ॥ 
यदि शुं न शक्तश्च न दण्डं कर्तुमीश्वरः । सापराधे च पुरुषे धर्मो दण्डं करोति च ॥ 

सर्व क्षमस्व हे मातगंच्छ गच्छ प्रियान्तिकम्‌ । 

माञ्च त्वत्स्वामिनो भक्तं नियोज्य सृष्टिकमणि ॥ २६ ॥ 
इत्युक्त्वा तां पुरस्कृत्वा सादं देवेमनीन्द्रकः.। शीघ्रं जगाम चकुण्ठ वेकुण्ठे स्तो तुमीश्वरः 
तत्र गत्वा जगन्नाथं तुष्ठाव कमलासनः । चतुवेक्त्रेश्वतुरवेक्त्रश्चतुर्वेदविदां गुरुम ॥२८ 

त्रह्मणः स्तवनं श्रुत्वा दृष्टा लक्ष्मी पुरःसराम्‌ । 

रुदन्तीं नन्रवद्नासुवाच कमलापतिः ॥ २६ ॥ 


fe 22:03. | व व्य 
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८६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ ओष्ण 
= श्रीसगचानुचाच । 
सर्च जानामि सर्वज्ञः सर्वात्मा सर्वपालकः । सवेशास्ता च सर्घा दिकारणं 
भक्ते कलते बन्धौ च खवंत्र समता मम। बिदोषतोऽतिमद्गक्तः कलचात्पर एबच। 
मद्गकौ तव पुत्रौ च द्वारपालो दुरन्तको । क्षम मामपराधञ्च तयोश्च भक्तिपूर्वयो:। 
मद्गक्तिपूर्णा बलवान देत्येभ्यो न विभेति च । 
रक्षितो मम चक्रेण भक्तिमाध्वीकढुमेद्‌ः ॥ ३३ ॥ 
इत्युत्तचा जगतां नाथो लक्ष्मी इत्या स्ववक्षसि 
` समानीय द्वारपाळं तमुचाचेद्मेच च ॥ ३४॥ 
| मा भेचेत्स सुख तिष्ठ भयं कि ते मयि स्थिते । 
` मद्गक्तानाञ्च कः शास्ता गंच्छ चत्खात्मनः पदम्‌ ॥ ३५॥ 
| इत्युक्तवा भगवांस्तत्र चिरराम महासुने । ययुर्देवाश्च स्वस्थानं प्रणस्य जगदीश्वर्‌। 
नारायणचचः श्रुत्वा द्वारपाल उचाच तम्‌ । पुळकाञ्चितसर्वाङ्गो भ क्तिनप्रातमकन्धर। 
2. जय उवाच । 
नाहं विमेमि देचांश्च लक्ष्मीं सुनिगणांस्तथा । त्वदीयचरणास्भोजध्यानेकतानमानसः 
इति श्रीत्रह्मचेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघांदे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चैराग्यमोचनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 





अष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
| प॒थिवीदपमङ्गवणनस्‌ । 
धर `. श्रीनारायण उघाच। | 
( भूव दपः पृथ्व्याश्च सर्घाधारा5हमेघ च ।. पृथुद्वाण च तद्दप॑ जघान चेच तत्पर! | 
बभूच दपः सावित्र्या वेदमाताऽहमेच च | काले चकार तस्याश्च सपुत्राया अदश. he ृ 
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बभूव दर्पो गङ्गाया अहं निर्वाणदेति च । जहुनुद्वारा च तद्दप जहार जगतां पतिः ॥३॥ 
जहार मनखादपं दुर्गाद्वारा पुरा मुने। विरजोपगत कृष्णं भर्त्सयामास कोपतः ॥४॥ 
प्रविशन्तं राखणं गोपीभिविनिवारितम्‌ । दौधारिकाभिवेत्रेश्व ताडितं तञ्च दर्पतः॥५॥ 
सुदास्ना निजभक्तेन राधा शप्ता वभूव ह। [ 
देवेन सहसा ध्वस्ता गोलोकादागता धराम्‌ ॥ ६ ॥ | 
वृषभाजऊुस्च्रियां जाता कलावत्याञ्च नारद । कृष्णस्तदनुरोधेन कंसभीतिच्छलेन च ॥ 
समागतो नन्द्गेहे तेनाई नुन्दनन्दनः । सुदाम्नः शापचिच्छेदपालनाथ जगत्पतिः ॥८॥ ` 
, पुनरजेगास सथुरामित्याह कमलोद्भवः । अस्याः परमभिप्रायं को चा जानाति नारद्‌ ॥ 
कथं जातः समायातो मथुरायाश्च गोकुलम्‌ । इत्येचं कथितं सर्वेमपरं श्रूयतामिति ॥ 
यथा जगाम मथुरां नन्दात्‌ स नन्दनन्दनः । | 
शोक नन्दो यशोदा च यथा सम्प्राप देवतः ॥ ११॥ 
. यथा गोपाश्च गोप्यश्च गाचो वृन्दावने चने । 
चने चने चा चन्यास्ते चन्या जानन्ति किञ्चन ॥ १२॥ 
चनं रम्यं वन्यपदमपि त्यक्तवा चने चने । शमशाने चाशमशाने चा वभ्राम भामिनी सुने ॥ 
ग्रामं त्यक्तवा च बभ्राम चेतनाचरेतनाक्षणम्‌ । क्षणेनवजिता सा च प्रार्थयन्ती प्रतीक्षणम्‌ 
श्षणंक्षणं सा श्वसन्ती चेतनं कुवंतोक्षणम्‌ । क्षणं विशन्ती तट्पे च क्षणसुत्थायतिष्ठति 
इति श्रीत्रह्मवेचर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पृ थिवोदपेभङ्खवर्णनंनामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


एकोनषष्टितमो उध्याय 


विस्तरेण इन्द्दर्पमङ्गवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
इत्येचं कथितं सर्वं सर्वेषां दपंभञ्जनम्‌। इन्द्रस्य दर्पमङ्ग्च विस्तारेण निशामय ॥ १ ॥ 
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इन्द्रो दर्पात्‌ सभायाश्च रलसिहासनादवरांत्‌ । 
नोत्तस्थौ खगुरुं इट्टा त्रह्मिप्ठश्च बृहस्पतिस्‌ ॥ २॥ 
गुरुजेगामातिरुष्टः स्वापमाने समत्सरः । तथापि कृपया धीं स्नेहाच्च न शशाप ता | 
चिना शापेन तदपेश्रूणोभूतो बभूघ ह । 
अन्यश्वेन्न शपेद्ध्मात्‌ प्रेम्णा चा. वाति किल्बिषस्‌ ॥ ४॥ 
तथापि तञ्च फलति धर्मस्तं हन्ति नारद । यो यं हिज सापराधं शपेत्कोपेन धामिक] 
विनाशः सापराधस्य धमो नश्च धर्मिणः। तेनाधर्मेण शक्रस्य ब्रह्महत्या वभूव ह| 
. भीतस्त्यक्त्वा स्वराज्यञ्च प्रययौ स सरोघरम्‌ । सरसः पश्सूने च निवासञ्चचकार एः 
« गन्तुं न शाक्ता हत्या च पुण्यं चिष्णुसरोचरम्‌ । श्रेष्ठ भारतवर्षे च तपस्थानंतपस्सिनाम्‌ 
तदेव पुष्कर तीथं प्रवदन्ति पुराविदः । राज्यम्रष्ट इरि हट्टा हरिभक्तो नराधिपः | ६| 
बलाञ्जदार तद्राज्यं नहुषो नामं धामिकः । दृट्टा श्रीं चरारोहाम्नपत्याञ्च सुन्द्रीम्‌॥ 
स्वगंगङ्गाञ्च गच्छन्तीं हृदयेन विद्यता । नवयौचनसस्पत्ञां रत्नाळडुगरभूषिताम्‌ ॥१॥ 
सुकोमलां तां सुदतीं वदन्तीञ्च महासतीम्‌ । 
मूच्छों सम्प्राप राजेन्द्रः कामेन यौचनेन च ॥ १२ ॥ 
उचाच ततुपुर:स्थित्चा सुचिनीतश्च दासघत्‌ । 
` नहुष उवाच | 
धातुर्गेतिविचित्राऽहो न वोध्या च सतामपि ॥ १३ ॥ 
ईटुशी स्त्री भगाङ्गस्य छुन्धस्य परयोषिति। ईद्वशी सुन्दरी यस्य परभाय्यांसु तमतः | 
अस्या अग्रे च का रम्भा कोवेशी का तिलोत्तमा | 
का चा मेना छताची घा रत्नमाला कलावती || १५॥ 
कालिकासुन्द्रीभद्राचती चम्पावतीतथा । एताश्चाप्सरसश्चास्याःकलांनाइ न्तिषोडशीग 
इमां विहाय मूढो ऽन्यां कथं गच्छतिं मन्द्धीः । 
| अस्माकं योषितो याश्च चेरीतुल्याश्च निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ | 
मां भजस्व वरारोहे सुध्रीता भव किङ्करम्‌ । यथा राधा च गोळीके क्ृष्णचक्षसिराबह | 
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वैकुण्ठोरसि चेकुण्ठे यथा लक्ष्मीः सरस्वती । ब्रह्मलोके च ब्रह्माणी यथेव ब्रह्मवक्षसि 
यथा सू्तिमेहासाध्वी धर्मेचक्षःस्थळस्थिता। पातालतललक्व्मीर्चा यथैवानन्तषक्षसि ॥ 
यथा पुश्िणेशे च देवसेना च कार्तिके | घरुणे घरुणानी च यथा स्वाहा हुताशने ॥ 

यथा रतिः कामदेचे यथा संज्ञा दिनेश्‍चरे । 

क्षायोः पत्नी यथा बायो यथा चन्द्रे च च रोहिणी ॥ २२ ॥ 
|  यथादिल्दियसाता तच श्वश्रुश्व कश्यपे । यथा हिमालये मेना पितृकन्या च मानसी ॥ 
लोपासुद्दः यथागस्त्ये यथा तारा वृहरुपती । कदंमे देवहूती च घशिष्ठेऽरुन्धत्ती यथा 
मनो से शदरूपेव दमयन्ती नळे यथा । तथा भव त्वं सौभाग्या मम वक्षसि सुन्द्रि 
लीलयांच सहस्नेन्द्रान्‌ छेत्तशक्तो ५हमीश्वर: । नारीवाञ्छति जारञ्च स्वामिनोबलघत्तरम्‌ 
3 जुमेरुगिरिकूटे च दुगेमेऽतिरहःस्यले । 

अथचामळ्ये रम्ये रम्ये चन्दूनचायुना ॥ २७॥ 
विश्वस्भके सुरसने किया नन्दूनकानने । निकटे शतश्एङ्कस्य पुष्पभद्रानदोतटे ॥ २८॥ 
गोदाचरीतीरनीरे समीपे शीतवायुना । चम्पावतीनदीतीरे रम्ये चम्पककानने |, २६ ॥ 
शमशानेऽतिशमशाने च रम्येऽतिनिजेने घने शेळे शेलेऽतिणइसि कन्दरे कन्द्रे घने ॥ 
वीपे द्वीपे दुर्गदुगे नद्यां नद्यां नदे नदे । समुद्रपुळिते रम्ये सर्वजन्तुविषजिते ॥ ३१ ॥ 
विद्रधाया चिदग्धेन सङ्गमो निजने खुखः । पुष्पचन्दनशय्यायां पुष्पचन्द्नचचिते ॥ 
मां गृहीत्वा कुरु रतिं पुष्पचन्द्नचचितम्‌ । ब्रह्मणश्व चरेदेची जरासरत्युषिचजितम्‌ ॥ 
मां कुरुष्च पति भद्रे नित्यं खुखिऱयौवनम्‌ । सुवेशं खुन्द्रं धीरं कामशासत्रविशारद्म्‌ 
शरत्पार्चणचन्द्रास्यं चन्दवंशससुद्धवम्‌ । आगतामुवेशी मह्यां त्यक्तन्तञ्च याचतीम्‌। 

न मे स्पृहा परस्त्रीषु त्वां दृष्टा लोलुपं मनः । 

त्यक्ता मया स्वभार्य्याश्च रल्भूषणभूषिताः ॥ ३६॥ . 

अथवा रक्षिताः सर्चा दासीः इत्वा चरानने । 

रलेन्द्रसारां मालां ते दास्यामि वरुणस्य च ॥ ३७॥ 
निजित्य घरुणं युद्धे ब्रह्मास्त्रेणातितेजसा । घहिशुद्धं चस्रयुगं जित्वा च हि खुदुवेलम्‌॥ 
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८७२ . + ब्रहावैवत्तेपुराणम्‌ #॥ [४ श्रीकृष्ण 
दास्याम्यच्चैव ते देवि घियोज्यं मां नियोजय । मणीन्द्र्खार निर्माणमकराकारकुप्डठे) 
दास्यामि देवानिजित्य. देवमातुश्च सुन्दरि | करभूषणयुग्मः्वात्यमूल्यरत्ञनिमितप) 
दास्याम्यद्येच रो हिण्याश्चन्द्र जित्वातिदुळंमम्‌ । यक्षमभ्रस्तमतिछृशं ममैच पूव 
चिना युद्धेन भीतो मां कृपया वा प्रदास्यति । अव्परत्नविनिर्भा णं कणन्मज्ञीरयुगका 
दास्याम्यच्चैव पार्वत्या भिक्षां छत्वा' महेश्वरम्‌ । | 
आशुतोष स्तुतिवशं अक्तेशञ्च छपासयस्‌ ॥ ४३ ॥ 
सर्वेसम्पत्तिदातार॑ परं कदपतशं शुभे | अमूल्यरत्ननिर्मा णकेयूरयुगर प्रिये ॥ ४९ ] 
दास्यामि तेऽद्य गड़ाया युद्धं इत्वा खुदुलेमम्‌ । | 
चहुलोयुगळं चार सूर्य्यंपत्न्या मनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सद्रलसारनिर्माणं दास्यास्यद्य सुशोभने । अपूल्यरल्ननिर्माणं दर्पेणञ्चातिनिर्मलम्‌ ॥४ 
दास्यामि ते कामपत्न्याः कामं जित्वा च छीलया | [ 
. क्रीड्ाकमलमट्टानं कमलायाश्च सुन्दरि ॥ ४७ ॥ 
भिक्षां कत्वा च दास्यामि स्तुत्वा च कमलापतिम्‌ । 
अङ्गळीयकरल्ञानि विश्वेषु डुळंभानि च ॥ ४८॥ 
साविष्याश्व प्रदास्यामि कृत्वा च ब्रह्मणस्तथा । 
| स्वयं गीतं प्रगायन्ती सूच्छनाश्रृतिसंयुतताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वाणीवीणां प्रदास्यामि कृत्वा नारायणब्रतम्‌ । रलपाशकसञ्चञ्च विश्वकर्म घितिमिम 
` झुंबेरपत्न्या दास्यामि पादाङ्गिषिभूषणम्‌ । इत्येचमुक्तवा नहुषः पपात तत्पदाखुने। 
_ उघाच तंशची अस्ता राजमार्गगतं नपम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
उत्थाप्य तं करे धृत्वा शुष्ककण्डोछतालुका | स्मारंस्मार' पदास्भोजं महासाध्वी हरेगरो | 
बज | शच्युचाच । १ | 
"रण चत्स महाराज हे तात भयभञ्जन । भयत्राता च राजा च सर्वेषां पालकः पिता! 
भ्रएश्रीश्व महेन्द्रोञ्दय त्वञ्च स्वगे नृपो ऽधुना । | | 
| यो राजा स पिता पाता प्रजानामेच निश्चितम्‌ ॥ ५४॥ 
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ढकोनषध्टितमो ऽध्यायः ] # नहुषोपाख्यानम्‌ # ८७३ 


गुरुपली राजपली देवपली तथा घधूः । पित्रोःस्वसा शिष्यपल्ली भृत्यपत्नीच मातुली 
\ तपती श्रातपत्नी श्वश्रूश्च भगिनी सुता । गर्भधात्रीएदेवी च पुंसः षोड़श मातरः ॥ 
) त्वं नरो देवभाय्याऽहं माता ते वेद्सम्मता । 
/ गच्छ चत्सादिति रन्तुं यदि चेच्छसि मातरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
_ सर्वेषां निष्ढृतिश्चास्ति न चत्ख ! मातृगामिनाम्‌ । 
. छुस्भीपाके ते पचन्ति याचट्धे.त्रह्मणो वयः ॥ ५८॥ 
दतोशवन्ति छमयःवेश्यायो निषु कर्पकान्‌। ततश्च कुश्नो स्छेच्छा भवन्तिस्जन्म छु 
नास्त्ये् निष्डतिस्तेषामित्याह कमलोद्भवः । एवं विदक्षत्रशाद्राणां ब्राह्मणीगमने नप 
वेदेषु निष्छतिर्नास्ति चेत्या ह्विरसभाषितम्‌ । 
स्वर्गसम्पत्तिभोगश्च सुखं संसारिणां चम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मुमुक्षणाञ्च मोक्षश्च तपश्चैच तपस्विनाम्‌ । ब्राह्मणानाञ्च ब्राह्मण्यं सुनीनां मौनमेव च 
वेदाभ्यासो वैदिकानाँ कघीनां काव्यघणेनम्‌ । 
चिष्णुदास्यं वैष्णवानां विष्णुभक्तिरसं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विष्णुभक्तिं चिना नैघ मुक्ति चाञ्छन्ति वेष्णचाः । 
। मळाळ्येषु च छेदे दुर्गेन्धिनिळ्येछु च ॥ ६४ ॥ 
| साधूनां किं सुख साधो स्त्रीणां योनिषु मां चद । 
कुळप्रदीपे राजेन्द्र राक्षां मण्डळवत्तिनाम्‌॥ ६५॥ 
रूधञ्च भारते जन्म पुण्येन वहुजन्मनाम्‌। पद्मानां चन्द्रवंश्यानां नुपाणां दीप्तिहेतवे ॥ 
त्वमाचिरासीस्तेजस्वी ग्रीष्ममध्याहमास्करः । सर्वेषामाश्रमाणाञ्च स्वघमेश्चयशःपरम्‌ 
स्वधमेहीना नरके पतन्ति मूढचेतसः । ब्राह्मणस्य स्वधर्मश्च त्रिसन्ध्यमचेनं हरेः ॥६८॥ 
तत्पादोदकचैवेद्यमक्षणञ्च सुधाधिकम्‌ । अन्तं विष्ठा जले मूत्रमनिवेद्य हरेन प ॥६६॥ | 
भवन्ति शूकराः सवे ब्राह्मणा यदि सुञ्जते। आजीवं भुञ्जते घिप्रा एकादश्यां न भुञ्जते 
कृष्णजन्मदिने चैव शिवरात्रौ सुनिश्चितम्‌ । तथा रामनघम्याञ्च यलतः पुण्यचासरे ॥ 
चाहाणानां स्वधर्मश्च कथितो ब्रह्मणा नप । व्रत पतिव्रतानाञ्च पतिसेघा परं तपः ॥७२ 
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८७४ * त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजनातषप 
यथा पुत्रः 'परपतिरेष ध्मश्च योषिताम्‌ । पालयन्ति यथां भूपाः प्रजा: 
प्रजा:स्त्रियश्व पश्यन्ति राजानो मातरंयथा । यज्ञं कुर्वेन्ति विष्णोश्व सेवन देव पिप्रधो: | 
निवारणश्च दुष्टानां शिष्टानां प्रतिपालनम्‌ । इति धर्म: क्षत्रियाणां कथितो ब्रह्मणा | | 
वाणिज्यश्वेव वेश्यानां स्वधर्मो धर्मसञ्चयः । एू्राणां बिधसेवा च परो घर्मो बिर | 
खवेन्याखो हरी भूप 'घर्मः सन्न्यासिनां झवर । 
रक्तेकचासा दण्डी च विभति खृत्कसण्डछुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
| सवेत्र समदर्शो च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति श्मण नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति॥३८ 
। विद्या मन्त्रश्च कस्मै चिन्न ददातिच लोभतः । करो लिनाश्रमं मिश्र करो तिनान्यवासनाप 
| करोति नान्यसङ्गश्च निर्मोहः सड़चजितः । 
न स्वाढु भुङ्क्ते लोभाच्च स्त्रीमुखं न हि पश्यति ॥ ८०॥ - 
_ । न वाञ्छितं भक्ष्यचस्तु याचतेग्रहिणं बरती । इति सन्न्यासिनां धर्म मित्याह कमलोहबः 
इति ते कथितं पुत्र गच्छ वत्स यथासुखम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इत्युक्वा च महेन्द्राणी घिरराम च वत्मेनि। उवाच नहुषो राजा शचीं चक्रप्रकन्धर 
| नहुष उचाच | | | 
त्वया यत्‌ कथितं देवि सर्च तत्तु चिपर्य्ययम्‌ । यथार्थधर्म वेदोक्तं निबोध कथयागि ते 
कमणां फळभोगश्च सर्वेषां सुरसुन्दरि । नेच स्वर्गे न पातारे नान्यद्वीपे श्रुतो श्रुतम्‌॥ 
कृत्वा शुभाशुभं कमे पुण्यक्षेत्रे च भारते। . ES 
अन्यत्र ततूफळं भुंक्ते कर्मी कमे निवन्धनात्‌' ॥ ८६ ॥ 
हिमालयादासमुद्रं पुण्यक्षेत्रश्च भारतम्‌ । श्रेष्ठं सवेस्थलानाञ्च मुनीनाञ्च तपःस्थलम्‌॥ | 
तत्रळ्ध्वा जन्म जीवी घञ्चितो विष्णुमायया । शश्चत्करो तिचिषयं घिहाय सेपनंहरे | 
कत्या तत्र महत्‌ पुण्यं स्वगं गच्छति पुण्यघान्‌ । | 
ग्रदीत्वा स्वर्गकन्याश्च चिर स्वर्गे प्रमोदते ॥ ८६ ॥ 
(अपन नरो चिहाय मानवी तनुम्‌ ॥ ६० ॥ | 
ऽद मत्यु ण्यपश्य खुन्दरि । अनेकजन्मपुण्येन चांगतो स्वर्गमीप्सितम॥ | 
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दकोनषष्टितमोऽध्यायः ] # नहुषोपाख्यानम्‌ # ८9५ 
ततः किं केन पुण्येन दशनं मे त्वया सह न हि कर्मस्थळमिदं स्वभोगस्थलमेच हि ॥ 
मोगस्थरेभोगचस्तु न हि त्यसुंप्रशास्यते । भाघानुरक्तारसिका भोग्या त्वंभोगिनामिह 
द्रव्यमस्वामिकं भोग्यं सुखं त्यजति मन्दधीः । अविरोधसुखत्यागी पशुरेच न संशयः 
शच्छ कान्ते गृहं गत्वा कुरु तल्पं मनोहरम्‌ । 
रप्रणीयञ्च रहसि घरं रतिकरं परम्‌ ॥ ६५॥ 
त्यज हैट मनसो निश्चितं बरचणिनि । घरानने मया साहू मोदस्व वरमन्दिरे।६६॥ 
झूद्यरत्नमालाञ्च मणिराजघिराजिताम्‌। 
शिक्षां कृत्वा च दास्यामि लक्ष्मीवक्षसि शोभिताम्‌ ॥ ६७॥ 
मणिञ्चानन्धरिरसः सर्वेषामतिदुर्लभम | दुष्पाप्यं त्रिषु लोकेषु तुभ्यं दास्यामिखुन्दरि 
मणिरलं कौस्तुभञ्च यन्नारायणवक्षसि। 
भिक्षां ऊत्वा तु दास्यामि कृत्वा नारायणत्रतम्‌॥ ६६ ॥ 
चन्त्ररोखरभौ लेश्व यद्धं चन्द्रभूषणम्‌। जरामृत्युव्याधिहर शान्तं क्रीड़ाकर वरम्‌ ॥ 
अतीच विश्वदुष्प्राप्यं विशववन्दञ्च सुन्दरम्‌ । 
विश्वनाथत्रतं कृत्वा तुभ्यं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ १०१॥ 
दास्यामि ते श्रीसूर्य्यस्य मणिश्रेष्ठं स्यमन्तकम्‌ । 
भक्त्या सूर्य्यत्रतं कत्वा त्रिषु लोकेषु दुळभम्‌॥ १०२॥ 
अष्टौ भारान्‌ सुघर्णञ्चे यश्च नित्यं प्रसूयते । जरामत्युहरंचैच परं क्रीड़ाकरं प्रिये ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणं पात्ररत्ने मनोरमम्‌ । सन्ततं मधुपू्णञ्च दास्यामि मद्नस्य च ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणं सू््यतुल्यञ्च तेजसा । नानाचित्रविचित्राढ्य निर्माणमीश्वरैच्छया 
निर्मलं मण्डलाकारं मणिराजविराजितम्‌ । हस्तलक्षपरिमितं चतुरस्रञ्च सुन्द्रि॥१०६॥ 
पद्मा पद्मासनं श्रेष्ठं प्रेष्ठं तस्याः सुदुलेभम्‌ । | 
शुचं तुभ्यं प्रदास्यामि इत्वा पह्मालयात्रतम्‌ ॥ १०७ ॥ . 
इत्येघमुत्त्चा नहुषः कत्वा घत्मेनिरोधनम्‌। पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या घुडएडः १ 
नुपस्य वचनं श्रत्वा- शुष्ककण्ठोष्ठतालुका । तपुवाच महेन्द्राणी समारं स्मार गुरुहरिम्‌ 
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८७६. बै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ न [४ भ्रीकष्णजंनाताप 
शच्युवाच । 
अचेतनस्यसूढुंस्य कार्य्याका्यंमजानतः । श्रोष्यास्यद्य कतिविधां कथां 
मधुमत्तः खुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । सृत्यु न गणयेत्कामी कामेन हृतमानहः । 
/ त्यज मामद्य हे मत्त मातृतुद्यां रजस्वलाम्‌ । 
ऋतोः प्रथमो दिवसो ह्यद्य हे नृप मे शुचम्‌ ॥ ११२॥ 
| प्रथमे दिवसे स्त्री च चाण्डाली सा रजस्वला | 
| द्वितीये दिवसे स्ळेच्छा तृतीये रजकी सथा ॥ ११४ ॥ 
शुद्धा भ्तुश्चतु्थेऽहि न शुद्भा देवपेज्ययो: । अखल शूद्रा खमा सा च तददिने च पर प्रति 
` [ प्रथमे दिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्बलाम्‌ । ब्रह्मह॒त्यायतुर्था'शं लभते नात्र संश 
! स पुमान्न हि कर्माहों देवे पैज्ये च कर्मणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दितश्चायशस्कर 
द्वितीये दिवसे नारीं यो व्जेच्च रजस्वलाम्‌ । कामतः परिपूणश्च गोहत्यां लभते भरु 
आाजीचनं नाधिकारी पितृविप्रसुराचने । 
 अमडुष्योऽयशस्यः स्यादित्या ङ्गिरसभाषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
| ठृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌ । स मूढो भ्रूणहत्याञ्च रमते नातरसंगा 
, पूववत्‌पतितः सोऽपि न चाहं:सर्चकर्मसु । असतूशाद्रा चतुर्थेऽहनि न गच्छेतां विचक्ष 
यदि मां मातरं सूढ़ ग्रहिष्यसि वलेन च । क्रातावतीते दिवसे गमनञ्च करिष्यति। 
र शच्याश्च बचने श्रुत्वा प्रहस्य नहुषस्तथा । 
उवाच मधुर शान्तः शक्रकान्ताञ्च सुव्रताम्‌ ॥ १२२॥ 
'देवपल्ली सदा शुद्धा तन्न्यूनं मानचं प्रति । शयने भोजने देवी नाशुद्धा मानव प्रति। 
ह रतस्थळाचा सम्भोगे कमेक्षेत्रे च भारते । त्वयोक्तञ्च भवेत्‌ पापं नात्र दुग च सुद 
| कमेक्षेत्रेऽपि तत्कमं यद्वेदोक्तं शुभाशुभे । न भवेद्वैष्णचानाञ्च ज्वलतां ब्रह्मतेजसा। 
यथा प्रदीप्ते बह च शुष्काणि च तृणानि च । 
भषन्ति भस्मीभूतानि तथा पापानि वैष्णचे ॥ १२६ ॥ 
चहिसूय्येत्राह्मणेस्यस्तैजीयान्‌ वेष्णवः सदा । रक्षितो चिष्णुचक्रेण स्वतत्त्नोमत्तकर्ज | 
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४कोनषणितमो ऽध्यायः ] # नहुषोपाख्यनम्‌ ॐ, 


| न चिचारो न भोगश्च चेष्णघानां स्वकमेणाम । 
लिखितं साम्नि कोथुम्यां कुरु प्रश्न बृहस्पतिम्‌ ॥ १२८॥ 
अस्मांश्चसर्वेजानन्ति चन्द्रवंश्यांश्चचैष्णचान्‌ । देवमन्यं न सेवन्ते चन्द्रवंश्याहरिचिना 
सह्वशप्रसवो यो हि घ्राह्मणःक्षत्रियोऽथघा। विष्णुमन्त्रं न गृह्णातिषञ्चितो घिष्णुमायया 
को चा मन्त्रश्च के देवा न हि शास्ता यमो मम । 
सर्वान्‌ शास्तुं समर्थोऽहं ब्रह्मचिष्णू शिचं चिना ॥ १३१ ॥ 
शय्यांछुद गुट गत्वा शीघ्र यास्यामि ते गृहम्‌ । ऋतुपापंमयि भवेत्तव किं गच्छशोभने 
इत्युत्तवा नहुषो राजा प्रफुलपद्नेक्षणः । रत्नयानं समारुह्य ययौ नन्दनकाननम्‌॥१३३॥ 
न ययौ सा शचो गेहं प्रजगाम गुरोग हम्‌ । 
गत्वा कुशासनस्थञ्च ददर्श च वृहस्पतिम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तारासेबितपादाव्जं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । जपमालाकरं शश्वज्ञपन्तं कृष्णमीप्सितम्‌ } 
परमं परमानन्दं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ १३५॥ | 
निर्गणञ्च निरीदृञ्च स्वतन्त्र प्रकृतेः परम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म भक्तानुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ 
तमानन्दाश्रुनेत्रञ्च ननाम शिरसा सुचि । रुदन्ती साश्रुनेत्रा सा मज्ञन्ती भक्तिसागरे ॥ 
शोकार्णचे निमज्ञन्ती हृदयेन विदूयता । तुष्टाच भीता स्वगुरु ब्रह्मिष्ठञ्च कपानिधिम्‌ ॥ 
शच्युवाच । 
रक्ष रक्ष महाभाग मां भीतां शरणागताम्‌ । त्वमीश्वरः स्वदासीञ्च निमझां शोकसागरे 
अनीश्वरश्चेश्वरो घा बलवान्‌ वा सुदुवेलः । ` 
रुचशिष्यभाय्यां पुत्रांश्च शासितुञ्च सदा क्षमः ॥ १४० ॥ 
द्रीभूतः स्वराज्याञ्च स्वशिष्यश्च इतस्त्वया । शान्तिवेभूच दोषस्य चाधुना निग्नहंकुरू 
अनाथां सवेशन्यां मां शून्यां ताममराचतीम्‌ । 
सम्पतशन्यमाश्रम॑ मे पश्य रक्ष कृपानिधे ॥ १४२॥ 
दस्युग्रस्ताञ्च मां रक्ष देशं किङ्करम.नप्र । द्त्वा चरणरेणून तं शुभाशीबेचन कुरु ॥१४३. 
\ सर्चेषाञ्च गुरूणाञ्च जन्मदाता परो गुरुः | पितुः शतणुणा माता पूज्या चन्या गरीयसी 
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८७८ क ब्रह्मवेवत्तुपुराणम्‌ & [४ भ्रीकुष्णजनातरप 
| विद्यादाता मन्त्रदाता ज्ञानदो हरिभक्तिदः । 

' पूज्यो चन्द्रश्च सेव्यश्च मातुः शतशुणो शुरुः ॥ १४५ ॥ 
मन्त्रायुद्रीरणेनेव गुरुरित्युच्यते वुध । अन्यो वन्द्यो गुरुरयमन्यश्चारोपितो गुर;। 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । यक्चुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरचे नम. । 

अदीक्षितस्य सूखेस्य निष्कृतिर्नास्ति निश्चितम्‌ ! 
सर्वेकर्मस्वनहेस्य नरके तत्पशोः स्थितिः ॥ १४८ ॥ 

/ जन्मदाताज्ञदाता च मातान्ये गुरवस्तथा । पारं कर्तु' न शक्तास्ते घोरसंसारसागरे। 

' विद्यामन्त्रज्ञानदाता निपुण: पारकर्मणि । ख शक्त: शिष्यमुद्धनुमीश्वरख्ेश्वरात परः | 

\ गुरुविष्णुगुरुत्रेह्या गुरुदंचो महेश्वरः । गुरुधेमॉ शुरू: शेषः सवर्वात्मा निर्गुणो गुरु। 

' सर्वतीर्थाश्रमश्चैव सर्वदेवाश्रयो गुरुः । सर्वदेवस्वरूपद्ध गुरुरूपी हरिः स्वयम्‌ ॥१५श 

| अभीएदेवे रुष्टे च गुरु: शक्तो हि रक्षितुम । गुरौरुणऐे५भीएदेबो न हि शक्तश्च रक्षितुप 

( चे ग्रहाश्च यं रुणा रुषटाश्च देवत्राह्मणाः । तमेच रुष्टो भवति शुरुरेच हि देवत; ॥१५४॥ 

[न गुरोश्व प्रियश्वात्मा न गुरोश्व प्रियः खुतः । | 

धनं प्रियञ्च न गुरोने च भार्य्या प्रिया तथा ॥ १५५॥ 

“न गुरोश्च प्रियो धर्मो न गुरोश्च प्रियं तपः । न शुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यञ्चगरो:पण 

. णुरोः परो न शास्ता च न हि बन्धर्गरो परः । 

देवो राजा च शास्ता च शिष्याणाञ्च सदा गुरु: ॥ १५७ ॥ 

याचत्शक्तोदातुमन्नं तावत्शास्तातदुन्नद्‌ः। गुरुःशास्ता च शिष्याणां प्रतिजन्मनि जस्रं | 
मन्त्रो विद्यागुरुदेंचः पू्वेळव्यो यथा पतिः । प्रतिजन्मनिवन्धेन सर्वेषाम्ुपरि स्थितः | 
प्रिता गुरुश्च घन्यश्च यत्र जन्मनि जन्मद्‌ः । शुरवो ऽन्ये तथा माता गुरुश्च प्रतिजन्मी | 
चिप्राणां त्वं घरिष्टठश्च गरिष्ठश्वतपस्चिनाम्‌ । ब्रह्निष्टोअह्म विदुत्रह्मन्‌ धमिष्ठ: सर्वधमिणार 
तुष्टो भव मुनिश्रेष्ठ माञ्च शक्रञ्च साम्प्रतम्‌ । | 
त्वयि तुष्टे सदा तुष्टा भवन्ति ग्रहदेवता: ॥ १ ६२॥ | 
इत्युक्तवा सा शची ब्रह्मन्‌ पुनरुच्चे रुरोद्‌ ह । दृष्टा तद्रोदनं तारा रुरो दोस | | 
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थपात चरणे तारा रुरोद च पुनः पुनः। अपराधं क्षमेत्युत्तवा गुरुस्तुष्टोऽप्युचाच ताम्‌ ॥ 
` गुरुरुवाच । 
उत्तिष्ठ तारी! शच्याश्च सर्वे भद्रं भविष्यति। सद्यःप्राप्स्यति भर्त्तारं महेन्द्रश्च मदाशिषा 
इत्युक्तवा स शुरुस्तत्र विरराम च नारद्‌ । पपात चरणे तारा पुनरेच रुरोद च ॥१६६॥ 
| अ शचा तारा संस्थाप्य च स्वक्षसि । योधयामास विविधमध्यात्मकनुत्तमम्‌ 
शचीङलं छुदस्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । गुरुश्चाभीष्टदेचस्य सन्तु: प्रतिजन्मनि ॥ 
गदेव द्विञःस्तश्च परितुष्टाश्च सन्ततम्‌ । राजानो वान्धचाश्चैब सन्तुष्टाः सर्वतःसदा ॥ 
गुरुभक्त विष्णुभक्ति वाञ्छितं लभते रुषम्‌ । 
सदा हर्षो भवेत्तस्य न च शोकः कदाचन ॥ १७० ॥ 
पुत्रार्थों छमते पुत्रं भार्याथ लभते प्रियाम्‌ । सुस्वरूपां गुणवतीं सतीं पु्चतीं शुचम्‌ 
रोगातों मुच्यते रोगादु वद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ । 
. अस्पष्टकीतिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः ॥ १७२॥ 
कदाचिद्‌ चन्धुचिच्छेदो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌ । नित्यंतद्वद्वंते धर्मा चिपुळं निर्मळंयशः 
ख्भते परमेश्वयं पुत्रपौत्रधनान्वितम्‌। इह सेखुखं भुक्तवा प्राप्यते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ 
न भवेत्तत्पुनजेन्म हरिदास्यं लभेदु रुचम्‌ । 
चिष्णुभक्तिरखाब्धो च निमग्नश्च भवेद्‌ 'घुवम्‌ ॥ १७५ ॥ 
शश्बत्पिवन्तिशान्ताश्च घिष्णुभक्तिरसामृतम्‌ । जन्मम्त्युजराव्याधिशोकसन्तापनाशनम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवैघत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे महेन्द्रद्पंभङ्ग- 
प्रकरणे शचीशोकापनोदने शचीङृतगुरुस्तोत्रकथनं नामेकोनषितमो ऽध्यायः । 
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षष्टितमो ऽध्यायः 
शचीम्प्रति बृहस्पतेः अवोधवाक्यस्‌ । 
श्रीनारायण उथाय | 
शचीस्तो त्रं समाकर्ण्य परितुष्टो बृहस्पतिः | उदास मधुर शान्तःकान्तामिन्द्रस्य नार 
वृहरूपतिदघास । 

त्यज चत्से भयं सवे भयं कि ते मयि स्थिते । 

यथा कचस्य पल्ली मे तथा त्वमसि शोभने ॥ २॥ 
यथा पुत्रस्तथा शिष्यो न भेदः पुत्रशिष्ययोः। तपणे पिण्डदाने च पालने परितोपणे। 
यथाशिदाता पुत्रश्च तथा शिष्यश्च निश्चितम्‌ । इतीदं कण्वशाखायामुचाच कमलोदगः 
पिता माता गुरुभार्याशिशुश्चानाथवान्धचाः । एते पुंसां नित्यपो ष्याइत्याह कमलोदर 

यश्चेतांश्च न पुष्णाति भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ । 

देवे पिश्येन कमाहेः सोऽपीत्याह महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
१कुरुते नरवुद्धिश्च मातरं पितरं शुरुम्‌। अयशर्तस्य स्वेत्र विघ्न एव पदे पदे | ९। 

सम्पन्मत्तो यः करोति स्वशुरोश्च पराभवम्‌ । 

अचिरात्सवेनाशश्व भवेत्तस्य सुनिश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 

मां च दुष्टा सभामध्ये नोत्तस्थो पाकशासनः । 

तत्फल भुज्यते साक्षात्सद्यः पश्य च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
अहं करोमि मोक्षञ्च तच रक्षां सुनिश्चितम्‌ । शासितुं रक्षितुं शक्तःस पच गुरुरुच्यते। | 
न नश्यति सतीत्वञ्च हृच्छुद्धायाश्व योषितः। यन्मानसे विकद्पश्च तस्य धर्म | 
भविष्यति प्रभावस्ते दुर्गायाथ्व समः सति | लक्ष्मीसमा प्रतिष्ठाच यशस्तद्यशसार्तर 

सौभाग्य राधिकातुल्य तत्समं प्रेम भर्चरि । 

तत्तुल्यं गौरवं मान्यं प्रीतिः प्राधान्यमीश्वरै ॥ १३ ॥ 
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रोहिण्याश्चसमापेक्षा पूज्याश्चभारतीसमा । शुद्धा निरुपमाशश्चत्‌ साचित्रीसद्रशीसदा 
णतस्मिन्नन्तरै तत्र आगतो नहुषाच्वरः । उवाच चचनं भीतो घाकपतेर्गोचरै तत: ॥ 
दूत उघाच । 
उत्ति देखि शीघ्र त्वं गच्छस्व नहुषं प्रति। क्रीडां क्तश्च रहसि रम्ये नन्दनकानने ॥ 
दूतस्य घखनं श्रुत्वा तमुचाच वृहस्पतिः । कस्पिताघयघः कोपात्‌ रक्तपङ्कजलो चनः ॥ 
गुरुरुवाच । 
नहुषं चद्‌ गत्वा त्वं शचीं चेट्गोक्तुमिच्छसि। अपूव यानमारुह्य निशायामागमिष्यसि ' 
! ध्यप्तषोंणाश्व स्कन्धे च दत्त्वा स्वशिबिकां शुभाम्‌। 
¦ तामारुह्य सुचेशश्च गमनं कर्तमहंसि ॥ १६॥ 
चाकूपते जनं श्रृत्वा गत्वोचाच नृपं तदा । दूतस्य घचनं श्रुत्वा प्रहस्योचाच किङ्करम्‌ 
गच्छ गच्छ त्वरन्‌ गच्छ सप्षोन्‌ शीघ्रमानय । 
उपायश्च करिष्यामि तेः साड साम्प्रतं चर ॥ २१ ॥ 
नृपस्य घचनं श्रुत्वा गत्वा दूतस्तदन्तिकम्‌ । उघाच सर्घा स्तत्रेच यथोक्तं नहुषेण च ॥ 
दूतस्य घचनं श्रुत्वा ययुः सप्तषेयों मुदा । 
राजा दुष्टरा च तान्‌ सर्घान्‌ ननामोचाच साद्रम्‌॥ २३ ॥ 
नहुष उवाच । 
यूयञ्च ब्रह्मणः पुत्रा ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मणः सदृशाः सर्वे सततं भक्तच॒त्सलाः ॥ 
नारायणपराः शश्वच्छुद्धत्वस्वरूपिणः । मोहमात्सयद्दीनाश्च दपांहङ्कारवजिताः ॥ 
नारायणसमाः सर्वे तेजसा यशसा सदा । गुणेन रूपया प्रेम्णा चरदानेन निश्चितम्‌ ॥ . 
इत्युक्तवा प्रणतो राजा तुष्टाव च रुरोद च । इट्टा ते कातरं भूपमूचुः परहितेषिण: ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
चरं वृणीष्व हे चत्ख यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌। सवं दातुं चयं शक्ता नासाध्यं नश्चकिञ्चन 
इन्द्रत्वं वा मलुत्वं चा चिरायुर्वा. ततः परम्‌ । सप्त्वीपेश्वरत्यञ्चाप्यतीव जुचिरं सुखम्‌ 
अथापि सर्व सिद्वित्वं सैशवयं सुदुलेभम्‌। मुक्ति वा हरिभक्ति चा तपसा या सुदुलभा 
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किमीप्सितं ते हे वत्स ब्रूहि नः साम्प्रतं सुदा। सवं तुस्यं प्रदायैव यास्यामस्त से 
युगलक्षसमं यञ्च क्षणं कृष्णाचेन विना | के 
तद्दिनं दुदिनं यत्तद्‌ ध्यानसेचनवरजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिना तत्सेचनं यो हि. घिषयान्यश्च घाञ्छति । 
विषमत्ति प्रणाशाय विह्दायाख्ृतमीण्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मा शिचश्च धर्मश्च विष्णुश्चा पिमहान्विराट्‌। गणेशश्च दिनेशशच रोषश्‍्चसतकाद; 
| एते यश्चरणाम्भोजं ध्यायन्तो5हनिशं सुदा । जन्मछत्युजराव्याधिहरं तन्निरता घयम्‌ | 
तेषां च वचनं श्रृत्वा ताचुचाच नुपेश्यरः । 
ख॒ रञ्जितो नप्रचक्त्रो मायामोहितमानसः ॥ ३६ ॥ 
` नहुष उचाच। | | 
सब दातुं समर्थाशच यूयञ्च भक्तवत्सलाः । अधुना देहि मे तूण शचोदानमभीपसि्ू 
सप्तषिवाहन कान्तं शचीच्छति महासती | एतदेय मम चरं निष्पन्न कुरुताचिरम्‌ ॥३५ 
५ नहुषस्य वच: श्वुत्वा मुनयश्च पररुपरम । 
अत्युचेजंहसुः सर्वे कौतुकेन च नारद्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजानं मो हितं मत्वा चेएितं विष्णुमायया | चक्कुः प्रतिज्ञां घोढ्ञ्च कृपया दीनवत्सलाः 
चक्रुः स्कन्धे तच्छिचिकां सुक्तामाणिक्यभूषित्ताम्‌ । 0 
राजा ययो सुवेशश्च रत्नभूषणभूषितः ॥ ४१ ॥ 
दृष्टाचातिविलम्वञ्च भत्स॑यामास तान्नूप: । ऋधाशशाप दुर्चालाशचाग्रगामी च वत्सग 
सदानअगारो' भूत्वा पत वे मूढमानस । दर्शनाद्वमपुत्रस्य तव मोक्षो भविष्यति॥११ 
ल वकुण्ठ गत्वा वेकुण्ठसेवनम्‌ । करिष्यसि महाराज न कर्म निष्फळं भवेत 
| इत्युक्तवा प्रययुः सर्वे प्रहस्य मुनिसत्तमाः | 
` राजा पपात तच्छापात्‌ सर्पो भूत्वा मदासुने ॥ ४५ ॥ 
शची जगामं तच्छ त्वा शुरं नत्वाऽमराचतीम्‌ । यथौ बृहस्पति: शीघ्रयच्दरः पततु 
'गत्वा सरोघराभ्यासमाज्ञुहाव सुरेश्वरम्‌ । अतिप्रसन्नचद्नः कृपया च इपातिधिः। | 
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वृहरुपतिरुषाच । 
अयि चत्ख त्वमागच्छ भयं कि ते मयि स्थिते । 
त्यज भीतिमिहागच्छ गुरुस्तेऽहं वृहस्पतिः ॥ ४८ ॥ 


म स्वर श्रुत्वा महेन्द्रो हृएमान त: । रूपं विहाय सूक्ष्मश्च स्वरुपेण समाययौ . 


पपात दण्डवन्धूध्नो भक्त्या चरणयोगुरोः । तं रुदन्तं महाभीतं सुदोरसि चकार सः॥ 
| कारयित्वा सोमयागं प्रायश्चित्तार्थमेच च । 
| रर्त्नाखहाखने रम्ये वासयामास तं गुरुम्‌ ॥ ५१ ॥ 

प्रद्दौ परमेश्वरं पू्स्माञ्च चतुर्गृणम्‌। आगत्य सवेदेवाशच चक्रुः सेवां मुदान्विताः 


शची संप्राप भर्तारं महेन्द्रं त्रिदशेश्वरम्‌ । मन्दिरे पुष्पतद्पे च सुमुदे सा मुदान्विता ॥ | 


इत्येचं कथितं वत्स महेन्द्रदर्पभञ्जनम्‌ । 
शचीसतीत्वरक्षा च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 
नारद्‌ उचाय । 
सोमयागविधानञ्च ब्रूहि मां सुनिखत्तम । कथं तं कारयामास गुरुश्च कि फळं परम्‌ 
नारायण उवाच। 
्र्महत्याप्रशसनं सोमयागफलं सुने । वष सोमलतापानं यजमानः करोति च ॥ ५६ ॥ 
' घषेमेक फलं सुंक्ते वर्षमेक जलं सुदा । नेवार्षिकं ब्रतमिदं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यत्र चेचार्षिकं धान्यं निहितं भूतवृद्धये । अधिकं चापि विद्येत स सोमं पालुमरईति ॥ 


महाराजश्च देवो घा यागं कत्तुमलं सुने। न सर्वेसाध्यो यज्ञोऽयं बहन्नो बहुद्‌क्षिणः 


इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शक्रदपेभडूप्रकरणे शक्रमोक्षकथनं नाम षष्टितमोऽध्यायः । 


का 
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` तदा गोतमशापेन भगाङ्गश्च बभूव सः । सम्प्राप यातनामिन्द्रः स्वाङ्गवेद्नया | 


एकषष्टितमो ऽध्यायः । 

न्द्रदपभङ्गवणेनस्‌ । 

श्रीनारायण उचा | 
इति ते कथितं किञ्चिदिन्द्रस्य दर्पभञ्जनम्‌। अपरं श्रूयतां अर्मन्‌ सावधान गिगूर 
समुद्रमथनं कृत्वा पीत्वाम्रतरसंपुरा । निर्जित्य दैत्यस्वङ्राश्च वहुद्पों बभूव ह॥१। 
तदा ष्णो बलिद्वारा शक्रदपं बभञ्ज ह। क्रएश्रियो बथूधुस्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः || 
तदा वृहस्पतेः स्तोत्रादृद्तिश्व व्रतेन ते । जातश्य स्वांशकळयाप्यदित्यां घामनोगि 

याञ्चां कृत्वा बलि राज्यं कृपया च इपानिधिः । 

| तस्मे ददौ महेन्द्राय देवेस्यश्वापि लस्पद्म्‌ ॥ ५ ॥ 
बभूच शक्रद्येश्व पुनः कल्पान्तरे पुरा । विशुदर्चाससाद्वारा जहार तच्छियं मुने॥ 
पुनदंदौ च कृपया कछपालुभक्तवत्सल: । पुनः श्रीडुमेदः सोऽपि जहार गौतमप्रियाग! 












| उच्चेस्तं जहसुद्व दा. क्रषयो मनवस्तथा । देचाश्च छजिताः सर्वे म्रृततुल्यो वृह 

तदा सहस्त्रवर्षश्न तपस्तप्त्वा रवेः पुरा । रवेवंरेण शक्रः स सहस्राक्षो वभूव ह॥ १ 

, कलङ्करूपमिन्द्रस्य तञ्चक्षुनिकरं परम्‌ । यथा चन्द्र कलङ्कश्व तारकाहरणादभूत्‌॥ (| 

त नारद्‌ उचाच | | 

ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण जहार गौतमप्रियाम्‌ । महासतीमहटय़ाच्च पूज्यां भुषनपावर्नप| 

शुद्धाशयां महाभागां निमेलां कमलाकलाम्‌ । एतट्वेदितुमिच्छामि चद्‌ वेदषिदां १ 

श्रीनारायण उचाच । | 

पुष्करे तीर्थयात्रायां सूर्य्यपर्वेणि नारद्‌ । तत्रागतामहद्याञ्च ददर्श पाकशासत' ku 
सस्मितां सुद्तीं शान्तां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 

मूच्छामचाप चेन्द्रश्च दृश्मित्रेण तत्क्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
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एकषष्टितमो ऽध्यायः | # इन्द्रस्य अहल्याम्प्रतिगमनम्‌ # ८८५ 
| अथापरदिने ताञ्च दृष्टा मन्दाकिनीतरै । 
' एकाकिनीं सस्मिताञ्च स्वान्ती नझां सलञ्जिताम्‌॥ १६॥ 

श्रोणीं स्तनयुगमतोचचिपुळं हरिः । मूर्च्छामवाप कामातों जहार चेतनां पुनः ॥ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य गत्वा कामी तदन्तिकम्‌ । 

उचाच र्छक्ष्णया चाचा चिनयेन पतिब्रताम्‌ ॥ १८॥ 

महेन्द्र उचाच । 

अहो गुणसहो रूपमदो कि घा नवं चयः । अहो किवा सुखश्रीस्ते शरञचन्द्रविनिन्दिता 
अहो कटाक्ष कुटिल पंसां चित्तविकर्षणम्‌। किमहो लोचनं पञ्मप्रभामो चनमीप्सितम्‌ 
गमनं रमणीयश्च गजखश्चनभञ्जनम्‌। अहो चाक्यम्तु मधुरं पीयूषादपि डुळेभम्‌ ॥२१॥ 
किमहो बिणुळश्रोणी कामाधारा मनोहरा । कामदा कासुकायेच सुनिमानसमो हिनी ॥ 
अतीच कठिना पीना स्म्भास्तम्भविड़ स्विता। अहो नितम्बयुगळं घतुल चन्द्रविस्बचत्‌ 
शरोयुक्तं ओफळयुगतुदयं ते स्तनयुग्मकम्‌। अत्युन्नतं सुकठिनं त्रेलोक्य चित्तमोहनम्‌ ॥ 
अहो किंवा तपस्तेपे गौतमश्च तपोधनः । संप्राप यतफलेनेच सुदतीं सुन्दरी घराम्‌। 

निषेव्य प्रकृति दुर्गा घिष्णुमायाँ सनातनीम्‌ । 

लक्ष्मीञ्च लक्ष्मीसद्रशीं तपसा प्राप पझिनीम्‌॥ २६ ॥ 
सुकोमला सुवदनां ललनां नलिनाननाम्‌ । शुद्धाञ्च सुदतीं श्यामां न्यग्रोधद्लमध्यमाम्‌ 

त्वत्पाळनञ्च जानामि कामशास्त्रविचक्षणः । 

कामो घा कासुकश्चन्द्रःकित्वां जानाति गोतमः ॥ २८ ॥ 

मां प्रशंसन्ति नित्यं ते कामशास्त्रविचक्षणाः । 

उर्चश्याद्याश्चाप्सरसो मां प्रशंसन्ति सन्ततम्‌ ॥ २६ ॥ 
दासों कत्वाचदास्यामि शर्चीतुम्यंघरानने । तैलोक्यलक्ष्मी विपुलांग्रहाण त्यजगोतमम्‌ 
अनभिज्ञं कामशास्त्रे दुर्व॑लञ्च तपस्विनम्‌ । अव्यघहाय्ये निष्कामं नारायणपरायणम्‌ । 

` अचिदग्धो विधाता च योजयामास योऽक्षमम्‌ । 
ईद्॒शीं कासुकीं रम्यां ददाति च तपस्विने ॥ ३२॥ 
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८८६ | $ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ थक 


इत्युत्तवा कामुकः शक्रः पपात चरणेमुदा । तमुचाच महासाध्वी वेदोक्त थोक 
अहदल्यो बाच । 
| अभाग्यादुव्रह्मणञ्चापि मरीचेश्चतपस्चिनः । अभाग्यात्‌कश्यपस्यापि त्वपरः पाएगा 
। कि तज्ञपेत तपसा मौनेन च बतेन च । खुरार्चनेन तीर्थेन सत्री सिर्यस्य मनो 
| स्त्रीरूपं निमितं सृष्टौमोहाय कामिनां मनः । अन्यथा न भवेत्‌ ्टृणिःसङा तेनपुराक 
| सबेमायाकरण्डश्च धनेमागारगेळं नृणाम्‌! व्यवधानञ्च सपसां दोषाणाम्ाश्न प्र 
| | कमेवन्धनिबन्धानां नियडं कठिन सुशृतम्‌ । प्रदीपरुपं कीटानां सीनानां बडिश यथा। 
| । चिषकुम्भं. दुग्धमुखमारस्मे मधुरोपमम्‌ । परिणामे ढुःजबीजं सोपानं नरकस्य व ! 
¦ ऋषयः सनकाद्याश्च नोद्वाहश्वकुरीप्सितम्‌ । परस्त्रीय मनोयेबां तेषां सर्वश्च निप्फद्र 
` परस्त्रीसेचनं शक्र इहैचात्ययशस्करम्‌ । परत्र नरकं घोरं ददाति कासुकाय च ॥४॥ 
इत्युत्वा च महासाध्वी चिहाय तञ्च काझुकम्‌ । 
परययौ स्वगृहं तूणं ग्रहिणी गौतमस्य च ॥ ४२॥ 
तत्सवं कथयामास गौतमाय तपस्थिने । तस्थौ प्रहस्य स मुनिमहेन्द्रञ्च पिनिन्ध च। 
'रकदा गौतमः शीघ्रं जगाम शङ्कराळयम्‌ । शक्रो गौतमरूपेण तां सम्भोगं चकार 
सव जात्वा च सवज्ञो स्वयं मन्दिरिमाययौ । निर्गच्छन्तं महेन्द्रश्च ददश सुनिपुइवः। 
नझामहल्यां रहसि पीनश्रोणिपयोधराम्‌। झुनिःशशाप शक्रञ्च भगाङ्गञ्च भवेति ब 
' कोपाच्छशाप पल्लीञ्च रुदन्तीं भयविहृळाम । त्वञ्च पाषाणरूपा च महारण्ये भवेतिव 
| ययौ च स्वग्रहं शक्रो लज्जैकतानमानसः | उवाच मधुरं सीता स्वामिनं शोककपित 


अहल्योचाच । | | 

माञ्च दासीञ्च निर्दोषां कथं त्यजसि धार्मिक | त्वञ्चवेदविदां श्रेष्ठो विचार कुरुधमे | 

| ; गौतम उचाच | | | 
त्वां जानामिमनःशुद्धांसु्रताञ्चपतिबताम्‌ । त्वक्ष्यामि च तथापितांपरचीर्य्जवि्र 

| परमोग्या च या कान्ता साऽशुद्धा सर्वकर्मसु । न्यु 

। तां यो गच्छेन्महामूढो नरकं तस्य कव्पकम ॥ ४१ ॥ 
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द्विषश्तिमो ऽध्यायः ] क श्रीरामचरित्रचणेनम्‌ # ८८७ 


अन्नं विष्ठा जळं मूत्रं परभोग्याश्व निश्चितम्‌ उपस्पृशेन्न तस्याश्च हन्तिपुण्यं पुराक्ृतम: 
अनिच्छया च शङ्गारे स्त्री जारेण न दुष्यति । | 
। दुष्टा स्त्री निश्चितं साध्वी स्वेच्छाश्उङ्गार कर्मणि ॥५३॥ 
[त्वं शक्रं स्चामिनं मत्वा खुखं सुक्या रति शृहे। पश्चादुवभूव ते ज्ञानं मां दृष्टाच निशामय 
| { गच्छ गच्छ सहारण्यं भव पाषाणरूपिणी। रामपादाङ्ग लिस्पर्शात्‌ सद्य:पूता भविष्यसि 
मां खंप्राप्स्यसि तत्‌ पुण्यात्‌ पुनरेैचागमिष्यसि । 
गच्छ कान्ते महारण्यमित्युक्चा तपसे ययो ॥ ५६ ॥ 
इत्येचं कथितं सर्व मदेन्द्रदपेभञ्जतम्‌। पुनः संप्राप लक्ष्मीञ्च विभोश्व कपया सुने॥५७॥ 
इति श्रीब्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
इन्द्रदपेभङ्गर्णनं नामैकषष्टितमोऽध्यायः । 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 


संक्षेपेण श्रीरामचरित्रम्‌ अहस्यामोक्षणञ्च । 
नारद्‌ उवाच | 
ब्रह्मन्‌ केन प्रक्रारेण रामो दाशारथिः स्वयम्‌ | चकार मोक्षणं कुत्र युगे गोतमयो पितः 
रामावतार सुखदं समासेन मनोहरम्‌ । कथयस्व महाभाग ओतं कोतूहळं मम ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

ब्रह्मणाप्राथितो विष्णुर्जातोदशरथात्स्वयम्‌ । कोशल्यायाञ्चमगचानत्रेतायाञ्चसुदान्वित 
कैकेय्यां भरतश्चैच रामतुल्यो गुणेन च । लक्ष्मणश्चापि शत्रुघः सुमित्रायां गुणाणेच 
विश्वामित्रप्रेषितश्च श्रोरामश्व सलक्ष्मणः । प्रययौ मिथिलां रम्यां सीताग्रहणहेतवे ॥५ 

दृष्ट्या पाषाणरूपाञ्च रामो घत्मेनि कामिनीम्‌ । 

विश्वामित्रञ्च पप्रच्छ कारणं जगदीश्वरः ॥ ६ ॥ 
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८८८ * ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मख्रणे 
रामस्य घचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो मद्दातपाः । उवाच तत्र धमिष्ठो रहस्यं सर्वमेष च | 
कारणं तन्सुखाच्छू त्वा रामो सुवनपावनः । परुपश पादाङ्गलिना सा बभूघ च पक्षिती | 
सा राममाशिषं इत्वा प्रययौ भतत सन्दिरस्‌ । | | 
शुभाशिषं ददौ तस्मै भार्य्या सम्प्राप्य गौतमः ॥ ६ ॥ 
रामश्च मिथिलां गत्वा धनुर्भेङ्गं शिधस्ग्र च । चकार याणिश्रहणं सीतायाश्चैव नारद 
कृत्वा विचाहँ राजेन्द्रो भृगुदपं निहत्यच । अयोध्यां प्रययौ रख्यां कोड़ाकौतुकमडूरे 
राजा पुं नृपं कतुमियेष स तु साद्रम्‌। सत्ततीथोदकं तूर्णमानीय सु निपुङ्गवान्‌॥१२ 
कताधिवासँ श्रीरामं खवंमङ्गलसंयुतम्‌ । दुष्टा भरधघाता ज कैकेयी शोकषिहृला ॥१३ 
वरयामाख राजानं पूर्वमड्रीकृतं वरम्‌ । रामस्य वनवासश्च राजत्वं भरतस्य च॥१४। 
चरं दातं महाराजो नेयेष प्रेममो द्वितः । धमेसत्यभवेनेवोचय रामो नृपं सुधी: ॥ १५ 
श्रीराम उवाच । 
तड़ागशतदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः। ततोऽधिकञ्च ळभते वापीदानेन निश्चितम्‌॥ 
दशचापीप्रदानेन यत्‌ एण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते पुण्यं कन्याप्रदानतः॥११ 
दशकन्याप्रदानेनं यत्‌ पुण्यं लभते नरः। ततोऽधिकञ्च लभते यज्ञेकेन नराधिप ॥ १ 
द्शयज्ञेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्यक्कञ्जनः । ततोऽधिकञ्च लभते पुचास्यदर्शनेन च ॥१४ | 
दर्शने शातपुत्राणां यत्‌ पुण्यं छभतेनरः । तत्‌ पुण्यं लभते नूनं पुण्यवान सत्यपालनात्‌ 
न हि सत्यात्‌ परो धर्मा नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 
न हि गङ्गासमं तीथं न देवः केशवात्‌ परः ॥ २१ ॥ 
नास्ति धमात्‌ परो चन्धुर्ना स्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ । 

धर्मात्‌ प्रियः परः को घा खधर्मं रक्ष यज्ञतः ॥ २२॥ | 
स्वघम रक्षिते तात शश्वत्‌ स्त्र मङ्गलम्‌ । यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्‌॥ | 
चतुद्शाब्दं धर्मेण त्यक्वा गृहसुखं ्रमन्‌। घनवासं करिष्यामि स॒त्यस्य पालनाय वै | 

कृत्वा सत्यञ्च शापथमिच्छश्यानिच्छयाथवा । 
न कुयांत्पालनं यो हि भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ ॥ २५ ॥ 
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-द्विषष्टितमो ऽध्यायः ] % रामलक्ष्मणसमीपे शूपेणखा गमनम्‌ # ८८६ 


कुम्मीपाके स पचति याचञ्च्द्रदिचाकरो । ततो मूको भवेत्‌ कुष्ठी मानचः सप्तजन्मस 
इत्येचसुक्तवा श्रीरामो पिधाय घल्कलं जरांम्‌। प्रययौच महारण्ये सीतया लक्ष्मणेनच 
| वुत्रशो कान्महाराजस्तत्याज स्वतनुं सुने । पालनाय पितुः सत्यं रामो बभ्राम कानने ॥ 
कालान्तरे महारण्ये भगिनी राचणस्य च | 
भ्रसन्ती कानने घोरे भर्भ। सादं सुकोतुकात्‌ ॥ २६ ॥ 
ददर्श रामं कुखटा कामार्ता राक्षसी तदा। पुलकाञ्चितसर्चाज्गी मूच्छामाप स्मरेण च 
श्रीरामनिकटं गत्वा सस्मितोचाच कामुकी । शश्वद्यौचनसंयुक्तातिप्रौ ढ़ा कामडुमेदा ॥ 
शार्पणखोचाच । 
[हे राम हे घनश्याम रूपधाम गुणान्वित । भाषानुरकां चनितां मां गृहाण सुनिजेने ॥ 
भुत्वा शूपर्णेखावाक्य धमं संस्खत्य धामिकः । 
' उचाच मधुरं घाक्यं शापमीतश्च नारद्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीराम उवाच | 
अम्ब मातःसभार्यो ५हमभाय गच्छ मेऽनुजम्‌ । भजेत्‌ प्रियजनं दुःखमितरश्च सुखालयम्‌ 
रामस्य घचनं श्रुत्वा प्रययो लक्ष्मणं सुदा । 
ददर्शं लक्ष्मणं शान्तं कान्तञ्च लक्षणान्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सां भजरूच महाभागेत्युवाच च पुनः पुनः । लक्ष्मणस्तद्धचः श्रुत्वा तासुवाच कुतूहछात्‌ 
| लक्ष्मण उचाच । 
बिहाय रामं सर्वेशं हे मूढ़े दासमिच्छसि । सीतादासी च मत्पल्नी सीतादासो 5हमेचच 
भव सीतासपल्लीत्वं गच्छ रामं मदीश्वरम्‌। तचपुत्रो भविष्यामि सीतायाश्च यथासति 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा कामेन हृतमानसा । उचाच लक्षमणं मूढा शुष्ककण्ठो छतालुक्रा 
| शपेणखोघाच । 
( यदि त्यजसिमां मूढ़कामात्‌ स्घयमुपथिताम्‌ । युवयोश्य विपत्तिश्व भविष्यतिन संशय: 
ब्रह्मा च मो हिनीं त्यत्तचा विश्वेऽपूज्यो बभूव सः | 
रस्भाशापेन दक्षश्च छागमुण्डो बभूच सः ॥ ३१ ॥ 
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i * बरहाचेचसंपुराणम्‌ + [४ शक्य 
्घरवेद्यश्चो वेशीशापादु यज्ञञागचिचजितः । रूपहीनः कुवेरक्च मेनाशापेन लक्ष्मण ॥४९ 
कामो घृताचीशापेन बभूच भस्मसात शिवात्‌ । ऱ्य 

बढिमेदालसाशापाद्‌ भ्रष्टराज्यो बभूव ह ॥ ४३॥ 
शापेन मिश्रकेश्याश्च हृतभार्यो बृहस्पतिः । मम शापात्तथा रामो हृतभार्यो भविष्यति 
कामातुरां यौचनखाँ भार्या खयमुपस्थिताम्‌। न त्यजेद्धसेभीतम्ध श्रुतं साध्य द्निपुरा 
इह्‌ त्यक्तवा विपदुग्रस्व: परत्र नरक त्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
| ` श्रृत्वा शरपेणखावाक्यमद्धेचन्द्रेण लक्ष्मण: । चिच्छेद नासिकां तस्या:श्षु रधारेणलील्य 
| तस्या भ्राता च युयुधे बलवान खरदूषणः । 
ससेन्यो लक्ष्मणास्त्रेण स जगाम यसाळयस्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुदेशसहस्नश्च राक्षसान्‌ खरदूषणम्‌ । स्॒तान दुष्ट्या शूर्पणखा भत्संयामास रावणम्‌ 
सर्व निवेदनं इत्वा जगाम पुष्करं तदा । ब्रह्मणश्च चरं प्राप कृत्वा च दुष्करं तपः। 
उवाच तादशी दृष्ट्या निराह्दारां तपस्विनीम्‌ । सर्वेज्ञस्तन्मनो मत्वा छपा सिन्धुश्चवाए 
ब्रह्मोचाच । | 
अप्राप्य रामं दुष्प्रापं करोषि दुष्करं तपः | जितेन्द्रियाणां प्रवर लक्ष्मण धर्मलक्षणम्‌ 
त्रम विष्णुशिचादीनामीश्चरं प्रकृतेः परम्‌ । जन्मान्तरे च भर्तारं प्राप्स्यसि त्वं राते 
| इत्येचमुत्तवा ब्रह्मा च जगाम स्वालयं सुदा । 
| देहं तत्याज सा षह्णौ सा च कुष्जा बभूघ ह ॥ ५३॥ 
अथ गपेणलाचाक्यात्कोपात्कम्पितचिग्रहः । जहार मायया सीतां मायावी राक्षसेश्वर 
खीतांन हुष्ट्चा रामश्वमूच्छां' प्रापचिरंसुने । चेतनां कारयामास भ्राता चाध्यातिमिकेतव 
ततो वञ्राम गहनं शैलश्च कन्दरं नदम्‌ ! अहर्निशं स शोकार्तों सुनीनामाश्रमं मुने॥५ | 
चिरमन्वेषणं कृत्वा न दृष्ट्वा जानकी विसुः। चकार मित्रतां रामः सुप्रीवेण स्वय | 
निहत्य बालिनं बाणैदेदौ राज्यञ्च लीलया । सुग्रीचायच मित्राय स्घीकारपालनाय वै| 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास सर्वत्र वानरेश्वरः । तस्थौ सुग्रीचभघने श्रीरामश्च सलक्ष्म"' | 
हनूमते घरं दत्त्वा र्यं रल्लङ्गुलीयकम्‌ । सीतायै शुभसन्देशं प्राणघारणकारणम्‌ (६१ | 
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दृषश्तिमो उध्यायः ] % हचुमन्तं हृष्टा सीतायाः कथोपकथनम्‌ + ८६१ 


तञ्चप्रस्थापयामास दक्षिणां दिशमुत्तमाम्‌। खुप्रीत्यालिडुनं दत्वापाद्रेणूनसुदुलभान.॥ 
हनूमान्‌ प्रयंयो- लङ्कां सीतान्वेषणहेतवे । रामादधीतसन्देशो ययौ रुद्रकलोद्वघः ॥६२॥ 
अशोककानने सीतां ददश शोककशिताम्‌ । निराहारामतिकृशां कुह्णां चन्द्रकलामिच ॥ 
सततं रामरामेति जपन्तीं भक्तिपूर्वेकम्‌ । विभ्रतीञ्च जटाभारं त्तकाञ्चनसन्निभाम्‌ ॥६४ 
ध्यायमानापदाब्जञ्च थीरामस्यदिचानिशम्‌ । शुद्धशय्यां सुशीलाञ्च सुव्रताञ्चपतिव्रताम्‌ 
महाळक्षमीळक्मय॒क्तां प्रज्वळन्तीं स्वतेजसा । 
पुण्यदां सचेतीर्थानां दृष्ट्या सुचनपाचनीम्‌ ॥६६ ॥ 
प्रणस्य सातरंद्रट्टा रुदन्तीं घायुनन्दनः । रल्ाङ्गछीयं रामस्य ददौ तस्ये सुदान्वितः 
रुरोद धर्मी तांदूष्ट्चा धृत्वा तव्चरणाम्वुजम्‌ । उघाच रामसन्देशं सीताजीवनरक्षणम्‌ ॥ 
हनूमानुचाच । 
पारससुद्रेश्रीरामः सन्नद्धश्च सलक्ष्मणः । वभूच राममन्त्रश्व सुग्रीवो बलघान्‌ कपिः ॥ 
रामश्च बालिनं हत्वा राज्यं निष्कण्टकं ददो । 
सुग्रीवाय च मित्राय तदुभायों वालिना हृताम्‌ ॥७०॥ | 
खद्रीवश्च तवोद्धारं स्वीचकार च धर्मतः । चानराश्च ययुः सर्वे तवान्वेषणकारणात्‌॥ 
प्राप्य मङ्गलवार्ताञ्च मत्तो राजीबलोचनः । गम्भीरंसागरबदुध्चा स्रो ऽचिरेणागमिष्यति 
निहत्य रावण पापं सपुत्रश्न खवान्धघम्‌ । करिष्यत्यचिरेणेच हे मातस्तवमोक्षणम्‌। _ 
अद्य रत्नमयीं लङ्कां निःशङ्कृ्त्वत्प्रसाद्तः । 
| ॥ भस्मीभूतां करिष्यामि मातः पश्य च सस्मितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
म्केटीडिम्भतुत्याञ्च लङ्काँ पश्यामि सुत्रते । मूत्रतुल्यं समुद्रञ्च शराबमिच भूतलम्‌॥ 
। पिपीलिकासङ्गमिष ससैन्यं राचणं तथा! संदर्तुत्ध॒ समर्थों5हंमुदृत्ताधन “होया | 
! रामप्रलिज्ञारक्षार्थं न हनिष्यामिसाम्प्रतम्‌ । स्वस्था भवमद्दामागे त्यञ्य भीतिमदीश्वरि 
` ¦ वानरस्य वचः श्रुत्वा रुरोदोच्चेम हमं हु: । उघाच वचनंभीता सीता रामपतिन्रता'॥ ७८॥ 
८ | सीतोचाच । 
अथे जीवति मे रामो मच्छोकार्णचदारुणात्‌ । अपिमेकुशली नाथः कोशल्यानन्दनःप्रभुः 
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| ८६२ ॒ बै त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्ण न्स 
___ कीहृशश्व कुशाङ्गश्च जानकांजीवनो5घुना । किमाहारश्वकिमुक्तेमम प्राणाघिकः/प्रिय: _ 
अपिपारेसमुद्रस्यसत्यं सीतापतिःस्वयम्‌ । अपिसत्यं ससन्नद्धो शोकेन हत: प्रमु: | 
अपि स्मरति मां पापां रुचामिनो ढुःखरूपिणीस्‌ । 
मदथ कति दःखं वा संप्राप ल सदीएवरः ॥ ८२॥ 
हारो नारोपितः कण्ठे पुरा व्यवहितो रतो । अुनेवावयोमध्ये समुद्रः शतयोजन: | 
अपिद्रक्ष्यामि तंरामं करुणासागर प्रभुम्‌ । कान्त शान्तं नितान्तञ्च घ्िष्ठं ध्मकर्मणि 
अपिसेवां करिष्यमि पादप पुनःप्रभोः। पतिसेवायिहीना या सूढ़ा सा जीवनं वृथा | 
अपिमे घमपुत्रश्च सत्यं जीवति लक्ष्मणः । मच्छोक्ललागरे सग्मोभग्नदर्पो मयाविना॥ 
वीराणां प्रवरो धमी देवकदपश्च देवरः । अपि सत्यं स सरञ्जद्वो मत्प्रभोरचुजःसदा | 
अपि द्रक्ष्यामि सत्यं तं लक्ष्मण धर्मळक्ष्मणम्‌ । 
प्राणानामधिक प्रेरणा धन्यं पुण्यस्वरूपिणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
इत्थेचं वचनं श्रुत्वा दत्वा प्रत्युत्तरं शुभम्‌। भस्मीभूताञ्च लङ्काञ्च चकारलीलया मुने॥ 
, पुन:प्रबोध तस्ये च दत्वाचायुखुतः कपिः । प्रययौलीलया वेगाद्यत्र राजीवलोचनः 
सचतत्कथयामासडत्तान्त मातुरैचच । सरीतामङ्गलवृत्तान्तं श्रत्वा रामो रुदोद्‌ च॥ 
| रूरोदोच्चेळक्रमणश्च सुग्रीवश्चापि नारद्‌ । घानरा रुरुः सर्वे महाबलपराक्रमाः ॥ ६२॥ 
निवध्य सेतुलङ्वाञ्च प्रययौ रघुनन्दनः । ससैन्यः सानुजः शीध्रं सन्नद्धश्चापि नारद॥ 
निहत्यरावणं रामो रणंकृत्वा सबान्धवम्‌ । चकार मोक्षणं ब्रह्मन्‌, सीतायाश्च शुमेक्षणे 
रुत्वापुष्पकयानेन सीतां खत्यपरायणाम्‌। अयोध्यां प्रययौ शीभ्रं क्रीडाकोतुकमङ्गलेः 
कीड़ांचकार भगवान्‌ सीतांकृत्वा चवक्षसि। विजहौ चिरहञबाळांसीतारामश्चततक्षणम्‌ 
सप्तद्वीपेश्वरो रामो बभूव प्रथिबीतले । चभूच निखिला पृथ्वी आधिव्याधिविवर्जिता | 
वभूषतू रामपुत्रौ घामिकौ च कुशीळचौ । तयोः पुत्रश्च पौत्रेश्च सूर्य्यवंशोड्भवा नुपाः 
इति ते कथितं घत्स श्रीरामचरितं शुभम्‌ । सुखद मोक्षदं सारं पारपोतं भवार्णवे 
इति ध्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीरामचरितं नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः । 
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त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 


फेसयज्ञकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
अथकंसो विचिन्त्यैचं दृष्ट्वा दुःस्वप्ममेषच । समुद्विग्नो महाभीतो निराहारो निरुत्सुकः 
पुत्रं मिं चन्छुगणं बान्धचञ्च पुरोदितम्‌ । समानोय सभामध्ये तानुवाच सुदुः खितः ॥ 
कंस उचाच' 

मयाहूष्टो निशीथे यो दुःस्वप्नो हिमयप्रदः । निचोधतवुधाःसर्वे बान्धचाश्च पुरो हिताः ॥ 
विभ्रती रक्तपुष्पाणां माळां खारक्त चन्दनम्‌ । रक्तास्वरं खङ्गतीक्ष्ण खरश्च भयङ्करम्‌ 
प्रकत्याटाइहासञ्च लोळजिह्वा भयङ्करी । अतीववृद्धा इष्णाङ्गी नगरे ममनुत्यति ॥ ५ ॥ . 

मुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा कृष्णास्बरापि या । . 

विधवा सा महाशुद्री मामाळिङ्गितुमिच्छति॥ ६ ॥ 
मलिनं चैलखण्डञ्च विश्वती रुक्षमूर्डजान्‌। दधतीं चूर्णतिळक कपाले मम चक्षसि ॥ 
कृष्णवर्णानि पक्वानि छिन्नमिन्नानि सत्यक। पतन्तिछृत्वाशब्दांश्चशाश्वत्तालफलानिच 

कुचैलो विकृताकारो ग्लेच्छो हि रुक्षमूद्धंजः । 

ददाति मह्यं भूषायां छिन्नमिन्नकपर्द्कान्‌॥ ६ ॥ 
महारुष्टा च दिव्या स्त्री पतिपुत्रचती सती । बभञ्च पूर्णकुम्मञ्च साभिशप्य पुनः पुनः ॥ 
अम्लानामूढमालाञ्च रक्तचन्द्नचचिताम्‌ । ददाति मह्यं विप्रश्च महारुषो5तिशप्य च ॥ 
क्षणमड्भारबृश्श्रि भस्मवृष्टिः क्षण क्षणम्‌ । क्षणं क्षणं रक्तवृष्टिमचेच नगर मम ॥१२॥ 
वानरं घायसं श्वानं भल्ळूकं शूकरं खरम्‌ । पश्यामि घिकटाकार शब्दं कुचन्तमुब्वणम्‌ 

पश्यामि शुष्ककाष्ठानां राशिमस्लानकज्जलम । 

अरुणोद्यवेलायां कपीन्‌ छिन्ननखानि च ॥ १४॥ 
पीतवस्रपरीधाना शुछुचन्दनचचिता । विभ्रती मालतीमाळां रल्लमूषणभूषिता ॥ १५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
५ = PE ५०४१, 


SE IT SEIN TN गष्क नीच 
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क्रीड़ाकमलहस्ता सा सिन्दूरविन्दुशो भिता । 

कृत्वाभिशापं मां रुष्टा याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥ १६ ॥ 
पांशहस्तांश्च पुरुषान्‌ मुक्तकेशान्‌ भयङ्करान्‌। अतिरूक्षांश्च पश्यामि चिशतो नगरं मम | 
नझनारी मुक्तकेशी नृत्यन्तीञ्च यदे ग्रहे । अतीवचिकताकारां पश्यामि सस्मितां सदा | 
छिन्ननासा च विधवा महाशूद्री दिगस्बरी | खा तेलाभ्यड्ितं मास करोत्यतिभयडुरी 

निर्वाणाङ्कार्‍युक्ताश्च भस्मपूर्णा दिगस्बरा: । 

अतिप्रभातसमये चित्राः पश्यामि सस्मिताः ॥ २० ॥ 
पश्यामि च विवाहश्च नृत्यगीतमनोहरम्‌ । रक्तवस्त्रपरीक्षानान्‌ पुरुषान्‌ रक्तपूद्धेजान्‌ | 
रक्त वमन्त पुरुषं नृत्यन्तं नम्नमुटबणम्‌ । घावन्तञ्च शयानश्च पश्यामि सस्मितं सदा॥ 


' शाहग्रस्तश्च गगने मण्डल चन्द्रसूट्ययोः। एककाले च पश्यासि सवेग्रासञ्च वान्धवाः 


उल्कापात धूमकेतुं भूकम्पं राष्रविष्ठवम्‌ । झञ्झावातं महोत्पालं पश्यामि च पुरोहित 

चायुना घूर्णमानांश्च छिन्नस्कन्धान्‌ महीरुहान्‌। ` 

पतितान्‌ पवेतांश्चेव पश्यामि पृथिवीतले ॥ २५ ॥ 

पुरुषं छिन्नशिरसं नृत्यन्तं नम्ममुच्छितम्‌ । 

सुण्डमाळाकरं घोरं पश्यामि च गुहे गृहे ॥ २६ ॥ 
दग्ध सवाश्रम सस्मपूणमङ्गारसङ्कलम्‌ । हाह्दाकारञ्च कुर्वन्तं सवं पश्यामि सवेत: | 
इत्येवसुक्तवा राजा स विरराम सभातले । श्रत्वा स्वप्नं बान्धवाश्च नतवक्त्रानिशशवसुः 
जहार चेतनां सद्यः सत्यकश्च पुरो हित: । मत्वा विनाश कंसस्य यजमानस्य नारद! 
र्रोद्‌ नारीवर्गेश््च पिता माता च शोकतः । मेने चिनाशकाळश्च सद्यः स्वयमुपस्थितम्‌ 

इति श्रीव्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीक्रषणजन्मखण्डे | 
कसदुःस्वप्रकथनं नाम त्रिषछितमो ऽध्यायः । 


न, भय 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
कंससत्यकयोः परस्परं परामशः । 
श्रीनारायण उचाच । 
सवं इत्या परामर्श सत्यकश्च पुरो हितः । बुद्धिमान्‌ शुक्रशिष्यश्च तमुघाच हितं सुने ॥ 
सत्यक उचाच । 
भयं त्यज भहाभाग भयं कि ते मयि स्थिते । कुरु यागं महेशस्य सर्वा रिष्टचिनाशनम्‌ 
यागो धझुसेखो नाम बहन्नो चहुदक्षिणः । इुःस्वप्नानां नाशकरः शत्रभीतिचिनाशक: 
| आध्यात्मिकमाधिदेवमाधिभौ तिकमुत्कटम्‌ । 
एषां त्रिविधोत्पातानां खण्डनो भूतिवधेनः ॥ ४ ॥ | 
यागे समाते शम्मुश्च जरास्वृत्युहर॑ घरम्‌ । ददाति साक्षाद्ववति दाता च सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
चकारेमञ्च यागञ्च पुरा बाणो महावलः । नन्दी परशुरामश्च भल्लश्व बलिनां वरः ॥६॥ 
: पुरा ददौ धनुरिदं शिघो नन्दीश्वराय च | 
यागेन भूत्वा सिद्ध: स ददौ बाणाय धामिकः ॥ ७॥ 
कत्वा यागं महासिद्धो ददौ रामाय पुष्करे । तुभ्यं ददौ पर्शुरामः कृपया च कृपानिधिः 
सहस्मस्तपरिमितं दैष्येऽतिकठिनं नप। दशहस्तप्रशस्तश्व शङ्करेच्छाघिनिमितम्‌ ॥ ३ 
पशुपतेः पाशुपतं युक्तयानेन दुवंहम्‌। सर्वे भक्तु न शक्ताश्च देवं नारायणं घिना ॥ 
यागे च धनुषः पूजां शाङ्करस्य तु शङ्करे । कुरु शीघ्रं शुभाहंञ्च संघान्‌ कुरु निमन्त्रणम्‌ 
अस्मिन्‌, यागे घनुर्भङ्ो भवेद्यदि नराधिप । विनाशो यजमानस्य भविष्यति न संशयः 
भग्ने धनुषि यागश्च भग्नो भवति निश्चितम्‌ । 
फळं ददाति को वात्र चानिष्पन्ने च कर्माणि ॥ १३ ॥ 
` ब्रह्मा च धनुषो मूले मध्ये नारायणः स्वयम्‌ । 
अग्ने चोग्रप्रतापश्च महादेबो महामते ॥ १४ ॥ 
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घनुहि त्रिघिकारञ्च सद्रलखचितं वरम्‌ । ग्रीष्ममध्याहमातेण्डप्रमापरच्छत्कारणा| 
अशक्तश्व नमयितुमनन्तश्न महाचलः । सूर्यश्च कार्तिकेयश्थ का कथान्यस्य भूमिप। 
त्रिपुरारिः पुरानेन जघान त्रिपुर मुदा । निमयं कुरु स्वच्छन्दे मङ्गलाहं महोत्सवे 
सत्यकस्य घचः शरुत्वा चन्द्रवंशविचर्धनः। उचाच कंसः सर्वार्थे खततञ्च हितेषिषम्‌। 
कोल उवाच ।' 

चखुदेवग्रहे यज्ञे मद्धघी कुलनाशनः । स्वच्छन्डे तन्दगेहे च वधते नन्दनन्दनः | १६।¦ 

मद्बन्धुचर्गान्‌ शूरांश्च मन्त्रिणः सुविशारदान । 

भगिनीं पूतनां पूतां जघान वाऊको बळी ॥ २० ॥ 
गोवर्धनं दधारैककरैण चलवधेनः । महेन्द्रस्य च शरण्य लकार च पराभचम्‌ ॥ २१। 
ब्रह्माणं दर्शयामास ब्रह्मरूपं चराचरम्‌ । निचहं वाळचत्सानां चकार इत्रिमं मुदा॥२) 
तमेव चळिनं हन्तुं मन्त्रणं कुरु सत्यक । मम शत्रूविना तेन नास्तीह धरणीतले ॥२३॥ 

न हि स्वर्ग न पाताले त्रिषु लोकेषु निश्चितम्‌ । 

सन्ति सन्तश्च राजानः सर्वेच मम वान्धघाः ॥ २४॥ 

महातपस्वी ब्रह्मा च. तपस्घी शाङ्करः स्वयम्‌ । 

विष्णुः सर्वत्र सर्षात्मा समद्शों सनातनः ॥ २५ ॥ | 
नन्दपुत्रे निहत्याहं त्रिषु लोकेषु पूजितः । सावेभोमो भविष्यामि सप्तद्वीपेश्‍वरो महार 

स्वग निहत्य शक्रश्च दुबळ देत्यनिजितम्‌। . 

सषिष्यामि महेन्द्रश्वतच निर्जित्य भास्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
यद्वमग्रस्तञ्च चन्द्रश्च ममैच पूर्वेपूरुषम्‌ । चायं कुवेरं घरुणं यमं जेष्यामि निश्चित | 
' गच्छ नन्दजं शीधं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ । तदुश्नातरश्ध बलिनं बलमानय . सासत्म' | 
` कंसस्य घचनं भ्रुत्वा तमुवाच स सत्यकः । हितं सत्य नीतिसार परं. सामयिकं 6४ | 

सत्यक उचाच । | | | 

अक्र्रसुद्धवं वापि वसुदेवमथापि घा.। प्रस्थापय महाभाग नन्द्रजमभीप्सितम्‌ ॥१ | 
सत्यकस्य घचः श्रुत्वा वसन्त तत्र संसदि । स्वर्णसिह्दासनस्थञ्च घसुदेघमुवाच ४ | 
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राजेन्द्र उचाच । 
| तर्वज्ञो नीतिशास्त्राणां त्वमुपायविशारद्‌ः । बज नन्दजं वन्धो बसुदेघसुतालयम्‌ ॥ 
बृषभानुञ्च नन्दश्च बलञ्च नन्दनन्दनम्‌ । शीघ्रमानय यज्ञे5्र सवै गोकुलवासिनम्‌॥३३॥ 
शुद्दीत्या पत्रिका दूता गच्छन्तु च चतुदिशम्‌ । 
नृपान्‌ सुनिगणान, सर्वान्‌ कतु विज्ञापनं सुदा ॥ ३५ ॥ . 
नुपस्य घन श्रुत्वा शुष्कण्ठोष्ठतालुकः। उघाच वचनं ब्रह्मन्‌ हृद्येन विदूयता ॥३६॥ 
वसुदेच उचाच। _ 
न युक्तमत्र राजेन्द्र गमनं मम सास्प्रतम्‌। विज्ञापितं नन्द््रजं बस्रुदेबस्य नन्दनम्‌ ॥ 
यद्यायातो नन्दपुत्रो यागे ते च महोत्सवे । अवश्यं तद्विरोधश्च भविष्यति त्वया सह 
तमहञ्च समानोय कारयिष्यामि संयुगम्‌ । 
इति मे न हि भद्रञ्च विघ्नस्तस्य तघापि च ॥ ३६॥ 
पित्रानीतो सृतः कृष्ण: इति सर्वो घदिष्यति । वसुदेवः सुतद्वारा जघान नृपमेच च ॥ 
्योरेकतरस्यापि सद्यो सृत्युर्भेचिष्यति। 
पतिष्यन्ति च शूराश्य नास्ति युद्धं निरामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बसुदेचचचः श्रुत्वा रक्तपङ्कुजलोचनः । खड्गं ग्रहीत्वा तं इन्त प्रययौ नपतोशचरः ॥४२॥ 
। हा हेति कृत्वा पुत्रञ्च वारयामास ततूक्षणम्‌। उग्रसेनो महाराजमतीघवर्चान्‌ सुने ॥ 
स्वपीठाद्वसुदेषश्च कोपाविष्टो गृहं ययौ । अक्रूरं प्रेरयामास गन्तं नन्दव्रजं नुपः ॥४४॥ 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास शीघं प्रतिदिशं तथा । आययुर्मुनयः सवे नृपाश्च सपरिच्छदाः ॥ 
दिक्पालाश्च खुराः सर्वे ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
सनकश्च सनन्दश्च वोढुः पञ्चशिखस्तथा ॥ ४६ ॥ ट 
सनत्कुमारो भगवान, प्रज्वलन्‌, ब्रह्मतेजसा । कपिलश्वासुरिः पेलः सुमन्तुश्चसनातनः 
पुलहश्च पुलस्त्यश्च श्रगुश्च करतुरङ्गिराः । मरीचिःकश्यपश्चेव दक्षो 5त्रिश्च्यचनस्तथा | 
भरद्वाजश्च व्यासश्च गोतमश्च पराशरः । 
प्रचेताश्च वशिष्ठ संवतेश्च बृहस्पतिः ॥ ४६॥ 
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८६८ सह" त्रह्मचेचत्तेपुराणंम्‌ ४ | छ, भ्रीकष्णजन्मत्रपे 
कात्यायनो याज्ञवलकथोऽप्युतथ्यः; खौसरिस्तथा । 
पचतो देचलश्चेचं जेगीप्व्यञ्च जेसिनिःः॥ ५० ॥५ TNE 
| न विश्वामित्रश्च सुतपाः पिप्पळःशाकटायत:।... . |. : . 
जाघालिजांड्रलिश्येष पिशलिश्व शिकालिकः ॥ ७१॥.. * 


आस्तिकश्चजरत्कारुस्तथा कल्याणमित्रकः । दु्घाखाबासदेवस्ध जरष्यश्टङ्गो घिमाण्डक: 


करिपथःकणाद्श्च कोशिकःपाणिनिस्तथा । कोल्ली5घमजेणश्वेष चाल्मीकिलॉमहपेण: 
माकण्डेयो खकण्डश्च पशरशामश् साडकांतिः । 
अगस्त्यश्च तथावाञ्च तथाऽन्ये सुनयो छुने, ॥, ५४ | : 
_सशिष्याश्च सपुत्राश्च ब्राह्मगाश्य उपस्थित; । , 
जरासन्धो दन्तवक्रो दाम्भिको द्राविडाधिएः ॥ ५७ ॥ 
शिशुपालो भीष्मकश्च भगद्त्तश्च मुद्छः । धतराष्रो धूमकेशो धूमकेतुश्च शम्वरः॥ 
शल्यः सत्राजितः शडुन पाश्चान्ये महाबलाः 
४. भीष्मो द्रोणः छृपाचार्यो. ह्यश्वत्थामा महाबलः ॥ ५७॥ ... 
भूरिश्रचाश्चशाल्वश्च केकेयःकौशळत्तथा । सर्वानसम्भाषयामास महाराजोयथोचित्म्‌ 
सत्यको यज्ञद्घसं चकार च शुभक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे. नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कसयज्ञकथनं नाम चतुःषशितिमोष्ध्यायः । . : 








DA 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ' ` 


अक्ररहर्षोत्कषंकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच | 
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कसस्य चनं शुत्वा खोऽकूरो धर्मिणां घर; ।उचाच चोडवं शान्त शानतः | 


} 


Ye 


पञ्चेष्टितंसोऽध्यायः ] अक्रूरहर्घोत्कर्षकथनमू # `; 2६३६ 
_ अक्रूर उचाच। ` 
सुप्रभाताद्य रजनी वभूव मे शुभं दिनम्‌ । तुष्टाश्च गुरचो चिप्रा देचा मामिति निश्चितम्‌ 
कोटिजन्माजितं पुण्यं मम स्वयसुपस्थितम्‌। चभूच मे समुत्पन्नं यद्यत्कर्म शुभाशुभम्‌ 
चिच्छेद यन्थनिगड़ं मम बद्धस्य कर्मणा। कारागाराच्च संसारान्सुक्तो यामि इरेःपदम्‌ 
सुहृदो इतोऽहश्च कंसेन विदुषा रुषा। वरेण तुल्यो देवस्य कोधो मम वभूच ह ॥ 
वजराजं समाहत्तु घजं यास्यामि साम्प्रतम्‌ 
दरक्ष्यामि परमं पूज्यं यु क्तितुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नवीनअळूदश्यामं नीलेन्दीचरलोचनम्‌। पीतवह्ासमायुक्तकटिदेशघिराजितम्‌ ॥ ७॥ 
धूलिधूलरिताङ्गञ्च किया चन्दनचचितम्‌। अथवा नवनीताक्तमङ्गं द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌ 
/ किया विनोदसुरलीं घादयन्तं मनोहरम्‌ । किया गचां समूहश्च : चांरयन्तमितस्ततः ॥ 
| १ किया वसन्त गच्छन्तं शयानं था सुनिश्चितम्‌ । 
निदेशं कीद्रशञ्चाद्य खुद्ृष्या च शुभे क्षणे ॥ १०॥ ` 
यत्पादपझ ध्यायन्ते ब्रह्म चिष्णुशिवादयः । न हि जानाति यस्यान्तमनन्तोऽनन्तविग्रहः 
यत्प्रभाचं न जानन्ति देवाः सन्तश्च सन्ततम्‌ 
यस्य स्तोत्रे जड़ीभूता भीता देवी सरस्वती ॥ १२॥ 
दासी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीश्च लक्षिता । ' 
गङ्गा यस्य पदाम्भोजानिःस॒ता सत्वरूपिणी ॥ १३॥ 
जन्मसृत्युजराव्याधिहरा त्रिभुवनात्परा । दशेनस्पशनास्याञ्चनुणां पातकनाशिनी॥१४॥ 
ध्यायते यत्पदाम्भोजं दुर्गा दुर्गंतिनाशिनी । त्रेलोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरीएचरी ॥ 
लोम्नां कूपेषु विश्वानि महाविष्णोश्च यस्य च । 
असंख्यानि बिचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूलतरस्य च ॥ १६ ॥ 
स च यतषोड़शांशश्च यस्यसर्वेशवरस्य च । तंद्रएं यामि हे बन्धोमायामानुषरूपिणम्‌ 
सवं सर्चान्तरात्मानं सर्वज्ञं प्रकृतेः परम्‌ । ब्रहमज्योतिःस्वरूपञ्च भक्तानुअहचिप्रहम्‌ ॥ 
निगणञ्चानिरीहश्च निरानन्दं निराश्रयम्‌। परमं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥१६॥ 
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६०० कै त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ +` [४ श्रोकृष्णजन्मखाे 

स्वेच्छामयं सर्वेपर सर्वेबीज॑ सनातनम्‌ । 

` घदन्ति योगिनः शाश्वत्‌ घ्यायन्ते$्हनिशं शिशुम्‌ ॥ २० ॥ 

! मन्चन्तरसहस्रञ्च निराहारः कशोद्रः । पढे पादातपस्तेपे पुरा पाझे तु यतछते | २१॥ 
पुनः कुरु तपस्याञ्च तदा द्रक्ष्यसि मामिति । सकृतज्छब्द्स् शुश्राच न दद्श तथापि तमू 
तावत्काळं पुनस्तप्त्वा घरं प्राप ददशे तम्‌ । इंदुरां परसेशः दक्ष्यास्यद्य तमुद्धव ॥२४ 
' पुराशम्सुस्तपस्तेपे याचद्वे ब्रह्मणो घयः । ज्योतिर्मण्डळमध्ये च गोलोके तं ददश त: | 

सचेतत्वं सर्वसिद्ध मम तत्वं परं वरस ! 

सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्तिश्च निमेलां परास्‌ ॥ २५॥ 
चकारात्मसमं तञ्च यो भक्तो भक्तवत्सलः । ईद्वशं पश्मेशञ्च इक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥२६॥ 
सहस्थशक्रपातान्तं निराहारः छशोद्रः। यस्यानन्तस्तपरुतेपे भत्तया च परमात्मनः॥ 
तदा चात्मसमं ज्ञानं ददौ तस्मै य ईश्वरः । ईदृशं परमेशञ्च द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धच ॥२८॥ 
सहस्शाक्रपातान्तं धमस्तेपे च यत्तपः | तदा वभूव साक्षी स घमिणां सर्वेकर्मिणाम्‌ 
शास्ता च फलदाता च यतप्रखादान्णामिह । सर्वेशमीद्वशमहो द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव। 
. अष्टाविशतिरिन्द्राणां पतने यद्दिवानिशम्‌ । एवं क्रमेण मासाव्दैः शताब्दं ब्रह्मणो षयः 
अहो यस्य निमेषेण ब्रणः पतनं भवेत्‌ । ईशं परमात्मानं द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥३९॥ 
नास्ति भूरजसां. संख्या यथैव ब्रह्मणांतथा । तथैवबन्धो, विश्वानांतदाधारो महाविराद 
विशवे विशे च प्रत्येकं ब्रह्मचिष्णुशिचाद्यः । मुनयो मनघः सिद्धा मानवाद्याश्चराचराः 
यतूघोड़शांशः ख विराट्‌ सृष्टो नश्च लीलया । इंद्रशं सर्वशास्तारं द्रक्षयाम्यद्य तमुद् | 
इत्येचमुक्वाक्ररश्च पुलकाञ्चितषिग्रहः। मूच्छा प्राप साथ्रनेत्रो दध्यौ तञ्चरणाम्वुजम्‌॥ | 
चभूच भक्तिपूणश्च स्मारस्मार पदास्वुजम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं चापि कृष्णस्य परमात्म 
उद्धवश्च तमार्छिष्य प्रशशंस पुनः पुनः । स च शीघ्र ययौ गेहमक्ररो5पि स्वमन्दिरै॥ 

इति श्रीघ्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
अक्रूरहर्षात्कषकथनं नाम पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः । 
म . 
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षट्षष्टितमो ऽध्यायः 
श्रोराधाशोकापनोदनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
अथ रासेश्‍वरीयुक्तो रासे रासेशवरः स्वयम्‌। स च रेमे तया साद्ध॑मतीवरमणोत्छुक 
सुखसम्भोगमात्रेण ययो निद्राञ्च राधिका! द्रूएवास्वप्न सप्रत्थाय दीनोचाच प्रियं दिने 
राधिकोघाच । 
! अहो स्वामिन्निहागच्छ त्वां करोमि स्वचक्षसि । 
। परिणामे विधाता मे न जाने कि करिष्यति ॥ ३॥ 
इत्युत्वा सा महाभागा प्रियंकृत्वा स्वचक्षसि । ढुःस्वप्न कथयामास हृदयेन विदूयता 
राधिकोघाच । 
रसिंहाखनेऽदञ्च रलच्छत्रश्न विभ्रती । तदातपत्रं जग्राह रुष्टो विप्रश्च मे प्रभो ॥ ५॥ 
सागरे कज्जलाकारे महाघोरे च दुस्तरे । गभीरे प्रेरयामास मामेच दुवेलां स च ॥६ ॥ 
तत्र स्रोतसि शोकार्ता भ्रमामि च मुहुमुहुः | महोर्मीणाञ्च वेगेन व्याकुला नक्रसडूलः 
. आहि चाहीति हे नाथ त्वां चदामि पुनः पुनः । 
त्वां न दुष्टा महाभीता करोमि प्रार्थनां सुरम्‌ ॥ ८॥ 
कुष्ण तत्र निमञ्जन्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ । निपतन्तञ्च गगनाच्छतलण्डञ्च भूतले ॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामिं गगनात्‌ सूर्य्यमण्डलम्‌ । बभूच च चतुःखण्डं निपत्य धरणीतले 
एककाळे च गगने मण्डल चन्त्रसूय्ययो | अतीवकज्ञलाकार सवं ग्रस्तञ्च राहुणा ॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीस्तिमानिति । 
मतक्कोडस्यसुघाकुस्मं बभञ्ज च रुषेति च ॥ १२॥ 
| झणान्तरे च पश्यामि महारुष्टश्व ब्राह्मणम्‌ । ग्रहीत्वा च व्रजन्तञ्च चश्चुषोः पुरुषं मम ॥ 
' ` कीड़ाकमळदण्डञ्च इस्ताद्धस्तं मम प्रभो । सहसा खण्डलण्डञ्च बभूव सह हेतुना ॥ 
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६०२ # ब्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकष्णजन्मतण 
हस्ताद्धस्तञ्च सहसा सद्र्लसारदपणः । निर्मलः कञज्ञलाकारः खण्डखण्डो वभूष ह| 
हारो मे रल्लसाराणां छिन्नो भूत्वा च घक्षसः । अतीचमलिनं पदां पपात घरणीतरे 
सौघपुत्तलिकाः सर्वा नृत्यन्ति च इन्ति च । 
आस्फोट्यन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षणं क्षणस्‌ ॥ १७ | 
कृष्णचणं बृहच्चक्र खे भ्रमन्तं सुहुसंदुः । निपतन्तःह्वीत्प्ठन्स पश्यामि च भयडुरम॥१८ 
प्राणाधिदेचः पुरुषो निःसृत्याभ्यन्तरान्म्म । राधे चिद्यं देहीलि ततो यामीत्युषाच ह 
कृष्णवर्णा च प्रतिमा मामास्छिण्याति झुस्यसि । 
कुष्णवस्रपरीघाना चेति पश्यासि साम्प्रतम्‌ ॥ २०॥ 
इतीदं विपरीतश्च इष्टा च प्राणचछ्म । नत्यण्धि दक्षिणाङ्ानि घाणा आन्दोल्यन्ति मे 
रुदन्ति शोकात्कषन्ति समुद्विअञ्च मानलम्‌। किमिदं किमिएं नाथ चद वेदषिदां घर 
इत्युत्तवा राधिकादेची शुष्ककण्ठो एताळुका । “| 
पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकविहला ॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा स्वप्नं जगन्नाथो देवीं कृत्वां स्ववक्षखि । 
आध्यात्मिकेन योगेन वोधयामास ततृक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्याज शोकं सा देवी ज्ञानं सम्प्राप्य निर्मलम्‌। 
शान्तञ्च भगचन्तञ्च कृत्वा कान्तं स्वघक्षसि ॥ २५॥ 
इति श्रीव्रह्मचेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीराधाशोकापनोद्नं नाम षट्षष्टितमो ऽध्यायः । 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः _ . 
' आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ । 


श्रीनारायण उवाच | | 
बिरहव्याकुलांदृषट्टा कामिनीं काममो इनः । कत्वावक्षसि तां कृष्णो ययौत्रीड़ासरो षर | 
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संहंधशितमों उध्याय/ |] ४ आध्यात्मिकयोंगक्यनम्‌ # ६०३ 
राजराजेशवरी राधा कृष्ण॑वक्षसि रजिते । सौदामिनीच जलदे. नवीने गगने मुने ॥२॥ 
| रमे सरमया खाडकृपया च झपानिधिः । `द्योद्वयोर्यथा स्वर्णमण्योर्मारकतो मणिः 
| रल्ननिर्माणपंय्येडे रत्नेन्द्रसांरनिमिते । रत्नप्रदीपे ज्वल/त रत्नमूषणभूषितः ॥ ४॥ 
। र्लमूषाभूषितया राखरलश्चं कोतुकात्‌ । रसरल्लाकरैँ रम्ये निमग्नो रसिकेश्वरः ॥५॥ 
। रासे रासेश्वरी राधा रासेंश्वरमुवाच सा । सुरती विरतौ सत्यां विरते न मनोरथे ॥ 
| | ग राधिकोघाच। | | 
भझुलाऽहं त्वया नाथ सृता साना च त्वां विना । 
यथा महौषंधिगणः प्रभाते भाति भास्करे ॥ ७ ॥ 
मं दीपशिखेचाहं त्वया साद्ध त्वया चिना । 
दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्षे विधोःकला ॥ ८ ॥ | 
तव वश्षसि मे दीप्तिःपूणेचन्द्रप्रभासमा। खद्यो मृता त्वया त्यक्ता कुद्दा चन्द्रकळायथा 
ज्वळदञ्निशिखेवाहं छुताहुत्या त्वया सह । त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पझनी यथा 
चिन्ताउ्चरजराग्रस्ता मंत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌ । अस्तंगतेरवो चन्द्रे ध्वान्तग्रस्ताधरायथा 
भ्रष्टो वेशस्त्वां चिना मे रूपं यौंचनचेतनम्‌ । तारावली परिभ्रष्टा सूर्येसूतोदये यथा॥१२ 
त्वमेचात्मा च सर्वेषां मम नाथो विशेषतः । ठनुर्येथातमना त्यक्ता तथाह्ञ्च त्वया विना 
पञ्चप्राणात्मकस्त्वं मे मृताहञ्च त्वयाविना । यथा दुधिश्च गोलोके दृष्टिपुत्तलिकां चिना 
स्थल यथा चित्रयुक्तं त्वया साद्धमहं तथा । 
असंस्कृता त्वंया हीना तृणाच्छन्ना यथा मही ॥ १५॥ 
त्वया साद्धेमहं कृष्ण चित्रयुक्तेष मृण्मयी । त्वां चिना जलधौताहं चिरूपा सृण्मयीचच 
गोपाङ्गनानां शोभा च त्वया रासेशंवरैणच । हारे स्वर्णविकारे च श्वेतेन मणिना सह 
बजराज त्वया साहं राजन्ते राजराजयः । यथा चन्द्रेण नभसि ताराराजिषिराजते ॥ 
त्वया शोभा यशोदाया नन्द्स्य'नन्दनन्दन। यथा शाखा फरूस्कन्धेस्तरुराजिषिराजते 
, त्वया सा गोकुलेश शोभा गोकुलवासिनाम्‌ । 
यथा सर्घो 'छोकराजी राजेन्द्रेणं घिराजते ॥ २० ॥ 
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६०४ ई ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ यह [ ४.भ्रीकृष्णजन्म से 
रासस्यापि च रासेश त्वया शोभा मनोहरा । राजते देवराजेन यथा स्वगेःमरावत | 
बन्दाचनस्य वृक्षाणां त्वश्च शोभा पतिगेतिः । अन्येषाञ्च घनानाञ्च बलवान्‌ केशरी 
त्वयाविनायशोदाच निमग्ना शोकसागरे । अप्राप्यचत्सं सुरभी क्रोशन्ती व्याकुलायधा 
आन्दोळयन्ति नन्द्स्यप्राणा द्ग्घञ्च मानसम्‌ । त्ययाविना तप्तपात्रे यथाधान्यसमूहरु 
इत्युक्तवा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे । पुनराध्यात्मिकेनेव योधयामास ता बि 
आध्यात्मिको महायोगो मोहसंच्छेदकारणभ्‌ । यथापरशुत्र क्षाणां तीक्ष्णधारञ्च नारद 
नारद्‌ उघाङ । | 
आध्यात्मिकं महायोगं बद्‌ वेदविदां घर । शोकञ्छेदश्च झोकानां श्रोतुं कौतूहल ममर 
| श्रीनारायण उचाच । 

आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनापि । 

स॒ च नानाप्रकारश्च सव वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥ २८॥ | 
किञ्चिदाध्यात्मिकञ्चेच गोलोके राधिकेशवरः । खुप्रीतः कथयामास त्रिपुरारिमहवामुने 
सहस्त्रन्द्रनिपातान्तं तपः कुवेन्तमीश्वरम्‌ । श्रेष्ठ ज्येष्ठं वेष्णचानां घरिष्ट्ञ्च .तपस्विनाप्‌ 
पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पादे पादश्च प्जः।- हट्टा तं साद्रं छृत्वा उवाच किञ्चिदेव तम्‌ 
शतेन्द्रपातपय्येन्तं कठोरेण कशोद्रम्‌ । निश्चेष्टमखिसारञ्च कृपया च छपानिधिः॥३२ 
सिहक्षेत्रे पुरा थमं मत्तातं धर्मिणां घरम्‌। चतु्दशोन्द्रावच्छिन्नं तपस्तप्त्वा कृशो दरम्‌ 

पपाउाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ कपया च कृपानिधिः । | 

किश्चिच्छतेन्द्राचच्छिन्नंमातपन्तसुचाच सः ॥ ३४॥ 
किञ्चित्‌ सनत्कुमारश्च तपन्तं सुचिरं परम्‌ । सुतपन्तमनन्तञ्च किञ्चिद्चोचाच नारद 
चिरं तपन्तं कपिल हिमशैले तपस्विनम्‌ । पुष्करे भास्करे किञ्चत्तपन्तं दुष्करं. तपः 
उवाच किश्चत्‌ प्रहादं किञ्चिद दुर्वाससं भगुम्‌ । एवंनिगूड भक्तश्वकपया भक्तवत्सङ 
कीड़ासरोवरे रम्ये यदुघाच छृपानिधिः । शोकार्ताः राधिकां तञ्च कथयामि निशाम 

बिरसां रसिकां द्रृष्ठा वासयित्वा च घक्षसि । | 

: उचाचाध्यात्मिकं किज्चिदु योगिनीं योगिनां गुदः ॥ ३६ ॥ 
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श्रीकृष्ण उचाच | 
जातिस्मरै स्सरात्मानं कथं पिस्मरसि प्रिये । सवं गोलोकत्रत्तान्तं सुदाम्नः शापमेवच 
| शापात्‌ किञ्चिदिनं दीने त्वद्विच्छेदो मया सह । 
भविष्यति महाभागे मेळनं पुनराचयोः ॥ ४१ ॥ 
पुनरेवग सिष्यामि गोलोकं तं निजाळयम्‌ । गत्वा गो पाङ्गनाभिश्च गोपैगोलोकघासिमि 
अधुनाध्यात्मिक किञ्चित्‌ त्वांचदामि निशामय । शोकप्न हषदं सारसुखद्‌ मानसस्यच 
अह सर्वान्तरात्मा च निलिप्तः सवेकर्मसु | घिद्यमानश्च सर्वेषु सचेत्राद्वर एवं च ॥४४। 
वायुश्चरति सर्वत्र यथेष सर्वेबस्तुषु । न च लिसिस्तथवाहं साक्षी च सवंकमणाम्‌ ॥ 
जीवो भत्यतिविम्बश्ध सर्वेः सर्वत्र जीविषु। भोक्ता शुभाशुभानाञ्च कताच कमंणांसदा 
यथां जळत्रटेष्वेच मण्डल चन्द्रसर्ययोः । भग्नेषु तेषु संश्छिष्टस्तयोरेच तथा मयि ।29| 
जीवन्छिएस्तथा काले म्रृतेषु जीषिषु प्रिये । आघाञ्च विद्यमानौ च सततं सर्वेजन्तुषु । 
आधारश्चाहमायेयं कार्यञ्च कारणं विना । अये सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणिच सुन्दरि 
आविर्भाचाधिकाः कुत्र कुत्रचिन्नूजमेचच । ममांशाःकेऽपि देवाश्च केचिद्देवाःकलास्तथा 
केचित्कळाः कलांशांशास्तदंशां शाश्च केचन । मद्शाःप्रक्ृति:सूक्ष्मा साच मूत्याचपञ्चया 
सरस्वतीच कमला दुर्गा त्वञ्चापि वेदसः । सर्वेदेवाः प्रातिका याचन्तो मतिधारिण 
अहमात्मा नित्यदेही भक्तध्यानाचुरो धतः । ये ये प्रातिका राधे ते नषा प्राकृते लये ॥ 
| अहमेवासमेचाग्रे पश्चादप्पदमेच च। यथाहश्च तथा त्वञ्च यथा घाचल्यदुग्धयोः ॥५४॥ 
सेदः कदापि न भवेन्निश्चितञ्च तथावयोः । 
अहं महान्विराट्‌ सुष्टौ विश्वानि यस्य लोमसु ॥ ५५॥ 
भंशस्त्वं तत्र महती स्वांदोनतस्य कामिनी । अहं श्वुद्रबिराद्‌ सृष्टौ विश्वं यन्नामिपद्मत 
अयं विष्णोलॉमकूपे घासो मे चांशतः सति। 
स्त्री त्वञ्च बृहती स्वांरेन सुभगा तथा ॥ ५७ ॥ 
तस्यचिश्वेचप्रत्येक ब्रह्म विष्णुशिवादयः । ब्रह्मविष्णुशिवा अंशाश्चाव्याश्चापिचमत्कला 
मत्कलांशांशकल्या सर्वे देवि चराचराः । वेकुण्ठे त्वं मदाळइप्रोरह तत्र चतुसुजः ॥ 
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8०६ ` क ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मत्र 
स च विश्वादुबहिश्वार यथा गोलोक एंव च । 
सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ॥ ६० ॥' 
शिवलोके शिवा त्वञ्च मूलप्रकृतिरीश्वरी । विनाश्य दुग दुर्गाच्य सर्वदुर्गतिनाशिनी 
सा एव दक्षकन्या च सा एच शोळकन्यका । केळासे पार्वती तेन सौभाग्या शिववक्षत्ति | 
स्वांशेन त्वं सिन्छुकन्या क्षीरोदे विष्णुवक्षसि । अहंस्वांरोन शौच तरह्मचिष्णुमहेशचरः | 
त्वञ्च लक्ष्मी: शिवा धात्री लावित्री च पृथक पृथक । 
गोलोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥ ६४ ॥ 
इन्दा वृन्दाचने रम्ये घिरजा विरजातरे। सा त्वं छुदालशापेन भारतं पुण्यमागता। 
पूतं कत्‌ भारतञ्च वन्दारण्यञ्च खुन्दरि । त्यत्कळां स्वांशकलया विश्वेषु सर्वयोषित 
या योषित्सा च भवती यः पुमान्‌ सोऽइमैक च । 
अहं'च कळ्या घहिस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ॥ ६७ ॥ 
त्वया सह समर्थोऽहं नाल दग्घुक्च त्वांघिना । अहंदीसिमतां सूर्यः कळया त्वंप्रभाकरी 
संज्ञा त्यञ्च त्वया भामि त्वां चिनाऽहं न दीस्तिमान्‌। 
अहञ्च कळ्या चन्द्रस्त्वञ्च शोभा च रोहिणी ॥ ६६ ॥ 
मनोहरस्त्वयासाद्ं त्वां चिना न च सुन्दर: । अहमिन्द्रश्च कलयासर्वलक्ष्मीश्र त्वंशची 
त्वया साडू देषराजो इतश्रीश्च त्वया चिना । अहंधर्मश्च कळया त्वञ्च मूर्तिश्च धमिणी 
नाहं शाक्तो ध्मेङत्ये त्वाञ्च धर्मक्रियां चिना । अहंयज्ञश्च कल्या त्वं स्वाहांदोनदक्षिणा 
त्वया साद्धञ्च फलदो५प्यसमथेस्त्वया चिना । 
कळया पितूलोकोऽहं स्वांशेन त्वं स्घघा सती ॥ ७३॥ 
त्वयालं कव्यदाने च सदा नाळ त्वयाचिना । अहंपुमांस्त्वं प्रक्रतिने स्रष्टाहं ्वयाविता 
त्वञ्च सम्पत्स्वरूपाहमीश्घरश्च त्वया सह । | 
लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या निःश्रीकश्च त्वया घिना ॥ ७५ ॥ | 
यथा नाल कुळाळश्च घर कत सदा विना ।!अहं रोषश्च कळया स्वांशेन त्वं वहत्य! 
त्वां शस्यरल्ञाधाराश्वविभमिमूर्थ्नि सुन्द्रि । त्वश्वकान्तिश्व शान्तिथ्वभूतिरमतिमतीतती 
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अध्टषशितमी ५ध्याय ] + राधाकृष्णसंचाद्चणेनमं. नमं * ३०३ 
तुष्टिः पुष्टिः क्षमा लज्ञा श्रुधा तृष्णा परा दया! . 
निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च मूर्छां. च सन्नतिः क्रिया । ७८॥ 
मूतिरूपा भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणी । ममाधारा सदा त्वञ्च तवात्माहं परस्परम्‌ ॥' 
यथा त्वञ्च तथाइञ्च समौ प्रकृतिपूरुषी । न हि सश्थिवेद्देषि दयोरेकतर घिना ॥ ८०॥ 
इत्युक्तवा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । | 
झस्वा पक्षसि सुप्रीतो वोधयामास नारद्‌ ॥ ८१॥ | 
स च क्रीडानियुक्तश्व बभूष रलमन्द्रि। तया च राधया साळ कामुक्या सद्द कामुक? 
इति श्रीत्रह्मबैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकयोगकथनं नामं सत्तपश्‍ितिमो5ध्यायः । 





अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


राधाकृष्णसंवादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । | 
कत्वाक्रीडांसमुत्थाय पुष्पतत्पात्‌ पुरातनः । निद्वितांप्राणसद्वशीं वोधयामासततक्षणम्‌ 
घस्राञ्चलेन संस्कृत्य त्वा तन्निर्मलं सुखम्‌ । उचाच मधुर शान्त शान्ताञ्च मधुसूदन: 
क श्रीकृष्ण उवाच । Re 
अयि तिष्ठ क्षणं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । चज वृन्दावनं चापि बज ब्रज ब्रजेश 
रासाधिष्ठातृदैवि त्वं रासं रासे कुरु क्षणम्‌ । | 
. आमै ग्रामे यथा सन्ति सवेत्र ग्रामदेवता: ॥ ४ ॥ 
प्रियालिनिचहैः सादं क्षणं चन्दनकाननम्‌ । क्षणं घा चम्पकचनं गच्छ वा तिष्ठ सुन्दरि 
क्षणं गृहञ्च यास्यामि विशिष्ट काय्यंमस्ति मे । 
Rs | चिरामं देहि मे प्रीत्या'क्षणं मां प्राणघलमे ॥ ६॥ " 
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६०८ . 4६ ब्रह्मवेवत्तेपु राणम्‌ ६ [४ ्रीकृष्णजत्मतऐ 
प्राणाधिष्ठातुदेवी त्वं प्राणाश्च त्वयि सन्ति मे 
प्राणी चिहाय प्राणांश्च कुत्र स्थातुं क्षमः प्रिये ॥ ७ 
त्वयि मे मानसंशश्वत्तवं मे संसारवासना । त्वत्तोम्ममप्रिया नास्ति त्वमेवशङ्कुरातृप्रिग 
प्राणा मे शाङ्करः सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका सति | 
इत्युक्तवा ताँ समार्छिष्य भगवान्‌ गन्तुसुद्यतः ॥ ६ ॥ 
| अक्रूरागमनं ज्ञात्वा सर्वज्ञः सर्वसाधनः । आत्मा पाता च सर्वेषां सवो पकारकारकः 
इट्टा तमेच गच्छन्तमुत्लुकं भिन्नमानसम्‌ । उवाच राधिका देवी हदयेनषिद्यता॥१॥ 
| राधिकोधाघ । | 
है नाथ रमणश्रष्ठ श्रेष्ठश्न प्रेयसां मम । हे. कृष्ण है रमानाथ ब्रजेश मा घज व्रजम्‌॥ 
अधुना त्वां प्राणनाथ पश्यामि भिन्नमानखम्‌ । 
_ गते त्वयि मम प्रेम गतं खौभाग्यमेच च ॥ १३ ॥ 
कयासि मां विनिक्षिप्य गम्भीरेशोकसागरे | घिरहव्याकुळांदीनां त्वय्येवशरणागताम्‌ 
g न यास्यामि पुनगेहं यास्यामि काननान्तरम्‌ । 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गायं दिचानिशम्‌ ॥ १५ ॥ 
न यास्याम्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे । तत्रत्वतकामनांछत्वात्यक्ष्यामिचकलेवरम्‌ 
` यथाऽऽकाशो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रचिः । 
तथा त्वं यासि मत्पाश्वे निबद्धो चलनाञ्चले ॥ १७ ॥ 
भधुनायासि नेराश्यंकृत्वा मे दीनचत्सल । न युक्त हि परित्यक्तुंदीनां माँ शरणागताम्‌ 
यत्पाद्पदा ध्यायन्ते ब्र्मचिष्णुशिवाद्यः । त्वां मायया. गोपवेशं कथं जानामि मत्सर 
छत यद्दच दुर्नोतमपराधसहस््रकम्‌ । यढुक्ते पतिभावेन चाभिमानैन तत्‌ क्षम ॥ २०॥ 
चूर्णोभूतश्च मदरर्वो दूरीमूतो मनोरथः । विज्ञातमात्मसौभाग्यं किमन्यत्‌ कथयामि तै 
शात्वा गर्गमुखाच्छ _त्वा. मोदिता तच मायया ।. 
' त्वाञ्च वक्त न शक्नोमि प्रेरणा घा भक्तिपाशतः ॥ २२ ॥ 
यासिचेन्मां परित्यञ्यं सकलङ्को भविष्यसि । त्वतपुत्रपौत्रा नश्यन्ति ब्रह्मकोपानलै व 
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\ क्षणं युगशतं मन्ये त्वां चिना प्राणबल्लभम्‌ । 
' कथं शताब्द्‌ त्वां त्यक्त्वा विभमि जीचनं प्रभो ॥ २४ ॥ 
इत्युक्तवा राधिका कोपात्पपात घरणीतले । मूच्छा संप्राप सहसा जहार चेतनां मुने 
कष्णस्तां मूच्छितां दृष्टा कृपया च छृपानिधिः । 
चेतनां कारयित्वा च वासयामास घक्षसि ॥ २६ ॥ 
वोधयामासचिविधं योगेःशोकविखण्डनैः । तथापिशोक त्यक्तुञ्च न शशाकशुचिस्मता 
सामान्यचस्तुचिन्छेषो नृणां शोकायकेवलम्‌ । देहात्मनोश्च चिच्छेदः क सुखायग्रकल्पते 
न ययो तत्र दिवसे घजराजो बजं प्रति । क्रीडासरोघराम्यासं प्रययौ राधया सह ॥ 
तत्र गत्या पुनः क्रीड़ां चकार च तया सह। विजहौ चिरहज्वाळां रासे रासेश्वरी सुदा 
राधा सा स्वामिना सादं पुष्पचन्द्नचचिता । पुष्पचन्द्नतत्पे च तस्थौ रहसि नारद्‌ 
इति श्रीत्रह्मचेचर््त महापुराणे नारायणनारदसंचादे थ्रीकष्णजन्मखण्डे 
राधाशोकर्षिमो चनं नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः । 


एकोनसप्ताततमो ऽध्यायः । 
रासक्रीड़ावर्णनम्‌ | 
नारद्‌ उवाच । | 

अतः परं कि रहस्यं राधाकेशवयो वेद । निगूढतत्वमस्पष्टं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ 

श्रीनारायण उचाच । 
श्टणु नारद घक्ष्यामि रहस्यंपरमादुतम्‌ । गोपनीयञ्च वेदेषु पुराणेषु पुराचिदाम्‌ ॥ २॥ 
पुनः सकामो भगवान कृष्ण:स्वेच्छामयो विभुः । रैमे सरमयासाद् विदग्धश्वंचिदग्धया 
खतुःषष्टिकलासक्ता यथा कान्ताकळाचती । कामशास्त्रेछु निपुणा चिद्ग्धारसिकेइचरी 
- शङ्गारलीलानिपुणाशाश्वत्कामा च कासुकी । सुन्द्रोसुन्द्रीष्वेच शश्चत्छुस्थिरयोचनाः 
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१० ` ने, ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ मै ४. *५ [ ४ 'श्रोळष्णजनत्र 
पितृणां मानसी कन्या . धन्या सान्या .च मानिनी ।:... ... ... 
शम्भोः शिष्या ज्ञानयुता शतकद्पान्त जोचिनी ॥ .६ ॥ | 

| वेदवेदाङ्गनिपुणा योगनीतिषिशारदा । नानारूपधरा साध्वी सिद्धा सिद्ध योगिनी। | 

तत्कन्याराधिकादेची मातृतुर्याचकाशुकी । जकारनानाभाचंसासुशीलास्वामिनं प्ररि | 
। च्रतुःषष्टिकलामानं श्टङ्गारश्च चकार सः । तया विशिषएया साकं रासे रासरसोत्सुक 
तां .नखाग्रक्षतश्रोणीं नखक्षतपयोधराम्‌ । छुहयन्दनसिम्दूरां कचरीशिथिलां सतीप| 
सुखसम्भोगमग्नाञ्चनग्नाञ्चरोकसूच्छिताम्‌। पुरा श्विता ङ्गीं निद्रा देवीं समाययौ 
दृष्टातांनिद्रितां कृष्णः छपयाच कृपानिधिः । झरोद मायया सायीमायेशो छोकशिक्षय 
छृत्वावक्षखि राधाञ्च चुचुस्व च पुनः पुनः । खाताय नेत्रसलछिले: प्राणा घिष्ठातृदेवताप 
` प्राणाधिकां प्रियतमां घारयामाल वाससी । बहिशुद्धे$तिसू&ूमे चामूल्ये विश्‍वसुदुलगे 
कवरीं रचयामास ददौ कुङ्मचन्दनम्‌। तद्गात्रे ज. गळे दारममूल्यं रल्लनिमितम्‌॥ 
सिन्द्रञ्च ददौ तस्याः. सीमन्ताधःस्थलेऽमले । दाडिमकुखुमाकारं युक्तञ्चदनघिन्दुमिः 
चकार पद्मकं गण्डे नानाचित्रचिचित्रकम्‌ । ददो तत्पादपद्मे च रत्नमञ्जीररञ्चितम्‌॥ 

पादाडुलिनखाप्रे च सुन्दरालक्तकंद्दो ॥ १८॥ 
-नानाखुवेशोज्ज्वलितां तां निद्राकुछिता घिभुः । पुनश्चकार मोहेनगाढ़ालिड्रनमीप्सित्म 
'पुनश्च चुम्बन कृत्वा निवेश्य च स्वचक्षसि । खुष्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातर 
एतस्मिन्नन्तरे काळे" ब्रा लोकपितामहः । - शिवशेषा दिभिदेवेतुनीन्द्रे साद्धेमाययो 
'आगत्यनत्वा शिरसा तुष्टाघसम्पुटाञ्जलि। सामवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णतमं पिभुम्‌। 
` ब्रह्मोचाच । 

/ जय जय जगदीश घन्दितचरण निर्गण निराकार स्वेच्छामय भक्तालुग्रह नित्यविश्रा 
गोपवेश मायया मायेश खुवेश सुशील शान्त सर्वकान्त दान्त नितान्तज्ञानानन्द पर्प 
परतर.. प्रकृतेः. पर सर्वान्तरात्मरूप . निलिप्त साक्षिस्वरूप व्यक्ताव्यक्त निरज 
साराचतारण करुणाणंच शोकसन्तापग्रसन जरास्रत्युभयादिहरण'  शरणपर्ज 
सक्ताचुग्रदकातर भक्तवत्सल भक्तसञ्चितधन ओं नमोऽस्तु ते॥ २३॥ 
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सचां थिष्ठातुदेवायेत्युक्ता चै प्रीणनाय च। 

पुनः पुनरुषाचेदं मूच्छितश्च वभूच ह ॥ २४ ॥ 

इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं यः श्रणोति समाहितः । 

तत्सवांभीएसिद्धि्च भवत्येष न संशयः ॥ २५ ॥ 

अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो रमेत्‌ प्रियाम्‌ । 

निधनो लभते सत्य परिपूर्णतमं धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इह ळोके खुखं अुक्त्वा चान्ते दास्यं ल्भेडरे:। अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्तेरपि सुदुलेभाम्‌ 

इति श्रोत्रह्मवेवत्त ब्रह्महतस्तो त्रम्‌ । 
स्तुत्या च जगतां घाता प्रणम्य च पुनः पुनः । शनेःशनेः समुत्थाय भक्त्या पुनरुवाच ह 
ब्रह्मो चाच । 
£ उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्दकारण । नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥२६॥ 
ब्रज नन्दाळ्यं नाथ त्यज बृन्दाचनं बनम्‌ । स्मर सुदामशापञ्च शतघषेनिवन्धनम्‌ ॥३० 
| भक्तशापानुरोधेन शतवर्ष प्रियां त्यज । पुनरेताञ्च सम्प्राप्य गोलोकञ्च गमिष्यति ॥ 

यत्वा पितृग्रहं देव पश्याक्रूरं समागतम्‌ । पितृव्यमतिथि मान्यं धन्यं चेष्णचमीश्वरम्‌ ॥ 
सेन साद मधुपुरीं भगवन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌ । कुरु शस्मोर्धनुेङ्गं भग्नं चैरिगणं हरे ॥ 

हन कंसं दुरात्मानं तातं बोधय मातरम्‌। 

निर्माणं द्वारकायाश्च भाराचतरणं सुचः ॥ ३४ ॥ 

दृह वाराणसीं शम्भोः शक्रस्य सदनं . विभो । 

शिवस्य जृम्भणं युद्धे वाणस्य भुजङृन्तनम्‌॥ ३५॥ 
रुक्मिणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च । षोडशानां सहस्ञ्च ख्रीणां पाणिग्रहं कुरु ॥ 
त्यज परियां प्राणसमां वजेश्वर त्रजं बज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते याचद्राधा न जाग्रति ॥ 
इत्येवसुक्तवा ब्रा च सेन्द्रेदवगणेः सह । जगाम त्रह्मलोकञ्च शोषश्च शङ्करस्तथा ॥ 

पुष्पचन्दनवृ श्श्वि ऋष्णस्योपरि देवता: । 

. चक्कु: प्रीत्या च भत्तया-च घाग्बभूवाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
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बध कंसं बधाहेञ्च स्वपित्रोमोक्षणं कुरू । 
क्षयं कुरु सुबो भारं नारदेत्येचमेच च ॥ ४० ॥ 
इत्येचं तद्वचः श्रत्वा भगचान्‌ भूतभाचनः । 
राधां भगवतीं त्यत्तवा ससुत्तस्थी शनेः शनेः ॥ ४१ ॥ 
ययौ हरिः कियदुदूरं निरीक्ष्य च पुनः पुत्र: । क्षणं तस्थौ चन्दनानां घने घाससमीपत; | 
| विद्दाय राधा निद्रां सा सप्तुत्तत्थी सुबतदपतः । द, 
न निरोक्ष्य हरि शान्तं कान्तञ्च प्राणयछुभम्‌ ॥ ३३॥ 
हा नाथ रमणश्रेष्ठ प्राणेश प्राणचल्भ । प्राणयोर प्रियतम छ गतोऽसीत्युबाच ह ॥४४ 
क्षणमन्वेषणं कुत्वा .बञ्चाम माळतीवनम्‌। उवास क्षणश्चुसस्थो क्षणं सुष्वाप भूते 
रुरोद क्षणमत्युद्चेविललाप मुहुमुंहुः। आगच्छागच्छ हे. नाथेत्येचसुक्तवा पुनः पुनः | 
सूच्छां' सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्तत्ता विरदानळेः । 
भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा खता ॥ ४9॥ 
` आययुस्तत्र गोप्यश्च ब्रह्मन. शतसहस्रदः । काश्चिच्चामरहस्ताश्च ग्रहीत्वा चन्दनदरवम्‌। 
तासां मध्ये प्रियाळीळाः कृत्चाराधां स्ववक्षसि । म्॒तामिवप्रियां दृष्टा रुरोद प्रेमषिह्ृला 
सजल पङ्कजद्छ पड्डोपरि निधाय च। स्थापयामाख तां राधां निश्चेष्टाञ्च सृतामिव| 
| गोपीमिः सेवितां तत्र रुचिरःश्वेतचामरेः । चन्दनद्रचयुक्ताञ्च खिग्धघस्त्रान्वितांसतीप्‌ 
? द्द्‌शं कृष्णस्तत्रेत्य तामेच प्राणवल्॒भाम । 
/ निवारितश्च गोपीसिवेलिष्टाभिश्च नारद्‌ ॥ ५२ ॥ 
। यथानीतः सापराधो दण्ड्यो राजभयादिभिः । 
_ ! चकार राधां क्रोडे च समागत्य कृपानिधिः ॥ ५३ ॥ 
चेतनां कारयामास बोधयामास वोधनेः । सम्प्राप्य चेतनां देवी ददर्श प्राणघछमम 
वभूव सुस्थिरा देवी तत्याज घिरहज्चरम्‌। 
| ' चकार कान्त सा कान्ता गात्रालिङ्गनमीप्सितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
57१ नानाप्रकारश्टङ्गार चकार मधुसूदनः । उचास रत्लतट्पे च राधां छृत्वा 
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एकोनसप्ततितमो5ध्यायः ] श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ # ३१३ 
राघाखखी रलमाला चिद्ग्धा संपूजिता । उवाच कृष्णं मधुरं नीतिसारमनुत्तमम्‌ ॥ 
रलमालोचाच | 

श्टणु कुष्ण प्रचक्यामि परिणामसुखावहम्‌ । 


हितं तथ्यं नीतिसारं दम्पत्योः प्रीतिकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सम्मतं कामशास्त्रेछु नीतौ चेद्पुराणयोः । लौ किकच्यवहारेषु प्रशस्यं सुयशस्करम ॥ 
नारीणाञ्च यथा माता प्रियो भ्राता च बन्धुषु । 
ततः प्रियश्व पुत्रश्च पुत्रादेच प्रियः पतिः ॥ ६०॥ 
शातपुत्रात्‌ प्रियः स्वामी साध्वीनां साधुसम्मतः । 
रसिकानां चिदग्धानां न हि भर्तः परः प्रियः ॥ ६१ ॥ 
यदि भरतो घिद्ग्धश्च विदग्धानां सुखाबहः । अन्यथा घिषतुर्यश्च विषमश्चेतूखळःखळु 
संसारे चानृते वत्स दम्पत्योः प्री तिरेच च। परस्परञ्च समता प्रेमसौभाग्यमीप्सितम्‌ 
दम्पत्योः समता नास्ति यत्र यत्र हि मन्दिरे । अलक्ष्मीस्तत्र तत्रेव विफलंजीवनंतयोः 
सुस्वामिनां बिमेदश्च परं दुःखञ्च योषिताम्‌ । 
! शोकसन्तापबीजञ्च जीवित मरणाधिकम्‌ ॥ ६५॥ 
, स्वप्ने जागरणे चापि पतिः प्राणाश्च योषिताम्‌ । 
, पतिरेव गुरुः स्त्रीणामिहळोके परत्र च ॥ ६६ ॥ 
| अस्मात्त्वयि गते नाथे मूर्च्छा संप्राप राधिका। 
( पपात सहसा भूमौ तृणाच्छन्ने च भूतले ॥ ६७ ॥ 
' मया द्त्तं सुखेऽस्याश्च शीतलं जलमुत्तमम्‌ । तदा श्वासो वभूवास्याश्चेतनं चाल्पमेचच 
क्षणं बदति हे नाथ हे कृष्णेति क्षणं सखी। 
! कणं रोदिति सन्तप्ता मूर्च्छा प्राप्रोति ततक्षणम्‌॥ ६६ ॥ 
राधिकायाः शरीरञ्च सन्तप्तं विरहानले: । द्गधलोहयष्टिसममस्पृश्यमनलोपमम्‌ ॥७०॥ _ 
स्वप्ने जागरणे रात्रौ दिवासु च गृहे घने। जले स्थळे चान्तरिक्ेऽभ्युद्ये चन्द्रसूय्येयोः 
नास्तिभेद्श्च राधाया मृततुल्या जड़ाकूुति। शाशवत्पश्यतिस्थानस्थासव षिष्णुमयंजगत्‌ 
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{ राधाङ्गस्पर्शमात्रेण पहु:संप्राप शुष्कताम्‌ | स्निग्धानि पद्मपत्राणि बभूचुभेस्मसातक्षणम 


एंकोनसप्ततितमो ५ध्याय: ] £ श्रीक्रष्णस्थगमनम्‌ # र. | 


स्निंग्घपड्डे पङ्जानाँ सजळानि दलानि च । निपत्य त्वत्कृते तट्पे सुष्वाप विरहाठुरा 
सेविता सा प्रियाली भिः सन्ततं श्‍वेतचामरे: । चन्द्नद्रवस लिक्ता ल्लिग्धवस्मसमन्दित 


चन्दनं शुष्कतां प्राप घर्णश्वम्पक सन्निभः । बभूच कज्जछाकारः केशस्य घरण हरे | 
[| सिन्दूरघिन्दुरुचिरःश्यामतांग्रापतरक्षणम्‌। वेषो घिलाखोलीला च क्ौड़ात्यक्तावभूष ह 
! रल्लमाला तु तां हुड्डा गत्वा कृष्णान्तिक तदा । उवाच मधुरं घाक्यं राधा हितकरं पर्‌ 
र्जमालोचा् | 
हे कृष्ण कमलाकान्त त्ब ड्वियोगेन मत्खखी । 

प्राणांस्त्यक्ष्यति शीघ्र' सा यदि नायोस्यखि भुवम्‌ ॥ ७६॥ 
| चिचाय्ये मनसा इष्ण यत्तत्ससुचिते कुछ। न भवेत्‌ कामिनीहत्या येन नीतिविशारद 
“ रत्तमालावचः शरुत्वा प्रहस्योचाच माधवः । हितं सत्यं नीतिसारं परिणामसुखाषहम 
“१ श्रीभगवाचुवाच । | 
। ईशो यद्यपि शक्तोऽहं निषेधं खण्डितु प्रिये । तथापि न क्षमो रले नियतेने करोम्यहम्‌ 
, प्रह्माण्डेघु च सेषु मर्यादा स्थापिता मया । तया कर्मे प्रकुर्वन्ति झुनयश्च सुरा नरा] 
खुदामशापाह्विच्छेदः शतवषेमनीप्सितः । भविष्यत्येच दम्पत्योरावयोरैव सुन्दरि। 
| भेदो जागरणेऽस्याश्च मया सह सुमध्यमे । संश्लेषः सन्ततं स्वप्ने मद्दरेण भविष्यति 

| आध्यात्मिकी मया दत्ता शोकच्छेदो भविष्यति । 

राधां बोधय भद्रं ते यास्यामि नन्दमन्दिरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युत्तवा जगतां नाथो ययौ नन्दालयं प्रति । राधिकां बोधयाछुरालिसंघाञ्च नाद। | 
गत्वा गृहश्च पितर ननाम मात्रं तथा । चकार माता क्रोड़े च नवनीतञ्च नूतनम्‌ ॥८८ | 
माठद्ततञ्च तास्वूळं चखाद्‌ शीतळ जरम्‌ । उवास तन्न जगतां नाथो मातुसमीपठः। | 
सचगॉपसमूहेश्च से चितः ` शवेत्चामरैः । माल्यचन्दनताम्बूळं ते च तस्मै ददुर्मुदा ४ | 
'इति रीब्रह्मयैचत्े महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्ीकृष्णजन्मखण्डे | 

श्रीकृष्णागमनं नामोनसप्ततितमो ऽध्यायः । 
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सप्ततितमो ऽध्यायः 


अक्र्रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । | 
यथाऽक्रूरः स्वशरणं गत्वा कसेन प्रेषितः। चकार शयनं तरपे सुवा मिष्टान्नमुत्तमम्‌ ॥ 
सक्पूरश्च तास्वूळं चखाद्‌ चासितं जरम्‌ । जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रतः ॥ 
ततो ददश झुस्वप्नं पुराणश्रुतिसम्मितम्‌। निशावरोषसमये घाद्यादिपरिवर्जिते ॥ ३ ॥ 
अरोगी वद्धकेशश्व चस्त्रयुग्मलमन्वितः । सुतदपशायी सुस्निग्धश्विन्ताशोकविवर्जित 
| किशोरबयसं श्यामं द्विभुज सुरलीधरम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं घनमालाचिभूषितम्‌ ॥५॥ 
`| ‹ चन्दनोक्षितसवाङ्गं माळतीमास्यशो मितम्‌ । भूषितं भूषणाहेञ्च सद्रलमणिभूषणे: ॥-६॥ 
मयूरपिञ्छचूडश्च सस्मितं पद्मलोचनम्‌। एवम्भूतं द्विजशिशं ददश प्रथमं सुने ॥ ७॥ 
ततो ददशे रुचिरां पतिपुत्रवती सतीम्‌। पीतचस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ ८॥ 
ज्वलरप्रदीपहस्ताञ्च शुक्कघान्यकरां बराम्‌ । शर्चन्द्रनिमास्याञ्च सस्मितांवरदां शुभाम्‌ 
। ततो ददशे विप्रश्च प्रकुर्वन्तं शुभाशिषम्‌ । शवेतपद्मं राजहंसं तुरगञ्च सरोघरम ॥२०॥ 
ददृशे चित्रितं चारु फळितंपुष्पितं शुभम्‌ । आश्रनिम्वना रिकेल्गुर्वाकंकद्लीतरुम ॥११ 
दशन्तं श्वेतसर्पञ्च स्वात्मानं पर्वेतस्थितम्‌ । बृक्षस्थञ्च गजस्थञ्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ 
बोणां बादितपरन्तश्च भुक्तबन्तञ्च पायसम्‌। दघिक्षीरयुतान्ञञ्च पद्मपत्रस्थमीप्सितम्‌ ॥ 
झमिविदूसहिताङ्गञ्च रुदन्तं मो दितं तदा । शुङ्कधान्यपुष्पकर क्षणं चन्दनचचितम्‌ ॥१४ 
प्रासादस्थं समुद्रस्थमात्मानञ्च सलोहितम्‌ | छिश्नभिन्नक्षताङ्गञ्च मेदपूयसमन्वितम्‌ | 
ततो दद्शे रजतं मणि शुप्रश्च काञ्चनम्‌। मुक्तामाणिक्यर्लञ्च पूणेकुम्मजळं शुभम्‌॥ 
सुरमीश्च सत्रत्साञ्च वृषभेन्द्रं मयूरकम्‌। शुकश्च सारखं हंसं चिछं खञ्जनमेच च ॥१७॥ 
त्तास्वूळ पुष्पमादय ज्वळद ञ्नि सुराचेनम्‌ । पात्रतीप्रतिमां कृष्णप्रतिमां शिवलिङ्गकम्‌ ॥ 
` घिप्रवालाञ्च बालाञ्च सुपक्रफलितां षिम्‌ | देवस्थलीञ्च राजेन्द्र सिंहं व्याघ्रं गसंछुरम्‌ 
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६१६ # ब्रह्मंवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णाजनातर 
दृष्टा स्वप्नं समुत्तस्थौ चकाराहिकमीप्लितम्‌ । उद्धवं कथयामास सवं वृत्तान्तोष 
उद्धवाज्ञां समादाय इत्वा शुरुखुराचनस्‌ । 

यात्रां चकार श्रोकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद्‌ ॥ २१ ॥ 
ददर्श व्तमन्येचञ्च मडुलाहँ शुभप्रदम्‌ । घाञ्छाफरप्रदं रस्यं पुरो मङ्गलसूचकम्‌ २१ | 

चामे शचं शिवां पूर्णकुस्भं नकुललासकसा । 

| पतिपुत्रचठी साध्या दिव्यासरुणभीषतास्‌ ॥ २३ ॥ 

शुक्कपुष्पञ्च माल्यञ्च घान्यञ्च खञ्जनं शुभस्‌ । दक्षिणे ज्वलदभिश्व विप्रश्च वृषमं गत 

वत्सप्रयुक्तां धेनुञ्च श्वेताश्य राजहलकम्‌ । 

वेश्याञ्च पुष्पमालाञ्च पताकां दृधि पायसम ॥ २५॥ 
मणि खुवणं रजतं मुक्तामाणिक्यमीण्सितम्‌ । लद्चोमांलं जन्द्नञ्च माध्वीकं धृत्मुत्तमा 
कृष्णसारं फलं छाजसिद्धाई' दर्पणं तथा । विचित्रितं विमानश्र-खुदीपतां प्रतिमा तया 





' शुक्कोत्पलं पद्मचनं शड चिं चकोरकम्‌। मार्जार पवतं मेघं मयूरं शुकसारसम्‌ २4 


| 










शङ्कको किळचाद्योनां ध्वनि शुभ्राच मङ्गछम्‌ । 
विचित्रं कृष्णसड्रीतं हरिशब्दं जयध्चनिम्‌ ॥ २६॥ 
एचम्भूतं शुभं इष्टा शरुत्वा प्रहष्ममानलः । प्रविवेश हरि स्सृत्वा[पुण्यं : वृन्दावन वनम| 
ददर्शं पुरतो रम्यं रासमण्डलमीप्सितम्‌ । चन्दनागुरुकस्त्रीपुष्पचन्दनवायुना ॥ १ 
चासितं मङ्गलघटै रम्भास्तम्मैचिराजितम्‌। आग्नपल्लवसङ्घैश्व: पट्टसूचाविचित्रित: (१४ 
| शोभितेः परितः शश्वत्‌ पद्चरागविनिमितम्‌ । | 
शोभित शोभनाहेञ्च त्रिकोटिरल्लमन्दिरैः ॥ ३३ ॥ | 
रम्येः कुजकुटीरेश्ध राजितं शतको टिभि: । रासं वृन्दाचनं दुष्टा कियदुदूर ययौ ब | 
ददशे पुरतो रस्यं नन्द्चजञमनुत्तमम्‌ । परं वैकुण्ठसङ्काशं चेकुण्डनिलयं शुभम | ३५॥| 
रलसो पानसंयुक्त रलस्तम्मैचिराजितम्‌ । 
नानाचित्रविचित्राब्य' सद्रज्ञवलयाग्धितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
खचितं मणिसारेण रचितं चिश्वकर्मणा । द्वारिद्ृशेन मार्गेण राजद्वार पिवेश Fh 
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। 





सप्ततितमोऽध्यायः ] # अक्रूरस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # : ६१७ 


पताकारल्लजालाढ्य मुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ । रनद्र्पणशोभादय रत्नचित्रविचित्रितम्‌ । 
रलचीथीविरचितं मङ्गल मङ्गलैघेटै; ॥ ३८ ॥ 
अक्रूरागमन श्रुत्वा साहादो नन्द्‌ एव च । 
सहितो रामरष्णाम्यां जगामानु वजाय चे ॥ ३६॥ 


| वृकभान्वादिसियुक्तःकत्वा वेश्यांपुरःसराम्‌ । पूर्णकुम्मंगजेन्द्रञ्च कत्वा ऽग्र शुक्कघान्यकम्‌ 


सट. जि 


कृष्णां गां मधुपर्कश्च पाद्यं रलासनादिकम । 
गुहीत्वा खादर: शान्तः सस्मितो चिनतरुतथा ॥ ४१ ॥ 
आनन्दयुक्तो नन्दश्च सगणः सहवालकः। दृट्टाःक्र्र महाभाग तूणेमाळिङ्गनं ददौ ॥४२॥ 
प्रणेसुः शिरसा सर्वे गोपा जग्रहुराशिषम्‌ । परस्परञ्च संयोगो बंभूच गुणवान्‌ सुने ॥ 
क्रोड़े चक्कारक्र्सश्व कृष्णां रामं क्रमेण च। चुचुम्व गण्डयुगरे पुलका ञ्चितषिग्रहः ॥ 
| साश्चनेत्रोऽतिसाह्ादः कृतार्थ: सिद्धवाञ्छितः । | 
द्द्श कृष्णं द्विभुजं क्षणं श्यामलघुन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं मालतीमाद्यभूषितम्‌ । चन्दनो क्षितसचांङ्ग परं वंशीघर वरम्‌ ॥४६॥ 
स्तुतं त्रह्मेशशेषाद्येर्मनीन्द्रे: सनकादिभिः । वीक्षितं गोपकन्याभिः परिपूणेतमं विभुम्‌ 
क्षणं ददर्शं क्रोइस्थं सस्मितञ्च चतुभुजम्‌ । 
लक्ष्मीसरस्वतीयुक्त घनमालाविभूषितम्‌ ॥ ४८॥ 
। सुनन्दनन्दकुमुदैः पाषंदैः परिसेवितम्‌। सेवितं सिद्धसट्रेश्ध भक्तिनम्रेः परात्परम्‌ ॥ 
क्षणं द्द्शे देवं तं पञ्चचक्त्रे त्रिलोधनम्‌ । शुद्धस्फटिकसड्भाशं नागराजविराजितम्‌ ॥ 
| दिगस्बर परं ब्रह्म भस्माङ्गञ्च जटायुतम्‌ । 
जपमालाकरं ध्याननिष्ठ श्रेष्ठश्च योगिनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


क्षणं चतुर्मुखं धयाननिष्ठं शरेष्ठं मनीषिणाम्‌ । क्षणं घर्मेस्चरूपञ्च रोषरूपं क्षणं क्षणम्‌ 


क्षणं भारकररूपञ्च ज्यो तीरूपं सनातनम्‌ । 
क्षण परमशोभाढ्य कोटिकन्दपे निन्दितम्‌ ॥ ॥५३ ॥ 
कामिनीकमनीयञ्च कामुकं कामसंयुतम्‌। एघम्मू्त शिशु दष्टा स्थापयामास चक्षसि 
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६१८ : * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीहष्णजनमतरणे | 
रत्नसिंहासने रम्ये नन्ददत्ते च नारद्‌-। इत्वा प्रदक्षिणं भक्तया पुलका झिंतविग्रर 





प्रणम्य शिरसा भूमो तुष्टाच पुरुषोत्तमम्‌॥ ५५ ॥ 
अक्रूर उवाच । 
नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । सर्वेषामणि विश्वानामीश्वराय नमो नमः| 
पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च। निर्णणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥ ५३। 
सर्वदेवस्वरूपाय सवेदेवेश्वराय अ। सर्वदैचाधिदेखाय विश्वादिभूतरूपिणे ॥ ५८। 
असंख्येछु च विश्वेषु ब्रह्मचिष्णुशिधात्मकः । 
स्चरूपायाद्चीजाय तंदीशविश्वरुपिणे ॥ ५६ ॥ 
[नमो गोपाडूनेशायं गणेशेश्वररूपिणे । नमः सुरणणेशाय राधेशाय नमो नमः॥६॥ 
' राधारमणरूपाय राधारुपधराय च। राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च| 
| राधासाध्याय राधाधिदेचप्रियतमाय च । राधाप्राणाधिदेवाय विश्घरूपाय ते नमः 
वेदस्तुतात्मवेदज्ञरूपिणो घेद्नि नमः । वेदाधिष्ठातृदेचाय वेद्बीजाय ते नमः ॥ ६३॥ 
| यस्य लोमखु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यश:। | 
मददद्विष्णोरोश्वराय घिश्वेशाय नमो नमः ॥ ६४ ॥ 
। स्वयं ` प्रकतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः । प्रक्रतीश्वररूपाय प्रधानपुरुषाय च॥ ६५॥ 
। इत्येचं .स्तचनं कृत्वा मूर्च्छामाप सभातले | पपात सहसा भूमौ पुनरीशं ददशे सः 
५ बहिस्थं हृदयस्थन्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । परितः श्यामरूपञ्च विश्वस्थं विश्वमेवच 
: अक्रूर मूच्छितं द्रष्ट्या नन्दः साद्रपूचंकम्‌। रलसिहासने रस्ये वासयामास नारद 
' पप्रच्छ सचंचृत्तान्तं किञ्चिदुदृष्टमिति त्वया । मिष्टान्नं भोजयामास कुशलञ्च पुतुः 
अक्रूरः कथयामास कंसवृत्तान्तमी प्लितम्‌ । स्वपित्रोर्मोक्षणार्थञ्च गमनं रामकृष्णयोः | 
इत्यक्रूरङ्तं स्तोत्रं यः पठेत्‌ सुसमाहितः । अपुत्रो भते पुत्रमभार्यो लभते प्रियाम्‌ | 
' अधनो धनमाप्नोति निभूमिरुवरां महीम्‌। हतप्रजः प्रज्ञां लेमे प्रतिष्ठाञ्च प्रतिष्ठिः | 
यशः प्रामोति विपुलमयशर्घी च छीलया ॥ ७२ ॥ | 
____ इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे अक्करस्तोत्रम्‌। 
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| ._॥ अथ खुष्चाप समये. परं संहएमानसः। रम्ये चम्पकतट्पे च छृष्णं कृत्वा स्वघक्षसि ॥ 
| । प्रातरुत्थाय सहसा छत्वाहिकमलुत्तमम्‌। स्वर्थे खापयामास रामं कृष्णं जगत्पतिम्‌ 

गव्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्रव्यं सुदुलभम्‌। बृषभानुञ्च नन्दञ्च सुनन्दं चन्द्रभानकम्‌ 
नानाप्रकार चाद्यञ्च सुदङ्गसुरजाद्किम्‌ । परहं पणवञ्चेच ढक्कां दुन्दुभिमानकम्‌ ॥७६ 
सज्ञालंनहनीकांस्यपट्टमद्लमण्डचीम्‌ । चादयामास सानन्दं नन्दगोपो व्रजेशचरः ॥७७ 
: श्रत्वा घाद्यञ्च गोप्यश्च गमनं रामकृष्णयोः । 
दृष्ट्या कृष्णं रथस्थं तमाययुः कोपपीडिताः ॥ ७८ ॥ 
कृष्णेन धारिताः स॒राः परेरिता राधया द्विज्। वभञ्जरोश्वररथं पादाघातेन लोलया ॥ 
तत्र सर्वेखु गोपेषु हाहाकारं कृतेषु च | प्रययुदळःत्यश्च छप्णं कृत्वा स्ववक्षसि ॥८०॥ 
„ काचितक्रूरं तमक्रूरं भत्संयामास कोपतः। काश्चिद्वदुध्चाच चस्त्रेणचाक्ूरं प्रययुस्ततः 
। काचित्तं ताडयामास कङ्कणेन करेण च | तह्र्त्रं हारयामाख कृत्वा विवसनं सुने ॥ 
| क्षतविक्षतसर्वाङ्गं दष्ट्घाक्रूरञ्च माधवः । जगाम राधानिकटं योधयामास तां पुनः ॥ 
. आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च सादरम्‌ । अक्रूर योधयामास बोधयामास तां चिभुः 
आकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌ । बिचित्रघस्त्रसंयुक्तं ददर्श पुरतो हरिः ॥ 
खचितं मणिराजेन रचितं विश्वकमेणा। 
तं दृष्ट्या भातृभवनमाजगाम जगत्पतिः ॥ ८६॥ 
सुक्तवा पीत्वा सुखं सुप्त्वा गमने सहवबाव्धवः । तस्यौ मुनीन्द्रदेवेन्द्रत्रहेशशोषव न्दितः॥ 
सुषुपर्गोपिकाः सर्वाः परं संहृष्टमानसाः । पुष्पतद्पे च रम्ये च राधया सह नारद्‌ ॥ 
सवे चानन्द्युक्ताश्च जना गोकुलबालिनः । केचिद्गोपाश्च ननृतुः केचित्‌ सङ्गीततत्पराः 
इति श्रीत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्ृषणजन्मखण्डे 
गोपीषिषयो नाम सप्ततितमोऽध्यायः । 


क 
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एकसप्ततितमो 5ध्यायः 
यात्रामङ्गलवणेनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

राधिकायाञ्च सुप्तायां सुाछु गोपिकालु च । पुष्पचन्दनतल्पे च वायुना सुरमीक्रते 
तृतीयप्रहरेऽतीते निशायाञ्च शुभक्षणे । शुभचन्द्रक्षेयोंगे 'याश्टुतयोगसमन्तिते ॥ २॥ 
सौस्यस्वाभियुते लयन सौस्यग्रहविको किते । पापत्रहसमासकदुएदोषादिचजिते ॥ ३॥ 

यशोदां बोधयामास कारयामास मङ्गछस्‌ । 

बन्धूनाशवासयामास समुत्थाय हरिः रुघयस्‌ ॥ 8 ॥ 

वादं निषेधयामास राधिकाभयभीतचघत्‌ । 

स्वतन्त्रो विश्वकर्ता च पाता भर्ता स्वतन्त्रचत्‌ ॥ ५॥ 
प्रक्षाल्य पाद्युगळं धृत्वा धोतेच वाससी । उचाल संस्कृते स्थाने विलिसे चन्दनादिता 
फलपल॒वसंयुक्त संस्कृतं चन्दनादिभिः । चामे ङृत्वा पूर्णकुम्भ॑ घहिं चिप्रं स्वदक्षिणे। 
पतिपुत्रचतीं दीपं देणं पुरतरुतथा । दूर्घाकाण्डञ्च सुस्निग्धं पुष्पं धान्यं सितंशुभम्‌ 
गरुदत्तं गृहीत्वा च प्रददौ मस्तको परि। घुतं ददर्श माध्वीकं रजतं काञ्चनं दधि ॥४ 
चन्दनं लेपनं कृत्वा पुष्पमालां गले ददो । गुरुषगं ब्राह्मणञ्च चन्दयामास अक्तितः ॥ 
शङ्खुऽ्वनि वेद्पाठं सङ्गीतं मङ्काष्टकम्‌ । चिप्राशीवंचनं रम्यं शुश्राच परमादरम्‌ ॥११| 
ध्यात्वा मङ्गलरूपञ्च सवेत्र मङ्गलप्रदम्‌ । चिक्षेप दक्षिणं पादं सुन्दूरं ्वात्मविमदम | | 
वित्य नासिकां बामभागं मध्यमयाविशुः । विखज्यचायं सम्पूर्ण नासादक्षिणरभरतः | 
ततो ययौ नन्दनन्दो नन्द्स्य प्राङ्गणं घरम्‌ । सानन्दः परमानन्दो नित्यानन्दः सना | 

नित्योऽनित्यो नित्यबीजस्वरूपो नित्यचिद | 

नित्याडूभूतो नित्येशो नित्यक्कत्यघिशारदः ॥ १५ ॥ | 
नित्यनूतनरूपञ्च नित्यनूतनयौचनः । नित्यनूतनवेशञ्च घयसा नित्यनूतन: ॥ १६॥ | 
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| द्विसप्ततितमो5ध्यायः | # श्रीकृष्णस्य मथुरागमतम्‌ # ६२१ 


नित्यनूतनसस्भाषो यत्प्रेम नित्यनूतनम्‌ । नित्यनूतनसग्प्रा ति:सोभाग्यं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
` खुधारसपर॑ मिष्टं यद्वाक्यं नित्यनूतनम्‌। नित्यनूतनभक्तञ्च यत्पदं नित्यनूतनम्‌ ॥ 

स्थायं स्थायं प्राङ्गणे5स्मिन्‌ मायेशो मायया युतः । 

अतीचरम्ये सुस्निग्धो बभूव गमनोन्सुखः ॥ १६ ॥ | 
रम्मास्तस्भसमूहैथ्व र्सालपछवान्चितैः । पटसूतनिबद्ेश्व सुन्दरैश्व खुसंस्कते ॥ २० ॥ | 
वद्मरागरेण खचिते रचिते विश्वकमेणा । कस्तूरीकुङ्कमाक्तैश्व चन्दनेश्च सुसंस्कृते ॥२१॥ 

तत्र तस्थी स्वयं कृष्णः सहाक्रूरः सवान्धघः । 

यशोदया समास्छिष्ो वामपाश्‍वन मायया ॥ २२ ॥ 

नन्देनानन्दयुक्तेनास्छिष्रो दक्षिणपाश्वेतः । 

सम्भाषितो बान्धवेश्च पित्रा मात्रा च चुम्बितः ॥ २३ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे यात्रा- 
मङ्गल नामैकसप्ततितमो5ध्याय: । 


द्विसप्ततितमो उ्यायः 
श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ | 


श्रीनारायण उचाच । 
अथ कृष्णो शुरु नत्वा:निर्गम्य शिविरान्सुने । 
आरुह्य स्वर्गयानञ्च शुभां मधुपुरीं ययो ॥ १'॥ 
विधेश मथरां रम्यांसहाक्ररगणैसमम्‌। निर्जित्य शक्रनगरीं शोभायुक्तां मनोहराम्‌ ॥ 
रलश्रेषेन खचितां रचितां विश्वकर्मणा | अमूल्यरत्नकलश राजितेश्च विराजिताम्‌ ॥ 
राजमार्म शत रिष्टैवेंशितां रुचिरैचेरैः । चन्द्राकारेश्चन्द्रसारेमणिसि परिसंस्कृतेः ॥ 
विचित्रैम॑णिसारैश वीथीशतबिनिर्मितैः । शोमितैवेणिजैः धेष्ठेःपुण्यचस्तुसमन्वितेः ॥ 
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. रल्ललड्डारभूषात्य: शोभितां पद्मिनीगणैः। स्थिरयौचनसंयुक्तेनिमेषरहिते: परै 


` 8२२ # ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ + [४ श्रीकुष्णजन्मत्र 


सरोवरसहस्रेश्च परितः परिशो भिताम्‌ । शुद्धस्फटिकसड्भाशः पद्वरागविराजिते १ 

॥७॥ 

साक्षतेरूध्ववद्नेः कृष्णद्शेनळाळसैः । भ्रूभङ्गलीलालो लैश्च शश्वच्चञ्चल्लोचनेः | ८) | 

शश्चत्कामसमायुक्तैः पीनश्रोणिपयो धरैः । | 
छोमलाङ्गेमध्यकूपै रतिसारविशारदैः ॥ ६ ॥ 
रल्निर्माणयानानां कोटिभिः परिशो सिताम्‌ । 

भूषणेभूषिताभिश्च यिन्निताभिञ्च चित्रक: ॥ १० ॥ 
नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानत्रिकोणिशिः । 

नानाफुष्पेः पुष्पितासिर्यक्ता भिमेघुसूदनैः ॥ ११॥ 


hy संयुक्तेम स्‌ ०” छी % बजे ~ 
'माधुयमधुसंयुक्तमधुछुब्धमुदान्वितेः । माध्चीकमधुमत्तश्च युक्तेमधुकरीचयः ॥ १२॥ 


नानाप्रकारदुर्गश्च दुगस्यांचेरिणां गणे: । रक्षितां रक्षकेःशाशवद्रक्षाशार्त्रविशारदैः | 
त्रिकोट्याट्टालिकाभिश्च संयुक्तां सुमनोहराम्‌ । रचिता भिश्च सद्रले वि चिते विशवकणा 
एवम्भूताञ्च मथुरां दुष्टा कमललोचनः । दद्शे पथि कुब्जां तां बद्धामतिजरातुराम्‌। 
यान्तीं दण्डसहायेन चातिनप्रां नमद्बळीम्‌ । 
रुक्षितां घिकृताकारां विभ्रतीं चन्दनद्रवम्‌ ॥ १६ ॥ 
कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च स्पृष्टमात्रेण नारद्‌ । सुगन्धिमकरन्देन गन्धाढ्यः सुमनोहरम्‌॥ 
सा टुट्टासस्मिता बृद्धा श्रीकान्तं शान्तमीश्वरम्‌ । 
थ्रीयुक्त श्रोनिवासं तं श्रीबीजं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १८॥ | 
अणस्य सहसामूऽनां भक्तिनम्रा पुराऽ्जलिः । प्रददौ चन्दनं तस्य गात्रे श्यामलसुन्दरे। | 
गात्रेषु तढुगणानाञ्च स्वर्णपात्रकरा घरा। कृत्वा प्रदक्षिणं कृष्णं प्रणनाम पुनःपुनः। | 
श्रीक्रष्णदृृष्टिमात्रेण श्रीयुक्ता सा वभूष ह । सहसा श्रीसमा रम्या रूपेण यौवनेत च. | 
बहिशुद्धा सुषसना रत्नभूषणभूषिता । यथा द्वादशवर्षीया कन्या धन्या मनोहरा * | 
विस्बोष्ठी सस्मिता श्यामा तप्तकाञ्चनसन्निमा । | 
सुश्रोणी सुदतीबिल्वफलतुल्यपयो घरा ॥ २३ ॥ 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ] # कुब्जोद्धारचर्णनम्‌ # | ६२३ 
अमूल्यरत्ननिमाणद्दारसारविराजिता । गजेन्द्रराजगमना रत्नमञ्जीररञ्जिता ॥ २४॥ 
विभ्रती कवरीभारं माळतीमाल्यचेष्टितम्‌ । रक्षितं चामभागेन रुचिरं वर्तलाकृतिम्‌ ॥२५ ` 
सिन्दूरविन्दु दधती दाड़िस्वकुसुमाकृतिम्‌ । कस्तूरीविन्दुसुपरि सादं चन्दनविन्दुभि 
रत्नद्पेणहस्ता च प्रसस्ता रतिक्रमेसु | श्रीकृष्ण॑ं बरयामास छोललोचनकोणतः ॥ 
श्रीचासस्तां समाश्वास्य ययो स्थानान्तरं परम्‌ । 
कृतार्थरूपा सा प्रीत्या ययौ पद्मा यथाल्यम्‌ ॥ २८॥ 
साददरी स्वभवनं यथापझालयालयम्‌ । रत्नशय्याचिरचितं सद्र्त्नखारनिमितम्‌ ॥२४॥ 
_शल्मप्रदीपराजीभीराजताभिश्च राजितम्‌ । रत्नद्पेणराजेश्च राजितं परितस्ततः ॥ ३० ॥ 
सिन्दूरस्त्रताम्वूळं श्वेतचामरमाल्यकम्‌। चिभ्रतीमिश्च दासीमिवेशितं दाससंघकः ॥ 
तत्र गत्या च सुक्तवा च मिष्टान्नंपरमंसुदा। सुष्वाप रत्नपर्यङ्क सा दासीमिश्र सेविता 
सकपूरञ्च तास्वूळं कस्त्रीकुङ्कमान्वितम्‌ । चन्दनं स्थापयामास स्वतद्पे हरये सतो ॥ 
माळतीमाल्ययुगळं कप्रा दिखुषासितम्‌ । 
शीतल सलिल स्वाद मिष्टान्नं स्वसमीपतः ॥ ३४ ॥ 
कमणा मनसा वाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम्‌। हरेरागमनऽ्चापि सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ ॥ 
जगत्कृष्णमयं शश्चत्पश्यन्ती कासुकी सुनेः। 
' कोरिकन्द्पलीलाभं कामासक्तञ्च कामुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो ददर्श श्रीकृष्णो माळाकारं मनोहरम्‌। माळासमूहं विञ्नन्तं गर्च्छतं राजमन्द्रिम्‌ 
सोऽपि दष्टा च श्रीकान्तं प्रणम्य शिरसासुवि । ददो माल्यसमूहञ्च कृष्णाय परमात्मने 
कुष्णस्तस्मै घरं दत्वा स्वदास्यमतिदुर्छमम्‌ । माल्यं गहीत्वा प्रययौ राजमार्ग चरं चरः 
ततो ददर्श रजकं बिभ्रन्ते घस्रपु्चकम्‌ | अहडकृतं वलिछञ्च सततं योचनोद्धतम्‌ ॥४०॥ 
वस्त्रं ययाचे तं कृष्णो विनयेन महासुने । स तस्मै न ददौ घस्त्रं तमुघाच च निष्ठुरम्‌ 
रजक उचाच । 
गोरक्षकाणां त्वयोग्यं घस्त्रमेतत्‌ सुदुटेम्‌ । राजयोग्यञ्च हे मूढ़ हे गोपजनचल्लभ ॥ 
गृहीत्वा गोपकन्याश्च कन्यालोलपलम्पट । यद्विहारः छतस्तत्र डृन्दारण्येऽप्यराजके ॥ 
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३२४ | # त्रह्ावेचत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रोळष्णजन्मत्र 
न चात्र ताद्रशं कर्म राज्ञः कंसस्य चत्मेनि । 
विद्यमानोऽत्र राजेन्द्रः शास्ता दुएस्य तत्क्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
रजकस्य वचः शरुत्वा जहास मधुसूदनः । जहास चलदेचश्व खाक्रूरो गोपचर्गकः ॥४५ | 
तं निहत्य चपेटेन जग्राह वस्रपुञ्चकम्‌ । घर्त्रं संघारयामास श्रीकृष्ण: सगणस्तथा। | 
रलयानेन गोलोकं पार्षदेवेष्टितेन च । ययौ रजकराजश्य 'घृत्वा दिव्यकलेवरम ॥४५ | 
शश्वद्यौवनयुक्तञ्च जरास्तृत्युहर॑ घरम्‌। पीतवरुतरसमायुक्त स्मितं श्यामसुच्द्रम | 
चभूव सो5पि गोलोके पाषंदेषुच पार्णेदः। छृष्णल्यागमनं तत्र सस्मार सततं घशी॥४७ | 
अस्तं गतो दिनकरोऽप्यक्रूरः स्घणूहं ययौ ! 
कृष्णस्यानुमति प्राप्य कृष्णोऽपि कर्यचिद गुह्‌ ॥ ५० ॥ 
चेष्णचस्य कुविन्द्स्य तस्मिन्‌ न्‍्यस्तथनस्य च । खानन्दो' नन्द्स हितो चळदेवा दिभिः 
स भक्तः पूजयामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌। तस्मै ददौ स्वदास्यञ्च ब्रह्मा दिदेषदु्मम्‌ 
पय्यंड्के खुषुपुः सर्च भुत्तवा मिष्टान्नसुत्तमम्‌ । 
निद्राऽच लेभे सा कुब्जा निद्रेशोऽपि ययौ सुदा ॥ ५३ ॥ 
यत्वा ददर्श कुज्जां तां रल्लतदपे च निद्रिताम्‌। दासीगणैः परित्रृता सुन्दरी कमलामिव 
वो धयामास तां कृष्णो न दासीश्वापि निद्रिताः । 
तामुचाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
श्रीभगचानुवाच । | 
त्यज निद्रां महाभागे श्शङ्गारं देहि सुन्दरि । पुरा शूर्पणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च 
तपःप्रभाचान्मां कान्तं भज श्रीक्कष्णजन्मनि | 
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कान्ते तपःक्ृतम्‌ ॥ ५७॥ 
अधुना सुखसम्मोगं इत्वा गच्छ ममाळयम्‌। सुदुळेमञ्चगोळोकं जरामृत्युं पम । 
इत्युत्तवा श्रीनिवासश्च कृत्वा तामेष वक्षसि । | 
नयां चकार शङ्कार चुम्बनञ्चापि कामुकोम्‌ ॥ ५६॥ ः 
सा सस्मिता च श्रीकृष्णं नचसङ्गमळञ्जिता। चुचुम्ब गण्डे क्रोडे तां चकारकमलां बवा | 
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द्विसत्ततितमो$ध्याय: ] + कसदुःस्घप्तकथनम्‌ % ६२५ 


खुरतेविरतिर्नास्ति दम्पती रतिपण्डितौ । नानाप्रकारसुरत॑ वभूव तत्र नारद ॥ ६१ ॥ 
स्तनश्रो णियुगं तस्या विक्षतञ्च चकार ह। भगवान. नखरैस्तीक्षणेदंशनैरघरं घरम्‌॥६२॥ 
निशावलानसमये घीय्योधानं चकार सः । सुखसम्मोगभोगेन मूच्छांमाप च सुन्दरी; 
तत्राजगाम तां तन्द्रा कृष्णचक्षःस्थलस्थिताम्‌ । 
युचुधे न दिषारात्रं स्वगं मत्यं जले स्थलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सुप्रभाता च रजनी बभूच रजनोपतिः । पत्युव्यंतिक्रमेणेच लज्लयेच मलीमसः ॥ ६५ ॥ 
अथाजगाम गोळोकात्‌ रथो रल्नविनिमितः । जगाम तेन तं लोकं घृत्वा दिव्यकलेचरम्‌ 
बहिशु्धांशुकाधानं रल्रभूषणभूषितम्‌ । प्रततकाञ्चनाभासं नित्यं जन्मादिवजितम्‌ ॥६७ 
सा बूच च तत्रेचगोपी चन्द्रसुखो सुने । गोप्यः कतिविधास्तस्या वभूवुः परिचारिकाः 
भगचानपि तत्रेच क्षणं स्थित्वा स्वमन्दिरम्‌ ।. जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दनः 
अथ कंसो निशायाञ्च निद्रायां भयषिहृलः । ददश दुःखदुःस्वप्रमात्मनो मृत्युसूचकम्‌ ॥ 
दर्शा सूर्यं भूमिस्थं चतुःखडं नमश्च्युतम्‌ । दशखण्डं चन्द्रविम्वं भूमिस्थं खाच्च्युतंसुने 
पुरुषान्‌ विळृताकारान्‌ रज्जुहस्तान्‌ दिगम्वरान 
चिधवां शृद्रपल्लोञ्च नम्माश्न छिन्ननासिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हसन्ती चूर्णतिलकां श्वेतकष्णोचमूर्डजाम्‌। खङ्गखर्परहस्ताञ्च लोलजिह्वाञ्च विश्रदीम 
मुण्डमाळासमायुक्तां गर्दभं महिषं वृषम्‌। शूकरं भलुक काकं शुभ्रं कङ्कुञ्च चानरम्‌ ॥ 
विरजं कुक्कुरं नक्रं श्टगालं भस्मपुञ्जकम्‌ | अस्थिराशि तालफलं केश कार्पासमुल्चणम्‌ 
निर्वाणाङ्गारमुद्काञ्च शवं मत्यं चिताश्रितम । 
कुलालतैलकाराणां चक्रं चक्रं कपदेकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्मशानं द्ग्घकाष्ठञ्च शुष्ककाषं कुरां तृणम्‌। गच्छन्तञ्च कवन्धञ्च नद्न्तं खुतमस्तकम्‌ 
द्गधस्थानं भस्मयुतं तड़ागं जलवजितम्‌। दग्धमत्स्यञ्च ठोदञ्च निर्वाणदग्घकाननम्‌ ॥ 
गलत्कुष््च वृषलं न्नञ्च मुक्तमूर्डजम्‌ । अतीषरुष्टं घिप्रश्च शपन्तं गुरुमीहरशम । 
अत्तीचरुष्टं भिक्षुश्च योगिनं वेष्णवं नरम्‌ ॥ 9६ ॥ 
_- एवं दृष्टा समुत्थाय कथयामास मातरम्‌ । पितरं भ्रातर॑ पल्ली रुदन्तीं प्रेमविहलाम ॥. 
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` मञ्चकान्‌ कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ 
मलं सेन्यञ्च योद्धारं कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ८१ ॥ | 
समाञ्च कारयामास पुण्यं स्वस्त्ययनं शिवम्‌ । यत्नेन योजयामास योगेयुक्तंपुरोहित्म 
उवास मञ्चके रस्ये. घृत्वा खड्ग विळक्षणम्‌। रणे नियोजयामास योद्धार युद्धको विदम्‌ 
घासयामास राजेन्द्रान्‌ त्राह्मणांच्य सुनीशव पन्‌ । 
त्राह्मणांश्च खुहृद्वर्गान्‌ घर्मिष्ठान्‌ रणको चिदान्‌ ॥ ८४॥ 
अथाजगाम गोविन्दो रामेण सह नारद्‌ । महेशस्य अलुर्मध्यं बभञ्च तत्र लीलया [८१ 
शब्देन नस्य मथुरा,बधिरा च बसून ह ॥ ८६ ॥ 
विषाद्‌ प्राप {कंसश्च सुदश्च देवकी लुतः | उपस्थितः खभामध्ये गजमल निहत्य च | 
योगी ददश तं देवं परमात्मानमीश्चरम्‌ । यथा दृत्पद्षमध्यस्थ ताइूशं चहिरेच च ॥८८ 
राजेन्द्ररूपं राजानःःशास्तारं दण्डधारिणम्‌ । 
` "पिता माता ढुग्चमुखं स्तनान्धं वाळक यथा ॥ ८६॥ 
कामिन्यः को टिकन्दर्पलीलाळावण्यघारिणम्‌ । कंखश्चकाळपुरुषं चैरिणं तस्यवान्धवाः 
मला म्वत्युपदञ्चेच प्राणतुद्यञ्च यादवाः ॥ ६० ॥ 
` नमस्कृत्य सुनीन्‌ विप्रान्‌ पितरं मातरं गुरुम्‌ । जगाम मञ्चकाभ्यां हस्तेकृत्वाखुदर्शनम्‌ 
दुष्टा भक्त भक्तचन्धुः कृपया च कृपानिधिः । 
| ` आक्ृष्य मञ्चकात्‌ कंसं जघान लीलया सुने ॥ ६२ ॥ 
राजा दद्शे विश्वश्च सर्व छृष्णमयं परम्‌ । पुरतो रल्यानञ्च हीराहारविभूषितम्‌॥६३। 
ययी विष्णुपदं रुफोतो दिव्यरूपं विधाय च। तेजो विवेश परमं कृष्णपादांम्बुजे मुने 
नित त्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेभ्यो 'घनं ददौ । ददौ राज्यं राजच्छत्रसुग्रसेनाय धीमते 
. स वभूव नृपेन्द्श्च चन्द्रवंशससुद्गचः । चिललाप क॑ लमाता पल्लीवर्गश्च तत्पिता ॥ ६॥ 
 शान्धव्रा मातृवर्गश्चःभगिनी प्रातृकामिनी । दर्शनं देहि राजेन्द्र सपुत्तिष्ठ न॒पासने॥६ 
| राज्यं रक्ष धनं रक्ष वान्धवं बळमेव च। . 
"| ' कयासि वान्धवान्‌ हित्वा त्वमन [थान्‌ महावळ ॥ ६८ ॥ 
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ब्रह्मादिस्तम्बपय्येन्तमसंख्यं विश्वमेव च। सर्व चराचराधारं यः सजत्येघ लीलया ॥ 
ब्रहोशरीषधर्माख्च दिनेशश्च गणेश्वरः। मुनीन्द्रचर्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमहनिशम ॥ 
वेदाः स्तुवन्ति यं कृषणं स्तौति भीता सरस्वती । 
स्तौति यं प्रकृतिह ष्टा प्राक्रत प्रकृतेः परम्‌ ॥ १०१ ॥ 
स्वेच्छामयं निरीहञ्च निर्गणञ्च निरञ्जनम्‌ । परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीशचरम्‌॥१०२॥ 
नित्यं ज्यो तिःस्वरूपश्च अक्तानुप्रहचिग्रहम्‌ । नित्यानन्दञ्चनित्यञ्च नित्यमक्षरविग्रहम्‌ 
सोऽचतीणो हि भगवान्‌ भारावतरणाय च। गोपाळवाखवेशश्च मायेशो मायया प्रभुः 
स्र यं हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । 
स यं रक्षति सर्वात्मा तस्य न्ता न कोऽपि च ॥ १०५॥ 
इत्येघम्नुत्व्घा सबेश्च विरराम महामुने। ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यः सचे धनं ददौ ॥ 
भगवानफि सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम्‌। छित्त्वा च लोइनिगड़ं तयोमॉक्षन्चकारस: . 
ननाम दण्डवद्भूमौ मातरे पितरं तथा । तुष्टाव भक्त्या देवेशो भक्तिनन्रात्मकन्धरः ॥ 
. श्रीभगवाइुघाच। 
पितरं मातरं विद्यामन्त्रदं शुरुमेध च। यो न पुष्णाति पुरुषो याचज्जीबञ्च सोऽशुचिः 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता घग्द्यो महान गुरुः । पितुःशातगुणैर्माता गर्भघारणपोषणात्‌ 
माता च पृथिचीरूपा सचेभ्यश्च हितेषिणी । नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वपांजगतीतले 
विद्यामन्त्रप्रद्‌ः सत्यं मातुः परतरोणुरुः। न हि तस्मात्परः कोऽपि घन्यः पूज्यश्चवेद्तः 
इत्येचमुक्तवा श्रीकृष्णो बलभद्रो ननाम च । 
माता चकार तो क्रोडे पिता च सादरं सुने ॥ ११३॥ 
मिष्टान्नं परमं तौ च भोजयामास साद्रम्‌। नन्दः्च भोजयामास गोपाळानपरमाद्रम्‌ 
भड़ल कारयामास भोजयामासब्राह्मणान्‌। घसुवेसुसमूहञ्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ 
इति श्रीत्र्मचैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीङृष्णंजन्मखण्डे 
कंसचधचसुदेचदेचकीमोक्षणं नाम द्विस्ततितमोऽध्यायः । 


र र कप है आती 
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त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 
नन्दाय ज्ञानकथनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
अथक्ृष्णञ्च सानन्दं नन्दं तं पितरंनळः। योधयामासशोक्कार्त दिव्येराध्या त्मिकादिपिः 
उच्चैरुद्न्त निश्चेष्टं पुत्रघिच्छेद्कातरम्‌ । गत्वा तस्मे झुनिश्रेष्ठमित्युचाच जगत्पति | 
श्रीभगवासुधाच । 

निवोध नन्द सानन्दं त्यज शोक सुदं छम । ज्ञानं गृहाण महत्तं यदत्तं ब्रह्मणे पुरा ॥श 
यद्यइत्तञ्च रोषाय गणेशायेश्वराय च । दिनेशाय झुनीशाय योगीशाय च पुष्करे 

कः कस्य पुत्र: कस्तातः का माता कस्यच्चित्‌ ङुतः । 

आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वकृतंक्मंणा ॥ ५ ॥ 

कमांनुसाराज्ञन्तुश्च जायते स्थानभेद्तः । 

कमणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नपख्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विजपत्न्यांक्षत्रियायां वेश्यायांशूद्रयो निषु । तियंग्यो निघुकश्चिञ्च कश्चितपश्षादियोगिए 
ममैच मायया सर्व सानन्दा घिषयेछु च | देहत्यागे चिषण्णाश्च चिच्छेदै वान्धवस्य व 

प्रजाभूमिधनादीनां घिच्छेदो मरणाधिकः । 

नित्यं भवति मूढुश्च न च विद्वान्‌ शुचा युतः ॥ ६॥ | 
मद्गक्तो भक्तियुक्तश्च मद्याजी विज्ञितेन्द्रिय: । मन्मन्ञोपासकश्वेच मत्सेबानिरताशुषि | 
मद्भयाद्वाति वातोऽयं रविर्भाति च नित्यशः । भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च कालभेदे च वपत | 
वहिदंहति सृत्युश्च चरत्येच हि जन्तुषु । विभति वृक्षः कालेन पुष्पाणि च फाति | 
निराधारश्च वायुश्च बाय्घाधारश्च कच्छपः । रोषश्च कच्छपाधारः रोषाधाराश्च पर्ष 

[तदाधाराश्च पातालाः सप्त एच हि पङ्क्तितः । | 
| निश्चलञ्च जलं तस्माजलस्था च वसुन्धरा ॥ १४ ॥ 
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सप्तस्वर्ग धराधार ज्यो तिश्चक्र ग्रह्भ्रयम्‌ । निराधारश्य बेकुण्ठो व्रह्याण्डेस्यः परोचरः 
| । तत्परश्चापि गोलोकः पञ्चाशत्को टियोजनात्‌ । 
! ऊर्ध्वं निराश्रयश्चापि रत्नसारविनिमितः ॥ १६ ॥ 
सप्तद्धारः सप्तसारः परिखासप्तसंयुतः । लक्षप्राकारयुक्तश्च नद्या विरजया युतः ॥ १७॥ 
वेश्तो रत्नशौलेन शतश्टड्रेणचारुणा। योजनायुतमानञ्च यस्यैकं श्टङ्गमुञ्ज्चलम्‌ ॥ 
शतको टियोजनश्व शेळ उच्छ्रित एव च। 
। देब्य़ तस्य शतगुणं प्रस्थञ्च लक्षयोजनम्‌ ॥ १६॥ 
7 योजनाशुतचिस्तीणेस्तत्रैव रासमण्डलः | अमूल्यरत्ननिर्माणो घतुलश्चन्द्रविस्वचत्‌ ॥ 
पारिजातचनेनेच पुष्पितेन च वेष्टितः । कल्पवृक्षसहस्त्रेण पुष्पोद्यानशतेन च ॥ २१ ॥ 
` | नानाविघेः पुष्पवृक्षेः पुष्पितेन च चारुणा । 
_ ¦ त्रिकोटिरत्नभघनो गोपीलक्षैक्व रक्षितः ॥ २२॥ 
/रत्नप्रदीपयुक्तश्व रत्नतदपसमन्विततः । नानाभोगसमायुक्तो मधुचापीशतेब्र तः ॥ २३ ॥ 
| पीयूषचापीयुक्तश्व काममोगमसन्चितः । गोलोकगृहसंख्यानवणेने चा विशारदः ॥२४॥ 
| न कोऽपि वेद्‌ विद्वान्‌ वा वेदविद्वान्‌ वज्ञेशवरः । 
- अमूल्यरत्ननिर्माणभषनानां त्रिकोटिमिः ॥ २५॥ 
शोभितंसुन्द्रं . रस्यंराधाशिघिरमुत्तमम्‌ । अमूल्यरत्नस्तम्मानों; राजिभिश्चविराजितम्‌ 
नानाचित्रविचित्रैश्व चित्रितं श्वेतचामरै; ॥ २७॥ 
८माणिक्यमुक्तासंसक्त हीराद्दारसमन्वितम्‌ । रत्नप्रदीपसंसक्त रत्नसोपानसखुन्दर्म्‌॥२८॥ 
| अमूल्यरत्नपातैश्व तट्परा जिचिराजितम्‌ । अमूच्यरत्नचित्रेश्च त्रिभिश्चित्रषिचित्रितेः 
तिसमिः परिखाभिश्च त्रिमिर्दरिश्व ढुगेमैः । युक्त चोडशकक्षाभिः प्रतिद्वारेषुचान्तरम्‌ 
१ गोपीषो डशालक्षेश्व सन्नियुक्तेरितस्ततः | वहिशुद्धांशुकाधानेः रत्नभूपणभूषितेः ॥३१॥ 
८ त्तकाञ्चनचर्णासैः शतचन्दरसमन्वितैः | राधिका किङ्करैचेगयुक्तमम्यन्तरे घरम्‌ ॥ ३२॥ . 
अमूल्यरत्ननिर्माणप्राजु्ण सुमनोहरम्‌ । अमूल्यरत्नस्तम्मानां समूदैश्वुशोभितम्‌ ॥३३ 
| रत्नमडुलकुम्मेथ्व फळपलछवसंयुतेः । संयुतं रत्नवेदीमिर्यक्तायुक्ता मिरी प्सितमू ॥३४॥ 


Ed 





= A Ol cS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





६३० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ थ्रीकष्णजनदाऐ 
f अमूल्यरत्नसुकुरेः शो मितं शुन्द्रेरदो । अमूद्यरत्ननिर्माणं वनानां घरं गृहम्‌॥ ३५ 
रत्नखिंहासनस्था च गोपीलक्षेश्व सेविता । 
` कोरिपूर्णेन्दुशोभाढ्या श्वेतवस्पकसन्निभा ॥ ३६ ॥ 
, अमूल्यरत्ननिर्माणमूषणैश्च चिसूषिता । असूर्यरत्नचसना बिश्रती रत्नदपेणम्‌ | ३६ 
रत्नपद्मज्च रुचिरं सव्यदक्षिणहस्ततः । दाड्िम्वछुलुसाकारं सिन्दूरंसुमनोहरम्‌ ॥ ३८ 
' सुशोभित सगमदैरिश्वन्द्नविन्दुसि: । दधतीकवरीभारं साळतीमादयमणिडतप | 
८ रचितं वामभागेन सुनीन्द्राणां मनोहरम्‌ ! 
_" पचम्भूतं तत्र राधा गोपीभिः परिसेविता ॥ ४० ॥ 
श्वेतचामरहस्ताभिस्तततुल्याभिश्व सर्वतः । अमूल्यरत्ननिर्मा णैभूबिताभिश्च भूषणैः | 
५ मत्प्राणाधिष्ठातृदेयी देचीनां प्रवरा वरा । सुद्दास्त; सा च शापेन चषभानखुता5धुना | 
। शताब्दिको हि विच्छेदो भविष्यति मया सह । ` 
। तेन भारावतरणं करिष्यामि भुवःपिता ॥ ४३॥ . 
५ तदा यास्यामि गोलोकं तया सादं सुनिश्चितम्‌ । 
¦ त्वया यशोदया चापि गो पैगोपी भिरेव च ॥ ४४ ॥ 
' ब्रुषभानेनतत्पतन्या कळावत्या च वान्धचैः । एवं च नन्द्‌ खानन्दंयशोदां कथयिष्यति 
त्यज शोक महाभाग व्रजेःसां घजं तज्ञ । अहमात्माचसाक्षीच निर्लिप्त: सर्वजीबिपु 
; जीवो मत्प्रतिचिस्यश्च इत्येचं सवेसम्मतम्‌ । | 
प्रकतिमद्विकारा च साप्यहं प्रकृति: स्वयम्‌ ॥४७॥ 
“यथा दुग्धे च घावल्यं.न तयोभंद एव च । यथा जले तथाशैत्यं यथा वही च दाहिका 
. यथाऽऽकाशे तथा शब्दो भूमी गन्धोयथा नप । यथाशोभा च चन्द्रेच यथादिनकरेप्रमा 
. यथा जीवस्तथात्मानं तथैच राधया सह । 
SS त्वं गोपिकाचुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥५०॥ 
अह सवर्य प्रभवः साथ प्रकृतिरीश्वरो । श्रूयतां नन्द्‌ सानन्द मदुघिभूर्तिसुखावहाम्‌॥ 
पुरा या कथिता तात ब्रह्मणे ऽव्यक्तजन्मने । छष्णोऽहं देवतानाञ्च गोलोके द्वियुजञः स्वर 
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श्रिसप्ततितमोऽध्यायः ] # नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ स ३३१ 


चतुर्मुजोऽहं चेकुण्ठेशिवलोके शिवः स्वयम्‌ । ब्रह्मलो केच ब्रह्माऽहं सूय्यंस्तेजस्विनामहम्‌ 
पवित्राणामहं चहिजेलमेच दवेषु च । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि समीरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥ 
यसोऽहं दण्डकत्‌ णां काल; कल्यतामहम्‌। ` 
| अक्षराणामकारोऽस्मि सास्नाज्ञ. साम एच च ॥५५॥ 
/ इन्द्रश्चतुदेरोन्द्रेषु कुवेरो घनिनामहम्‌ । ईशानोऽहं दिगीशानां व्यापकानां नभस्तथा ॥ 
` सर्वान्तरात्मा जीवेषु ब्राह्मणश्चा्रमेषु च। घनानाञ्च रत्नमहमपूल्यं सर्वदुलंभम्‌ ॥ 
। पेजसानां सुवर्णोऽहं मणीनां कौस्तुभः स्वयम्‌ । 
शाळग्रामस्तथाच्यांनां पत्राणां तुलसीति च ॥ ५८॥ 
) पुष्पाणां पारिजातोऽहं तीर्थानां पुष्करः स्वयम्‌ । 
दैऽणचानां कुमारोऽहं योगीन्द्राणां गणेश्वरः ५६ ॥ 
सेनापतीनां स्कन्दोऽहं लक्ष्मणो5हं धनुष्मताम्‌ । 
राजेन्द्राणाञ्ज रामोऽहं नक्षत्राणामहं शशी ॥ ६० ॥ 
7 मासानां मार्गशीष ऽहस॒तूनामस्मि माधषः । वारेष्वादित्यवारो ऽहंतिथिष्वेकाद्शीतिच 
सहिष्णनाञ्च पृथिवी माताहं वान्धवेछु च। अस्त सक्ष्यवस्तूतां गव्येष्वा ज्यमहं तथा 
, कर्पत्चक्षश्च चक्षाणां सुरमी कामघेनुषु । गङ्गाऽदं सरितां मध्ये इतपापविनाशिनी ॥ 
)चाणीति पण्डितानाञ्च मन्त्राणां प्रणवस्तथा । | 
विद्यासु वीजरूपोऽहं शस्यानां धान्यमेव च ॥ ६४ ॥ ` 
अश्वत्थः फलिनामेच गुरूणां मन्त्रदः स्वयम्‌ । कश्यपश्च प्रजेशानां गरुड़ःपक्षिणां तथा 
'अनन्तोऽहञ्च नागानां नराणाञ्च नराधिपः। ब्रह्मषोणां भृगुरहं देवर्षोणाञ्च नारदः ॥६६॥ 
| राजर्षीणाञ्च जनको महर्षोणां शुकस्तथा | 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ ६७ ॥ 
वृहस्प तिर्बु द्धिमतां कवीनां शुक्र एव च। प्रहाणाञ्च शनिरहं विश्वकर्मा च शिल्पिनाम्‌ ॥ 
| सृगाणाञ्च झृगेन्द्रोऽहं वृषाणां शिवचाहनम्‌। ऐराचतो गजेन्द्राणां गायत्री छन्दसामहम्‌ 
वेदाश्च सर्वशास्त्राणां चरुणो यादसामहम्‌ । उर्वश्यप्सरसामेच समुद्राणां जढार्णघः ॥ 
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२ » ्रहवचंपुराणम्‌+ [४ आकण 
सुमेरुः पर्वेतानाञ्च रत्नवत्छु हिमालयः । दुर्गा च प्रकृतीनाञ्च देवीनां कमलालया] 
| शतरूपा च नारीणां मत्प्रियाणाश्च राधिका । 
साध्चीनामपि सावित्री वेदमाता च निश्चितम्‌ ॥ ७२॥ | 
प्रहादश्वापि दैत्यानां वलिष्ठानां बलिः स्वयम्‌ । नारायणषिभेयचान्‌ ज्ञानिनांमध्यपवद | 
हनूमान्‌ वानराणाञ्च पाण्डचानाँ धनञ्जयः । मनसा नागकल्यानां चसूनां द्रोण एव इ | 
द्रोणो जळधघराणाञ्च घर्षाणां भारतं तथा । कामिता कासदेधो ऽहं रम्भा च कामुकीपुच 
गोलोकश्चास्मि लोकानासुत्तमः सर्वेत; परः । साठ्काशु शान्तिरहं रतिश्च सुन्दरीपु च 
धर्मोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्ध्या च घाररेजु च । 
. देवेष्चहञ्च माहेन्द्रो राक्षसेछु विभीषणः ॥ ७9 ॥ 
काळाऱिरद्रो रुद्राणां संहारो भेरवेषु च । शखेणु पाञ्चजन्योऽहं अङ्गेष्वपि च मस्तकः 
| परं पुराणसूत्रेषु चाहं भागवतं वरस । 
। भारतं चेतिहासेषु पश्चरात्रेषु कापिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
: स्वायस्भुचो मनूनाञ्च सुनीनां व्यासदेचकः। स्वथा 5हं पितृपल्लीघु स्वाहा घहिप्रियासुच 
| यज्ञानां राजसूयोऽहं यज्ञपल्लीषु दक्षिणा । शस्त्रासत्रज्ञेघु रामोऽहं जमदमिसुतो महार 
, पौराणिकेषु सूतोऽहं नीतिवत्स्थङ्गिरा मुनिः । विष्णुघतं व्रतानाञ्च बलानां देघमेच च। 
_ | ओषधीनामहं दूर्वा तृणानां कुशमेच'च । घर्मकमेखु सत्यञ्च स्नेहपात्रेघु पुत्रकः ॥८३॥ 
अहं व्याधिश्व शत्रूणांज्वरो व्याधिष्चद तथा । मद्गक्तिष्वपि मद्दास्यं घरेघुच वरः'स्सृतः 
_ | आश्रमाणां गृहस्थो5हं सन्न्यासी च घिवेकिनाम्‌ । 
( सुदर्शनश्व शस्त्राणं कुशलञ्च शुभाशिघाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
| ऐश्वर्याणां महाज्ञांन वैराग्यञ्च छुखेष्चहम्‌। मिश्टघाक्य' प्रीतिदेघु दानेघु चात्मदानकम्‌ 
| सञ्चयेघु धर्मेकमे कमेणाञ्च मद्वेनम्‌ । कठोरेषु तपश्चाहं फलेणु मोक्ष एव]च ॥८४ | 
५ / अष्टसिद्धिछु प्राकाम्यमहं काशी पुरीषु च । नगरेषु तथा काञ्ची स देशो यत्र वैष्णव | 
___ सवांधारेषु स्थूलेषु अहमेव महान्विराट्‌ । परमाणुरहं विश्वे महासूक्ष्मेषु नित्यशः ॥८६ 
_ वैद्यानामश्विनीपुत्रो चोषधीषु रसायन: । धन्वन्तरिमन्ञ्रविदां विषादः क्षयकारिण | 
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चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ] भगचन्नन्द्संचादचर्णनम्‌ अ ३३३ 
रागाणां मेघमल्लारः कामोदस्तत्प्रियासु च । | 
मतपाषंदेषु श्रीदामा मद्वन्धुष्वहमुद्धचः ॥ ६१ ॥ 

पशुजन्तुषु गोश्चाहं चन्दनं काननेषु । तीर्थभूतश्व पूतेषु निःशङ्केछु च वैष्णवः ॥६२॥ 

न वैष्णचात्‌ परः प्राणी मन्मन्त्रोपासकश्च यः । वृक्षेष्वङ्कररूपो 5हमाकार सवेचस्तुषु 

सर्वेभूतेषु मयि सच च सन्ततम्‌ । यथा बृक्षे फलान्येच फलेषु चाङ्करस्तरोः ॥ 
सरवंकारण्रूपोऽहं न च मंत्कारणे परम्‌। सवंशोऽहं न मेऽपीशो ह्यहं कारणकारणम्‌ 
सर्वेषां स््घ॑चीजानां प्रचद्‌न्ति मनीषिणः । मन्मायामो हितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 
पापग्रस्तेन दुद्ध्या घिधिना वश्चितेन च । 
स्वात्माहं सवंजन्तूनां स्वात्माहं नाद्रूतः स्वयम्‌ ॥ ६७ 

यत्राहं शाच्त्यस्तत्र ्लुत्पिपासादयस्तथा । गते मयि तथा यान्ति नरदेहे यथानुगाः ॥ 

हे घ्रजेश नन्द तात ज्ञानं ज्ञात्वा घजं बज । कथयस्व च तां राधां यशोदां ज्ञानमेच च 

जञात्वा ज्ञानं बजेशश्च जगाम स्वानुगेः सह । गत्वा च कथयामास ते द्वे च योषितांचरे 

ते च सर्वेजहुः शोकं महाज्ञानेन नारद । ष्णो यद्यपि नि्िसो मायेशो मायया र्तः 

यशोदया प्रेरितश्च पुनरागत्य माधचम्‌ । तुष्टाव परमानन्दं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ ॥१०२॥ 
सामवेदोक्तस्तोत्रेण इतेन ब्रह्मणा पुरा । 
पुरस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद्‌ च पुनः पुनः ॥ १०३ ॥ 

इति श्रीत्रह्मयैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
नन्दादिशो कप्रमोचनं नाम त्रिसत्ततितमो ऽध्यायः । 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 
भगवननन्दसंवादवणनम्‌ | 


श्रीनारायण उचाच । 
श्रीकृष्णः परमानन्दः परिपूणेतमः प्रभु: । परमात्मा च परमो भक्तातुग्रदक्कातरः ॥ ९ ॥ 
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:९३४ # ब्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजत्मतष 
भुघो भारावतरणे निर्गुण: प्रकृतेः परः । परातपरस्तु भगवान्‌ ब्रहमेशशेषवन्दित. र 
तुष्टो नन्दस्तवं श्रुत्वा तमुचाच जगत्‌पतिः । आगच्छन्तं गोङुळाञ्च चिरहज्चरकातर 
श्रीमगचानुघाच । 
गच्छ नन्द्‌ बजं नन्द्‌ त्यज शोक भ्रम॑ सुषि । श्रणु सत्यं पर ज्ञाने शोकभ्रन्थि निन्त 
घायुश्च भूमिराकाशो जल तेजश्च पऽचकम्‌ । उक्तः श्रुतिग णैरेतैः पञ्चभूतेश्च निशः 
सवेषांदेहिनां तात देहशचपाञ्चभौ तिकः । भिथ्याञ्चमः कृत्रिमश्च स्चप्चचन्माययान्तित, 
देहं गृह्णन्ति सर्वेषां पञ्चभूतानि नित्यशः । सायासङ्केतरूपं तद्भिज्ञानं भ्रमात्मकम | 
ओ को वा कस्य सुतस्तात कारी कर्य पतिस्तु चा । 
कमेणा भ्रमणं शश्वत्‌ सर्वेषां भुधि जन्मनि ॥ ८॥ 
/ कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैष प्रलीयते। सुख दुःखं भयं शोक कर्मणा च प्रपद्यते ॥ | 
केषां वा जन्म स्वगंघु केषां वा ब्रह्मणो गृहे । 
केषां चिप्रेषु क्षत्रेषु केषां वा चेश्यशूषद्रयोः ॥ १० ॥ 
अतिनीचेषु केषां घा केषां मिषु घिट्सु च। पशुपक्षिषु केषां वा केषां घा क्वुद्रजन्तुपु 
पुनः पुनभ्रंमन्त्येच सर्वे तात स्वकर्मणा । करोति कर्म निमूळं मद्भक्तो मत्प्रियः सदा 
कृतं तरेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । पंचचिशत्सहस्त्राणां युगान्ते निधनं मनोः॥ 
मनोःसमंमहेन्द्रस्य परमायुर्षिनि्मितम्‌ । चतुर्दशोन्द्रचिच्छित्तौ ब्रह्मणो दिनमुच्यते ॥ 
एवं परिमिता रात्रिः कालविद्विचिनिमिता । 
एवं परिमिता मासा वर्षञ्च परिनिश्चितम्‌ ॥ १५॥ ` 
ब्रहणश्च वषेशतं परमायुचिनिमितम्‌ । निमेषमात्रं कालोऽयं ब्रह्मणो निधने मम॥१६॥ 
ब्रह्मादितृणपय्यन्तं सवै विश्वे चिनि श्चित्तम्‌ । 
सत्योऽहं परमात्मा च भक्तानुग्रहषिग्रहः ॥ १७ ॥ 
मन्मन्त्रोपासक; सत्यो देहं त्यत्तचा घरासु च । 
यास्यत्येष हि गोलोकं छित्त्वा कर्म पुरातनम्‌ ॥ १८॥ ` 
असंख्यत्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ।. | 
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पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः] ॐ भगचच्नन्द्संघादघर्णनमः नै . ६३५ 


गृह्णाति नित्यं स्वं देहं जन्मम्त्युजरापहम्‌ ॥ १६ ॥ 
न नन्द मम भक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । नित्यं सुदर्शन तांश्च परिरक्षति स्वतः ॥ 
मत्तो हि बलवान भक्तश्चिन्तितोऽहं न चिन्तितः । 
आहं स्वामी च तस्येव न मे स्वामी पिता प्रसू: ॥ २१ ॥ 
पुत्रबुद्धि पस्त्यिज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ । छित्त्वा च कमे निगड़ं गोलोक तदु वजस्वयम्‌ 
कथयरु्च यशोदाश्च गोपीं गोपगणं व्रज्ञ । तेश्च सवेजेनेः शोकं त्यज स्वमन्दिरं ब्रज 
इत्येवघुक्या भगवान्‌ घिरराम च संसदि । पप्रच्छ पुनरेचं तं नन्दश्वानन्द्संप्ल्तः ॥ 
नन्द्‌ उचाच | 
बद्‌ सांसारिक ज्ञानं येत यास्यामि त्वत्पदम्‌ । मूढो ऽहं परमानन्द श्रुतीनां जनकोभवान्‌ 
नन्दस्य घ चनं श्रुत्वा सर्वज्ञो भगवान्‌ स्वयम्‌ । आह्निकं कथयामास श्रुतिभिनेश्रुतंहियत्‌ 
इति श्रोत्रह्मचेषत्ते महापुराणे नारायण नारद्संचादे श्रोरुष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्दसंचादे चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः । 


हि द (क "मा 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 


आह्विकवर्णनम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच । 
णु नन्द्‌ प्रचक्ष्यामि ज्ञानञ्च परमाहुतम्‌। सुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुळेसम्‌ ॥१॥ 
| न विश्वासो हि.नारीषु सन्ततं कुलटाछु च । मोक्षमार्गार्ग छास्वेच भ्रमयामाखुभूमिषु ॥ 
' | हरिभक्तेरसाध्वीनां चिरुद्धासु युताछु च । बीजरूपाछु नाशानां प्रमदासु बजेश्वर ॥३॥ 
! नित्यञ्च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च । अभीष्टदेवं हत्पसे ब्रह्मे रन्ध्रे गुरंपरम्‌॥ 
| विचिन्त्य मनसा प्रातःकृत्यं कत्वा खुनिश्चितम्‌ । 
सानं करोति सुप्राज्ञो निर्मलेछु जलेषु च ॥ ५॥ 
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६३६ . ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्ण | 
| न सङ्दपञ्च कुरुते भक्तः कर्मेनिकन्तनः । स्नात्वा हरि स्मरेत्‌ सन्ध्यां त्वा यातिग्हप 
/ प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेन्निधाय घौतवाससी । पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेष सुक्तिकारण | 

शालग्रामे मणो यन्त्रे प्रतिमायां जलेडपि च | तथा च विप्रे गचि च गुरुष्वेबाविशेष | 

घटे५एदलपझ च पात्रे चन्दननिमिते । आवाहनञ्च सर्वेच शालय़ामे जरे नच। ६ | | 
मन्त्राचुरूपश्यानेन ध्यात्या मां पूजयेद्‌ अती । | 
षोड्शोपचारद्रव्याणि दद्यान्सूलेन भक्तितः ॥ १० 
| श्रीदामानं सुदामान वखुदामानमेव च। घीरभाजुं शूरभानुं गोपान्‌ पञ्च प्रपूजयेत्‌ ॥(॥| 
खुनन्दनन्दकुमुदं पाद मे सुदशेनम्‌ । लक्ष्मी सरस्वतीं डुगां राधां गङ्गा वसुस्धरप 
' गुरुञ्च तुलसीं शम्भुं कातिकेयं विनायकम्‌ । 
नवग्रहांश्व दिकूपाछान्‌ परितः पूजयेत्‌ खुची: ॥ १३ ॥ 
देचषदकञ्च सम्पूज्य सर्चादौ विप्नविश्नतः। गणेशञ्चद्निशञ्च वाहि चिष्णं शिवंशिवार्‌ 
| श्रुतो विनिमितान्‌ देवान्‌ मोक्षदान्‌ करमेळन्तनान । 
गणेशं विघ्ननाशाय. सूय्यं व्याधिविनाशने ॥ १५ ॥ 
( पहिप्राप्तिनिमित्तेन शान्तौ शुद्धी भवेद॒धुचम्‌ । विष्णु मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानायशङस्‌ 
| वुद्धिसुक्तिनिमित्तेन पार्वेतीं पूजयेत्सुधीः । पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा स्वस्तोत्रं कच प 
। गुरुप्रणस्थ संपूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्रुरम्‌ । कृत्वाहिकज्च संपूज्य यथासुखमुदीरितम्‌ 
समाचरेत्‌ स्वकमतत्‌ वेदोक्त स्वात्मशुद्धये । | 
। चिष्ठां न पश्येत्‌ प्राज्ञश्च व्याधिबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
' सूचञ्चव्याधिबीजञ्च परं नरककारणम्‌ । लिङ्गयोनिं पापदुःखब्याधिदाखियदायितीर 
उरोमुखं स्तनं स्त्रीणां कटाक्षं हास्यमेघ च । विनाशाबीजं रूपञ्च विपदां कारणं सदा | 
| दिवाभोगञ्चस्घस्त्रीणांस्वलोपंपरिघर्जयेत्‌ । रोगाणांकारणञ्चेचचक्षुषो कर्णयोस्तर्धा | 
एकतारञ्चगगन न पश्येत्तुरुजां भयात्‌ । वैवार्शद्रट्टा हरि सुत्वा सप्तधा नाखजपेत्‌। 
{ अस्तकाले रचि चन्द्र न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ । 
१ खड्ग समुदित चन्द्रं न पश्येद्‌.व्या धिकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 


ऱ्ह -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





यञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ] + कृष्णप्रोक्त आहिकाचारः # ६३७ 


/ जळस्थश्च रवि चन्द्र द्ृष्टा शोकं लभेन्नरः । बन्धुविच्छेदद्देतु न पश्येत्‌ पर्मैथुनम्‌ ॥ 
एकत्र शयनस्थानं भोजनञ्च गति तथा । 

' न कुर्य्यात्‌ पापिना सादं सर्च नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
आलापादुगाचरसंस्पशाच्छयनाश्चयमोजनात्‌ । सञ्चरन्तिध्रुवं पापास्तैलचिन्डुरिचाम्मखा 
हिंखजन्तुसमी पश्च न गच्छेदुदुःखकारणम्‌ । खलेनसाद्धमिळनं न कुर्य्याच्छोककारणम्‌ 

त्राह्मणानां गवाञ्चेव वेष्णचानां विशेषतः । 
न कुय्यां द्िसन हानि सर्वनाशस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवदेचरू विप्राणां चैष्णचाणां तथेद च। वित्तं धनञ्च न हरेत्‌ सर्वेनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
स्वदत्तं परदत्तं चा त्रह्मचित्तं हरेत्तु यः । षष्टिवर्षंसहस्नाणि विष्ठायां जायते रृमिः॥३२॥ 
गुभ्रको टिलहस्जाणि शतजन्मानि शकरः । श्वापदः शातजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि ॥ 
घोटकः खसञन्मानि कुम्भीरः पञ्चजन्मसु । पुंश्चलीनां योनिकीरं शतजन्मसु निश्चितम्‌ 
त्रहकीरशञ्च तेषाञ्च शतजन्मखु नारद्‌ । 
गोधिका सप्तजन्मानि गदंसः सप्तजन्मसु ॥ ३४ ॥ 
सप्तजन्मसु मार्जारो नकुरूस्त्रिषु जन्मसु । उद्चेःश्वचा जन्मशतं खरञ्चापि तथेव च ॥ 
क्रूरसर्पश्च शादूलो महिषः सप्तजन्मछ । भेकश्च शतजन्मानि छागलः सन्म ॥ 
भल्‍्ळूकः शतजन्मानि श्उगालो लक्षजन्मसु । ततो जलौका भषति ब्रहास्वददरणादुशुवम्‌ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते पापिनो ब्रह्मणः शतम्‌ । 
दक्षिणां विग्रश्नु दिश्य तत्काळञ्चेन्न दीयते ॥ ३८ ॥ 
[ एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ मासे शतणुणं परोक्त द्विमासे तु सहस्रकम्‌ ॥ 
संवत्सरे व्यतीते तु स दाता नरकं वजेत्‌ । दात्रा न दीयते मूखों गृहीता च न याचते 
उभौ तौ नरक यातौ दाता व्याधियुतो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
चिप्राणां हिंसनं इत्वा चंशहानि लमेद्‌ भुचम्‌ 
_ चनं लक्ष्मी परित्यज्य भिश्च मेद नजन्‌॥ ४१ ॥ 
देचञ्च ब्राह्मणं इष्टा न नमेद्यो लमेच्छ चम्‌ । न, कुय्यांदु गुरुभक्तिं योळभते रोरवंशुचम्‌ 
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६३८ # त्रह्मचेवत्तंपुराणम्‌ # [४ शुष्ण | 
| या स्त्री मूढा दुराचारा स्वपति हरिरूपिणम्‌ । ज्य 
न पश्येत्तजेनं इत्वा कुम्भीपाके त्रजेद श्रुवम्‌ ॥ ४३॥ 
| घाक्तजेनाद्गवेत्‌ काको हिसनात्‌ शूकरो भवेत्‌ । सर्पो भवति कोपेन दर्पेण गदंभो भवेत 
| कुक्कुरी च कुचाक्येनाप्यन्धश्च विषद्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
पतित्रता च चेकुण्ठं पत्या सह बजेदु शुघम्‌ । 
शिवं ढुर्गा' गणपति सूय्ये विप्रश्च वैष्णचम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विष्णं निन्दति यो मूढो स महारौरवं तजेत्‌ । ` 
पितरं मातरं पुत्रं सती भार्या शुरं तथा ॥ ४७ ॥ 
अनाथां भगिनीं कन्यां चिनिन्द्य नरकं व्रजेत्‌ । 
विप्रभ क्तिविह्दीनाश्च क्षत्रविद्शुद्रयो निजाः ॥ ४८॥ 

. हरिभक्तिबिहीनाश्च पच्यन्ते नरके चुवम्‌। पतिभक्तिविहीनाश्च युवत्यश्च नराधमाः | 
शाल्ग्रामजळं विष्णुप्रसाद ये च सुजते । तीथं पुनन्ति ते विपः शतं पुंसां बसुन्धरा 
पितृदेवान्‌ समभ्यच्ये खादन्‌ मांसं द्विजः शुचिः। यो भक्षति वृथामांसं स महारौरबंब्रेत्‌ 

मत्स्यांश्च कामतो दरवा चोपवासं चसेद्‌ द्विज: । 
| प्रायश्चित्तं ततः कुर्य्यादु ब्रतं चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ५२॥ 
सो5शुचि: सततं नन्द्‌ हन्ति पुण्यं पुराक्कतम्‌ । कामतोत्राह्मणो मत्स्यंभुक्ते योज्ञानदुर्वर 
विष्णीरुच्छिष्टठमोजी यो मत्स्यं मांसेन खादति । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एकादशी ये कुचेन्ति छृष्णजन्माष्टमीबतम्‌ । शतजन्मक्कतात्‌ पापान्‌ सुच्यतेनात्र संशयः 
यद्‌ बाढ्ये,यञ्च कौमारे चाद्वके यच्च यौचने । भस्मीभूतानि कुचे न्ति पातकानिकृतागिव 
एकादशीदिने भुडक्ते छष्णजन्माष्टमीवते । तरेळोक्यजनितं पापं सो5पिभुङ्केन संशयः! 
आतुरे नियमो न स्यादतिवृद्धे च बालके | भक्तस्य द्विगुणंदत्वा ब्राह्मणायशुचिमवेत 
यो भुङ्के शिवरात्री च श्रीरामनवमी दिने । उपवासे समर्थश्च स महारौरवं त्रमेद। | 
कुहपूण न्दुसंक्रान्त्यां चतुदेश्यष्टमीघु च । नरश्चाण्डालयोनिः स्यात्‌ ्त्रीतैलमांससेषर्ग^ | 
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` पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ] ॐ कष्णप्रोक्त आहिकाचारः ॐ ६३६ 


मत्स्य मांस मसूरञ्च कांश्यपात्रे च भोजनम्‌। आद्रक रक्तशाकञ्च रचौ च परिषजेयेत्‌ । 
अन्यथा नरकं याति कुस्भीपाकं न संशयः ॥ ६१ ॥ 
रजस्चळान्नं चेश्यान्नं मन्दिरान्ने घजेश्वर । 
यो भुङ्क्ते ब्राहमणो देषात्‌ विदभोजी स भवेद्‌ शुचम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यद्ह्वा कुरुले कमे न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । स भवेदशुचिनित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ 
नारी वेश्या प्रचिज्ञेया चतुष्पुरषगामिनी । पाके च पितृदेचानामधिकारो न तट्ववेत्‌॥ ११ 
यदु ग्रामयाजिनामन्नं शूद्रधाद्वान्नभोजनम्‌ । भुक्तवा च नरकं याति याघञ्चन्द्रद्चाकरो 
द्राणां आद्वदिघसे तदन्न सुञ्जते द्विजाः । कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्दे ब्रह्मणः शातम्‌ 
यः शूद्रेणाश्यचुज्ञातो भुङ्क्ते श्राद्धदिनेषन्यतः। सुरापीति स चिश्ञेयः सर्वंधमेवहिष्क्ृतः ॥ 
असिजीची मषीजीधी देवलो वृषवाहकः । शूद्राणां शवदाही च यो दि शूद्रापतिष्विजः । 
स शूद्रवदु वहिष्काय्यस्तद्न्नं घिद्समं सताम्‌ । 
नोपतिष्ठति यः पूर्घा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्धघदु चहिष्काय्यंः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ ६६ ॥ 
सम्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहः सेकु । यदहा कुरुते कम न तस्य फलमाग्सवेत्‌ ॥ 
राममन्त्रविहीनश्च ब्राह्मणो नरक व्रजेत्‌ ॥ ७० ॥ 
नदीगर्मे च गर्त च वृक्षमूले जलान्तिके . 
देवान्तिके शस्यभूमौ पुरीषं नो त्सजेदु बुधः ॥ ७१ ॥ 
बल्मीकमूषकोत्खातां सुदमन्तज॑लां तथा । शौचावशिष्टां गेहाव्व न दद्याल्लेपसम्मवाम्‌ 
अन्तःप्राणिपिपिल्याञ्च हळोत्खातां व्रजेश्वर । 
आळचालो स्थि(त्थि)ताञ्चैव शस्यक्षेत्रोत्थितां तथा ॥ ७३ ॥ 
वृक्षमूलोत्थिता नन्द नदीगर्भोत्थिताँ तथा। प्रित्यजेन्सदस्त्वेताःसकलाः शोचसाधने 
। कुष्माण्डघातिका या स्त्री दीपनिर्घाणकः पुमान्‌। 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रो जन्मजन्मनि ॥ 3५ ॥ 
' मरदीपं शिच लिङ्गञ्च शालग्रामं मणि तथा । प्रतिमां यज्षखत् सुचणं शद्धमेच च ॥७६॥ 
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६४० क ब्रह्मवेवर्त्पुराणम्‌ # [४ थ्रीक्रष्णजनाको | 
हीरकञ्च तथा मुक्तां गोभ्रूचं गोमयं घृतम्‌ । शालग्रामशिलातोयं भूमो त्यक्तवा जेर 
दरिद्रः कृपणः छुष्ठी घंशहीनोऽप्यभार्य्यकः । भूमिहीनः प्रजाहीनो बन्धुहीनश्च ह | 
अन्धः पड्शुर्वा खरश्च खञ्चश्चैवाङ्गहीनकः । भवेन्‌ क्रमेण पापी स ह्योतान्‌ भूमौ येत | 
दिवसे खन्ध्ययोनिद्रां स्नीसस्भोगं करोति यः । FE 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रः सत्तजन्मखु ॥ ८० ॥ 
| उदिते जगतीनाथै यः कुर्य्याइन्तथाचनम्‌ । स पापिष्ठः कशं रते पूजयामि जनादंना। 
\ शद्गस्मगोशरृत्पिण्डेस्तथा घाळूकयापि घा। इत्या लिट सक्नत्पूज्य वसेत्‌ कह्पशतंदिपि 
| सहस्रपूजनात्‌ सोऽपि लभते वाञ्छितं फलम्‌ । 
` लक्षञ्च पूजयेद्यस्तु शिवत्वं लभते भ्रचम्‌ ॥ ८३॥ 
| जीवन्मुक्तो भवेद्विप्रो लिङ्गमभ्यर्चयेत्त यः । शिवपूजाधिह्दीनश्व ब्राह्मणो नरकं बनेद। 
मत्पूजितं प्रियतमं. शिवं निन्दन्ति ये नराः । पच्यन्ते निरये तावद्याचद्दे ब्रह्मणः शतम्‌ 
| | पूजिते शिवल्िड्रे च यदि स्यात्‌ केशवाल॒का । . 
i „ स महान्धो घालुकया केरोन यवनो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
| रुद्रे दरिद्रः कृपणो व्याधिः स्यात्‌ कुत्सिते तथा । 
( सर्वेभ्यो मानहानिः स्याञ्जायते नीचयोनिषु ॥ ८७॥ 
सर्वेषु प्रियमात्रेषु ब्राह्मणश्च मम प्रियः । 
त्राह्मणाच्च प्रिया लक्ष्मी: सततं घक्षसि स्थिता ॥ ८८॥ 
! ततोऽधिकाः प्रिया राधा प्रिया भक्तार्ततोऽधिकाः । 


' ततोऽधिकः शाङ्रो मे नास्ति मे शङ्करात्‌ प्रियः ॥ ८६॥ | 
| महादेव महादेव महादेवेति वादिनः । पश्चाद्यामि च संतृप्तों नामश्रवणलोभतः॥६/ | 


- मनो मे भक्तपूले च प्राणा राधात्मिका घुचम्‌ । 

>. आत्मा मे शाङ्करस्थानां शिषः प्राणाधिकश्व यः ॥ ६१॥ 
भाद्या नारायणी शक्ति: सश्स्थित्यन्तकारिणी । 

करोमि च यया सृष्टि यया त्रह्मादिदेचताः ॥ ६२ ॥ 
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पश्चसप्ततितमो5ध्यायः ] 


क कृष्णप्रोक्त आहिकाचार: ऋ ६४१ 
| यया जयति घिश्वश्व यया सृष्टि!प्रजायते । यया चिना जगन्नाम्ति मया दत्ताशिबाय सा 
| दया निद्रा च श्ुत्सिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा धृतिः | 
तुष्टिः पुष्टिस्तथा शान्तिलेज्जाधिदेचता हि ला ॥ ३४ ॥ 
वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीगोंलोके राधिका सती । 


मत्ये लक्ष्मीश्च क्षीरो दे दक्षकन्या सती च सा ॥ ६५ | 
सा दुर्गा मेनका कन्या देन्यदुर्गतिनाशिनी । 
स्वगेलक्ष्मीञ्च दुर्गा सा शक्रादीनां गृहे गृहे ॥ ६६॥ 
सा घाणी सा च सावित्री चिद्याधिष्ठातुदेचता । 
बह्ी सा दाहिका शक्तिः प्रभाशक्तिशच भास्करे ॥ ६७ ॥ 
शोभाशक्तिः पूर्णचन्द्रे जले शक्तिश्च शीतता। शस्यग्रसूता शक्तिश्चधारणाचधराज्र सा 
' ब्राह्मण्यशक्तिविप्रेषु देवशक्तिः खुरेषु सा | तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां युहदेचता ॥ 
मुक्तिशक्तिश्व सुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा । 
मद्भक्तानां भक्तिशाक्तिमेयि भक्तिप्रदा सदा ॥ १०० ॥ 
नृपाणांराज्यळक्ष्मीशच बणिजांलभ्यरूपिणी। पारे संसारसिन्धूनां त्रयी तत्त्वावतारिणो 
सत्सु सद्वुद्धिरूपा सा मेधाशक्तिस्चरूपिणी | 
व्याख्याशाक्तिः श्रुतो शास्त्रे दातृशक्तिशच दातूषु ॥ १०२॥ 
्षत्रादीनां चिप्रभक्तिः पतिमक्तिः सतीषु च । एवंरूपा च या शक्तिमेया दत्ता शिवाय सा 
एवं ते कथितं सबं कि भूयः ओतुमिच्छसि । 
प्रश्नं करोषि यद्यन्मां तत्सवं कथयामि ते ॥ १०४॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे भग- 
चन्नन्दसंचादे पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः । 


mm “या 3”. टामारसमाआा किशसयामरमम 
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बट्सप्ततितमोऽध्यायः 
शुभाशुभदशेनफलम्‌ । 
श्रीनन्द उचाच । 
येषाञ्च दशने पुण्यं पापञ्च यस्य दर्शने। तत्सर्च थद्‌ सर्वेश श्रोतुं कौतूहल मम ॥ १। 
श्रीसगवाचुवाच । 

॥ खुब्राह्मणानां तीथांनां वेष्णचानाञ्च दर्शने । देवताप्रतिमादशीं तीर्थस्नायी भवेक्नः | 
। सय्येस्य दर्शने भक्त्या खतीनांदर्शने तथा । सन्न्यासिनां यतीनाञ्च तथैव त्रह्मचारिणा 

` अक्त्या गचाञ्चचह्णीनां गुरूणाञ्च विशेषतः । गजेन्द्राणाञ्च सिंहानां श्वेताश्वानां तथै 
' शुक्ानाञ्च पिकानाञ्च खञ्जनाञ्च तथेचच । हंलानाञ्च मयूराणां याषाणां शङ्कपक्षिणा 
, चत्सप्रयुक्तघेनूनामश्‍वत्थानां तथेव च । पतिपुत्रवतीनाञ्च नराणां तीर्थयायिनाम्‌॥६॥ 
प्रदीपानां खुवर्णानां मणीनाञ्च विशेषतः ।. मुक्तानां हीरकाणाञ्च माणिक्यानां महव 
चुलसीशुक्रपुष्पाणां दशनं पापनाशनम्‌। फलानि शुक्कुधान्यानि चुतं दधि मधूनि च। 
पूणङम्भञ्च लाजांश्च राजेन्द्र दर्पणं जलम्‌ । मालाञ्च शुङ्कपुष्पाणां दृष्टा पुण्यं लमेघर/; 
/ गोरोचनञ्च कपूर रजतश्च सरोघरम्‌ । पुष्पोद्यानं पुष्पितञ्च दृष्टा पुण्यं लभेन्नरः ।१॥ 
' -शुक्तपक्षस्य चन्द्रश्च पीयूषं चन्दनं तथा । कस्तूरी कुडुमं दृष्ट्या नन्द्‌ पुण्यं लमेन्तः। 
' पताकामक्षयघटतरु देखो त्थित शुभम्‌ । देवाळयं देचखातं दुष्ट्वा पुण्यं ळमेन्नरः (१ 
॒ देवाश्चित देवघरं सुगन्धिपचनं तथा । शङ्खश्च दुन्दुभि दृष्ट्या सद्य: पुण्यं लमेन्न। | 
शुक्तिप्रवाळं रजत स्फारिकं कुशमूलकम्‌ । गङ्गासद कुशं ताH्रं दृष्ट्या पुण्यं लमेलण | 
/ पुराणपुस्तक शुद्धं सवीजं विष्णयन्त्रकम्‌ | स्निग्धर्दर्वाक्षत रत्न दृष्ट्या पुण्य लमे | 
'तपस्चिनां सिद्धमन्त्रं समुद्र रुष्णसारकम्‌ | यज्ञं महोत्सव दृष्टा स पुण्य लभते ना 
| गोमूत्रं गोमयं दुग्धं गोधूलि गोष्ठगोष्पदम्‌। | 
पक्कशस्यान्वितं क्षेत्रं इट्टा पुण्य लभेद्‌ भवम्‌ ॥ १७॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क SPI टोन “4 


बदसप्ततितमो5ध्याय: ] ` ॐ शुभाशुभद्शनफलम्‌ # १४३ 
रुचिरां पिनीं श्यामां न्यप्रोधपरिमण्डलाम्‌ । सुवेशकां खुबसनां दिव्यभूषणभूपिताम्‌ 
| वेश्यां श्लेमकरीं गन्धं सदूचाक्षततण्डुलम्‌ । सिद्धान्नं परमान्नञ्च दृष्टा पुण्यं लभेन्नरः ॥ 

/ कार्तिकीर्पाणमायाञ्च राधिकाप्रतिमां शुभाम्‌ । 
संपूज्य द्व्टा नत्वा च करोति जन्मलण्डनम्‌ ॥ २० 


| / हिजुरायां तथा्टम्यामिषे मासि सिते शुभे । 
| श्रीडुगांप्रतिमां दृष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २१॥ 
शिवरात्री च काश्याञ्च विश्वनाथस्य दर्शनम्‌ । 
२ *कछृत्योपरवासं पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्‌ / जन्माष्ठमीदिने भक्तो दृष्ट्या मां बिन्दुमाधचम्‌। 
च ' प्रणस्य पूजां छृत्वाच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पर| | पौषेमासि शुक्वरात्री यत्रयत्र स्थळेनरः । पद्मायाः प्रतिमां दृष्ट्या करो तिजन्मखण्डनम्‌ 
| ) सप्तजन्म भवेत्तस्य पुत्रः पौत्रो धनेश्वरः॥ २४ ॥ 
ग ; उपोष्यैकादशीं स्नात्वा प्रभाते द्वादशीदिने । 
| : दृष्ट्या काश्यामन्नपूणा करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५॥ 
¦ | ॥ चेत्रेमासि चतुदेश्यां कामरूपेषु पुण्यदे । द्वष्ट्यानत्वा भद्रकालीं करोति जन्मखण्डनम्‌ 
॥ | झियोध्याया्य रामं मां थीरामनचमीदिने । संपूज्य नत्वाद्षएवाच करोति जन्मखण्डनम्‌ 
| । दर्वा विष्णुपदेपिण्डं विष्णुयश्व प्रपूजयेत्‌ । पितृणांस्वात्मनश्चेच करो तिजन्मखण्डनम्‌ 
प्रयोगे मुण्डन कृत्वा दानञ्च कुरुते यदि । उपोष्य नेमिषारण्ये करो ति जन्मखण्डनम्‌॥ 
उपोष्य पुष्करे स्नात्वा कि घा वद्रिकाश्रमे । 
| संपूज्य दृष्ट्या मामेकं करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 
( सिद्धिकृत्वाच वद्रीं भुडनके चदरिकाश्रमे । दृष्टया मत्प्रतिमां नन्दकरोति जन्मखण्डनम्‌ 
दोळ्यामानं गोविन्द पुण्ये वृन्दावने च माम्‌ । 
॒ | दृष्ट्या संपूज्य नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
il भाद्रे दृष्ट्याच मञ्चस्थं मामेचमधुसदनम्‌ | संपूज्य नत्वा भक्तश्च करोति जन्मखण्डनप्‌ 
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६४४ ने ब्रह्मवेचत्तेपु राणम्‌ न [४ श्रीक्रष्णजभदे | 


( रथस्थञ्च जगन्नाथंयो द्रक्ष्यतिकलौनरः । खंपूज्य नत्वाभत्तयाच करोति जनन 
उत्तरायणसंक्रन्त्यां प्रयागे स्नानमाचरेत्‌ । संपूज्य नत्वामामेच करोति जन्मखप्डता 
कातिकीपूणिमायाञ्च दृष्ट्या मत्पतिमां शुभाम्‌ । 
। डपोष्य इत्वा पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| चन्द्रभागासमीपे च माघ्याञ्च माँ नसेत्‌ सुधीः । 
- | राधया सह मां दृष्ट्या करोति जन्सखण्डनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
। रामेश्वर सेतुबन्धे आषाढीपूणिंमा दिने । उपोष्य हुप्दूचा संपूज्य करोति जन्मखण्ड 
| स्चर्गविद्याधरी रात्रौ नृत्यती च मुहुर्मुहुः । प्रणासं कर्वुमीशं तं खमायाति विभीषणः। 
। गायन्ति किन्नरा रात्रौ गन्धर्वाश्च मनोइरम्‌। प्रणामे ऋर्तुमीशं तं समायातिच माधः 
) दृष्ट्या साक्षाद्वसन्तञ्च सचशं चन्द्ररोखरम्‌। जीचन्सुक्तो भवेदन्ते प्रयाति हरिमन्हि 
| दीननाथं दिनकरं कोणाक चोत्तरायणे । उपोष्य दुष्ट्या संपूज्य करोति जन्मनःक्षयम्‌ 
! कृषिकोछे सुवसने कलषिङ्के युगन्धरे । विस्पन्दके राजको छे नन्दे पुष्पभद्रके ॥ ४३। 
( पावेतीप्रतिमां दृष्ट्वा कातिकेयं गणेश्वरम्‌ । नन्दिनं शङ्कर दृष्ट्या करो तिं जन्मनःफत्य्‌ 
( उपोष्य प्रतिसम्पूज्य दृष्ट्या स्तुत्वा च तौ नतः । 
|पारणञ्च द्धि प्राशय करोति जन्मनः फलम्‌॥ ४५ ॥ 
| निकूटे मणिभद्रे च पश्चिमोदधिसून्निधो । _ 
\समुपोष्य दधि प्राश्य मां इष्ट्वा मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ४६॥ 
प्रतिमासु मदीयासु पावेतीप्रतिमासु च । जीवं संन्यस्य सम्पूञ्य करोति 
शिषदुर्गाळ्यं द्त्वा मदीयञ्च विशेषतः । शिवसंस्थापनं कृत्वा करोति जन्मनः क्‌ | 
| पुष्पोद्यानञ्च शङ्खञ्च सेतुं. खातं सरोवरम्‌ । विप्रसंस्थापनं कृत्वा करोति जन्मतः फ | 
न च वेदाः पुराणानि त्रझसंस्थापनं फलम्‌ । 
जानन्ति सन्तो मुनयः सुरा घिप्रादयः पित: ॥ ५० ॥ | 
गण्यन्ते पांशवो भूमौ गण्यन्ते बृष्टिचिन्द्घः । न गण्यते विधात्रा पिविप्रसंस्थापनेफट | 
छृत्वोपजीव्यं चिप्रस्य जीचन्मुक्तो भवेन्नरः । अचलां श्रियमाप्नोति परै मुतु | 
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षट्‌सप्ततितमो 5ध्यायं; ] # नानाविधदानफलम # ६४५ 
| मद्दास्यसक्ति स लमेह्ेकुण्ठे मोदते चिरम्‌। न हि पातो भवेत्तस्य यथा में परमात्मन 
। कुमारीमएवर्षीयाँ सुचिप्राय ददाति यः। सम्पूज्य सर्वाभरणां दु्ादानफळं लभेत्‌ ॥ 
/ सर्वे स्वग्ये समालोक्य ब्रह्मलोकेघु पूजितः । लभते मम दास्यञ्च वेकुण्ठे मोदते चिरम्‌ 
| विवाहदर्शने को टिखर्णदानफर्ल रमेत्‌ । अन्ते स्वगे प्रयात्येवमिहेच निश्चलां श्रियम्‌॥ 
। यः सुविप्रसनाथञ्च दरिद्रश्च सुपण्डितम्‌ । ष्ठा कुर्य्यात्तद्विवाहं स मोक्षं लभते शुचम्‌ 

यच्छतपाडुकादानं शालग्रामस्य योषितः | 
करोति सच्या पुण्याहे पृथ्चीदानफळ लमेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
गजदाने ८ धछ्ोममानचषं श्रुतो श्रुतम्‌ । चतुर्गणं गजेन्द्रे च मोदते मम मन्दिरे ॥५६॥ 
गजाद्‌ श्येसतुरगे तददधञ्चेतरै पितः। गजतुल्यं कृष्णगचां दाने च तत्फलं मेत्‌ ॥ 
तत्तुल्यं धेजुदाने च अद्ध सामान्यगोस्तथा । लमेद्वत्सग्रसूतानां दाने दाने फळं भुवः ॥ 
[ भूमिदाने रेणुमानवषं स्थानञ्च मत्पदे । 
ज्ञानदाने महत्‌ पुण्यं वेकुण्ठे मोदते चिरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
| श्रियं लभेत्‌ स्षणंदाने राजत्वं रजतेन च । अन्नदाने फल नाहं कथं जानामि चै श्रुतम्‌ 
लभते सर्वदानस्य फलं ब्राह्मणमोजने। अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
नात्र पात्रपरीक्षा सा:त कालनियमः कचित्‌ । 
अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः पात्रं त्वपातकी ॥ ६५॥ 
अन्नदानञ्च धन्यं स्यादुभूमी वेकुण्ठहेतुकम्‌ | षस्नं ददाति विप्राय द्रिद्राय कुटुम्बिने ॥ 
वस्रसूजमानघर्ष वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌। सुरम्ये चन्द्रलोके च घारुणे च तथे च | 
कत्वा लोइप्रदीपञ्च स्वर्णचतिसमन्वितम्‌ । दत्त्वा घृतप्रदीपश्च हरये परमात्मने ॥ ६८॥ 
अन्धकारञ्च न गृह यमदूत॑ यमं तथा । 
न हिं पश्यति दाता च प्रयाति मम मन्द्रम्‌ ॥ ६६॥ 
| ्राझणाय च दस्वैच न याति यमयातनाम्‌ । दिव्यषषेसहस्रञ्च मोदते शक्रमन्दिरे ॥७०॥ 
प | आसन लभते स्वर्ग घस्तुमानानुरूपतः | उत्तमे लक्षघर्षञ्च तद्द्धं चेतरे बज ॥ ७१ ॥ 
ती र तास्वूलेन लमेद्ोंगं स्व घर्षशत द्विज ॥७२॥ 
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९४६ .. # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # "४ भ्रीकुष्णजनाता | 
माढ्यदाने परियं स्वगं .चस्तुपात्राचुरूपतः । फलदानफलं स्वर्ग ळमते, नात्र संशय . 
सामान्यशय्यादानेन स्वगं घषेशतं उजेत्‌ । चतुगंणं प्रकृष्टानां गुणलक्षं पिलक्षणे। 
अनाथाय झुविप्राय यदि गेहं प्रदीयते । अत्रेव मानवर्षश्च शक्रलोके महीयते ॥ ७५| 
| दृष्टा. वुभुक्षितं चिप्रमन्ने तस्मै प्रदीयते । अचलां श्रियसाम्नोति पुत्रपोत्रविवद्धिनीमा ५] 
| घ॒जनाथ बज गत्वा त्रजभूमो त्रजाघुचा । गज भोजय विप्रांश्च बज सवै बजे बर | 
! गोकुले गोकुले वत्स बस वत्सनिराकुले । 
व्याङुळानां गोकुलानां सङ्घले च बजे बजे ॥ 8८॥ | 
एतत्तत्कथितं नन्द सानन्दं पुण्यवर्धनम्‌ । खुस्वभदर्शनं पुण्य यदि नीचं न घक्ति च| 
काश्यपं ढुगेंग॑ नीचं शात्रुमज्ञानिनं स्त्रियम्‌ । | 
त्यक्तवा रात्रिश्च दिवसे चक्ति विप्रं सुपण्डतम्‌ ॥ ८०॥ . 
देवालये च देवं घाप्यश्वत्थतुलसीवरम्‌ । उत्तवा तदुद्वियुणं पुण्यमप्रकाश्यं चतुगुण्म 
खुस्वप्तदशने प्राज्ञो गङ्गास्जानफर रमेत्‌ । अर्थ वित्तञ्च भाय्याच भूमि पुत्र लमेच सः 
मोक्षञ्च'परमैश्वय्य लभते सर्वचाञ्छितम्‌ । [ 
इत्येचं कथितं तात किम्मूयः भोतुमिच्छलि ॥ ८३॥ | 
इति श्रो ब्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
शुभाशुभद्शनफळ नाम षद्सप्ततितमो ऽध्यायः |. ` 








सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 

. सुस्वप्नद्शेनफलम्‌ 
नन्द उचाच । 
| केन स्वप्नेन कि पुण्यं केन मोक्षो भवेत्‌ सुखम्‌ । . 
i कोऽपि कोऽपि च सुस्घमस्तत्सवं कथय प्रभो ॥ १॥ 
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| सप्तसंघतितमो ऽध्यायः ] * सुस्वप्नदर्शनफलम # 


६४७ 
श्रीभगवानुवाच । 
वेदेषु सामवेदश्च प्रशस्तः सवकर्मसु । तथेव काण्वशाखायां पुण्यकाण्डे मनोहरे ॥२॥ 
ल व्यक्तो यश्च दुःस्वप्नः शश्वत्‌ पुण्यफलप्रदः। तत्सर्वं निखिळंतात कथया मि निशामय 
| | स्वप्ताध्यायं प्रवक्ष्यामि बहुपुण्यफलप्रदम । स्वप्नाध्यायं नरः श्रत्वा गड़गल्लानफलंलमेत्‌ 
/ स्वप्तस्तु थमे यामे संवत्सरफलप्रद: । द्वितीये चाप्टभिर्मासैस्च्रिसिमासेस्त॒तीयके ॥ 
( चतुथ चाद्धमासेन स्वप्न: स्वात्मफलप्रदः । दशाहे फलदः स्वप्नो५प्यरुणोदयदर्शने ॥ 
} पातःस्वप्नश्च फलदस्ततक्षण यदि बोधितः । 
! दिने मनलि यदु दृष्ट तत्सर्वञ्च लमेदु चम्‌ ॥ ७॥ 
/ चिन्ताव्याचिसमायुक्तोनरः स्वप्नञ्जपश्यति। तत्सवंनिष्फलं तात प्रयात्येच न संशय; 
/ जड़ो सू्रपुरीषेण पीड़ितश्च भयाकुलः । दिगम्बरो मुक्तकेशो न लभेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌. 
जा दृष्टा स्वप्नञ्च निद्रालुयेदि निद्रां प्रयाति च | 
| चिमूढ़ो बक्ति चेद्रात्रो न लभेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌ ॥ १० ॥ 
/ उचा काश्यपगोत्रञ्च विपत्ति लभते चवम्‌ । दुर्गतेदुर्गेति याति नीचे व्याधि प्रयातिच 
'\ शत्रौ भयश्च लभते मूख च कलहं लमेत्‌। कामिन्यां धनहानिः स्याद्वात्रौ चौरभयंभवेत्‌. 
निद्रायां लभते शोक पण्डिते वाञ्छितं फलम्‌ । 
। न प्रकाश्यश्च स स्वप्नः पण्डितेः काश्यपे बज ॥ १३॥ 
गवाञ्च कुञ्जराणाञ्च हयानाञ्च वजेश्वर। प्रासादानाञ्च शेलानां ब्रक्षाणाञ्च तथेच च ॥ 
आरोहणञ्च धनद भोजनं रोदनं तथा । 
प्रतियुह्य तथा चीणां शस्याढ्यां भूमिमाळमेत्‌॥ १५ ॥ 
शस्त्रास्त्रेण यदा चिद्धो व्रणेनक्रमिणातथा । विष्ठयारुधिरेणैच स युक्तोऽप्यथेचानभवेत 
स्वप्नेऽप्यगऱ्यगमनो भाय्यांलाभं करोति यः । मूत्रसिक्तः पिबेच्छुक्र नरकञ्चविशत्यपि 
नगरं प्रविशोद्रक्त समुद्रं वा सुधां पिबेत्‌। शुभवार्तामचाप्नोति विपुलञ्चाथमालमेत्‌॥ 
गज नृपं सुवर्णञ्च वृषभं घैनुमेव च । दीपमन्नं फल पुष्प कन्या छत्र रथ ध्वजम ॥ 
कुटुम्ब लभते ट्टा कीतिञ्च विपुळां श्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
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म कं त्रह्मदेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मणे 
पूर्णकुम्सं द्विजं चहि पुष्पतास्वूलमन्द्रिम। शुक्क॒धान्यं नटं वेश्यां दृष्टा शियमघापुात्‌ 
गोक्षीरञ्च घृतं हट्टा चार्थं पुण्यघनं लभेत्‌ ॥ २१॥ 
पायसं पद्मपत्रे च द्धिदुग्धं छृतं मधु । सिषटान्नं स्वस्तिकं भुक्तवा श्रुचं राजा भविष्य 
| पक्षिणां मानुषाणाञ्च भुडके मांस नरोयदि । बहृथशुभवार्ताञ्च लभते चाञ्छितफद्र 
छत्रं चा पादुकां वापि लब्ध्वा धान्यञच गच्छति । > 
असिञ्च निर्मल तीक्ष्ण तत्तथेच भविष्यति ॥ २७ ॥ 
। हेलया सन्तरेद्यो हि स प्रधानो भविष्यति । हूद्धा च फलितं वृक्ष घनमाप्नो तिनिश्चित् 
'सर्पेणभक्षितो यो हि अर्थलाभश्वतद्रवेत्‌ । स्थप्नेसूय्य चिं दृष्टा सुच्यतेव्याधिवन्धनात 
वडवां कुकुटीं दृष्ट्या क्रोञ्ची भाय्यां छमेदु श्रुवम्‌। न 
“स्वप्ने यो निगडेवेद्धः प्रतिष्टां पुत्रमालमेत्‌ ॥ २७ ॥ 
दृध्यन्नं पायसं भुङ्क्ते पञ्मपत्ने नदीतटे । विशोणपझपत्रेच सोऽपि राजा भविष्यति 
जलोकसं वश्चिकञ्च सपेञ्च यदि पश्यति। धनं पुत्रञ्चःचिजयं प्रतिष्ठां चा लभेदिति 
श्टङ्गिमिर्देष्ट्रिभिः कोळेचांनरेः पीड़ितो यदि। निश्चितञ्च भवेद्राजा घनञ्च विपुछं हत्‌ 
मत्स्यं मांसं मौ क्तिकञ्च शङ्खं चन्द्नहीरकम्‌ । 
| यस्तु पश्यति .स्वप्नान्ते विपुल धनमाळमेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
। सुराञ्च रुधिरंस्वर्ण दृट्टा विष्ठां धनंलमेत्‌ । प्रतिमां शिवलिड्गज्च लभेदु इट्टा जयंधना 
' फलितं पुष्पितं विद्वनाप्ल इट्टा लभेद्डनम । इट्टा च ज्वळदश्ञिञ्च धनं वुद्धि श्रियंछमेत 
| आमलक धात्रीफलमुत्पलञ्च धनागमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
देवताश्च द्विजा गाव: पितरो छिङ्गिनर्तथा। यद्ददाति मिथः स्वप्ने तत्तथैच भविष्यति 
शुक्कास्बर्धरा नार्यः शुक्तमाद्यानुलेपनाः । 
* समाश्‍्छिष्यन्ति यं स्वप्ने तस्य श्रीः स्वएतः सुखम ॥ ३५॥ 
हे पीताम्वरधरां नारीं पीतमाब्याचुलेपनाम्‌ । अघगूहति यः स्वप्ने कल्याणं तस्य जायते 
छा सर्घाणि शुक्कानि प्रशंसितानि भस्मास्थिकार्पासचिघर्जितानि । 
सर्वाणि इष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिवाजि द्विजदेघवज्यंम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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संसलसप्ततितमो5ध्यायः ] # सुस्वप्रद्शोनफलम्‌ अ ६४६ 


| दिव्या स्त्री सस्मिता विप्रा रलभूषणभूषिता। यस्य मन्दिरमायाति स प्रियंलभतेश्ुवम्‌ 
| स्वप्न च ब्राह्मणों देवो ब्राह्मणी देवकन्यका । 
| ब्राह्मणो ब्राह्मणी वापी सन्तुष्टा सस्मिता सती । 
' फळं ददाति यस्मै च तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ३६॥ 
. गयं स्वप्ने त्राह्मणा नन्द कुवेन्ति च शुभाशिषम्‌ | 
' यडदन्ति भवेत्तस्य तस्पेश्‍चये भवेदु भुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
' परितुषो डिजश्रेष्रश्वायाति यस्य मन्दिरिम्‌ । नारायणःशिवो ब्रह्मा प्रविशेत्तु तदाश्रयम्‌ 
| सस्पत्तिस्तस्य भवति यशश्च विपुल शुभम्‌ । पदे पदे सुखं तस्य स मानं गौरव लभेत्‌ 
/ अकस्मादपि स्वप्ने तु लभते सुरभि यदि । भूमिलाभो भवेत्तस्य भार्या चापि पतिव्रता 
[ करेण छत्वा हस्ती य॑ मस्तके स्थापयेद्यदि । राज्यलाभो भवेत्तस्यनिश्चितं च श्रुतीमतम्‌ 
स्वप्ने तु ब्राह्मणस्तुएः समास्छिष्यति यं ब्रज । 
| तोर्थस्नायी भवेत्सोऽपि निश्चितञ्च श्रियान्वितः ॥ ४५ ॥ 
| स्वप्ने ददाति पुष्पञ्च यस्मै पुण्यवते; द्विजः । 
&जययुक्तो भवेत्‌ सोऽपि यशस्वी च घनी सुखी ॥ ४६ ॥ 
स्वप्ने दृष्टा च तीर्थानि सौधरन्लणृहाणि च । जययुक्तश्व धनवान तीर्थस्नायी भवेन्नरः 
| स्वप्नेतु पूर्णकलशं क श्चित्कस्मै ददातिच । पुत्रलाभो भवेत्तस्य सम्पत्ति बा खमालमेत्‌ 
/ इस्ते कत्वा तु कुडचमाढकं चारसुन्द्री । यस्य मन्द्रमायाति स लक्ष्मी लभते भ्चम्‌ 
( दिव्यास्त्री यदुग्रहं गत्वा पुरीषं विसजेदु ब्रज । अर्थलाभो भवेत्तस्य दारिद्रञ्चप्रयातिच 
२ यस्यगेहं समायाति ब्राह्मणो भार्ययासद । पावेत्यासह शम्भुचां लक्ष्मीनारायणो ऽथचा 
| ब्राह्मणो ब्राह्मणी चापि स्वप्ने यस्मै ददाति च । 
| चान्यं पुष्पाञ्जछि वापि तस्य श्रीः सर्वेतोसुखी ॥ ५२॥ 
सुक्ताहारं पुष्पमाद्यं चन्दनञ्च लभेदु ब्रज । स्वप्ने द्दाति चिप्रश्न तस्यश्वीः सचेतोमुखी 
गोरोचनं पताकां घा हरिद्वामिश्लुदण्डकम्‌ । 
सिद्धानश्व लभेत्‌ स्वप्ने तस्य श्रीः सवेतोमुखी ॥ ५४ ॥ | 
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३५० # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ भ्रोकष्णजनातपे | 
| ब्राह्मणी त्राह्मणीचापि द्दाति यस्यमस्तके। छत्नंवा शुक्तधान्यं घास च म | 
स्वप्ने रथस्थः पुरुषः शुक्कमाल्याचुलेपन:। तत्रस्थो दधि भुङक्तेच पायसंचा नपोभवेव 

॥ स्वप्ने ददाति चिप्रश्न ब्राह्मणी था सुधां दघि । 
प्रशस्तपात्र॑ यस्मै चा स्रोऽपि राजा अवेद्‌ शुचम्‌ ॥ ५७॥ 
[ कुमारी चाष्टचर्षीया रल्भूषणभूषिता । यस्य तुष्टा भवेत्‌ स्वप्ने ख भवेत्कचिपण्डितः) 
| ददाति पुस्तकं स्वप्ने यस्मे पुण्यवते ब सा । 
स भवेद्विश्वचिख्यातः कवीन्द्रः पण्डितेश्वरः ॥ ५६ ॥ | 
) यं पाठयति स्वप्ने चा मातेघचसुतंयथा । सरस्वतीरुतः सो5पितत्परो नास्तिपण्डित; 
| ्रहमणः पाटयेद्यश्व पितेष यल्लपू्वेकम्‌ । ददाति पुस्तकं परीत्या स च तत्सदृशो भवेत्‌॥ 
, ग्राप्रोति पुस्तक स्वप्ने पथिवा यत्रयत्र चा । सपण्डितो यशर्चीच चिख्यातञ्च महीतले 
स्वप्ने यस्मे महामन्त्रं विप्रा चिप्रो ददाति चेत्‌ । 
स भवेत्‌ पुरुषः प्राज्ञो धंनवान्‌ गुणवान सुधीः ॥ ६३ ॥ 
' स्वप्ने ददाति मन्त्रं चा प्रतिमां चा शिलामयीम्‌ । 
' यस्मै ददाति विप्रश्च मन्त्रसिद्धिश्च तद्भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
[ विग्रो विप्रसमूहञ्च दृष्ट्या नत्वा५५शिषं लभेत्‌ । 
- राजेन्द्र स भवेद्वापि किंबा च कविपण्डितः॥६५॥ 
| शुक्कधान्ययुतां भूमियस्मै घिप्रःसमुत्सजेत। स्घप्नेऽपि परितुष्टश्चस भवेत्‌ पृथिवीपतिः | 
| न र्थे ठ्व्वा बागपत प्रदर्शयेत्‌ । चिरजीची भवेदायुधेनवृ द्धिभेवेद भुवम्‌ 
( | सन्तुष्टोयस्मै कन्यांद्दातिय। स्वप्नेचस अवेज्चित्यंघनाढ्यो भूपतिःस्वयम्‌ 
स्वप्ने सरोवर टटा समुद्रं घा नदी नदम्‌ । शुक्लार्दि शुक्करीलञ्च दृष्ट्वा श्रियमघाप्ल॒याद 
3; ___ यः पश्यति सतं स्वप्ने स भवेच्विरजीवी च । 
अरोगो रोगिणं दुःखी सुखिनश्व सुखी भवेत॥ ७० ॥ 
दिव्या स्त्री यं भवदृति मम स्वामी भचानिति। 
स्थप्ने दृष्ट्या च जागति स च राजा भवेद्‌ दृढम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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अष्टसत्ततितमो ऽध्यायः ] # आध्यात्मिकञ्ञानचर्णनम्‌ # ६५१ 


! स्वप्ने चा कालिकां दुष्ट्चा लळ्या स्फटिकमालिकाम । 
इन्द्रचापं शक्रवज्ञ ल प्रतिष्ठां लमेदु धुवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्वप्ने घदति यं विप्रो मम दासो भवेति च । 
हरिदास्यं च मद्गक्ति स लब्ध्वा वेष्णवो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वप्ने विप्रो हरिःशस्भुत्राह्मणी कमळाशिवा । शुक्कास्नो वेदमातावा जाह्ृवीघासरस्वती 
गोपालिकावेषधरा बालिका राधिका मम । बालश्च बाळगोपाळ: स्वप्नविद्विःप्रकाशितः 
एषते कथितो नन्द्‌ सुस्घप्नः पुण्यहेतुकः । श्रोतुमिच्छसि किघा त्वं कि भूयःकथयामिते . 
दति श्रीत्रह्मचेवत्ते महापुराणे नारायणतारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सुस्वप्नदर्शने नाम सप्तसप्ततितमो5ध्यायः । ' 





अष्टसप्ततितमोष्ध्यायः 


आध्यात्मिकज्ञानवणनम्‌ 
नन्द्‌ उवाच | 

श्रीकृष्ण जगतां नाथ सुखप़श्व श्रुतोमया। वेदसारो नीतिसारो लौकिको चेदिकस्तथा 
अघुना ओतुमिच्छामि पापं तेषाञ्चदर्शने । यस्मिन, कर्मेणिधा चत्सतन्मां कथितुमहेसि 
वचनं वेद्शास्त्रोक्ततथा वेदानुयायिनः । श्रो तुमिच्छन्तिसन्तप्तालोकास्त्वन्‌सुखतस्तथा 
वेदानां जनकस्त्वञ्च वैदिकानां सतामपि । ब्रह्मादीनां खुराणाञ्च सुनीनां जगतामपि ॥ 

_ -श्रुतं यत्‌ त्वन्सुखाम्मोज्ात्‌ प्रमाणं घचनाम्टृतम्‌ ।. 

तेन देहोऽभिषिक्तो मे घत्स विच्छेददाहन ॥ ५॥ 
स्वप्ने यञ्चरणास्भोजं सर्वकामफलप्रदम्‌ । ब्रह्मादयो न पश्यन्ति तद्य दृष्टिगोचरम्‌ ॥ 
अतः परं त्वत्पदाब्जं क पश्यामि च पातकी । घिप्मूत्रधारी देहो मे निवद्धश्चस्वकमेणा 
$द्रशञ्च दिनं त्स कदा मम भविष्यति। त्वया ब्रह्मादिनाथेन संवादो मम पापिनः ॥८ 
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३५२ 5 ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ न « tr [ ९, श्रीकृष्ण 
कृपां कुरु छपानाथ मम दोषं क्षमस्व च । वत्सवुद्धयाच दुर्नोत॑ यत्‌ इतश्च महेश्वर | 
त्रह्ेशरोषसुनयो ध्यायन्ते यतपदास्चुजम्‌। सरस्वती श्रुतियंस्य स्तचने जडता 
इत्येवसुक्तवा नन्दश्च निरानन्दः शुचाङुलः । सूच्छांमाप रुदित्वा च पुत्रविच्छेदपिहर 
| सन्त्रर्तो-भगवान छष्णो योधयामास यलत: ! 
` परमाध्यात्मिकं ज्ञानं ददो तस्तै जगत्यतिः ॥ १२॥ 
श्रीयगघाउुघा । | 
हे नन्द्‌ जनकश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नजेश्बर । चेतनं कर ६ पज्ञानश्च परमं श्रणु ॥ १३। 
परमाध्या त्मिक ज्ञानं ज्ञानिनाञ्च सुदुर्छमम्‌ । 
वेदशास्त्रे गोपनीयं तुभ्यमेव ददाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
निवोध श्रूयतां नन्द्‌ सानन्दः सुसमा हितः । जन्मसुत्णुअराऽ्याथि यद्भ्यासान्न जायते 
_ स्थिरो भव महाराज व्रजनाथ बज बज । 
ज्ञाने लब्ध्वा सदानन्दः शो कमोहचिवचजितः ॥ १६ ॥ | 
जलवुद्वुदचत्सव संसारं सचराचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेच च॥१७॥ 
मिथ्याङरिमनिर्माणहेतुश्च पाञ्चभौतिकः । मायया सत्यवुद्ध्या च प्रतीतिं जायते नर 
कामक्रोधलोभमो हैवे शित: स्वकर्मसु । मायया मो दितः शश्वत्‌ ज्ञानहीनश्च दुर्वः॥ 
निद्रातन्द्राश्चुत्पिपाखाक्षमाश्रद्वादयादिभिः । 
लज्जा शान्तिध् लिः पुष्टिस्तुष्टिश्वाभिश्च चेष्टितः ॥ २० ॥ 
मनोवुद्धिचेतनाभिः प्राणज्ञानात्मभिः सह । संसक्तः सर्वदेवेश्व यथा वृक्षश्च वायसे: | 
[ममात्मा च सर्वेशः सवेज्ञानात्मकः स्मृतः । मनो ब्रह्मा च प्रकृतिषु द्विरूपा सनाती 
| प्राणा विष्णुश्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता । 
॥ मयि स्थिते स्थिताः सर्व गतास्तेऽपि गते मयि ॥ २३॥ 
.. अस्माभिश्च विना देहः सद्य: पततिनिश्चितम्‌ । पाञ्जभूतो विलीनश्य . पत्चभूतेषुतत्प्म 
i) नाम संकेतरूपञ्च निष्फळ मोहकारणम्‌। 
शोकश्चाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किञ्चन ॥ २५॥ ; 
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अष्टसप्त तितमो ऽध्यायः ] # आध्यात्मिकज्ञानवर्णनम्‌ # ३५३ 


निद्रादयः शक्तयश्च ताः सर्चा: प्रतेः कला: लोमाद्योह्यथमोंशास्तथाहङ्कारपञ्चमः ॥ 
ते ब्रहमचिष्णुख्द्रांशाुणाःसत्वाद्यस्त्रयः । ज्ञानात्मकःशिवो ज्यो तिरहमात्माच निर्गुणः 
यदा विशामि प्रकृती तदाहं सगुण: स्मृतः । 
खुणा घिषया विष्णुब्रह्मरुद्राद्यस्तथा ॥ २८ ॥ 
धर्मोसदंशो विषयी शोषः सूर्य्यः कलानिधिः । एवंसर्वं मत्कलांशा सुनिमस्वाद्यःसुराः 
सर्चेदेदे धरविष्टोऽहं न लिप्तः सर्वेकमेंसु । जीचन्सुक्तश्च मद्भक्तो जन्मश्॒त्युजराहरः॥३०॥ 
| सर्वेसिद्धेश्वरः श्रीमान्‌ कीतिमान्‌ पण्डितः कचिः । 
१ चतुस्च्रिशद्विघः सिद्धः सर्वेकमोपहारकः ॥ ३१ ॥ | 
। तमुपेसिल्वयं सिद्धं भक्तस्त्घन्यन्नबाञ्छति | द्वाविशतिविध सिद्धं सिद्धलाधनकारणम्‌ 
| , मस्सुखाच्छू,यतांःनन्द सिद्धमन्त्रग्रहाण च | 
१ अणिमा लघिमा व्याप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा ॥ ३३॥ 
। ईशित्वञ्च चशित्वञ्च तथा कामावसायिता । दूरश्रवणमेवेति परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
। मनोयायि त्वमेवेति सर्वज्ञत्वमभीष्लितम्‌। घहिस्तम्मं जळस्तम्मं. चिरजी वित्वमेच च 
' कायव्यूहञ्च चाकसिद्धि स्ृतानयनमीप्सितम्‌। रूष्टीनां करणऽ्चैव प्राणाकषंणमेच च 
| ( ओं सर्वेश्वरेश्वराय सर्वे विघ्रविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहेति । 
( अयं मन्त्रो महागूढः सर्वेषां करपपादपः । 
« सामवेदे च कथितः सिद्धानां सर्वेसिद्धिदः ॥ ३७ ॥ 
` अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्द्राश्न सुरास्तथा। शतलक्षजपेनेघ मन्त्रसिंद्विमेवेत्सताम्‌ ॥ 
यदि नारायणक्षेत्रे हविष्यान्नरतो जपेत्‌ । 
गत्वा कुरु जपं तात काशिकां मणिकणिकाम्‌ ॥ ३६ 
( शएणु नारायणक्षेत्रं जलाधस्तन्चतुष्टयम्‌। अत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामीकदाचन 
( ज्ञानञ्चात्र सृते लोके सिद्धिर्भवति तस्य चै । वतं विनापि मन्त्रेण जीबन्सुक्तो न संशयः 
( अजं कुरु पचित्रश्च बजनाथ व्रजं बज । पापं यद्दर्शने तात कथयामि निशामय ॥ ४२ ॥ 
| डःस्वप्नं पापचीजञ्च केवलं विप्नकारणम्‌ । गोच्नञ्च त्राह्मणब्नं चा कतष्नं कुरिलं तथा 


( 
( 
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६५४ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ क [४ भप | 
` `. देवश्नं पितमातृष्नं पापं विश्वासघातिनम्‌ । | 
मिथ्याखाक्षयप्रदातारं यञ्चातिथ्यविचञ्चकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रामया जिनमेवेति देवविप्रस्वहारिणम्‌ । अशचत्थघालिनं डट शिवविष्णुविनिन्द्क्म । 
अदीक्षितमनाचारं सन्ध्याहीनं द्विजं तथा। देवल चृषबाहश्व शूद्राणां सूपकारकम[ ७ 
॒ शवदाहिनश्व शूद्राणां शूद्रधराद्वान्नभो जिनम्‌ । | | 
अवीरां छिन्ननासाञ्च देवव्राह्मणनिन्दकास्‌ ॥ ४७ ॥ 
पतिभक्तिषिहीनाञ्च विष्णुभ क्तिबिहीनकाम्‌ । 
` शूद्राणां घिधचाञ्चेष चाण्डालीं व्यसिञारिणीम्‌ ॥ ४८॥ 
शश्वत्कोपयुतं डुएसुणग्रस्तञ्च जारजम्‌। चौर मिथ्यादादिनञ्च शरणागतयायिनम्‌। 
मांसापहारिणज्चेष ब्राह्मणं चृषलीपतिम्‌ । ब्राह्मणीगामिनं शूद्रं द्विज घादुघषिक तथा 
अगम्यागामिनं दुष्टं चतुवेणनराधमम्‌ ॥ ५० ॥ 
` | माता खपल्लीमाता च श्वश्रूश्च भगिनी तथा । गुरुपली पुत्रपल्ली खोद्रस्य प्रिया सती 
` . मातृस्वसा पितृस्वसा भागिनेयप्रिया तथा | 
मालुळानी नघोढ़ा च पितृव्यसत्री रजस्वला ॥ ५२ ॥ 
पितृमातृप्रसूश्‍्चेच चागम्याष्टादश स्मृताः ।शकीसिंता: सामवेदे च परिपाल्याः सतांब्रन 
। एता दृष्टा च स्पृष्टा च ब्रह्महत्यांलमेन्नर:। 
|तस्माइँचेन ता दुष्ट्या सूय्यं दृष्टा हरिस्मरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
| कामतो यदि पंश्यन्ति चिनिन्द्यास्ते भवन्ति वै । 
( तस्मात्सन्तो न पश्यन्ति शापभीता व्रजेश्वर ॥ ५५ ॥ 
राहुप्रस्त रघि सोमं न पश्यन्ति विपश्चितः । जन्माष्टसप्तरि: फाङ्कदशमस्थे दिवाकर! 
,  जन्मक्षेनिधनं चापि चतुरथेऽपिकला निधौ । नष्टचन्द्रो न दृश्यश्व भादे मासि सितासित 
चतुय्यांसुदितश्चन्द्रः परित्यक्तो मनीषिभिः ॥ ५७ ॥ 
; चन्द्रस्तारापहरणं करूङडुमतिदुष्करम्‌ । 
तस्मै द्दाति हे नन्द्‌ कामतो यदि पश्यति ॥ ५८॥ ` 
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एकोनाशीतितमो ऽध्यायः ] शै. सूर्य अ्रदणा ख्यानम्‌ छि ६५५ 
(अकामतो नरो इष्ट्वा मन्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । तदा शुद्धो भवेत्सद्यो निष्कलङ्की महीतले / 
सिंहः प्रसेनमचधीत्‌ सिहो जास्वघता हतः । सुकुमारक मारोदीस्तच होषः स्यमन्तकः 
इति मन्त्रेण पूतश्च जळं साधु पिवेदु धुचम्‌ । इति ते कथितं सर्वमपरं कथयामि ते ॥/ 


इति श्रीब्रह्मचेचत्तमहापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकञ्ञानचर्णनं नामाएसप्ततितमो ऽध्यायः । 





एकोनाशीतितमो ऽध्यायः 
सयंग्रहणाख्यानम्‌ 
श्रीनन्द उघाच। ` य 
राहुअस्त: कथं सूर्य्यश्रन्द्रो चापिजगत्प्रमो । नष्टश्वन्द्रः कथं भादे चतुथ्यश्वासितेसिते 
घेदानांजनकस्त्वञ्च कं पृच्छामि त्वयाचिना । वेदेपुराणे गोप्यं यन्न जानन्तिषिपश्चितः 
इति तद्वचनं श्रुत्वा चेदं घचनमत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीभगचानुचाच | , 
अकथ्यं चचनं चेदं निषिद्धं वैदिकेरपि । क्षमस्व नन्द्‌ भद्र ते प्रश्नमन्यं कुरुष्व माम्‌ ॥ 
विश्वस्तं वचनं तात न प्रकाश्यं मनीषिसिः । 
चिघ्नः प्रकारो भवति सतां छिद्रस्य देवतः || ४ ॥ 
नन्द्‌ उघाच । 
कथयस्व जगन्नाथ न भक्ते वञ्चनं कुरु । अदृश्यौ चापि देवेशो राहुग्रस्ती च पुण्यदो 
श्रीभगवाडुचाच । 
, उणु नन्द्‌.प्रचक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ यां शरुत्वा निष्कलङ्कश्च तीर्थेस्तायीभवेन्नरः 
' स्ेपातकिनं दृष्ट्या यत्पापं लभते नरः | आख्यानश्रवणेनेच भस्मीभूतं भविष्यति॥७॥ 
- | एकदा जमदञ्चिश्च महाकौतूहलान्वितः । रेणुकासहितस्तुष्टो जगाम नमेदातरम्‌ ॥ ८ ॥ 
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_ निर्जने नमंदातीरे विजहार तया सहं। नचोढ्या च सुन्दर्या नव 


श्ण # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ शीस 
"जस 

` सुवेशया झुस्मितया रल्भूषणयुक्तया । नतया स्तनभारेण श्रोणीमारेण | 
सुन्द्रीणामतुळ्या श्वेत वस्पकवर्णया । सुपूर्णयन्द्राननया कराक्षयुत्तया तथा ।१ 
अतीचसूक्षमाम्वरया कामवाणार्त्तया व्रज । पुरू ाञ्चिलाङगममोगेनातिपच् 
युंस्को किल्युते रम्ये शब्दिते सुमधुत्रते । खुगन्धिचाथुसंयुक्ते पुष्पतत्पान्विते शुमे। 

चन्दनो क्षितखयाङ्गं चस्त्रमाव्यघर झुनिम्‌। | 
महारासरसाढ्य तसुवाच भास्कर: स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
वेदकत्तः प्रपौत्रस्त्वं ब्रह्मणश्च जगत्पतेः । चतुर्वेद विधेयेषु सुनिष्णात: सदा शुचिः| 
वेदाङ्गकर्ता श्रमंज्ञः श्रेष्ठी वेदविदां घरः। महांतपर्घी तेजस्वी ब्रह्मचारी च सुव्रती॥ 
युष्मद्विधोक्तं शास्त्रञ्च पठित्यान्यश्च पण्डितः । 
वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधमेस्तद्विपर्ययः ॥ १७ ॥ 
धर्म त्यजति धर्मज्ञो ह्यधर्मेण रतः कथम्‌। दिवासैथुनदोषश्च चक्ति वेदो विशेषतः 
अहञ्च धमिणां साक्षी तेन.त्वां कथयामि च ॥ १८॥ 
सूर्य्यस्य षचनं श्रुत्वा तत्याज मैथुनं द्विजः । दष्टा पुरो विप्ररूपं सूय्यै तेजस्विनं पुण 
उवाच सूय्य रक्तास्यः कोपलज्ञासमन्वितः । रेणुका ळज्जिता तत्र विधाय वाससी सतै 
#' | ' जमदशभिरुवाच । 
को भवान्‌ पण्डितम्मन्यो न त्वद्न्यो५स्ति पण्डित: । ` 
अइ भ्वगोमेंगवतः शिष्यस्त्वं कश्यपस्य .च ॥ २१ ॥ 

! चतु्वदांश्च जानामि धर्माधर्मेनिरूपणे । वेदप्र णिहितो धर्मो ह्य'धमंस्तद्विपययः ॥ २२। 
अज्ञानी पुरुषः शश्वज्जड्रितश्व॒ स्वकर्मणा । तेजीयसां न दोषाय चहेः सर्वभुजो ग 
अन्ये भवांश्च ध्मश्च साक्षी सर्वे च कर्मणाम्‌ । फलदाता च शास्त्रज्ञो यतस्त्वत्तनयः क 
न चेष्णचानां शास्तारो यूयमस्माकमेघ च । न घाखुदेवभक्तानामशुभं विद्यते कवि 

हरे सुदरनश्चक्रं शशवद्रक्षति चेष्णचान्‌। 
i नारायणश्च भगघान्‌ स्वयं ब्रह्मा च शङ्करः ॥ २६ ॥ 
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। शास्ता यमश्च नास्माकं त्वं वै नापि दिचाकर। | 
) राजपुत्रो यथा खाने चयं स्वच्छन्द्गामिनः ॥ २७ ॥ 
शक्तोऽहं भस्मसात्‌ कत्त यमं सवंसुरांस्तथा । 
। महेन्द्रप्रभुतीन, सूर्य्यं क्षणेनेवाचळील्या ॥ २८ ॥ 
कस्त्वं घर्मप्रवक्ता मे याहि स्वस्यानमेष च। मम शास्ता च भगवान्‌ श्रीकृष्ण: प्रङृतेः परः 
अद्य मे निजेने स्थाने रसभङ्गस्त्वया इतः । मम शापात्पापद्वश्यो राहुग्रस्तो भविष्यसि 
द्रुं त्वां ये घनाः सचे दूरीभूता भघन्ति ते । | 
त्वाम्ाच्छन्नं करिष्यन्ति घायुना प्रेरितास्तथा ॥ ३१ ॥ 
स्वतेजसा भवान्‌ गर्वांद्धततेजा भविष्यसि | 
मेघाच्छन्नः स्वट्पतेजा राहुग्र्तो भवान्‌ भव ॥ ३२ ॥ 
त्राह्मणस्य चच: श्रुत्वा भगवान भास्करः स्वयम्‌ । 
ततः पुराञ्जलिभूत्वा तुष्टाघ मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भास्कर उचाच । 
अवघ्या: सर्वेधमंश धन्या मान्याः पुरस्कृताः । 
नारायणश्च भगवान शम्मु्रेह्मा स्वयं प्रभु: ॥ ३७ ॥ 
गणेशश्चापि रोषश्च धर्मश्चापि सनातनः । स्तुवन्ति त्राह्मणं सर्वे विप्ररूपिजनादनम ॥ 
चिप्रद्त्तश्च यो ब्रह्मन्‌ घयमस्मन्मुखा द्वि्ञः। इताशानश्च द्विमुखाः खुराः सर्वे द्विजो चरम्‌, 
| क्षमस्व वेष्णचः शुद्धः स्वघमेश्च समाचर। 
येष्णचानां कुतः कोपो हृदि येषां जनादेनः ॥ ३७ ॥ 
` अस्माभिः पूजिता विप्रा युष्माभिः पूजिताः खुरा: । 
पररुपरं स्नेहपात्रं चेदमाचरणं द्विज ॥ ३८ ॥ 
अहमेघ त्वया शप्तो मया शप्तो भवान भव । अन्यथा मां घढ्न्त्येचं सूय निस्तेजसं जनाः 
पराभूतः कषत्रियेण भविष्यसि द्विजेशबर । मरणं क्षत्रियास्त्रेण भघतश्च भविष्यति ॥. 
सूपेस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप ब्राह्मणः पुनः] तं शशापातिरकास्यः शस्सुना निजितोभचान्‌.. 
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६५८. | ` ® ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ + [8 रषणज 
उभयोः कलहं ज्ञात्वा कश्यपेन सह ब्रज। आजगाम स्वयं ब्रह्मा विधाता जगताप 
आगत्य ब्रह्मा सन्त्रस्तं बोधयामास भास्करम्‌ । सु निध्रेष्ठञ्च धर्मज्ञ धमेज्ञानां गुरोगर, 
ब्रह्मोचाय । ० 
क्षमस्व भास्कर त्वञ्च साक्षान्नारायणो भवान । ' 
` युष्माकं परिपाल्यश्चाप्यवध्यो ब्राह्मण: सदा ॥ ४४॥ 
अहं करोमि भवतो विप्रशापान्तसुव्वणस्‌ । अचराइमागतस्त्रश्तो भ्गुणा प्रेरितत्तह। 
रुफुटो 5हं प्रेरितश्चापि कश्यपेन मरीचिना । शान्तो भव सुरश्रेष्ठ साक्षी त्वं स्वेकमेणाप 
-कुत्रचिद्दिषसे ब्रह्मन्‌ त्वां तत्र कुत्रचित्‌ क्षणम्‌ । 
भविष्यसि घनाच्छन्नः सद्योसुक्तो भविष्यसि ॥ ४७॥ 
` न्यूनातिरिक्ते वष च राहुग्रस्तो भविष्यसि । 
तत्राहूश्यश्च केषाञ्चित्‌ पुण्यद्टश्यो हि कस्यचित्‌ ॥ ४८॥ 
अन्यथा सर्वेकालेन पुण्यद्रश्यो भवान्‌ भुवि। | 
त्वां इट्टा च नमस्कृत्य सचे निष्पापिनोजनाः ॥ ४६ ॥ 
जन्मसप्ताएरिफफांक चतुथे दशमे तथा । जन्मक्षे निधनं नणामद्वश्यस्त्वं भविष्यसि॥ 
अस्तकाले घनाच्छन्नमध्याहस्थे जलेऽपि घा। अर्धो दिते च काळे च पापद्वश्यो भविष्यति 
सायांदुःखनिमित्तेन आर्यया हेतुभूतया । श्वशुरेण श्याळकेन हततेजा भविष्यति 
अन्यथा तच तेजश्च संज्ञा सहितुमक्षमा | मा लिसुमालियुद्धे च शम्भुना त्वं पराजित! 
इत्येचसुक्तवा सूर्यश्च योधयामास ब्राह्मणम्‌ । नम्रं शापपराभूतं छज्जितं कोपितं रज 
हे विप्र स्वगृहं गच्छ गच्छ घत्स यथासुखम्‌ । 
त्वत्तेजसा क्षणेनेच भस्मीभूतं भवेज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सूयस्त्वत्परिपाल्यश्च भघान्‌ सूर्येस्य नित्यशः । 


परस्परं च पूज्यश्च सम्बन्धः पोष्यपोषक: ॥ ५६ ॥ 


` इर्यशेन क्षत्रियेण कातेचीर्यारजुनेन च । भविष्यसि न सन्देहः पराभूतो द्विजो सः ॥ | 


पुराते प्राक्तनं.लवं कदाचिन्न हि खण्डितम्‌ । नारायणश्च स्थांदोन तव पुत्री 
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| त्रिःसत्त कृत्वा जगतीं निःक्षत्राञ्च करिष्यति ।' 
| सत्युस्ते यशसो वीजं भविष्यति महीतले ॥ ५६॥ 
` इत्येचसुक्तवा ब्रह्मा च ययौ गेहं व्रजेश्वर । 
प्रययौ जमझिश्च भास्करश्च स्वमन्दिरम्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्येचं कथितं तात स्वाख्यानं पुण्यकारणम्‌ । 
राइग्रस्तो भारकरश्चाप्यदुश्यो येन हेतुना ॥ ६१ ॥ 
चतुरथ्याझु दितश्चन्द्रो भाद्रे माखि सितासिते । अद्वश्यो नष्टरूपश्च श्रयतां येन हेतुना ॥ 
सहुग्रस्ती कलङ्की घा पुरा शप्तो मया पित: | सवं त्वां कथयिष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त॑ महापुराणे नारायणनारदंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्द्संवादे्‌ सूय्येत्रहणाख्यानवर्णन नामैकोनाशीतितमो ऽध्यायः । 


अशीतितमोऽध्यायः 


चन्द्रग्रहणाख्यानवणनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 


पुरा तारा शुरोः पल्ली नवयौचनसंयुता । रलभूषणभूषाद्या घरसूक्षमास्वरा सती ॥१॥ . 


सुश्रोणी सस्मिता रम्या सुन्दरी सुमनोहरा । अतीचकचरीरम्या माळतीमाल्यभूषिता॥ 
सिन्दूर बिन्दुना खाक चारूचन्द्न विन्दुभिः । कस्तूरीषिन्दुनाधश्च भाळमध्यस्थलोज्ञ्चला 
रजेन्द्रसारनिर्माणक्कणन्मञ्जीररजञिता । 
|| ! सुचक्रलोचना श्यामा सुचारकजञलोज्ज्चला ॥ ४॥ 


सुचारुसारमुक्ताभदन्तपंक्तिमनोहरा । रलकुण्डलयुग्मेन चारुगण्डस्थलोज्ज्वला ॥ ५ ॥. 


कामिनीष्वतुळा बाला गजेन्रमन्द्गामिनी।  . 
सुकोमला चन्द्रमुखी कामाधारा च कामुकी ॥ ६॥. : 
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६० | क प्रह्मचैवत्तेषुराणम्‌ .# [४ भीषण 
स्वर्गमन्दाकिनीतीरे खाता स्निग्धास्बराचरा। ध्यायन्तीणुरुपाद सा स्वगृह गमनोलाई 
ष्ठा तस्याश्च सर्घाङ्गमनङ्गचाणपीडितः । भादे चतुथ्यों चन्द्रश्च जहार चेतना क 
ज्ञानं क्षणेन संप्राप्य रथस्थो रसिको बछो | रथमारोहयामास करे घृत्वा च तारा 
कामोन्मत्तः कामिनीं तां समास्छिष्य चुचुम्ब च | . 
"्टज्ञारं कतसुद्यन्तं तमुवाच गुरुप्रिया ॥ १० ॥ 
तारोबाच । 


| 
| 


| त्यज मां त्यज सां चन्द्र सुरेषु कुलपांसन । गुरुपल्ली आह्मणीश्च पातिव्रत्यपरायणाप 
' गुरुपत्नीसङ्गमने त्रह्महत्याशतं भवेत्‌ ॥ ११.॥ 
! गुरुपत्नी विप्रपत्नी यदि सा च पतिव्रता । ब्रह्महत्यासहस्म्रश्च तस्याः सङ्गमने लमेत्‌। 
पुत्रस्त्वं तव माताऽहं धेयं कुरु सुरेशघर । 
धिक्‌ त्वां श्रुत्वा जुरशुरुमेस्मीसूतं करिष्यति ॥ १३॥ 
पुत्राधिकश्च शिष्यश्च प्रियो मत्स्वामिनो भघान्‌ । 
स्वधमं रक्ष पापिष्ठ मामेचं मातरं त्यज ॥ १४ ॥ 
दास्यामि स्त्रीवधं तुभ्यं यदि मां संग्रहिष्यसि ॥ १५॥ 
विलङ्घय तारावचनंताञ्च म्भो छुसुद्यतम्‌ । शशापतारा कोपेन निष्कामा सा पतता 
राहुप्रस्तोघनग्रस्तः पापद्वश्यो भचानभच । कढङ्कीयक्ष्मणा अस्तोभविष्यसि न संशयः 
चन्द्रं शप्त्वा तदा तूणं कामदेवं शशाप सा । 
तेजस्विना केनचित्‌ त्वं भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ १८॥ 
चन्द्र्स्तारां शृहीत्वा चःकृत्वापि रमणं अज | 
क्रोडे निधाय प्रययौ रुदन्तीं तां शुचा न्विताम्‌ ॥ १६॥ | 
निजने निजने रम्ये शेळे शेले मनोहरे। सरोनद्नदीनाञ्ज तीरे.तीरे मनोहरै॥ २०॥ 
मधुत्रतपिकोक्त च पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । रम्यायां पुष्पशय्यायाँ स रेमे रामया स 
चन्दनो क्षितसर्षाङ्गो मचुपानरतः सुरः । | 
सुखसम्भोगसंसक्तो बुबुधे न दिघानिशम्‌ ॥ २२॥ 
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|| मळये मलयारण्ये मढ्यानिलसंयुते। स्यन्दने चन्द्नवने पश्चिमोद्धिसन्निधों ॥ २३ ॥ 
|| त्रिकूटे वटसूळे च तत्र चन्द्रसरोघरै। सुचारशतपत्राणा पत्रे चन्दनचचिते ॥ २४ ॥ 
| | खुचारुचम्पकोद्याने चम्पकानिलपूजिते । क्षीरोदकाञ्चनोभूमौ क्रौञ्चकाञ्चनपर्वेते ॥२५॥ 
रत्नशैरे सणिमये मणिमन्द्रिसुन्दरै | माणिक्यसुक्तासारेण हीरहारेण शोभिते ॥२६॥ 
खुचारुदरूचचित्राढ्ये श्वेतचामरदपंणैः । भूषिते रत्नदीपैश्व देचक्रोडे प्रियस्थले ॥२७॥ 
चारुणी मदिरां पीत्वा घरुणानोसमन्वितः | घरुणो रमते यत्र तत्र रेमे तया सह॥२८॥ 
| पावने पचनोद्याने पारिज्ञातानिलेन च । सुगन्थिमो हिते रत्नमाळातीरे च निमेळे ॥२६॥ 
अऋक्षरोरे कटपवृक्षवने घहिप्रियाश्रमे पपो च कामधेनूनां क्षीरं क्षोरोदघेस्तरे ॥३०॥ 
बहिशुद्धांशुकयुगं व हिस्तस्मे ददौ मुदा । वरुणो रत्नमालाञ्च रत्नच्छत्रं समीरण: ॥ 
तत्र दृष्ट्या5खुरयुरं बलिगेहात्‌ समागतम्‌ । प्रणम्य सवेमुक्त्वा च चन्द्रस्त शरणं ययो 
शुक्रस्तं योधयामास घचनं नीतियुक्तितः । निरपेक्षो मुनिध्चे्ठो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३३॥ 
शुक्र उवाच । 
श्रणु वत्स प्रचक्ष्यामि गुरवे देहि तारकाम्‌ । 
शम्भोश्च गुरुपुत्राय पौत्राय ब्रह्मणश्च वे ॥ ३४ ॥ 
पू जिताय सुराणाञ्च देया तस्मै निशापते । 
प्रियाय तत्प्रियां द्त्वा शीघ्रं त्वं शरणं व्रज ॥ ३५॥ 
शुरुपत्नीं मातृतुल्यां त्यज मद्दचनाढिघो । कुरु पापक्षयं पापनिवृत्तिस्तु मद्दाफला ॥ 
/ सतीनां गुरुपत्नीनां अहणे च बढेन च । ब्रह्महत्यासहस्त्राणां पातकं लभते जनः ॥३७॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते याघद्दै ब्रह्मणः शतम्‌ । साम्यं नारायणस्थाने तृणपचंतयोः सुर 
कस्त्वं वत्स हरैः स्थाने कर्मेभोगोऽस्ति ब्रह्मणः । 
नारायणाश्रिताः सर्वे जीघिनस्त्रिचिधा भवे ॥ ३६॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे' श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्द्संचादै ताराहरणे चाशीतितमोऽध्यायः । 
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एकाशी तितमो ध्याय:ः 


तारा55नयनाथ झुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌। 
श्रीकृष्ण उवास | 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः सुरश्रेणीं ददर्श खः। अकाशमार्गादायान्तीं रणशस्त्रास्त्रधारिणो 
पताकानां त्रिकोटिश्व शतकोरिमेहारथम्‌ । 
शतको टिगंजेन्द्राणां रथानां तव्चतुर्गणमझ्‌ ॥ २ ॥ 
अश्वानां तच्छतगुणं समूहश्च खुदारुणम्‌। पदातीनां समूहश्च तुरगेभ्यश्च पड़गुणा। 
दुन्दुभीवाद्यभाण्डानां पञ्चलक्षं तथच च । 
पटहानां त्रिलक्षश्च डिण्डिमानां ्रिलक्षकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऐराघते महेन्द्रश्च श्वेताश्वे घममेच च। कुवेर घरुणं बहि रथस्थं पचनं तथा | ५। 
महिषस्थं यमञ्चेच स्यन्दनस्थं दिवाकरम्‌ । ईशानश्च गजेन्द्रस्थमनन्तं नागवाहनम्‌॥ 
आदित्याश्च चसून्‌ रुद्रान्‌ सिद्धगन्धर्च किन्नरान्‌ । 
जीचन्सुक्तधुनीनाञ्च समूहं सूर्यचचेसम्‌ ॥७॥ | 
| 
| 





तान्‌ दृष्ट्वा निर्भय: शुक्रः समाश्वास्य निशाकरम्‌ । 
सुराणां द्विगुणं सेन्यमाजुहाच व्रजेश्वर ॥ ८॥ 
रत्नमालानदीतीरै हुताशनप्रियाश्रमे । तत्र तस्थौ देत्यसैन्यं पुण्यक्षीरोदधेस्तटे॥ ६। 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः समीपे सरसस्तटे। पुण्याश्रमेऽक्षयघरे सुरसैन्यात्‌ समागता 
द्दशे वृषभस्थञ्च शङ्करं सवेशङ्करम्‌ । त्रिशूळपट्िशधरं व्याघ्रचर्माम्बरं परम्‌ ॥ (१ 
तेजःस्वरूपं परमं भक्तानुग्रचिप्रहम्‌ । सर्वेसम्पत्प्रदातारं सर्वज्ञं सर्वकारणम्‌ ॥ (९! 
सर्वश्वर सचपूज्य सवरूप सनातनम्‌। शरणागतदिनात्त॑परित्राणपरायणम्‌॥ (१! 
सस्मितं परमात्मानं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । 
सन्त्रस्तः सहसोत्थाय प्रणनाम पदाम्बुजे ॥ १४ ॥ 
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एकाशीतितमो ऽध्यायः ] # शुक्रशम्भुसंवादचर्णनम्‌ ७ ६६३ | | 


ददौ शुभाशिषं तस्मै सुप्रसन्नः परात्परः। रत्नसिहासने तञ्च घासयामास साद्रम्‌॥ । 


अथ तत्रान्तरे चिप्र पुरतस्तं ददर्श सः | शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्यन्दनसुन्दरम्‌ ॥ 
घहिशुद्धांशुकाधानं रत्नमालाविभूषितम्‌। प्रसन्नं सुस्मित शुद्धं जगतामीशवर परम्‌ ॥ 
कर्मणां फलदातारं तपोरूपं तपस्विनाम्‌ । 
घेदानां जनक वेदप्रसूकान्तं मनोहरम्‌ ॥ १८॥ 
सुटाञ्जलिस्तदा त्रस्तः प्रणनाम खुरेशवरम्‌। 
रत्नसिहासने रम्ये घासयामास भक्तितः ॥ १६॥ 
पूजां अस्तार भक्तया च तयोश्वरणपडूजे। नोचितं कुशलप्रश्नं तयोः कल्याणमेच च ॥ 
चिधाता जगतां शुक्रमाचायं पुरतः सितम्‌ । 
सुनीति कथयामास यत्नतः शम्भुसम्मतः ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
श्टणु शुक्र प्रवक्ष्यामि दुर्नीति शशिनः सुत । लज्जाकरं त्रिजगतां कमे वेदवदिष्ळतम्‌॥ 
स्नात्वा गृहोन्सुखीं तारां गुरुपत्नीं पतिव्रताम्‌ । 
गृहीत्वा शरणापन्नस्त्वयि पापश्च साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रस्तुतं देचसेन्यञ्च पश्य वत्स रणोद्यतम्‌। 
अहं शम्ुस्त्वत्समीपं तदर्थश्च समागतो ॥ २४ । 
शम्भुरुवाच । 
खन्द्रमानय हे विप्र यद्यात्मशिवमिच्छसि। संहरिष्ये शिरस्तस्य त्रिशूलेन च पापिनः॥ 
| अन्यथा संहरिष्यामि सर्वेदेत्यान क्षणेन च । 
मयि रुष्टे रक्षिता को दैत्यानाञ्च भवेद दविज ॥ २६ ॥ 
सद्यः पाशुपतेनेच घाय्वास्त्रेण च साम्प्रतम्‌ । सुराणां रिपुवर्गञ्च हरिष्यामिच लीलया 
ुर्चाससो मदंशस्य गुरस्तस्याङ्गिरा सुनिः। परस्पराचच सम्बन्धाद्‌ गुरुपुतरो गुरुमेस ॥ 
वृहस्पतिश्व॒ तेजस्वी तं भस्मीकर्तमीशवरः । न चकार कृपालुश्चेत्‌ प्रियशिष्येण हेतुना 
उंतथ्यपत्नीं दृष्ट्घा स पुरा रेमे स्वकामतः। तत्पतेः शापतोऽस्येच परग्रस्ता प्रियासती 
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३६४ # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [3 श्रीक्रष्णजमक 


पल्लीं मद्गुरुपुत्रस्य देहि तारां मनोहराम्‌ । मद्देरिणञ्च चन्द्रञ्च भ्राठमार्ययापहारिषा ॒ 
शरणागतदीनातं न हि रक्षेद्यदीश्वरः | पच्यते निरये तावद्याच दिन्दराशचतुरदश | ३ । 
अन्न नास्ति विचारो मे पापिष्ठे शरणागते । पापी यं शरणं याति स पापीच न संश 
देहि तं चिप्रशादूल पापिनं माठृगामिनम्‌ । वदिष्ङृत्य रूवाश्रमाञ्च तारासाध्वीसमबितर 
| शुक्र उवाच । 
सुराणामसुराणाञ्च सर्वेषां जगतामपि । त्वमेवशास्ता भगवात्‌ कोषाशास्ति सुर 
कृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं दैत्यान्‌ हनिष्यसि । 
संहतः सर्च जगतां दैत्यौघे किञ्च पौरुषस्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सशुणो निगणः स्वयम्‌ । 
गुणभेदानसूतिभेदो ब्रह्मविष्णुशिघात्मकः ॥ ३७॥ 
चलिद्वारे गदापाणिः स्वयमेव भघान्‌ प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मै श्रीरपि ढीढ्या 
क्षमस्व भगवन्‌ शम्भो हर क्रोधञ्च संहर । कि पौरुषञ्च भवतो ब्राह्मणस्यापि हिंसया 
अहं जीवन शरीरेण न दास्यामि निशाकरम्‌ । शरणागतदीनातं लज्जितं पापसंयुत्म।॥ 
अहञ्च त्वत्पदाम्भोजे शरणं यामि शङ्कर । यथोचितं कुरु विभो जगत्सवं तथैव च 
शुक्रस्य वचनंश्रुत्वा प्रसन्नो भगवान्‌ शिवः । इत्युक्तवाच निशानाथं समानय शुमंमेत 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा वोधयित्घा कर्षि विभुः । समानीय निशानाथं तारकासहितं ग 
| शम्मोश्च चरणाम्भोजे चकारच समर्पणम्‌। शस्भुस्तं प्रीतियुक्तश्च वासयामास वक्ष 
द्त्वा तस्मै पादरेणं निष्पापञ्च चकार स: । दस्वा तन्मस्तके हस्तं कृपाळुरभयं ददो 
| रोदे स्नापयित्वा च प्रायश्चित्तेन शङ्करः। चकारचन्द्रं निष्पापं ब्रह्मणा सहितः 
! योगेन चन्द्रं योगीन्द्रो द्विखण्डं तं चकार सः । ररक्षार्ध ललाटेच सो५प्यद्ध बरह्मणपुर | 
५ / एबमेव महोदेवो बभूच चन्द्रशेखरः । खुगाङ्को लञ्जितस्तन्र कलङ्की देवसंसदि ॥ ४८ 
लज्ञया च स्वयोगेन देहत्यागं चकार सः । तच्छरीरञ्च क्षीरोदे ब्रह्मणा च सम्पि | 
om रुरोदात्रिश्च कृपया शुचा क्षीरोदधेस्तरे ॥ ४६ ॥ र 
0: \ | तस्य पपात च जले ब्रज | तस्मादुबभूच चन्द्रश्च निष्पापो देवसंसदि॥ | 
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एकाशी तितमो ऽध्यायः ] क चन्द्रप्रहणाख्यानम्‌ # ६६५ 


ब्रह्म च भगवान्‌ शस्सुरभिषेक चकार तम्‌। उवाच तं महादेवो निर्भयं देचसंसदि ॥ 


महादेव उवाच | 
स्वस्थानं गच्छ पुत्र त्वं कुरुष्व विषयं मुदा। 
एश्चात्तस्याश्च शापेन यक्ष्मग्रस्तो भविष्यसि ॥ ५२॥ 
व्यर्थं पतित्रताशापं कर्तेमीशश्च को शुषि । मदाशिषा यक्ष्मणश्च प्रतीकारो भविष्यति 
यस्माद्वाद्रचतुथ्यान्तु गुरुपल्ीक्षतिःकृता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने घत्स पापद्रश्यो युगे युगे 
नायुक्तं क्षीयते कमे कल्पको टिशतेरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमे शुसाशुभम्‌॥५५। 
देहत्यागेन है चत्स कर्मभोगो न नश्यति । प्रायश्चित्तान्न सन्देहो ह्यस्तमेच भविप्यति 
तारापहरणाद्वत्स कलङ्कश्वन्द्रमण्डले | सुगाक्रतिविलम्नश्च भविष्यति युगे युगे ॥ ५७ ॥ 
-रणु वाक्य मिह्यागच्छ तारके च पतिव्रते । सत्यंत्रूदि कस्य गर्म त्यक्तवा शुद्धा भच प्रिये 
| अकामतो बलात्‌ साध्वी न स्त्री जारेण दुष्यति । 
कामतो नरक याति यावद्वन्द्रदिवाकरों ॥ ५६॥ 


( उचाच तारा ब्रह्माणं गर्भ चन्द्रस्य सस्मितम्‌ ।जहसुर्दवताः सर्वा: शम्भुश्च सुनिसङ्गकाः 


ददौ ताराञ्च गुरवे लज्ञिताय घजेश्वरः । वृहस्पतियंयो गेहं गृदीत्वा च पतिताम्‌ ॥ 
तया प्रसूतं पुत्रञ्च सुन्दर कनकप्रभम्‌ । गृद्दीत्वा प्रययो चन्द्रो नमस्कृत्य विधि शिवम्‌ 
ययुर्देचाश्च सुनयः शम्भुश्च कमलोद्भवः । प्रययो स्वगृहं शुक्रो देत्यथुक्तो सुदान्वितः ॥ 
एतत्ते कथितं नन्द्‌ ह्याख्यानं पुण्यदं शुभम्‌ । 
एतच्छू _त्वा तु निष्पापो निष्कलड्डी नरो भवेत ॥ ६४ ॥ 


। धन्यं यशस्यमायुष्यं सचेसम्पत्करं परम्‌ । शोकापनोदनं देकर सवत्र मङ्गलम्‌ ॥६५॥ 


त्यज शोकं सदा नन्द ग्रहं व्रज व्रजेश्वर । त्रूहि सचे यशोदाञ्च मत्प्रसूं गो पिकागणम्‌ 


` जोधयिष्यसि सी तां स्रीजाति शोकसंयुताम्‌ । मदीयज्ञानद्त्तेन हर्षेयुक्त सदा भव ॥ ! 


इति श्रीत्रह्मचैवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
ताराहरणं नामैकाशीतितमो ऽध्यायः । 


अ ती फरमाममाममकक 
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दुव्यशीतितमो 5व्यायः 
दु;स्ववर्णनम्‌ । 
नन्द्‌ उचाच । 
' श्रुतं खबं महाभाग दुःस्वप्नं कथय परसो । 
उचाच तं वे भगवान्‌ श्रूयतामिति सङ्कघः ॥ १॥ 
श्रीभगघाजुघाच । 

स्वप्ने हस्ति यो हषाद्विवाहं यदि पश्यति । नतेनं गीतमिञ्च चिपत्तिस्तस्य निश्चित] 
दन्ता यस्य विपीड्यन्ते चिचरन्तश्च पश्यति । धनहानिर्भवेच्स्य पीड़ा चापि. शरीरजा 
अभ्यङ्गितिस्तु तैलेन यो गच्छेद्कक्षिणां दिशम्‌ । खरो प्रमहिषारूढो सरत्युस्तस्य न संशय 
स्वप्ने कण जपापुष्पमशोक करचीरकम्‌ । विपत्तिस्तस्य तैलञ्च लचणं यदि पश्यति| 

नझां कृष्णां छिन्ननासां शूद्रस्य चिधचां तथा । 

कपद्‌कं तालफलं इट्टा शोकमघाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वप्ने रुष्ट घ्राह्मणशश्च ब्राह्मणीं कोपसंयुताम्‌ । 

विपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्ष्मीर्याति ग्रहाद भुवम्‌ ॥ ७॥ . 
बनपुष्पं रक्तपुष्पं पलाशश्च खुपुष्पितम्‌ । कापांसं शुक्कघरञ्च दृष्ट्या दुःखमचाप्तुयां 

गायन्तीञ्च हसन्तीञ्च कृष्णास्वरधरां स्त्रियम्‌ । 

दृष्ट्या रष्णाञ्च विधवां नरो मृत्युमचाप्चुयात्‌ ॥ ६॥ | 
देवता यत्र नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च | आस्फोटयन्ति घाचन्ति तस्य दैही रियति 
घात सूत्रं पुरीषञ्च चैद्यं रौप्यं सुच णेकम्‌ । प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवित दशमासिकः। | 
₹ष्णास्बरधरां नारीं कृष्णमाल्यानुलेपनाम । उपगूहति यः स्वप्ने तस्य | 
सखतचत्सञ्च मुण्डञ्च खगस्य च नरस्य च। | 


यः प्राप्नोत्यस्थिमालाञ्च विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ १३॥ 
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| द्रयशोलितमो ऽध्यायः ] # दुःस्वप्नवर्णनम्‌ # ६६७ | 


रथं खरोष्ट्रलंयुक्तमेकाकी योऽधिरोहयेत्‌। तत्रस्थोऽपि च जागति सृत्युरेच न संशयः | 

अभ्यङ्गितस्तु हचिषा क्षीरेण मधुनापि ख। तक्रणापि गुडेनेच पीड़ा तस्य चिनिश्चितम्‌ | 
रक्तास्वरधरां नारीं रक्तमाट्यानुळेपनाम्‌ । । 
उपगूहत्ति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 

पतिताजखकेगांम्च निर्वाणाङ्गारमेघ च । भस्मपूर्णाञ्रितां दृष्ट्चा ल्भते सुत्युमेव च ॥ 
शमशानं शुष्ककाष्ठञ्च तृणानि लोहमेच च । 
शमीञ्च किञ्चित्कृष्णाश्वं दृष्ट्या दुःखं लभेदु चम्‌ ॥ १८॥ 

पादुकां फरक रक्त पुष्पमाल्यं भयानकम्‌ | माषं मसूर सुद्ध घा दृष्ट्यासद्योत्रणं लमेत्‌ , 

करकं सरठं काकं भब्लूक॑ घानरं गघम्‌ । पूयं गात्रमळं स्वप्ने केवलं व्याधिकारणम्‌ 

. भञ्चभाण्डं क्षतं शूद्रं गलत्कुष्ठञ्च रोगिणम्‌। रक्तास्वस्थ जटिल शूकर महिषं खरम्‌ ॥ 

अन्धकारं महाघोरम्रत जीव भयङ्करम्‌ । 
दृष्ट्या स्वप्ने योनिळिङ्गं विपत्ति लभते भुचम्‌ ॥ २२॥ 

कुवेशरूपं स्लेच्छञ्च यमदूतं भयङ्करम्‌ । पाशहस्तं पाशशस्त्रं दृष्ट्या सत्यु लभेन्नरः ॥ 
ब्राह्मणों ब्राह्मणी बाला बाळको चा सुतः सुता । 
चिलापं कुरुते कोपाद्‌ दृष्ट्या दुःखमषाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
कृष्णं पुष्पञ्च तन्माल्यं सैन्य शस्त्रास्रधारिणम्‌ । 
म्लेच्छाञ्च पिछताकारां दृष्ट्या सृत्य लमैदु श्रुषम्‌ ॥ २५ ॥ 

चाद्यञ्च नर्तनं गीतं गायनं रक्तवाससम्‌ । सदू घाद्यमानं तं द्रृष्टचा दुःख लमेद्‌ भ्रुषम्‌॥ 
त्यक्तप्राणं सृतं द्रष्ट्या सुव्युञ्च लभते भुवम्‌ । 
मत्स्यादि घारयेद्यो हि तदुभ्रातुमेरणं भुवम्‌ ॥ २७ ॥ हट 

छिन्न चापि कबन्धं चा विकृत मुक्तकेशिनम्‌ । क्षिम्न नृत्यञ्च चन्तं द्रष्द्घा सत्य लमेन्नर: 
'म्रुतो चापि. मता वापि wes । 
उपगूहति यं स्वप्ने तस्य सृत्युषिनिश्चितम्‌ ॥ २६॥ 

येषां दन्ताश्च भझाञ्च केशाश्चापि पत्तन्ति हि । धनदा निमेवेत्तस्य पीड़ा चा तच्छरीरज़ा ॥ 
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६६८, . कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ $ [४ धीष 
. उपद्रवन्ति यं स्वप्ने २उङ्गिणो दं ्रिणोऽपि घा । बाळका सानवाश्चैव तस्य रजक 
छिह्नवृक्षं पतन्तञ्च शिळावृष्टि तुषं क्षुरम्‌ । रकताङ्गारं भस्मद्रृशि दृट्ट दुःखमषाप 
ग्रहे पतन्तं शेळं घा धूमकेतुं भयानकम्‌ । भम्नस्कन्ध॑ नरं चापि दुष्ट्वा दुःखमचापुा्‌ 
रथगेहोलब्क्षगोहस्तितुरगास्बरात्‌। भूमौ पतति यः स्वप्ने चिपत्तिस्तस्य नि र 
उच्चेः पतन्ति गर्तेषु भस्माङ्गारयुतेणु च । क्षारकुण्डेणषु -ूर्णघु स्वत्युस्तेषां न संशयः। |` 
बलाद्‌ गृह्णाति दुएश्च छत्रश्च यस्य मस्तकात्‌ । 
पितुनांशो भवेत्तस्य गुरोर्चापि नुपस्य बा ॥ ३६ ॥ 
' , खुरभी यस्य गेद्दाच्च याति त्रस्ता सचत्लिका । प्रयाति पापिनर्तस्य लक्ष्मीरपिषेसुन्धरा 
पाशेन कत्वाबद्धञ्चयं ग्रहीत्वाप्रयान्तिच। यमदूताश्च ये म्लेच्छास्तस्य त्यु षि निश्चितम 
गणको ब्राह्मणो चापि ब्राह्मणी चा शुरुरुतथा । | 
परिरुष्टः शपति यं चि पत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ 
विरोधिनश्च काकाश्च कुक्कुटा भद्छुकास्तथा । 
पतन्त्यागत्य यद्गात्रे तस्य सुत्युने संशय: ॥ ४० ॥ 
. महिषाभल्लुकाउष्टाशकरा गर्दभार्तथा | रुष्टा धाघन्तियंस्वप्ने सरोगी निशचतं भवेत्‌ 
' रक्तचन्द्नकाष्ठानि घृताक्तानि जुहोति य: | गायऽ्याचसहस्रेण तेन शान्तिर्विधीयते। 
| सहस्रधा जपेद्यो हि भक्तयैनं मधुसूदनम्‌ । . 
निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दु:स्वप्न: सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
` अच्युतं केशवं बिष्णुं हरि सत्यं जनार्दनम्‌ । 
हंसं नारायणञ्चेष हयेतन्नमाष्टकं शुभम्‌ ॥ ४४ ॥ 
.' शुचि पूर्वसुखः प्राज्ञो दशक्त्वश्च यो जपेत्‌ । 
ही वष निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दु:स्वप्न: शुभधान्‌ भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
| ४ चारायण कृष्णं माधवं मधुसूदनम्‌ । हरि नरहरि रामं गोविन्द दधिवामनम्‌। 
| भक्त्या चेमानि नामानि दश भद्वाणि यो जपेत। ` 
शतङृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगता बजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
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| ङक्षधा हि जपेद्यो हि बन्धनान्सुच्यतेभ्वम्‌ । जप्त्वा च दशलक्षञ्च मदावन्ध्या प्रसूयते 
हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
शतळक्षश्च जप्त्वा च जीचन्घुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणक्षेत्रे सवेसिद्धि लभेन्नरः ॥ 
ओं नमः शिवं दुगा गणपति कातिक्ेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धर्म गङ्गाञ्च तुळसी राधां लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ ५० ॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले स्नात्वा च यो जपेत्‌ । .» 
वाञ्छितञ्च लमेत्सोपि दुःस्वप्नः शुभघान्‌ भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
औं हीं श्रीं हीं पूचं दुगेतिनाशिन्ये महामायाये स्वाहा | / 
कदपत्रृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । ` 
शुचिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्घप्नः खुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
शतळक्षजपेनेच मन्त्र लि द्धिर्मवेन्नुणाम्‌ । सिद्धमन्त्रस्तु लभते सवेसिद्धिञ्च वाञ्छिताम्‌ 
(ओं नमो सृत्युञ्जयायेति स्वाहान्तं लक्षघाजपेत । द्रृष्टाच मरणं स्वप्ने शतायुश्चभवे्ञरः 
पूर्वोत्तरमुखो भूत्वा स्वप्नं प्राज्ञ प्रकाशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
काश्यपे दुर्गते नीचे देवत्रा ्ाणनिन्द्के । मूख चेवानभिक्षे च न च स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अश्वत्ये गणके चित्रे पितृदेवासनेछु च। आये च वैष्णवे मित्रे दिवास्वप्नं प्रकाशयेत्‌॥ 
इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
श्रीमगचन्न्दसंचादे दुःस्वभवर्णनं नाम यशीतितमोऽध्यायः । 


nd 
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व्यशीतितमो ऽध्यायः 
विग्रादीनां धर्मेकथनस्‌ । | 
नन्द्‌ उवाय | 
वेदानां कारणं त्वञ्च ब्रह्मादीनाञ्च पुत्रक। सवं कथय सङ्गं ते कं पृच्छामि त्वया चिना 
विप्राणां यो हि धमेम्च क्षत्रविदशह॒कर्म णास्‌ । 
सन्‍्यासिनाश्र यो थमो यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २॥ 
विप्राणां विधवास्त्रीणां वेष्णचानांसतामपि । पतिन्नतानां श्जीणाञ्च तत्सव॑ घक्तमहसि 
गुहिणां गृह्दिणीनांञ्च शिष्याणाञ्च विशेषतः । र 
पुत्राणाञ्चापि कन्यानां पितरं मातर प्रति ॥ ४॥ 
सन्रीजातिश्च कतिविधा भक्तः कतिविधः प्रभो । 
त्र्ाण्डञ्च कतिषिधं वद नश्च किमात्मकम्‌ । 
कि नित्यं कृत्रिम किञ्च बरूहि सवं क्रमेण च ॥ ५॥ 
श्रीभगवानुवाच । ॒ 
/ सन्ध्यापूतः सदा घिप्रः कुरुते मम सेवनम्‌ । नित्य भुक्ते मत्प्रसादमनिवेद्य कदाचन | 
| अन्नेविष्ठा जलं सूत्रं यद्विष्णोरनिवेद्तम्‌ । चिष्णुप्रसादभोजी च जीचन्सुक्तश्च ब्राह्मण 
] नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शास्त्रचित्‌ । | 
| ब्रततीर्था श्रितो धमी नानाध्यापनसंयुतः ॥ ८ ॥. 
| विष्णुमन्त्रं गृहीत्वा च कृत्वा च शुरुसेचनम्‌ । | 
' ग्रहीत्वा तद्चुज्ञाञ्च पश्चाद्वघति संग्रही ॥ ६॥ | 
| दक्षिणा नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । गुरूणां पोषणं नित्यं कर्तव्यं तत्र सश | 
` सवषामपि चन्द्यानां पिता चेच महान्‌ गुरु; । पितुः शतगुणैर्माता मातुः शतगुणैः छुर । 
मन्त्रदस्तन्त्रदश्वेष सुराणाञ्च चतुर्गुणः । नारायणश्च भगवान गुरुः प्रत्यक्ष ईखर | | 
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व्यशी तितमो 5ध्याय; ] ॐ पिप्रादीनाँ घर्मकथनम्‌ # ६७१ 
उद्देशो दीयते तस्मै सुरायेति श्रुतौ थ्वतम्‌ । 
भत्यक्षभोक्ता खगुरुः स्वयं देही जनादन: ॥ १३॥ 
/ गुरुमा गुरुविष्णुर्गरुरेव स्वयं शिषः । गुरौ च सर्वदेषाश्च तिष्ठन्ति सततं सुदा ॥१४॥ 
| गुरौ तुटे हरिस्तुष्टो यस्मिस्तुष्टे च देवता: । गुरुः पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति 
लभते ब्रह्महत्याञ्च भुक्ते कत्वा च नाशिषम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वधसे लिरतो विप्रो घ्राह्मणश्चसदा शुचिः । विष्णुसेघीसदा विप्रस्तदन्यो धप्यशुचिःसदा 
ब्राहमणो दृषवाहश्च शूद्राणां सूपकारकः । ब्राह्मणो देघलश्चेच सन्ध्याहीनश्च दुवलः ॥ 
| ब्राह्मणश्च दिवाशायी शूद्रश्राद्वान्नमोजकः । , 
शाद्राणां शचदाही च ते च शूद्रसमा द्विजाः ॥ १८॥ 
शाळग्राममद्दामन्त्रं कत्वा पूजां विधानतः । भुंक्ते नेयेद्यशेषश्च तत्पादोद्कमेच च ॥१६॥ 
हरेःपादोद्कं पीत्वा तीर्थल्लायी भवेन्नरः । सुच्यतेसचेपापेभ्यो चिष्णुलोकं स गच्छति 
स स्वातः सर्वेतीर्थघु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। शालम्रामाशंलातोयेर्योऽमिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
गङ्ाजलाद्दशणुणं शालग्रामजळ ब्रज । 
नित्यं भुंक्ते च यो विप्रो जीवन्सुक्तः सुरः समः ॥ २२॥ 
( चिप्राणां नित्यरृत्यञ्च विष्णोनेवेद्यमोजनम्‌ । यल्लेन पूजनं तस्य तत्पादो द्कसेचनम्‌ ॥ 
नित्यं त्रिसन्ध्यं कुरुते सत्तया च मम पूजनम्‌ । 
| एकादश्यां न भुंक्ते च मम चे जन्मवासरे | २४ ॥ 
शिवरात्रौ च हे तात श्रीरामनचमीदिने । 
[न च भक्ते व्रती यो हि जीवन्मुक्तो हि स द्विज: ॥ २५॥ 
। पृथिव्यां यानि तोर्थानि तस्य पादे नतानि च । 
) चिप्रपादोदक पीत्वा तीर्थ्रायी भवेन्तरः ॥ २६ ॥ 
चिप्रपादोदकङ्किन्ञा यावत्तिष्ठति मेद्नी। ताघत्‌ पुष्करपात्रेषु पिचन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
चिष्णुप्रसादभोजी च पवित्रं कुरुते महीम्‌ । 
तीर्थानि च. नरांश्चैव जीवन्युक्तो हि ख द्विजः ॥ २८॥ ` 
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६9२ बह ब्रह्मचवत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीकुष्णजनमसर, | 
सवेतीथेछु स स्नातो व्रतानाञ्च फळं लमेत्‌। पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चित ७७... 
चहिवायुसमः पूतस्तेजसा भास्करोपमः । यमदूतं यमं चैव स च खप्ने न पश्यन | 
वैकुण्ठे मोदते सोऽपि पार्षदों हरिणा सह। न भवेत्तस्य पातो हि विप्रस्य हरिसे षिन 
विष्णुमन्त्रोपासकश्च स एव वैष्णवो द्विजः । 
ब्राह्मणो वैष्णव: प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमान्‌ ॥ ३२ ॥: 
वेदोक्तो घा पुराणोकस्तन्त्रोक्तो घा मनुः शुचिः । 
विचारतो गृहीत्वा तं शेवः शाक्तश्च बैष्णचः ॥ ३३ ॥ 
गुरूचक्त्रा दविष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ । तं वैष्णव सहापूतं प्रचदन्ति मनीषिणः 
मन्त्रश्रहणमात्रेण जीवन्सुक्तो भवेन्नरः । भित्वा त्रह्माण्डसखिल यास्यत्येव हरेः पद्म 
पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सत्त सप्त मातामहादिकान । 
सोद्राजुद्धरेद्गक्तस्तत्प्रसू' तत्प्रसूः तथा ॥ ३६ ॥ 
जपेन्नारायणं क्षेत्रे पुरश्चरण पूर्वकम्‌ । पुरुषाणां सहञ्रञ्च लीळयात्मानसुद्धरेत्‌॥ ३३॥ 
मन्त्रग्रहणमात्रेण फलमेतदु व्रजेश्वर । पुरश्चरणसम्पर्कात्‌ पुरुषाणां शतं शतम्‌॥३ 
ऐकान्तिको वैष्णवश्च पुंसां क्षं समुद्धरेत्‌ । 
क्रिया विष्णुपदे यस्य सङुदपाञ्च वहिष्ऊताः ॥ ३६॥ 
द्विजाः खुरा मंम प्राणा भक्तः प्राणात्‌ परः प्रियः । 
विश्वेषु प्रियपात्रेछु न मे भक्तात्‌ परः प्रियः ॥ ४० ॥ 
| तेजीयांस गुरु दृष्टा स्त्र रक्षितुं क्षमम्‌ । करोति मन्त्रग्रहणं तस्माद्‌ भूयाद्विचक्षणः 
चयोहीनाजूज्ञानहीनादिद्यादीनात्तथैव च । जातिहीनादु गुरोर्मन्त्रे गरहीयान्‍्न कदाचन 
| शास्त्रार्थेञ्चाक्षतं मन्त्र न गृह्णोयात्‌ कदाचन । क 
मूखांदाश्रमहीनाञ्च पितः सन्भ्यासिनस्तथा ॥ ४३ ॥ 
..._रोगिणो वंशहीनाच्च भार्याहीनात्तथैष च । मन्त्र क्षिप्तात्तथा मन्त्रं न ग्रुह्मीयात्‌ कदाचन 
१ विष्णुमन्त्र न ग्र्लीयाद्विष्णुभक्तिचिहीनतः । | 
न च शेवान्न शाक्ताच्च गृह्ीयाद्वेष्णबात्‌ द्विजात्‌ ॥ ४५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








व्यशीतितमो ऽध्यायः ] # विप्रादीनां धर्मकथनम्‌ # ' ९७३ 


चयोहीनात्तथाल्यायुज्ञानहीनादपण्डित: | 

विद्याहीनाद्ववेन्मूढो जातिहीनात क्षयो भवेत ॥ ४६ ॥ 

सूखान्‌ मूर्खो भवेत्‌ सद्यो दु:खी स्वाश्रमहीनतः । 

यशोहानिः पितुश्चेच मृत्युः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४9 ॥ 
रोगिणोव्या धियुक्तश्चनिवंशोवंशहीनतः । भार्याहीनो 5पिल्लीहीनान्मन्त्रक्षिप्तात्ततत्सम 
विष्णुभक्तिविहीनाच्य भक्तिहीनोभवेन्नरः । शैवाच्छाक्तादु ग्रहीत्वा च हरौ भक्तिनवर्डते 
ब्राह्मणो वेष्णच: शुद्धः पक्कान्नं-दातुमीश्बरः । पक्तान्नं हरये दातुमक्षमञ्चेतरो जन: ।! 

ओं कारोच्चारणाद्धोमाच्छालग्रामशिलाचनात्‌ । 

मह्यं पक्चान्नदानाञ्च विप्राद्न्यो व्रजेद्घः ॥ ५१ ॥ 

उदासीनाद्‌ दुराचारान्न गृह्णीयान्मनु सुघोः । 

देचाद्यदि च गृह्णीयाद्वनद्दीनो भवेद्‌ श्वम्‌ ॥ ५२ ॥ 

ब्राहणानां सदा भक्ष्यं हविष्यश्च निरामिषम्‌ । 

आमिषस्य परित्यागात्‌ सूय्यंबत्तेजसा भवेत्‌ ॥ ५३॥ 


नित्यं नुतनभाण्डेन कतेव्यः पाक एव च । अथवा पक्षपर्य्यन्तं ततस्त्याञ्यं मनीषिभिः - 


स्थानंछुसंस्ङृतं छृत्वापाक निवृ त्यपूजकः । स्थानेपरिष्छते विप्रोदत्त्वा मह्यञ्चभक्तितः 
तदा निवेद्य भुङ्क्ते च द्त्वा विप्राय सादरम्‌ । 
अनिवेद्य च भुक्तवा च सुरापीति भवेद्‌ द्विजः ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रसूय्योपरागे वै चाशौचे सृतजातयोः। स्पृष्टेनाशुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ 
भ्रएद्रव्यं तथान्नञ्च शृत्वा धौते च वासली। पादप्रक्षाळनं रुत्वा भुङ्क्त स्थानेपरिष्कृते 
द्विभोजनं न कतेव्यं स्थिते सूय्य दविजातिभिः । 
/ निष्फल तद्भवेत कमे भुत्तवा च नरक व्रजेत्‌ ॥ ५९॥ 
(यात्रा युद्धं नदीतीरं पुनर्भोजनमैथुने । चजेयेत्‌ श्राद्धदिवसे हविष्याशी च-संयमी॥६०॥ 
द्विजाय चिष्णुमक्ताय पात्रं दद्याद बुधाय च । वृषलीपतये चेष न दद्याच्छूद्रयाजिने ॥ 


सन्ध्य़ाहीनाय दुष्टाय वृषवाहाय यल्षतः । शुक्रविक्रयिणे चेच देचलाय कदाचन ॥६२॥ 
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६७७ # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ भीषण 
रत्तं पात्रमेतेभ्यो व्राह्मणो नरकं ब्रजेत्‌। पात्रं भुक्वा तद्दिवसे मैथुनान्नरक मजेत! 
। सवभ्यः पातकी तात कन्याविक्रयकारकः । | 
गृहीत्वा यो दद्यात्ख महारोरवं बजेत ॥ ६४॥ 
कन्यालोमप्रमाणान्तं वर्षेच पितृभिः सह । ङम्भीपाके पच्यते च पुत्रश्चापि पुरोहित 
तस्मात्कन्यां खुपुत्राय प्रदद्याच्च चिचक्षणः । श्रध त्राहमणेस्यश्च नेच तद्वंशजाय च | 
विप्रवैष्णचयोधेमेः कथितश्च ब्रजेश्यर । यढुकञ्च पुराणैश्च चतुभिः श्रतिभिस्तथा | 
द्विजाचेनं क्षत्रियाणां तथा नारायणा यनमू । 
राज्यानां पालनञ्चेघ रणे निया तथा ॥ ६८ ॥ 
नित्यं दानं ब्राह्मणेभ्यः शरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रतुल्यं प्रजाताश्व दुःखिनां परिपालनम्‌। 
शस्रास्राणाञ्च नेपुण्यं रणे सौन्द्य्यमेच च । तपश्च 'र्मेछत्यश्च यत्नतः कुरुते सदा। 
पण्डितं नीतिशास्त्रज्ञं नित्यञ्च परिपालयेत्‌ । 
नियोजयेत्सभामध्ये नित्यं सद्भिश्च संयुते ॥ ७१ ॥ 
इस्त्यश्चरथपादातं सेनाङ्गञ्च चतुष्टयम्‌। । पालयेचलतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवान्‌ 
रणे निमन्त्रितश्चेव दानेन विसुखो भवेत्‌। 
रणे चा यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ तस्य स्वगो यशरुकरः ॥ ७३ ॥ 
चेश्यानामपि वाणिज्यमीश्वरः कृषिपालने । विप्रदेचार्चनं दानं तपस्या तरतसेषतम्‌। 
/ चिप्राणामचेनं नित्यं शूद्रधर्मा विधीयते। तत्कृषी तद्धनग्राही शूद्र॒श्वाण्डालतां व्रजेत्‌। 
ग्र: कोटिसहस्नाणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानि शूद्रो पिप्रधनापहः। | 
यः शूद्रो ्राह्मणीगामी मातृगामी च पातकी । | 
कुम्भीपाके पच्यते स यावद्दे व्रह्मण: शतम्‌ ¦ ७७ ॥ | 
कुम्भीपाके तप्ततेळे भुक्तः सर्परहर्निशम्‌। शब्दञ्च घिङृताकारं कुरुते यमताइनात! | 
ततश्चाण्डाळ्योनिः स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । | 
। सप्तजन्मछु सपश्च जलीकाः सप्तजन्मसु ॥ ७६ ॥ | 
| जन्मकोटिसहस्रञ्च विष्ठायां जायते कमि:। पंश्चढीनाँ यो निङ्ळमिःसर भवेत्‌ सप्तजग्छ | 
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गां त्रणकृमिः स्याञ्च पातकी सप्तजन्मसु । योनी योनौ प्रमत्येष न पुनर्जायते नरः 
खन्न्यासिनाञ्च यो धर्मो मन्सुखाद्च निशामय | दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
यूर्वेकर्माणि दग्ध्वा च परकमेनिङन्तनम्‌। कुरुते चिन्तयेन्माञ्च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ 
। सन्न्यासिनः पदः स्पर्शात्‌ सद्यःपूता बसुन्धरा । 
। सद्य: पुनन्ति तीर्थानि चैष्णबस्य यथा ब्रज ॥ ८४॥ 
` सन्न्यासिनश्च स्पर्शन निष्पापो जायते नरः । 
| सन्न्यासिनं भोजयित्वा चाश्वमेघफल लमेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
नत्वा च कामतो दृष्ट्या राजसूयफलं लभेत्‌ । 
। फलं सन्न्यासिनां तुल्यं यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
' सन्न्याखीयाति सायाहे क्षुघितोग्रहिणांग्रृहम्‌ । सदन्नं घा कदन्नं घा तदत्तंनैच बजेयेत्‌ 
( न याचते च मिष्टान्नं न कुर्य्यात्कोपमेच च | न धनमग्रहणं कुय्यादेकघासा निरीदितः॥ 
(शीतग्रीष्मे समानश्च लोभमोहविवर्जितः । तत्र स्थित्वैकरात्रञ्च प्रातरन्यत्स्थलंत्रजेत्‌ ॥ 
। यानस्यारोहणं इत्वा ग्रहीत्वा गृहिणो धनम्‌। | 
। गह छत्वा गृही रम्यात्‌ स्वथमात्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कृत्वा च कृषिवाणिज्यं कुवत्ति कुरुते च यः । 
. स सन्न्यासी हृताचारः स्वधर्मात्पतितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अशुभञ्च शुभं चापि स्वकं कुरुते यदि । बहिष्छृतः स्वधर्मी घाप्युपद्ास्यश्व वे भवेत्‌ 
ब्राह्मणी 'पतिहीना या भवेन्तिष्कामिनी सदा । 
एकमुक्ता दिनान्ते सा हचिष्यान्नरता सदा ॥ ६९३ ॥ 

न धत्ते दिव्यवस्त्रज्ञ गन्धद्रव्यं खुतैलकम्‌ । खजञ्च चन्दनश्वेच शङ्कसिन्द्रभूषणम्‌ ॥€९४ 
| त्यक्तवा मलिनवस्त्रा स्याजित्यं नारायणंस्मरेत्‌ । नारायणस्य सैघाञ्चकुरुते नित्यमेव च („ 
: तन्नामोच्चारणं शश्वत्‌ कुरुतेऽनन्यभक्तितः । पुत्रतुल्यञ्च पुरुषं सदा पश्यति घमेतः ॥ 
' मिष्टान्नं न च भुक्ते सा न कुर्य्याद्विमवंत्रज । एकादश्यां न भोक्तव्यकुष्णजन्माष्टमीदिने 
' श्रीरामस्य नवस्यान्तु शिवरात्रौ पषित्रया । अघोरायाश्च प्रेतायां चन्द्रसू्य्योपरागयोः| 
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६७६ अ त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ ऋ [४ श्रीकृष्णजमको 
भ्रएं द्रव्यं परित्यज्य भुज्यते परमेष च | तास्बूलछ विधवास्त्रीणां यतीनां प्रहारा, 
सन्न्यासिनाञ्च गोमांसखुरातुर्यं श्रुतौ श्रतम्‌ । रक्तशाक मसूरञ्च जम्बीर पर्णमेव इ 

! अळावु वर्तुलाकारं वर्जनीयं च तैरपि। हः ` 

। पय्यङ्कशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ १०१ || 

. यानस्यारोहणं कृत्या विधवा नरक बजेत्‌ । 
| न कुर्य्यात्‌ केशसंस्कारं गात्रसंस्क्तारमेच च ॥ १०२॥ 
| केशवेणीजटारूप तत्क्षौरं तीथंक घिना । तैलाभ्यङ्गं न कुर्वीत न हि पश्यति दर्पणम॥ 
| 





सुखश्च परपुंखाञ्च यात्रां नृत्यं महोत्सचम्‌ । नर्तनं गायनं चेच सुचेशं पुरुषं शुभ्‌ 

श्ट्णुयाच्च सतां धमं खामवेदनिरूपितम्‌ । परमाथ परञ्चैच निबोध कथयानि ते | 

अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । शुरूणां सेवनं नित्यं द्विजदेवाचेनं तथा| | 

. सिद्धान्तशासत्रनेपुण्यं भाषनं खात्मतोषणम्‌ । | 

व्याख्यानं परिशुद्धञ्च ग्रन्थाभ्यस्तञ्च सन्ततम्‌ ॥ १०७ ॥ 

व्यवस्थापरिणुदुध्यथ॑ विचारो वेद्सम्मतः । शास्त्रार्थाचरणञ्येच कतेव्यं खयमेष च 

देवा हिकेषु नेपुण्यं घेदाचरणमीग्सितम्‌ । वेदोक्तभक्षणज्चैच पचित्राचरणं सदा ॥१०६ | 

| पतिवतानां यं धमं तन्निवोध बरजेश्वर। नित्यन्तु भर्तय्यौत्सुक्यात्तत्पादीदकमीप्सितम्‌ | 

भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदचुज्ञया । ब्रतं तपस्यां देवार्चा' परित्यज्य प्रयत्नत 

कुय्याच्चरणसेघाञ्च स्तचनं परितोषणम्‌ । तदाज्ञारहिंतं कमे न कुर्य्या द्वेरतःसती ॥११९ 

नारायणात्‌ पर कान्तं ध्यायते सततं सती । परपुंसां मुखज्चैच सुवेशं पुरुष परम॥ | 
यात्रां महोत्सवं नृत्यं नतेक॑ गायनं रज । परक्रीडाञ्च सततं न हि पश्यति सुव्रता॥ 

| | यद्भयं स्वामिनां नित्यं तदेचमपि योषिताम्‌ । 

| `न हि त्यजेत्तु तत्सङ्गं क्षणमेच च सुबता ॥ ११५ ॥ | 

उत्तरे नोत्तरं दद्यात्‌ खामिनश्व-पतिव्रता । न कोपं कुरुते शुद्धा ताडिता चापि कोपर | 

क्षुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानञ्च भोजनम्‌ । | 

न वोधयेत्तं निद्राळुं प्रेरयेन्नेच कमेखु ॥ ११७॥ 
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| ऽयशी तितमो अध्याय: ] ह पतिवताघर्मधर्णनम. ५ £89 
( पुत्राणाञ्च .शतयुणं सने कुर्य्यात्यति सती ।: पतिबन्धुग तिर्भत्ता दैवतं कुलयो चित्तः ॥ 
( शुभं इट्टा उथातुल्य कान्तं पश्यति सुन्द्री । सस्मितं घदनं त्वा भक्तिमावेन यल्ञतः 
८ पुरुषाणां सहस. खती खी च समुद्धरेंत्‌। पतिः पतित्रतानाञ्च सुच्यते सर्वपातकात्‌ 
„ नास्ति तेपां कमेभोगः सतीनां घततेजसा । तया सार्डञ्च निष्कर्मी मोदते हरिमन्दिरे 
( पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सर्वदेवानां सुनीनाञ्च सतीषु च 
(तपस्विनां तपः सवे त्रतिनां यत्‌ फलं बज। दाने फलं यद्दातुणां तत्सवं ताखु सन्ततम्‌ 
स्वयं नारायणः शम्भुविधाता जगतामपि । | 
सुराः सर्वे च सुनयो भीतास्ताभ्यश्च सन्ततम्‌ ॥ १२४ ॥ 
/ सतीनां पादरजसा सद्यःपूता घसुन्धरा । पतिव्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्नरः ॥ 
. । त्रैलोक्यं भस्मसात्‌ कतुं क्षणेनेच पतित्रता । स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यचतीसदा 
। सतीनाञ्च पतिः साधुः पुत्रो निःशङ्कः एवं च। नहि. तस्य भयं किञ्चिदेचेम्यश्च यमादपि 
 शतजन्म पुण्यचतां गेहे. जाता पतिव्रता । पतित्रताप्रसूः पूता जीचन्सुक्तः पिता तथा ॥ 
'सती स्त्री प्रातरुत्थाय त्यचा च रात्रिघाससम्‌ | 
' भर्तारञ्च.नमस्कृत्य करोति स्तवनं सुदा ॥ १५६ ॥ 
( ग्रृहकाय्ये' ततः कृत्वा स्नात्वा धौते च वाससी । 
' गुहीत्घा शुक्कपुष्पञ्च भक्तितः पूजयेत्पतिम्‌ ॥ १३० ॥ 





। आसने घासयित्वा च दत्त्वा. भाले च चन्दनम्‌ । 
¬ सघांडलेपनं कत्वा दत्त्वा माल्यं गलेऽपि च ॥ १३२॥ 
सामवेदो क्तमन्त्रेण भोगद्रन्यैःसुघोपमैः । संपूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्सुदा 
१ ओं नमः कान्ताय शान्ताय सबेदेवाश्रयाय स्घाद्दा । 
इत्यनेनैच मन्त्रेण दत्त्वा पुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पाद्याथ्ये धूपदीपौ चःषस्त्रनेवेद्यसुत्तमम्‌। जल सुचासितं शुद्धं ताम्वूलञ्चसुचासिततम्‌ 
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स्नापयित्वा च पूतेन जलेन निमेखेन च। तस्मैदत्त्वा धौतचस्त्रं तत्पादौ क्षाल्येन्सुदा ' 


दत्त्वास्तोत्रंपठेद्यद्यत कृतंवै पाव्यमेच च । ओं नमःकान्ताय भक्त च शिरश्चन्द्रस्वरूपिणे ! 


६७८ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ अ [ ४.श्रीहष्णजन्मत्ता । 
नमः शान्ताय दान्ताय सर्बेदेवाश्रयाय चः। नमो ब्रह्मस्वरूषाय. सतीप्राणपराय च 
नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः । पञ्चप्राणाधिदेवाय चक्षुषस्तारकाय च। 
ज्ञानाधाराथ पत्नीनां परमानन्दछणिणे ॥ १३८॥ 
पतित्र ह्या पतिविष्णुः पतिरेव सहेश्यरः । : 
\ पतिश्च निगणाघारो ब्रह्मरूपो नसो ऽर्लु ते ॥ १३६॥ 
। क्षमस्व भगवन दोषं ज्ञानाजशानकृतञ्ययत्‌ ।. पल्लीयन्धीदयासिन्यो दाखीदोष कषमस्व 
। (इद स्तोत्रं महापुण्यं सृष्ट्यादौ प्या कृतम्‌ । सरस्वत्या-ब धरया गङ्गया च पुरा व्रज 
| । खावित्र्याटुच इतं पूर्वे ब्रह्मणे चापि नित्यशः । 
\ पार्वत्या च इतं भक्त्या केळासे शङ्कराय च ॥ १४२ ॥ 
सुनोनाऽच झुराणाञ्चपल्लीभिश्च कतं पुरा । पतिव्रतानां खर्वासा स्तोत्रमेतच्छुमाषहम्‌ 
। इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं. या श्ट्णोति पतिव्रता । . 
नरोऽन्यो वापि नारी घा लभते (सर्ववाज्छितम॥ १४४ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं निधनो लभते धनम्‌ । 
| रोगी च सुच्यते रोगाद्‌ बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १४५॥ 
पतित्रता च स्तुत्वा च तीर्थस्नानफलं रमेत्‌। फलञ्च सर्व तपसां त्रतानाञ्चवरजेशर 
इदं स्तुत्वा नमस्कृत्य सुङ्के सा तद्चुज्ञया । उक्तः पतित्रताधर्मो गृहिणां श्रूयतां ब 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे श्रीछष्णजन्मखण्डे पतिव्रताधर्मचर्णनं नाम 
ऽयशीतितमो ऽध्यायः । 


चतुरशोतितमो ऽध्यायः 
गृहिणां धमंवर्णनम्‌ । 
श्रीसगचानुचाच । | 
ह्विजदेघाचेनज्वेष करोति सततं गृही । स्वघर्माचरणन्चेच चातुर्वण्यञ्च नित्यशः|! | 
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खतुशशी वितमा 5ध्यायः ] # गृहिणांधमेचर्णनम्‌ # 


कुर्वन्ति ग्रहिणामाशां सर्वे देवादयस्तथा.। विधांयातिथिपूजाञ्च ग्रहस्थश्च : सदा शुचिः 
पितरः कर्मकाले च तिथिकाले च देवताः । सर्वे गृहस्थमायान्ति निपानमिच अेनचः 
समायाति प्रयल्लेन सायाह्ने क्रुधितोऽतिथिः । 
पूजां इत्वाशिषं लब्ध्वा प्रयाति गृहिणो गृहात्‌ ॥ ४ ॥ 
( अङृत्यःऽतिथिपूजाञ्च गृही भवति पातकी । चैलोक्पजनित॑ पापं लभते. नात्र संशयः ॥ 


( अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवतेते । पितरस्तस्य देचाश्च चहयश्थ तथैच च ॥६॥ 


निराशाः प्रतिगच्छन्ति गृहिणो ऽतिधयो ग्रहात्‌ । 
स्मीध्नेर्गोध्नेः तष्नेश्च ब्राह्मणैर्गसंतदपगेः ॥ ७ ॥: 
सुब्यदीयों भवत्येव येनातिथिरनचितः। स्वात्मनः पातकं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति 
तस्मात्‌ कृत्वा सबेसेवां देवादीश्च शुभाशयः । 
पोष्याणां भरणं इत्वा पश्चाद्‌ भुंक्ते स घमेचित्‌ ॥ ६ ॥ 
| यस्य माता ग्रहेनास्ति भाययां च पुश्चली (तथा । 
` अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्याद दुःखदं ग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
पति द्वेशि खदाः दुष्टा चिषतुद्यञ्च पश्यति। ददाति तस्मै नांहारं-भत्सनं कुरुते सदा ॥ 
पूजितं मुनितुदयञ्च सा च पापीयसी परम्‌ । सन्ततं तृणवन्मत्वा न्यक्कारं कुरुते सदा 
दुर्वाकयब हिना दग्धो मृततुद्यक्च जीवति । याघज्जीबनपय्येन्तं सम्प्राप्य दुष्वंशज्ञाम्‌॥ 
ग्रहिणीनां सदाचारं भ्रूयतां तच्छ तो श्रुतम्‌। ` 
ग्र॒हिणी पतिभक्ता च देवत्राह्मणपूजिता ॥ १४ ॥ | 
सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पतिं खुरम्‌। प्राङ्गणे मङ्गं दद्याङ्गीमयेन जलेन च ॥. 
ग्रहरूत्यश्व कृत्वा चःस्नात्वागत्य गृहं सती | खुर विप्र पति नत्वापूजयेदु ग्रहदेचताम्‌ 
ग्रहकृत्यं जनित्वं त्य भोजयित्वा पति सती । अतिथि पूजयित्वा च स्वयंमुक्तेसुखंसती 
पुत्रैक्च पू जितःस्नातो शिष्यैश्च पूजितो गुरु । आश्ञया कुरुते कमे पुत्रः शिष्य्चशृत्यचत्‌ 
न प्रेरयद गुरु तातं पुत्रः शिष्यश्च कर्मसु । पित्रे च गुरवे नित्यं खवेस्वञ्च समपेयेत्‌ ॥ 


न कुयर्यान्नरबुद्धिञ्च गुरौ पितरि खन्ततम्‌। कत्वा च नरजुदिञ्च त्रहादत्यां लमेदु घुवम्‌ ` 
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| 
| ६८० .. * _्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌, & [४ श्रीकष्णजत्मदे 
| | मातर पूजयेद्वक्या पितुश्चात्यधिकां तथा । मातुः परं शुरुञ्चेच पूजयेद्वक्तियोगत, 
पिता माता शुरुमाय्यां शिष्यः पुत्रः सदाक्षमः । 
| अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरुप्रिया ॥ २२॥ . 
' एचञ्चकथितं तात सवषां घमसुत्तमम्‌ । स्त्रीजातिवॉस्तची शुद्धा ताश्च सर्वा पतित्रता 
खर्चा जातिरेकविधा चादौ सा च ब्रहाणा । 
. ताः 'सवांः प्रृतेरंशाः पाचेचाः पण्डठाथिकाः ॥ २४ ॥ 
_ केदारकन्याशापेन ख हि घः क्षयं गतः । 
` तदा कोपेन धात्रा च छ्या स्त्री च विनिथिता ॥ २५ ॥ 
. कृत्वा स्त्री त्रिषिधाजातिब्रेह्मणा निर्मिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा व्रज ॥ २६॥ 
उत्तमा पतिभक्ता सा किञ्चिद्धमेसमन्तिता । प्राणान्तेऽपि न कुरुते तं जारमयशस्कर 
पूजयेत्‌ सा यथा कान्तं तथा देव द्विजातिथीन्‌। 
त्रतानि चोपषासांश्च कुरुते सर्वेपूजनम्‌॥ २८ ॥ 
गुरुणा रक्षिता यल्लाज्ञारञ्च न भजेद्वयात्‌ । 
खा छत्रिमा मध्यमा च यथा किञ्चित्‌ पति भजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः। 
तेन हे नन्द तासाञ्च सतीत्वमुपजायते ॥ ३० ॥ 
` अधमा परमा डुएटाऽत्यन्तासद्वंशजा तथा । अधर्मशीला दुःशीळा दुर्मखा कलहान्विता! 
, प्रति भत्सेयते नित्यं जास्ञ्च सेचते सदा। दुःखं ददाति कान्ताय विषतुल्यञ्च पश्यति॥ 
.जारद्वारसुपायेन हन्ति कान्तं मनोहरम्‌ । धमिष्ठञ्च बरिष्टञ्च गरिष्ठश्च महीतले ॥ ३३। 
कामदेचसमं चापि जारं पश्यति कामतः । शुभदष्टया कटाक्षेण शश्वत्पापीयसी मुदा! | 
सुवेशा पुरुषं दुष्टा युघानं रतिशरकम्‌ । | 
योनिः किद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
द्दाति भत्रे नाहारं विषोक्ति चक्ति सन्ततम्‌। अधमं ञ्चिन्तयेच्छभ्वज्ञारञ्च परमं मुदा। | 
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` तुरशीतितमोऽध्यायः']` # त्रिविधभक्तानां ईक्षणं फलञ्च # „ ६८१ 


गुरुभिभेत्सिता सा च रक्षिता च शतेन च। 
तथापि जारं कुरुते नापि साध्या:नपैरपि ॥ ३७॥ 7. 
नास्ति तस्याः प्रियं किञ्चित्‌ सचं काय्येघचशेन च । 
गाचरुठुणमिवारण्ये.प्रार्थयन्ति नवं नचम ॥ ३८॥ 
पिद्युदाभा जळे रेखा तस्याः प्रीतिस्तथेच च। अधर्मयुक्ता सततं कपटं बक्ति निश्चितम्‌ 
ब्रते तपसि धर्मे च न मनो ग्रहकमेणि । न गुरौ न च देवेषु जारे स्निग्धश्च चञ्चलम्‌ ॥ 
स्त्रीजातित्रिषिधानाञ्च कथा च कथिता मया । 
_ भक्तानां त्रिविधानाञ्च लक्षणं श्रूयतामिति ॥ ४१ ॥ 
तृणशय्यारतो भक्तो मन्नामगुणकीतिषु । मनो निवेशयेत्‌ भत्तयां संसारसुखकारणम्‌ ॥ 
ध्यायते मत्पदाव्जञ्च पूजयेट्गक्तिभाषतः। अहेतुकं तस्य देवाः सङ्ल्परद्वितस्य च ॥ 
सर्वेसिद्धि न वाञ्छन्ति तेऽणिमादि्कमीप्सिताम्‌ । 
ब्रह्मत्वममरत्वं था सुरत्वं सुखकारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दास्यं विना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचितुएयम्‌ । 
_ नेव निर्वांणमुक्तिश्न सुघापानमभीप्सितम्‌ ॥ ४५ ॥. 


_घाच्छन्तिनिश्चलां भक्ति मदीयामतुलामपि । स्त्रीपुंविमेदोनास्त्येच सवेजीवेषु भिन्नता 


तेषां सिद्धशवराणाञ्च प्रवराणां त्रजेश्‍वर । 
श्वुत्पिपासादिक निद्रां लोभमोद्दादिक रिपुम्‌ ॥ ४9 ॥ 
त्यक्तवा दिघानिशं माञ्च ध्यायन्ते च द्गिम्चराः। `` "`` 
ख़ मङ्गक्ततमो नन्द श्रूयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नासक्तः कर्मसु.ग्रही पूर्वप्राक्तनतः शुचिः । करोति सततं कमे पूवेकमे निकन्तनम्‌ ॥ 


न करोत्यपरं यत्नात्‌ सडुल्परहितः स च । 
सर्च कृष्णस्य यतकिञ्चित्नाहं कर्ता च कमणः ॥ ५० ॥ 


कर्मणा मनसा बाचा सततं चिन्तयेदिति. न्यूनमक्तश्च तत्त्यूनः सःच प्राकृतिकः श्रुतो | 


यमं चा यमदूतं चा स्वप्नेन च न पश्यंति! पुरुषाणा सहस पूर्वेभक्तः समुद्रेत्‌ ॥ 
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पुंसां शतं मध्यमश्च तश्चतुर्थञ्च प्राकृतः । भक्तक्ष त्रिविधस्तात कथितश्च तथाशया 
ब्रह्माण्डरचनाख्यानं श्रूयतां सावघानतः । ब्रह्माण्डरचनार्थश्व॒ भक्ता जानन्ति यल | 
सुनयश्च खुराः सन्तः किश्विज्ञानन्ति दुःखतः । 
जानामि चिश्चं सघाथ ब्रह्मानम्तोः महेश्वरः ॥ ७५ ॥ 
घेः सनत्ङुमारञ्च. नरनारायणाबुषी । कपिङश्च गणेशश्च दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती | 
वेदाश्च वेदमाता च सचज्ञा राधिका र्घघभ्‌ । 
एते जानन्ति चिश्वाथ नान्यो जानाति कमन ॥ ५७॥ 
वेषम्यार्थश्च छुधियः सव चिज्ञातुनक्षमाः । 
नित्याकाशो यथात्मा च तथा नित्या दिशो दृश ॥ ५८॥ 
_ . यथा नित्या च प्रकृतिस्तथेच बिश्वगोलकः । गोळो कश्भयथा नित्यस्तथा बैकुण्टण्वच | 
एकदा मयि गोलोके रासे नित्यं प्रकुवं ति । 
आविभूता च वामाङ्गादु चाळा षोड़शवाषिकी ॥ ६० ॥ 
शवेतचम्पकचर्णाभा शरच्चन्द्रसमप्रभा । अतीचसुरद्री रासा रमणीनां परावरा॥ ६१॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्या कोमलाङ्गी मनोहर । घ हिशुद्धांशुकाधाना रत्नाभरणभूषिता॥ 
यंथां जलदपड्क्तिश्चं बलाकामिविभूषिता । 
सिन्दूरचिन्डुना चारूचन्द्रचन्द्नविन्दुभिः ॥ ६३ ॥ 
कस्तूरीचिन्दुभिः साधे सीमन्ताधःस्थछोज्ज्चला । 
असूल्यरत्न॑निर्मा णसुस्निग्धकिरणोज्ज्वछा ॥ ६४ ॥ 
रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलससुज्ज्वला । कुडुमालक्तकस्त्रीचारुचन्दनपत्रकः ॥ ६५ | 
| पिचित्रेश्व सुचित्रश्न सुकपोलस्थलोज्ज्वला । | 
खगेन्द्रचञ्चुघिजितनासा मौक्तिकशोमिता ॥ ६६ ॥ | 
गजेन्द्रगण्ड निरमृक्तमुक्ताभूषणभूषिता । शुख्यािसुक्तमुक्ताभदन्तपङ्क्तिमनोहरा | ६॥ | 
` _ ` ` झलिता कळितातीष पक्तपिम्बाधरा घरा । | 
' . शश्वतूपूर्णन्ढुनिन्दास्या पद्मनिन्दितलोचना ॥ ६८ ॥ 
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चतुरशी तितमो ध्ध्यायः ] # छष्णस्य चामभागादु भगवत्या उत्पत्ति; # 


६८३ 
कृष्णसार निभो द्विन्नसुचारकजञलोज्ज्वला ।: अमूल्यरत्ननिर्माणकेयूरकङ्णोज्ज्चला ॥ 
मणीन्द्रराजिराजीमिः शङ्कूयुग्मकरोउज्चला । र 
॥ ७० ॥ 


रलेन्द्रराजराजेन कणन्मञ्जोररञ्चिता । रल्रपाशकराजीसिः पांदाडुलिविराजिता ॥७१॥ 
खुन्द्राळक्तरागेण चरणाधःस्पलोञ्ज्चला । गजेन्द्रगामिनी रामा कामिनीघामलोचना ॥ 
मां ददरी कटाक्षेण रमणी रमणोत्सुका । रासे संभूय रामा सा दधार पुरतो मम ॥ 
तेन राधा समाख्याता पुराचिद्विः प्रपूजिता. 
प्रहृष्टा प्रझतिश्चास्यास्तेन प्रकृतिरीश्वरी ॥ ७४ ॥ 
शाक्ता स्यात्‌, सवेकायंघु तेन शक्तिः प्रकीतिता.। 
सर्वाधारा सर्वरूपा. मङ्गलाहा च सवतः ॥ ३५ ॥ | | 
सर्वमङ्गछदक्षा सा तेन स्यात्‌ सर्वमङ्गला । चैकुण्ठे सा महालक्ष्मीमूतिमेदे सरस्वती ॥ 
प्रसूय वेदान्‌ विदिता वेदमाता च सा सदा । 
सावित्री सा च गायत्री घात्री त्रिजगतामपि॥ ७9॥ 
पुरा संहृत्य दुर्गश्च सा दुर्गा च प्रकीतिता । तेजसः सर्वदेचानामाचिभूता पुरा सतो ॥ 
तेनाद्या प्रक्रतिङ्षया सर्चासुरविमादिनी । सर्घानन्दा च सानन्दा दुःखदारिद्रथनाशिनी ॥ 
शत्रूणां भयदाता च भक्तानां भयहारिणी । दक्षकन्या सती सा चशेलजातेति पावेती 
सर्वाधारस्घरूपा सा कळ्या सा घसुन्धरा। कल्या तुलसी गङ्गा कल्या सचेयोषितः 
सृष्टि करोमि च यया तात शक्त्या पुनः पुनः । 
दृष्टा तां रासमध्यस्यां मम क्रीडा. तया सह ॥ ८२॥ 
बभूष सुचिरं-तात-याघद्वै ब्रह्मणः शतम्‌ । अत्यद्रुतं कौतुकञ्च महाश्टङ्गारमीप्सितम्‌॥ 
तयो ्वयोर्धमैराशिः खुल्लाघ रासमण्डरे । तस्मान्मनोहर॑ जहे नाम्नाकारसरोघरम्‌॥ 
पपात धर्मघाराधोवेगेन पिश्वगोलके । बमूष जलपूर्णश्व अ्रह्माण्डानाञ्च गोलकम्‌ ॥ 
जलपूर्ण पुरा सवं सधिणन्यं व्रजेश्वर । | 
. = .श्व्गायन्ते थे तस्याञ्च ब्रीय्यांधानं मया छतम्‌॥ ८६॥ . 
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६८४ क टि हरी एस ब्रह्मचेचत्तेषुरास्‌ कक: ८: । [ ३. शोृष्णजस | 
दघार गर्भ सा राधा याघद्दे ब्रह्मणः शतम्‌। र | 
सुलाव सा तद्न्ते' च डिस्बञ्च परमादु तम्‌ ॥ ८७. ` .. । 
चुकोप देवी तं द्रृष्टा रुरोद विषसाद खा। ." 
पादेन प्रेरयामास तमधो विश्‍वगोळके | ८८.॥ `. : 

ख पपात जले तात सर्चाधारो महान विरार | 
हुट्टाऽपत्यं जळस्यञ्च मया शत्ता अ खा पुरा ॥ ८६॥ 

अनपत्या च सा राधा मच्छापेन पुरा विभो । तेन भूता ऋणमतो दुर्गा लक्ष्मी:सरस्वती 

चतर: परिपूणास्ताःप्रसूताश्चछुनिश्चितम्‌। देव्यो 5न्याश्वापिकासिन्योता:प्रसूतावरजेशवर 

कळ्या प्रसवं यासां कळांशांरोन घा अज । जज्ञे महान, पिराडूयेन डिस्बेन .कळयाध्रयः 

अञ्रताङ्ग्ठपीयूषं मया दृत्तं पपौ च सः । जळे त्यावररूपश्ध रोते च निजकर्मणः [६३४ 
उपाधान जळ तदपं तस्य योग चलेन च । । | 
तस्य लोग्नाञ्च कूपानि जळपूर्णानि सन्ततम्‌ ॥ ६७॥ '.. 

प्रत्येक क्रमतस्तेषु रोते &्वुद्रषिराद्‌ पुनः । सहस्थपत्र, कमळ . जज्ञे श्षुद्दस्य नाभितः 

तत्र जज्ञे घरो ब्रह्मा तेनायं कमलोद्ववः । तत्राचिर्भय स विधिश्चिन्ताग्रस्तो बभूव सः॥ 
कर्मादेः क भाता मे पिता चा क च बान्धवः। ` 
दिव्यं िळक्षवर्षश्च बभ्राम कमळान्तरे॥ ६७ ॥. 
ततो दिव्यं पंञ्चलक्षं. सस्मार तपसा. च मॉम्‌। .. । 
तदा मया दुत्तमन्त्र जजाप, कमलान्तर ॥ ६८ ॥ 

दिव्यसप्तव्षेलक्ष॑ नियतं संयत शुचिः । तदा मत्तो घर लब्ध्चा स्रष्टा सृष्टि चकार स 
मायया प्रतित्रह्माण्डे ्र्मचिष्णुशिघात्मकाः । 
दिक्पाला द्वादशादित्या रुद्राशचैकांद्शापि च ॥ १०० ॥ 7 - [ 

नवृप्रद्ाशों सवो देवाः कोरित्रयं तथा । ब्राह्मणक्षत्रंिट्शद्रा. यक्षगन्धर्व किन्तरः॥ | 

= भूतादयो राक्षसाश्चाप्येवंसवं चराचरम्‌/।: विश्वे. षिश्वे वि निमाणस्यंगाःसप्त रमेण वं | 

' सप्सागरसयुक्ता :सपद्वीप॒वसुन्धरा ।:कोञ्चनीभूमिंसयुक्ता तमोयुक्त 'स्थळं तथां 
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बतुर्शीतितमोऽध्याय़ः | # त्रह्मापडचर्णनम्‌ कः १८५ ` 
पाताळाश्च तथा सत्त ब्रह्माण्डमेमिरेव च । विश्वे विश्वे चन्द्रसूर्यौं -पुण्यक्षेत्रञ्चमारतम्‌ 
तीर्थान्येतानि सर्वत्र गङ्गादीनि व्रजेश्वर । याचन्ति लोमकूपानि मद्दाचिष्णोः क्रमेण च 
। पिश्वान्येच हि ताघन्ति हासंख्यातानि च श्रुघम्‌। ` 
विश्वेषामूदुध्वेभागे च वैकुण्ठश्व निराश्रयः ॥ १०६ ॥ 
) मदिच्छया चिनिर्माणो वेदाः कथितुमक्षमाः । 
कुयो गिनामदूष्टश्वाभक्तानाञ्च घिनिश्चितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
_त्तस्माटपरि गोलोकः पञ्चाशत्कोटियोजनः । चायुना घाय्येमाणश्च चिचित्रःपरमाश्रयः 
( अतीचरम्यनिर्माणो नित्यरूपो मदिच्छया । शतश्णड्रेण शेळेन पुण्यत्रृन्दाचनेन च ॥१०६ 
सुरासमण्डलेतापि नद्या चिरजया युतः। कोटियोजनचिस्तीर्णा प्रस्थेन विरजा ब्रज ॥ 
| देध्यं तस्य शतणुणं परितः परमा शुभा । अपूल्यरक्षनिकरेद्दीरमाणिवययोस्तथा ॥१११ 
मणीनां कौस्तुभादीनामसंख्यानां मनोहरा । अमूल्यरल्लनिमाणं तत्रापि प्रतिमन्द्रिम्‌॥ 
| मनोहरञ्च प्राकारमद्व्ं विश्वकर्मणा । गोपीमिर्गोपनिकरेचेष्टितं कामधेनुमिः ॥११३॥ 
कल्पवर्षैः पारिजातैरसंख्यैश्व सरोवरे: । पुष्पोद्याने: कोटिमिश्व संवृत॑ रासमण्डलम्‌ 
| चेडितं वे डितैगोंपेमेन्दिरैः शतको टिभिः । रत्नप्रदीपयुक्तिश्व पुष्पतट्पसमन्वितेः ॥११५॥ 
सुगन्धिचन्दनामोदैः कस्तूरीकुडुमा न्वितेः । क्रीडो पयुक्तमगश्च ताम्चलेचांसितेजेलेः ॥ 
धूपैः सुरभिरस्यैश्य माल्यैश्च रल्दपणेः । रक्षकेरक्षितं शशवद्राधादासीरिकोटिमिः ॥ 
अमूल्य रत्लामरणचेहिशुद्धां शुकरपि । 
ळक्षमत्तगजेन्द्राणां वेष्टितञ्च चरुः क्रमात ॥ ११८ ॥ 
| नवयौचनसम्पन्तै र्पैनिरुपमैरपि | रम्यञ्च चर्तुलाकार चन्द्रविस्वं यथा वज ॥ ११६ ॥ 
` अमूल्यरलरचितं दशयो जनविस्तृतम्‌ । कत्तूरीकुडुमै रम्यैः खुगन्धिचन्द्नाचितम्‌ ॥ 
` आवुतं मङ्गलघटैः फलपल्धवसंयुतेः । देघिलाजश्च पणश्च स्निग्घदूवांङ्कुरः फल: ॥ 
. शीरामकदलीस्तम्मैरसंख्यैश्च मनोहरैः । पट्यत्रनिवद्धेश्व स्निग्धैश्वन्दनपछ्वेः ॥ १२२॥ 
- अन्दनासक्तमास्येश्च भूषणेश्च चिमू षितमः। भमूल्यरत्नरचितं शतश्उङ्गमनोहरम्‌ ॥१२३॥ 
| ' को टियोजनमृदुध्वेञ्च देश्पे दशगुणोत्तरम | शेळप्रस्थपरिमितं पंञ्चाशांस्कोरटियोजनम्‌ 
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३८६ क त्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ शोषण 
अतीवकमनीयञ्च वेदानिवेचनीयकम्‌। प्राकारमिघ तस्यापि गोलोकस्य | 
परितो वेष्टितं रम्यं हीरहारसमन्वितम्‌ । तत्र वृन्दावन रस्यं युबा छ 
कव्पवृक्षेक्ष रस्येश्च मन्दारैः कामणेजुसि: । गा 
शोभितं शोभनाढ्यौश्च पुण्योद्यानर्मनोहरेः ॥ १२७॥ 
क्रीड़ासरोचरे रम्यैः खुरम्यै रतिमन्दिरे:। अत्तीघरम्यं रहसि रासयोग्यखलाचितम्‌ 
रक्षितं रक्षके रस्यैरसंख्येगों पिकागणैः | परितो बलछाकारं त्रिलक्षयोजनं घरम्‌ र. 
पट्पद्ध्वनिसंयुक्त पुसको किलरतान्वितम्‌ । सन्नाक्षयो बरो रम्यो रहस्यै वहुषिस्तृतः 
सहस्रयोजनोदुध्वंञ्च परितश्च चतुर्गणः | गोपीनां कल्पवृक्ष सवेवाञ्छाफहप्रद:] 
करीड़ान्वितेराब्ृतश्च राधादासी त्रिलक्षकेः । चिरजाहीरनीराणां वायुना शीतलेन व | 
पुष्पान्वितेन मन्देन पचित्रश्च सुगन्धिना | दासीगणैरसंख्येश्व वृन्दाघनचिनोदिनी | 
तत्र क्रीड़ति राधा सा मम प्राणाधिदेचता । सेयं श्रीदामशापेन वृषभानुसुता९धता | 
नरह्मादिदेचेः सिद्धेन्देमुनीन्देः पूजिता वज। सिद्धै्गणैर्बछैबुदृध्या ज्ञानयोगैश्व विधया। 
तात सवेप्रकारेण घन्द्या मत्सद्वशी प्रिया ॥ १३५ ॥ 
इत्येवं कथितं नन्द्‌ ब्रह्माण्डानाञ्च घर्णनम्‌ । 
यथोचितं परिमितं किम्मूयः ओ तुमिच्छ्रि ॥ १३६ ॥ “ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भमवञ्न्द्संघादे ब्रह्माण्डचर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः। 


_ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
चतुर्णा वर्णानां मक्ष्यामष्ष्यवर्णनम्‌ । 
र है नन्द्‌ उचाच | ES I. 
बर्णानाञ्च चतुर्णाञ्च भक्ष्याभक्ष्यश्वसाम्पतम्‌ । घिषाकंकरमणाञ्चैव सर्वेषांप्राणितर्ग 
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पञ्चाशीतितमो5ध्यायः ] # चतुर्णा' चरणानां भक््याभक्ष्यवर्णनम्‌ # ६८७ 


| कथयस्च महाभाग कारणानाञ्च कारणम्‌ । 

या त्वत्तोऽन्यं क॑ च पृच्छामि नितान्तं सन्तमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 
श्रीमगचानुवाच। 

| 


अक्ष्याभक्ष्य चतुणाञ्च घर्णानाञ्च यथोचितम्‌ । 
वेदोक्त श्रूयतां तात साघधानं निशामय ॥ ३॥ 
अयःपाजे पयःपानं गव्यं सिद्धान्षमेष च । श्रष्टादिक मधु गुड़ं नारिकेळोदक तथा ॥४॥ 
फळं मुळ यत्किञ्चिद्‌भक्ष्यं मनुरत्रवीत्‌ । दग्धान्नं ततसौघीरमभश्ष्यं, व्रह्वानिमितम्‌॥ 
नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रपात्रे खितं मध । गव्यञ्च ताम्रपात्रस्थं सव मद्यं घतं बिना ॥ 
ताम्रपान्ने पयःपानसुच्छिएं घरृतभोजनम्‌ । दुग्ध खलचणञ्चेच स॒द्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
।अभक्ष्यं मधुमिश्रश्च घृतं तैलं गुड़ं तथा । मद्रकं गुड़संयुक्तमक्ष्यं श्रुतिसम्मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
( पीतशोषजलञ्चैघ माघे च मूलकं तथा । उपो दिकाञ्च शयने सदा प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥६ 
) द्विभोजनञ्च दिवसे सन्ध्ययोभोजन तथा । 
भक्ष्यञ्च रात्रिशेषे च भरव प्राज्ञः परित्यज्ञेत्‌॥ १० ॥ 
| पानीयं पायसं चूण धुत छघणमेघ च | 
| स्वस्तिकं गुडकञ्चैध क्षीरं तक्रं तथा मशु ॥ ११ ॥ 
\ हस्ताद्वस्तणृहीतञ्च सद्यो गोमांसमेच च। 
। कपूर रौप्यपात्रस्यममद्षयं श्रुतिसम्मतम्‌ ॥ १२॥ 
परिचेषणकारी चेट्गोक्तारं स्पृशते यदि । अमक्ष्यञ्च तदश्च सवषामेच सम्मतम्‌॥ 
नकुलानां गण्डकानां महिषाणाञ्च पक्षिणाम्‌ । 
सर्पाणां शूकराणाञ्च गर्द्‌सानां विशेषतः ॥ १४॥ 
मार्जाराणां श्टगालानां कुषकुटानां व्रजेश्वर । 
व्याघ्राणामपि सिंद्दानां त्याज्यं मांसं नृणां खदा ॥ १५॥ 
जढौकसाञ्च तक्राणां गोधिकानां तथेष च | 
मण्डुकानां कर्कटीतां चुञ्चुकानाञ्च निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
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२८४ eS ्रह्यैचर्तपुराणम्‌ क [४ भीषय Fe. | 
गचाञ्च चमरीणाञ्च न कली भांसभक्षणम्‌ । हस्तिनां घोटकानाञ्च नृणामेषेच | 
दंशश्च मशकश्‍चेच मक्षिका.च पिपीलिका । अन्येषाञ्च निषिद्धानां लोके वेदै धरेश 

चानराणां भइळुकानां शरभाणां तथेव च । निषिद्धं टुगनाभीनां गर्दभानाञ्च मां 

अभक्ष्यं महिषीणाञ्च दुग्धं द्धि घतं तथा। स्वस्तिकञ्च तथा तत्र पिप्राणां 
मांसमुच्चेःश्रवसकं तस्य दुग्धादिकिं तथा। वर्णानाञ्च जहुर्णा श्चाप्यभक्ष्यञ्च श्रुतौ शरुतम 
अभक्षयमाद्रेकञ्चेच सर्वेषाञ्च रवेदिने। पर्युषितं जलं खान्न विप्राणां दुग्धेष च ॥२२ 
वर्णान्नाश्च चतुर्णाञ्चाप्यबीराञञस्य भक्षणम । 
तद्न्नश्च खुरातुद्यं . गोमांखाधिकमेघ ब ॥ २३ ॥ 
! अवीरान्नञ्च यो भुंक्ते त्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । पिठृदेचार्चनं तस्य निष्फलं मनुखबीत॥ 
। ब्राह्मणानां वेष्णवानामभक्ष्यं मत्स्यमेच च । इतरेबामभक्षयञ्च पञ्चपवेसु निश्चितम्‌ 
पितृदेवाचशेषे च भक्ष्यं मांसं न दूषितम्‌ । पञ्चपर्व छु त्याञ्यऽ्च सर्वेषां मनुखबीत॥ 
असंस्क्ृतञ्च लवणं तेळञ्चाभक्ष्यमेच च। भक्ष्यं पचित्रं सर्वेषां व्यञ्जनं घहिसंस्कृतम्‌। 
एकहस्ते चतं तोयमभक्ष्यं सर्वसम्मतम्‌ । आविळं कमियुक्तञ्चापरिशुद्धञ्च निर्मलम्‌॥ 
अभक्ष्यं ्राह्मणानाञ्च वेष्णचानां विशेषतः । अनिवेद्यं हरेरेव यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ 
| पिपीलिकामिश्रितञ्च मु गव्यं गुडं तथा । | 
' यत्किञ्चिद्वस्तु बा तात न भक्ष्यञ्च श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 

पक्षिमक्ष्यं कीरभक्ष्यं शुद्धं पक्कफलं तथा । काकभक्ष्यमभक्ष्यञ्च सर्वेषां द्रव्यमेव च॥ | 
घुतपक तेलपक' मिष्टान्नं शूद्रसंस्कृतम्‌ । अभक्ष्यं ब्राह्मणानाञुच शृद्रभक्ष्यञ्च पीठकम्‌ 
खनषामशुचीनाञ्च जलमन्नं परित्यजेत्‌ । अशौचान्तात्परदिने शुद्धमेव न संशयः। । 
विपाकं कमेणामेच दुष्करं श्रुतिसम्मतम्‌ । भंक्ष्याभक्ष्यञ्च कथितं यथाज्ञानं व्रजेश्वर 
कमाच्यतुर्ष वेदेषु चोक्तं मतचतुष्टयम्‌ । सर्वेषां सारभूतञ्च कथयामि पितः श्यण ॥॥ | 
नासुखं क्षीयते कमे कल्पको टिंशतैरपि । अवश्यमेष भोक्तव्यं कतं कर्म शुमाशुमम्‌। | 
दीर्थादधञ्च सुराणाञ्च साहाय्येन नृणामपिः। किश्विद्ववति साहाय्यं कायव्यूहेन सक | 
प्रायश्चित्तानि,चीर्णानि: निश्चित मत्पराड्युखम । ¦ . 
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न निष्पुनन्ति हे तात सुराङुस्मम्िचापगाः ॥ ३८ ॥ 
प्रायश्चित्तेन पुण्येन न हि शुध्यन्ति मानघाः । सर्घारम्मेण वैश्येन्द्र दानेन योगतोपि बा 
शुभाशुभञ्च यत्‌ कमे घिना भोगान्न च क्षयः | 
भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो मुक्तिभवेन्नणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
न नं डुष्छतं कम सुकृतेन च कमणा । न नष्टं सुकृतं कमं कतेन दुष्छृतेन च ॥ ४ १॥ 
यज्ञेन तपसा घापि बतेनानशनेन च । -तीर्थस्नानेन दानेन जपेन नियमेन च ॥ ४२ ॥ 
सुचः प्रदक्षिणेनघ पुराणभ्रवणेन च.। उपदेशेन पुण्येन पूजया गुरुदेवयो: ॥ ४३ ॥ 
स्वघर्मा चरणोनेघातिथीनां पूजनेन च । ब्रह्मणां पूजनेनेबरभोजनेन घिशेषतः ॥ ४४ ॥ 
यद्दत्तमापि घिप्राय तत्‌ प्रापतं पू्णरूपतः । बीजरूपञ्च तद्दानं क्षेत्ररुपञ्च ब्राह्मण: ॥ ४५ ॥ 
एकेन कमेणा तात स्वर्ग प्राप्नोति मानव: । 
कर्मणा न हि मोक्षञ्च तदेव मम सेवया ॥ ४६ ॥ 
स्वगञ्च सुकृतेनेष नरकं दुष्कृतेन च । व्याधिजेन्म च योनौ च कुत्सिते न ततः शुचिः 
गोघ्रो यो ब्राह्मणानाञ्च कामतश्चोपपातकी । 
दन्द्‌शकत्वमाप्नोति गोलोमसमघषकम्‌ ॥ ४८॥ 
सर्पेण भक्षितस्तेन ज्वालया गरलस्य च । तृषितो व्यथितश्चेच निराहार; इृशोद्रः ॥ 
लतः कुण्डात्‌ समुत्थाय गौर्ेवेल्लोमचषकम्‌ । 
ततः कुष्ठी च चाण्डालो बलक्षं ततो नरः ॥ ५०॥ .. 
तदा भवेद्‌ त्राह्मणश्च कुष्ठयुक्तो हि कमेणा । 
भोजयित्वा विग्रलक्षं निर्व्याधिश्व भवेच्छुचिः ॥ ५१ ॥ 
अकामतस्तदर्धश्व क्षत्रियस्यापि कामतः । अकामतस्तदधेञ्च तदर्घञ्चविशस्तथा॥ ५२॥ 
तदधं शूद्रो घनश्च भंक्ते पापं न संशयः । प्रायश्चित्तेन शुद्धश्च भुंक्ते रोषञ्च कमेणः ॥५३॥ 
अनुकल्पे चतुर्थञ्च पापं भंक्ते न संशयः। चतुगुणञ्च गोघ्चानां ब्राह्मणानाञ्च पातकम्‌ ॥ 
मुक्ते पापञ्च ब्रह्म्नो ब्राह्मणश्चेतरोऽपि चा । 
क्रमेणानेन बोध्यञ्च कामतोऽकामतोऽपि वा ॥ ५५॥ . 
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प्रायश्चित्तं जन्मकर्मव्याधिरेष न संशयः । 23 | 
गोघ्नो भवति गौश्चापि यावद्वषेञ्च निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

चतुर्गणश्व तेषाञ्च त्रह्मघ्नो विटकमिमेवेत्‌ । ततोभवति उलेच्छश्च तावद्वषचतुगुणम | 

ततश्चान्धो भवे द्विप्र: पूर्वबाञ्च चतुगणम्‌। ब्राह्मणानां चतुळेक्षं भोजयित्वा शुचिमेदेद 
चक्षुष्मांश्‍च यशस्वी च भवेत्सोऽप्यतिपावकात्‌ । 
“ह्लीघ्नश्चतुणां चणांनां वेदे सोऽप्यतिपातको ॥ ५६॥ 

काळसूत्रञ्च प्राप्नोति स्रीलोमसमवषकम्‌। सक्षितः कमिणा तत्र निराहारो व्यथायुत 
ततो भवति लोके च तावट्बंश्च पाठकी। 
ततः पापी भवेत्लोऽपि यक्ध्मत्रस्सरच, कमणा ॥ ६१ ॥ 

घर्षाणां शातकञ्चेव विप्रलक्षन्च भोजयेत्‌ । ततः शुद्धो ब्राह्मणश्र विद्वांत्तपसि संयतः 
किञ्चिहुङ्क्ते पापशेष॑ स्वर्णदानाच्छुचिभवेत्‌ । 
गर्भष्नश्व महापापी संप्राप्नोति शुनीसुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 

वर्षाणाँ शतकञ्चेव घोटकश्च भवेद्‌ भ्रवम्‌ । वर्षाणां शतकञ्चेच सूक्ष्मशस्त्रेण पीडित 

. ततः पापी भवेद्वेश्यो द्रव्ययुक्तो हि कमेणा। 
श्वाशाद्रषपय्यन्तं खर्णदानाइवेच्छुचिः ॥ ६५॥ 
ततः स्षकुलजातोऽपि निर्व्या घित्राह्मणः शुचिः । 
ब्राह्मण: क्षत्रियध्नश्च क्षत्रियो चा चिना रणात्‌॥ ६६॥ 

तपशूलञ्च पराप्नोति घर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ | कथितं त्तलोहेन चातनादं करोति | 

ततो भवेन्मत्तगजो घर्षाणां शतकं तथा । ततो रक्तविफारी च शूद्रो घ्षशतं तथा। | 
गजदानेन सुक्तश्च व्याधितश्च ततो द्विजः । 










वैश्यब्नश्चापि वैश्यश्च शृद्रष्नो वैश्य एच च ॥ ६६ ॥ 
चश्यच्नश्चापि झूद्रश्च समपापं ऊमेद्‌ भ्रुवम्‌ । छमिकुण्डश्व प्राप्नो ति वर्षाणां शर्क 
कम्रिभि्भेक्षितो दुःखी किरातश्च भवेत्ततः । घर्षाणां शतकञ्चैव छमिव्याधिसमन्वि/ | 


'ततो मन्दाग्नियुक्तश्च ब्राह्मणो देन्यवान ब्रज्ञ । पञ्चाशद्वषपय्यन्तं बलश्च छृशोदण | 
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मुक्तिमेचति युक्तेन तीर्थ खाश्वप्रदानतः ।.शूद्वघ्नो ब्राह्मणज्चैच कामतोऽकामंतोऽपि घा 
खाचित्रीलक्षजाप्येन तद्घन शुचिभेवेत्‌। चतुवेणेः कुछुटघ्नो हाविशपम्व ` शम्भुना ॥ 
चर्षाणां शतकञ्चेव प्राप्नोति रौरवं नरः। ततो भुङ्ते कुक्कटश्व धर्षाणामपि षोड़श ॥ 
ततः शुद्धो भवेद्विप्रो भक्षितः कुछुटेन च । गङ्गास्नानेन दानेन स्वर्णस्यापि भवेच्छुचिः 
मार्जारम्नश्चतुवंणों गङ्गास्नानाद्गवेच्छुचिः । चिप्राय लवण द्वा षटूपलञ्च प्रसुच्यते 
हत्वा खपाश्चतुर्व्णो मम पादेन चिद्वितः । ब्रह्महत्याचतुर्थञ्च पातकञ्च लमेदुं घुचम्‌ ॥ 
असिपत्रञ्च नरकं घर्षाणां शतकं तथा । 
प्राप्नोति यातनां युक्तो घिच्छिन्नस्तीक्षणघारया ॥ ७६ ॥ 
ततो अवति सपंश्च ुन्दुभो वरषेपञ्चकम्‌ । नरेण तारितो दुःखी सृत्योर्भचति पीडितः 
ततो भवेन्नरः पापी ज्वस्युक्तो हि दुबेल: । घर्षाणां पञ्चकेनैच सुतो भवति कर्मणा ॥ 
ततो भषति हस्ती च घोरको था व्रजेश्वर। 
याचद्विशतिचर्षञ्च ततः शूद्रो भवेद्‌ घुचम्‌ ॥ ८२॥ 
अहङ्कतीव्याधियुक्तो रौप्यदानेन सुच्यते। ब्राह्मणानाञ्च शतक भोजयित्वाशुचिर्भवेत्‌ 
श्वुद्रजन्तुवधेनेच श्रुद्रजन्तुभेवेन्तरः । वर्षाणां शतकञ्चेष श्वुदव्याचि तरेत्तत: ॥ ८४॥ 
कृपा कायां!सता शश्वदहिस्रेषु च जन्तुषु । 
हिंसायां न हि दोषञ्च दिंल्ञाणञ्च व्रजेश्वर ॥ ८५ ॥ 
अश्चत्थप्नश्चतुवेर्णा ब्रह्महत्याचतु्थेकम्‌। पापञ्च लभते तात चासिपत्रं व्रजेदु घुम्‌ ॥ 
स तीक्ष्णेनापि शस्त्रेण घिच्छिन्तश्च दिवानिशम्‌ । 
घर्षाणां शतकञ्चेव भुङ्क्ते परमयातनाम्‌॥ ८७॥ 
ततो भषति वृक्षश्च शाल्मलिवेषेलक्षकम्‌। ततो भवति शूद्रश्च छिन्नाङ्गो व्याधिसंयुतः 
याचञ्जीचनपर्येन्तं ततो विप्रो भवेद्‌ धुचम्‌। ब्णव्याधिसमायुक्तो सुच्यते स्वर्णदानतः 
' मिथ्यासाक्ष्यप्रदाता च कृतप्लोइतिकृतप्लकः । 
-विश्‍वासघाती मित्रश्नो चिप्राणां धनहारकः ॥ ६० ॥ 
आद्रश्राद्वान्नभोजी च शाद्राणां शवदाहकः । शुद्राणां सूपकश्चेच वृषघाहकपातकी॥६१॥ 
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६६२ , उ, म ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजतता; | 
यावको देवळश्चापि चेतेऽतिपापिनस्तथा । . 
कुम्भीपाकं प्रयान्त्येच चर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ ६२॥ . . . 
तत्रैच तत्ततैळेन सन्तप्तश्च दिवानिशम्‌ । भक्षितो व्याधितश्चेच सर्पाकारेण जनुषा 
गुभ्रः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शकरः । 
शवापद्‌ः शातजन्मानि शूद्रो रोगी अवेत्ततः ॥ ६४॥ 
मन्दाझिज्वरसंयुक्तः पञ्चाशद्वषक तथा । छुदणानां शतपलं दत्त्वा शुद्धो भवेद धुवा 
चतुवेणों घस्त्रहारी गव्यहारी च मानवः | रोप्युक्तापहारी च शूद्रद्रव्यापहारकः| 
चर्षणाञ्च सहस्नञ्च वकजातिमेचेद्‌ शुबम्‌ । 
मूत्रकुण्डञ्च चे भुक्तवा घर्षाणां शतकं तथा ॥. ६७ ॥ | 
ततो भवेच्छूंद्रजातिवेर्षाणां शतक ब्रज । कुछव्याधिसमायुक्तो गलितशचेव पातकी॥ 
ततो भवेद्‌ घ्राह्मणश्च कुष्ठाचशेषसंयुतः । स्वणेबट्पलदानेन व्यांधितो मुच्यते शुविः। 
कोशापदारकश्चेच फलापहारकस्तथा । यक्षः पृथिव्यां सम्भूतो लीलाद्रव्यापहारकः। 
वर्षाणां शतकञ्चेच चाषपक्षी भवेद्‌ भ्रवम्‌ । ततो भवेत्‌ कृष्णचणः शाद्रश्च भारते भुरि 

. ततो भवेद्‌ घ्राह्मणश्चाप्यधिकाङ्गोऽपि जन्मभिः । 

. पुनजन्म द्विजो भूत्वा सुच्यते पिप्रभोजनात॥ १०२॥ . 
पक्तद्रव्यापद्दारी. च पशुयोनिर्भवेद्‌ घुचम्‌ । 
यस्याण्डकोशो गन्धाक्तः कस्तूरी यस्य नाम च ॥ १०३.॥ ` 

सप्तजन्म मगो भूत्वा ततो भवति गन्धकः । जन्मैकऽच ततः शूद्रो गळत्कुष्टीवजमवे | 
ततो रोगाचरोषेण संयुतो ब्राह्मण: कृशः । स्वणंषट्पलदानेन सुच्यते - नात्र संशयः 

. धान्यापहारी दुःखी च कृपण: सप्तजन्मसु । 

-चिष्ठाकुण्डं घर्षेशतं सम्प्राप्य सुच्यते मिया ॥ १०६ ॥ . ४“ 
स्वणांपहारी कुष्ठो च मानघः पतितो भवेत्‌ । 
स्वणंदानप्रतिग्नाही घिट्कुण्डञ्च, प्रयाति च ॥ १०७ ॥ | 

ततो घर्षेशतं भुत्वा पुरीषञ्च द्चानिशम्‌ । ततो व्याधो भवेच्छूद्रो रक्तदोषेण सं 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] * कमेविपाकवर्णनम्‌ क ९६३ 
तज्जन्म पातक सुच्चा ब्राह्मणश्च पुनर्भवेत्‌। व्याधिशेषोपयुक्तश्च सुच्यते स्वर्णदानतः 
अगस्यानाञ्च गामी च पूर्वोक्त रौरवं ब्रजेत्‌ । 
कुस्भोपाकं महाघोरं घर्षाणाञ्चाप्यसंल्यकम्‌ ॥ ११० ॥ 
ततो भवेत्‌ पंश्चलीनां योनीनाञ्च क्रमिस्तथा | 
वषोणाञ्च सहस्रञ्च विट्कृमिवेषेलक्षकम्‌ ॥ १११ ॥ 
पशुयो निभवेत्तस्मात्तस्माच्च क्षुद्रजन्तवः । 
ततो भवेन्म्लेच्छजातिस्ततः शूद्रो ऽघमस्तदा ॥ ११२ ॥ 
ततो अवति घिप्रश्च व्याधियुक्तो नएंसकः । पुनश्च ब्राह्मणो भूत्वा तीर्थपर्य्यटनेन च ॥ 
क्रमेण शुद्धो भवति वंशहीनश्च पातकात्‌। भोजयित्वा चिप्रलक्षं पुञञ्च लभते शुचिः ॥ 
मानवः कोधयुक्तश्च गर्दभः सप्तजन्मछु । मानवः कलहाविएः सप्तजन्म बायसः ॥ 
शालग्रामप्रतिप्राही कालसूत्रं व्रजेदु भुवम्‌ । 
वर्षाणां शातकञ्चेच खञ्चरारी भवेत्ततः ॥ ११६ ॥ 
लोहचोरश्च निवंशो मषीचोरश्च को किलः | 
शुकोऽप्यञ्जनचोरश्च मि्चोरः छमिभवेत्‌ ॥ ११७॥ 
चि्रद्वेबी गुरुद्वेषी शिरखाञ्च छमिभेवेत्‌ । पुश्चली कामिनीं तात भुक्त्वा च रौरवं चजेत्‌ 
ततो वृथाङमिश्चैच घर्षाणां शतक तथा । 
ततोऽपि विधवा चेच बन्ध्या च सप्तजन्मसु ॥ ११६॥ 
अस्पृश्या जातिहीना च छिन्ननासा भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्तद्र्यापहारी च रक्तदोषान्वितो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
आचारहीनो यचनः खञ्जो भवति दिंसकः । मदीक्षितो घङ्करश्च दुष्द्शों च काणकः | 
अहङ्कारी कर्णहीनो घधिरो वेदनिन्दकः | घाक्यहता च मूकश्च हिंसकः केशद्दीनक: ॥ 
मिथ्याचादी श्मश्रुद्दीनो दुर्घाक्यों दन्‍्तहीनकः । 
जिह्वाद्दीनः सत्यहारी दुषो$प्यद्ुलिहीनक: ॥ १२३ ॥ 
' अन्थापहारी मूखेश्च' व्याधियुक्तो भवेद्‌ श्रुषम्‌। 
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स्वर्णकारः स्वणेषणिक्‌ कायस्थश्च घजेश्वर । नरेषु मध्ये ते धूर्ताः छपाहीना 


. १ 
RR # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ` [ ४ शीङृषणजन्े | 
अश्वग्राही च तच्चोरो ळाळापूत्रं ्रजेदिति ॥ १२४ ॥ 
' चर्षाणाञ्च शातं स्थित्वा घोटकश्च भवेद्‌ घम्‌ । 
गजचोरो गजग्राही चिट्कुण्डे च सहल्वकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
स्थित्वा वर्ष भवेद्धस्ती तत्पश्चादु दषलोभवेत्‌ । अयज्ञे छागइन्ता च छागचोरप्रतिग्र| 
पूयकुण्डे चर्षशतं स्थित्वा चाण्डाळतां व्रजेत्‌ | छागश्चच घषेपय्यन्तं तदा भवति मानदः 
शात्रुशस्त्रेण छिन्नश्च तदा झुक्तो भवेद्‌ छिजः । 
! द्त्तापहारी वाग्दानं इत्वाऽपहरते पुनः ॥ १२८॥ 
! स सवन्म्लेच्छयोनौ च सुत्तवा य नरकं नजेत्‌ । | 
एकाकी मिष्टमक्षाति कालसूत्रं त्रजेद्‌ भुवम्‌ ॥ १२६॥ | | 
| 


छा 


Ye Ets थीं "vs 


\ तत्र वर्षशतं स्थित्वा प्रेतो वर्षसहस्जकम्‌ । 
` ' तदा भवति जन्मेकं मक्षिका च पिपीलिका ॥ १३०॥ 


। जन्मैकं भ्रमरश्चैव जन्मैकं मधुमक्षिका । जन्मेकं घरलश्चेच जन्मेकं दंश एव च॥ 


जन्मेकं मशकश्चेच जन्मेकं पूतिकः स्वतः । 

जन्मैकं तत्पकीटश्व तदा शूद्रो भवेद्‌ युवम्‌ ॥ १३२ ॥ 

असदुचुद्धिव्या धियुक्तो तदा सुक्तो भवेद्‌ द्विजः । 

तैळयोरस्तैळकारो सृध्नि कीटस्त्रिजन्मकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तदा भवेत्‌ स्वर्णकारो जन्मैकं दुष्टमानसः । पिश्वेकलिपिकर्ता च भक्ष्यदातुधंनं ह 

तमःकुण्डे वषशतं स्थित्वा स्वर्णवणिग्‌ भवेत्‌ । 

जन्मेकञ्च दुराचारो जन्मैकं करणो भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

. कायस्थेनोद्रस्थेन मातुर्मांस न खादितम्‌ । 
तत्र नास्ति कृपा तस्य दन्ताभावेन केवलम्‌ ॥ १३६ ॥ 


हदयं क्लुरधाराभं तेषां नास्ति च साद्रम्‌। 
। शतेषु सञ्जनः कोऽपि कायस्थो नेतरौ च तो ॥ १३८॥ 
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पञ्चाशीतितमोञ्च्यायः | * कर्मेविपाकवर्णनम्‌ # २६५ 
१ सुबुद्धिः शिवयुक्तश्व शास्त्रज्ञो धर्ममानसः । न पिश्वसेत्तेषु तात स्वात्मकल्याणहेतवे 
सीमापहारी दुष्टश्च भूमिचोरश्च हिंसकः । 
भूमिदानापहारी च कालसूत्रं घजेद घुषम्‌ ॥ १४० ॥ 
पष्टििषेसहस्नाणि क्षुत्पिपासार्दितः स्थितः । 
ततोऽपि तानि नामानि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ १४१ ॥ 
सतो भवेदसच्छ्ूद्रो जन्मेकञ्च ततः शुचिः । तस्माञ्ज्ञानैः साधान भवेतप्राज्ञश्चयल्तः 
रक्त्स्त्रापहारी च जन्मेकं रक्तकीटकः। ततः शूद्रश्च जन्मैकं ततो विप्रो भवेच्छुचिः 
त्रिखन्ध्यहीनो घिप्रश्‍च प्रातःशायी च यो नरः । 
सन्ध्याशायी दिचाशायी यज्ञसूत्रापहारकः ॥ २४४ ॥ 
अशुद्धसन्ध्याकारी च वेदवेदाङ्गनिन्द्कः। तद्विरुद्धः स्वगेमागे स्त्रिजन्म पतितो द्विजः ॥ 
यः शूद्रो त्राह्मणीगामी कुम्भीपाके व्रजेदु शुचम्‌ । 
चर्षाणाञ्च त्रिलक्षञ्च पच्यते तत्र पीड़ितः ॥ १४६ ॥ 
रदेचानिशं प्रदग्धश्च तप्ततैले च दारुणे । ततो भवेद्यो निकीटो पुंश्चळीनाञ्च पातकी ॥ 
षश्टिचषेसहर्लाणि चाहारं तस्य तन्मलम्‌ । 
ततो भवति चाण्डालो जनमळ झे क्रमेण च ॥ १४८ ॥ 
लतः शूद्रो गलत्कुष्ठी जन्मेकश्च ततः शुचिः । 
सनोऽपि विप्रो व्याधिशेषर्तीर्थपय्येरनाच्छुचिः ॥ १४६ ॥ 
' असच्छूत्रश्न भवति सोऽस्थाने सुरपूजिते । दत्त्वा देवाय नेवेद्यमपचित्रञ्च मानचः ॥ 
खकेशं पार्थिचं लिङ्गं संपूज्य यवनो भवेत्‌। दुवेलेन भवेद्न्धः कुत्सितेन च कुत्सितः 
अङ्गहीनो दरिद्रश्च व्याधियुक्तश्च मानवः | 
अश्रद्धया च निमणि निर्माणसद्वशं फलम्‌ ॥ १५२॥ 
मुट्टर्मरगोशाङत्पिण्डेस्तथा घालुकयापि घा । 
कृत्वा लिङ्गं सकृत्पूज्य घसेत्‌ कर्पायुषं दिघि ॥ १०३ ॥ 
( लतोभंवति विप्रश्च मददाप्राञ्ञशच भूमिमान्‌। राजा भवेद्वारते च लिङ्गानां शतपूजनात्‌ 
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६६६ 2 ॐ ब्रहाचैचत्तेपुराणम्‌ म (४ श्रीक्ष्णज्ञसा 
सहस्नपूजनात्सोपि छमते निश्चितं फलम्‌ । 
\ स्थित्वा च सुचिरं स्वग राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ १५५॥ 


। 
अयुते च तदीशशच लक्षे च एथिवीश्वरः। पूजने सातिशया चाप्यतिरिक्त फर्क | 
तीर्थस्नानेन दानेन विप्राणां भोजनेन च । नारायणाचेया चेच विप्रजातिश्य कमंणा| 

अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो ब्राह्मणो सचेत्‌ । 
पण्डितो ब्राह्मणश्चेव देष्णवश्य जितेन्द्रियः ॥ १५८ ॥ 
। अनेकजन्मपुण्येन जायते भारते झुचि। तस्यांश्रिस्पशमेनेय सद्य:पूता बसुन्धरा ॥१५॥ 
तीर्थाः कुवन्ति तीर्थानि जीचग्झुक्ताम्न बष्णणा: । 
स्वपंसाञ्च सहस्जञ्च पुनन्तीति श्रुतो श्ुुतम्‌ ॥ १६०॥ 
पापेन वैद्यजन्मेष दुश्चिकित्सोऽपि ब्राह्मण: । 
दुश्रिकित्सस्तथा वैद्यो व्यालग्राही त्रिजन्मखु ॥ १६१ ॥ 
अतिक्ररो दुराचारो द्वेश च सुरचिप्रयोः। ख भवेत्‌ कुरिळव्यालो चषाणाश्चसहस्रकम्‌ 
पुश्चलीलम्परानाञ्च दृती या कामिनी ब्रज । 
कालसूत्रे वषशतं स्थित्वा च गोधिका भवेत्‌ ॥ १६३॥ 
जन्मैकंगोधिका भूत्वा हरिणश्च त्रिजन्मसु । 'जन्मेकं महिषश्चेच जन्मेकं भलुकोभवेत्‌ 
जन्मैकं गण्डकश्चेव श्टगालय्य त्रिजन्मखु ।. परकीयतड़ागञ्च सूप्तशस्यं ददाति च। 
स भवेन्नक्रजातिश्च कच्छपश्च -त्रिजन्मसु । 
वृथामांसञ्च यो भुङ्क्ते मत्स्यलुब्धश्च ब्राह्मण: ॥ १६६ ॥ 
भुङ्के मांसमद्त्तञ्च ख मीनश्च स॒गो भवेत्‌ । 
वर्षाणाञ्च सहस्मञ्च तात सुत्तचा च किल्विषम्‌ ॥ १६७॥ 
कमेभोगाच्छुचिमूत्वा ख पुनत्राह्मणोभवेत्‌ । पकाद्‌शीषिहीनश्च ब्राह्मण पतितोमर्वत, 
. भक्ष्यस्य द्विगुणं दत्त्वा तेन पापेन मुच्यते । ममजन्म दिने चेच यो भुडक्ते मानवो5४४ 
' त्रेलोक्यजनित पापं सोऽपि भुङ्के न संशयः । | 
सुत्तवा च नरकं सर्च पश्चाच्चाण्डालतां व्रजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
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पश्चाशीतितमो ऽध्यायः ] + कमेविपाकचर्णनम्‌ # ३६७ 
पवश्चशिवरात्रौ च श्रीरामनवमीदिने। उपवासासमर्थश्च हविष्यान्नं समाचरेत्‌ ॥ 
ततो शक्तो दुवेलश्च भोजयेद्‌ घ्राह्मणानपि । 
रत्वा महोत्सवं पुण्यं मदीयं पातकाच्छुचिः ॥ १७२ ॥ 
तस्माद्येन कतेव्यं नामसङ्कीतेनं मम । गृध्रः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शकर: ॥ 
श्वापदः शतजन्मानि भवेच्च निशि भोजनात्‌ । 
अदीक्षितो द्विजशचेव शङ्कचिल्लः शुको भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अनुद्टाही द्विजश्चेच राजहंसो भवेद्‌ चम्‌ । चित्रचस्त्रापहारी च मयूरश्च त्रिजन्मखु 
तेजःपात्रापहारी च भवेत्कारण्डवश्चिरम्‌। सुराणां प्रतिमाचोरो ऽप्यन्धश्च सत्तजन्मलु 
दरिद्रो व्याधियुक्तश्च यधिरश्चापि कुब्जकः । स्त्रीतेळमधुमांसञ्च रथौ बा पञ्चपर्व ॥ 
सेचते यो मद्दामूढ़ो पद्ञदंप्र' घजेद 'घुवम्‌ । 
पातको दुःखितस्तत्र चर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ १७८ ॥ 
ततो भवति म्ळेच्छश्च चाण्डालः सप्तजन्मसु । 
व्या थियुक्तस्ततः शूद्रो ब्राह्मणश्च ततः शुचिः ॥ १७६॥ | 
तस्माद्यल्ान्न भोक्तव्यं भारते धर्मभीरुणा । व्राह्मणञ्च सुरं दृष्टा न नमैद्यो नराधमः ॥ 
याबज्जीवनपर्य्येन्तमशुखिर्यचनो भवेत्‌। अभ्युत्थानं न कुरुते दृष्टा चागतब्राह्मणम्‌ ॥ 
स भवेद्‌ ब्रह्मघाती च सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ । शिवडेषी कुुरश्च देवलः सप्तजन्मसु ॥ 
पितृदेवाचेनं हन्ति वेदोक्तं ज्ञानदुर्वलः। स याति नरकं पापी वर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ 
ततश्च रौरवं भुत्तवा तीर्थकाक स्त्रजन्मसु । जिजन्मसु शगालश्च तीथ भुङ्के शचं ब्रज 
त्रिजन्मसु भवेत्‌ सोऽपि तीथषु शवरक्षकः । 
शवानां करमादत्ते कमणा कृतपातकी ॥ १८५ ॥ 
नित्यं खुराचंनं रत्वा दाम्भिको ज्ञानदुबेलः । गरुञ्च नाचेयेट्गक्या तस्मे नान्नं द्दातियः 
स भवेद्देवलो दुःखी देवशापेन पातकी । नित्यं खुराचनं त्वा दाम्मिको ज्ञानदुवेलः 
सूजाफळं न लभते देवद्रोही स दारुणः । दीपनिर्वाणकता च खद्योतः सप्तजन्मसु ॥ 
अतीचमत्स्यळुब्धक्चाप्यनेवेद्यञ्च 'खादति ॥ १८८ | | 
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` ६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ३ [ ३ श्रीकष्णजत्मतरपे | 
स भवेन्मत्स्यरङ्गश्च मार्जारः सत्तजन्मखु । | 
गोणीहर्ता कपोतश्च माळाहतां घिहड़मः ॥ १८६॥ 
चटको घान्यचोरश्च मांसचोरश्च कुञ्जरः । कचिप्रहर्ता बिदुषां मण्डूक सप्तजन्मतु | 
असत्कषिग्रामविप्रो नकुलः सप्तजन्मसु । कुष्ठी भवेत्य जन्मेक । 
जन्मैकं घरलम्रैच ततो वृक्षपिपीलिका । ततः शूद्रश्च वेश्यश्च क्षत्रियो ब्राह्मणस्तथा। 
कन्याविक्रयकारी च खतुर्देणों हि मानवः । 
सद्यः प्रयाति तामिस्ल॑ यावच्यन्द्रदिबाकरो ॥ १६३॥ | 
ततो. भवति व्याघश्च मांसविक्रयकारकः । तलो व्याधिमेचेत्पश्चाद्यो यथा पूर्वजा 
मन्नामविक्रयी विप्रो न हि मुक्तो भवेह शवम्‌ । 
सृत्युलोके च मन्नाम स्म्वतिमात्रे न विद्यते ॥ १६५ 
पश्चाट्रवेत्सो गोयोनौ जन्मैक ज्ञानदुबंलः । 
ततश्छागस्ततो मेषो महिष: सप्तजन्मसु ॥ १६६॥ | 
महाचक्री च कुरिलो धर्महीनश्च मानवः । जन्मैकं तेलकारश्च कुस्भकारस्तथेषच॥ 
मिथ्याकलङ्कवक्ता च देवत्राह्मणनिन्दकः । स भवेत्‌ स्वर्णकारश्च रजकः सप्तजन्मए 
ब्राह्मणक्षत्रचिर्‌गूद्राः कुत्सिताः शौचचर्जिता: । 
जन्म तेषां म्ळेच्छयोनौ वर्षाणामयुतं तथा ॥ १६६ ॥ 
कामतो योषितां श्रोणीस्तनास्यं यश्च पश्यति । 
` स भवेद्‌ द्रृष्टिहीनश्च परत्रापि नपुंसकः ॥ २०० ॥ 
चिप्रोऽमिचारकर्ता च हिंसको ज्ञानदुवेल: । यात्येचमन्धतामिस्नं घर्षाणामयुतं व्या 
तदा भषति देषज्ञोऽप्यग्रदानी च दुमेतिः । ततः शूद्रो भवेद्विप्रो भोगेन कमणस्तया। 
शास्तरज्ञाता च देवशो मिथ्या चदृति लोभतः । 
॥ स भवेच्च श्रुचं ज्येष्ठो घानरः सप्तजन्मसु ॥ २०३ ॥ 
ह अनेकजन्म तपसा भारते ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
| _ _  सुबुद्विरतिधमिष्ठो घमेहीनशच पातकी ॥ २०४॥ 
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.बड़शीतितमो ऽध्यायः ] भ केदारकन्याविघरणम्‌ # , ६६६ 


स्वघमेनिरतो घिप्रः परमाञ्च हुताशनात्‌। पचित्रश्‍चातितेजस्वी तस्माद्वीतः सुरः सदा 
नदीषु च यथा गङ्गा तीथषु पुष्करं यथा | पुरीषु च यथा काशी यथा ज्ञानिषु शङ्कर; ॥ 
शास्त्रेष च यथा वेदा यथाश्वत्यश्च पादपे । 
मम पूजा तपस्यासु व्रतेष्वचनशनं तथा ॥ २०७॥ 
तथा जातिषु सर्चासु प्राह्मण: श्रेष्ठ पच च । 
विप्रपादेषु तीर्थानि पुण्यानि च घ्रतानि च ॥ २०८ ॥ 
चिप्रपाद्रजञः शुद्धं पापव्याधिचिमदेनम्‌ । शुभाशीवंचनं तेषां सर्वकल्याणकारणम्‌ ॥ 
एते कथितं तात विपाक: कर्मणामद्दो । यथाश्र॒त॑ यथाज्ञानं तदशेषं निशामय॥२१०॥ 
श्रुत्वा धमेविपाकञ्च वाचकाय सुचर्णकम । 
।. द्द्यात्तस्मै च रोप्यञ्च घस्त्रं तास्बूलमेच च ॥ २११ ॥ 
\ सुचणेशतकं दयात्‌ सयो देही च गोकुलम्‌ । 
! रोप्यं घस्त्रञ्च ताम्वूलं मत्प्रीत्या ब्राह्मणाय च ॥ २१२॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्दसंचादे कर्मपिपाकघर्णनं नाम पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः । 





षडशीतितमोऽध्यायः 
केदारकन्याविवरणम्‌ | 
नन्द्‌ उचाच । 
केदारकन्याप्रस्तावात्‌ कथितं कर्मकीतेनम्‌ । 
छत्वा स्त्रीणां प्रसङ्गेन तद्‌ व्यासेन चद्‌ प्रभो ॥ १॥ 
केदारकन्या सा का घा को घा केदारभूपतिः । 
कस्य वंशो च तज्ञन्म तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २॥ 
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१००० न त्रहमचेचत्तेषुराणम्‌ नह [४ भकष 
श्रीभगवानुचाच | 
पुरादौ ब्रह्मणः पुत्री मनुः स्वायस्भुचर्तथा । 
तस्य स्त्री शतरूपा च धन्या सान्या च योषिताम्‌ ॥ ३॥ 


' प्रियव्रतोत्तानपादी तयोः पुत्रौ वभूचतुः । उत्तानपादुचरश्च शुच एव मद्दायशाः | 


तत्पुन्नो नन्द्सावणिः केदारश्च तदात्मजः । सपत्वीपपतिः श्रीमान्‌ केदारो वैष्णव्या | 
तस्य रक्षानिमित्तेन तत्सभायां झुदशनम्‌ । गयां लक्षं नच शुद्धं खणण्टङ्गञ्च भूपितम | 

चहिशुद्धानि घस्त्राणि दत्तानि दर्णे् च । 

सुचर्णानां तथा लक्षं स्वेशस्थां घछुन्धरास्‌ ॥ ७ ॥ 
मणिरल्लञ्च सुक्ताश्च हीरकं परमं तथा | माणिययमश्वरल्ञानां लक्षं लक्षञ्च हस्तिनाप॥ 
रोप्यं प्रवाळ मिष्टान्चं शतधान्याचळं घरम्‌। नित्यं नित्यं त्राह्मणेभ्यो द्दौ च रल्रभूपणम्‌ 
शतलक्षं ्राह्मणानां भोजयामास नित्यशः । जळभोजनपाञाणि सुचर्णानां ददौ नपः॥ 
सुचणांनां यज्ञसू्रमङ्गछीयकसुत्तमम्‌। आसनं स्वणेरल्भानां त्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ११ 
ब्राह्मणानाञ्च लक्षञ्च सूपकार नपस्य च । ग्राह्मणानां ड्विलक्षञ्च परिवेषणकारकम्‌॥ 

घृतकुदया मधुकुल्या द्धिक्कुल्या मनोहराः । 

गुड़कुदया दुग्धकुल्या नित्यं प्राथनमीप्सितम ॥ १३॥ 

पातरारभ्य सन्ध्यान्तं विप्राणां भोजनं तथा । 

दुःखिनां मिक्षुकाणाउच धनदानं :यथोचितम्‌ ॥ १४॥ 


फलमूलाशनो राजा चेष्णचश्च जितेन्द्रिय । सवे मदपेणं कृत्वा जपेन्माञ्च दिघानिशम्‌ | 


एकदा सूपकारश्व तमुवाच नृपेश्वरम्‌। चिप्राणां भोजनायेच द्शलक्षमुपण्ितम्‌ ॥(९॥ | 
भुञ्जते ब्राह्मणाश्चाद्य रूक्षमन्नं घद्‌ प्रभो । कुर्वन्तु भक्षणं ते बै चिप्राः सूपादिना तृप। | 
चतुर्योजनप्येन्तमधिकारं नुपस्य च । यो राजा तच्छतणुणः स एव मण्डलेश्वः। | 
तत्तदशगुणो राजा राजेन्द्रः परिकीर्तितः । | 
राजेन्द्राणा पञ्चलक्षं नित्यं केदारसंसदि ॥ १६ ॥ 
असूल्यरल्लमाणिक्यं मुक्ताहारं मणीश्वरम्‌। गजरलमश्वरलं केदाराय करं दंदों। 
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बड़शीतितमो5ध्यायः ] *% केदारकन्याविधरणम्‌ श्र १००१ 


कमला कंछया जाता यज्ञकुण्डसंमुद्दवा । घहिशुद्धांशुकाधाना रलभूषणभूषिता ॥२१॥ 

कामुकी कामिनीश्रेष्ठा कन्या कमललोचना | 

कन्याऽस्मि ते महाराजेत्युचाच नुपतिञ्च सा ॥ २२ ॥ 

राजा सम्पूज्यतां भचया तस्थौ पल्लीं समप्ये च। 

सा विज्ञाय प्रसू तातं कृत्वा च बिनय॑ सुदा ॥ २३ ॥ 
ययौ णुण्यचनं रम्यं तपसे यमुनान्तिकम्‌। तत्तपस्याचनं यस्मात्‌ तस्मादुवन्दावनंस्मृतम्‌ 
तपसा दरयामास मां घरञ्च घरं घरम्‌ । ब्रह्मा ददौ घरं तस्ये पश्चात्‌ कृष्णं लभिष्यसि 
सा चेकदा नदीतीरे चसन्ते सस्मिता सती । शयाना पुष्पशय्यायां रल्लाभरणभूषिता ॥ 
ब्रह्मा परीक्षितं ताञ्च साध्वोञ्च सुमनोहराम्‌ । ददर्शं कन्या रहसि युचानं पुरुषं परम्‌ ॥ 
चन्दनो क्षितसर्घाङ्गं रत्नभूषणभूषितम्‌ । सस्मितं कामुकं रम्यं रमणीनाञ्च वाञ्छितम्‌ ॥ 
यथा षोडशवर्षोयं कुमारं कनकप्रभम्‌ | कोटिकन्द्पेलीलामं पीतास्वरधरं चरम्‌ ॥ 
शरत्पार्च णचन्द्रास्यं शरत्पद्मलुलोचनम्‌ । इष्टा तञ्च समुत्थाय चासयामास सन्निधो 

पूजयामास भक्त्या च फळं मूल ददो सुदा। 

सुचासितं जळ द्त्वा प्रणनाम मुदान्विता ॥ ३१ ॥ 

पूजां गृहीत्वा मुदितः साद्रं तामुघाच ह। 

विप्ररूपी च भगवान, प्रञ्चलन्‌ त्रह्मतेजसा । ` 

कामुकीनाञ्च काग्यञ्च सतीनां दुष्करं बज ॥ ३२॥ 

धर्म उवाच । 

भवती कस्य कन्या घा कि ते नाम मनोहरे । 

कि करोषि रहस्येव तन्मे कथितुमहेसि ॥ ३३ ॥ 

कस्य हेतोर्तपस्या ते किं घा वाञ्छसि सुन्दरि । 

चरं वृणीष्व भद्रं ते यत्ते मनि चाञ्छितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वुन्दोचाच.। 
चिप्र केदारकन्याऽहं वृन्दा वृन्दाघने लिता | तपःकरोमि रहसि चिन्तयामि हरिपतिम्‌ 
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१००२ | * त्रह्मचेचत्त॑पुराणम्‌ ॐ | [४ भीषण | 
यदि दातुं समथो ऽसति देहिमे वाञ्छितं चरम्‌ । असमर्थो ऽसि चेद्रच्छ कि ते रह 
धमे उवाच । | 
निरीहमषितक्यञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌। निर्गणञ्च निराकारं भक्ताजुप्रहषिग्रह्म ||; | 
का क्षमा तं पति कतं विना लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ । 
चतुर्भुजस्य हवे भाय्ये हरेचेकुण्ठशायित्रः ॥ ३८॥ 
गोलोके द्विसुजस्यापि श्रीवंशीचद्नस्य च । किशोरगोपवेशस्य परिपूर्णतमस्य च | 
तस्य आय्या स्वयं राधा महालक्ष्मी: परात्परा । 
ब्रह्मस्वरूपा परमा परमात्मानमीश्यरस्‌ ॥ ४० ॥ 
भजते सततं शान्तं सुरम्यं श्‍यामखुन्दरम । 

' कोटिकन्दर्पसौन्दय्यनिन्दितं सुकलेघरम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
भमूल्यरल्ञाभरणं सत्यंश्च नित्यविग्रहम्‌ । पीताम्बरधरं रम्यं दातारं सवेसम्पदाम| 
श्रीकृष्णश्च द्विधारूपो द्विसुजश्व चतुर्भुजः । चतुर्भुजश्ववेकुण्ठे गोळोकेद्विमुजः स्वयम 
यज्निमेषोभवेद्दन्दे ब्रह्मणः पतनेन च । पञ्चविंशत्सहस्रेण युगेनेन्द्रस्य पातनम्‌ ॥ ४४॥ 
चतुद॒शेन्द्रावच्छिन्नकालेन ब्रह्मणो दिनम्‌ । तावतीति निशा तस्य चिधातुजेगतामपि 

एवं त्रिशद्िने मासं द्विषट्के मासि घर्षकम्‌ । 

एवंशतायुस्तस्येच निबोध चोधतत्परम्‌॥ ४६ ॥ | 
यावज्जीचनपय्येन्तं सेवन्ते सनकादय: । कल्पानां कोटिको टिञ्च तन्न साध्यश्चयोषिए 
सहस्लनवक्‍त्र: शेषश्च सेचते च जपेत्सदा ! दिवानिशञ्च यंभक्त्या कल्पकोटिशत श | 
तननसाध्यो हितकरो दुराराध्य: परात्परः । ब्रह्मात्रह्मस्वरूपं तं भजेज्ञन्मनि जन्मात! | 
घक्न्रेश्वतुमिः सततं स्तौति नित्यं सनातनम्‌ । चेदेऽनिवचनीयश्च वेदानां जनकोषिधिः | 

विधाता फलदाता च दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । 

तन्न साध्यो हि भगवान्‌ कालकाछान्तकान्तकः ॥ ५१ ॥ | 
संहारकत्तां जगतां कल्या रुद्ररूपततः | सस्ती तिपञ्चवक्त्रेणको ऽन्यो ऽत्यस्यापिषार्ष | 
तत्परश्चप्रियो नास्ति न्दे भगचत;श्टणु । सवंशक्तिस्चरूपा खा दुर्गा दुगेतिबारिती ू 
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बड़शीतितमोऽध्यायः ] के केदारकन्याधिधरणम्‌ न १००३ 
्रह्मस्वरूपा परमा मूलप्रकृतिरीश्‍वरी । नारायणी विष्णुमाया वैष्णवी खा सनातनी ॥ 
यन्मायया जगदु भ्रान्तमनित्ये भ्रमते सदा । ' 


खा स्तौति भक्त्या यं देव॑,बृन्देष्प्यज्ञे दिघानिशम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्तीति भत्तया स्चशत्तया च गजचफ्न्रः षडाननः | 
ध्यायतेश्यं गणेशश्च सर्वादौ यस्य पूजनम्‌ ॥ ५६॥ 
भगवान सर्वदेवेशो ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरुः । सिद्धेन्द्रेषु च देवेन्द्रे योगीन्द्रे ज्ञानिनां शुरो 
नगणेशात्‌ परो विद्वान गणेशश्च सुराधिपः । सरस्वतीं च यं स्तोतुमशक्ता परमेश्वरी 
दिवानिशं पादपद्मं भक्त्या पद्मां न सेवते । यत्कराक्षाज्ञगत्खचं परिपूर्णतमं शिचम्‌ ॥ 
यद्धयाद्वाति घातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्‌ । षर्षतीन्द्रो दृहत्यग्निम्ठ त्युश्चरति जन्तु 
वी सेवया यस्य सर्चाधाराघसुन्धरां । समुद्रा निश्चलाःशैला यस्य भीताश्च सुन्दरि ॥ 
तीर्थसारा च खा गङ्गा पचित्रा सुक्तिदायिनी । जगतां पाचनी देवी यस्य पादाव्जसेचय 
पवित्रा तुलसी देवी स्मरणाद्यस्य सेचनात्‌। 
नचग्रहाश्च दिक्पाला भीता यस्य प्रतापर्जतः ॥ ६३॥ 
त्रझाण्डेषु च सर्वेषु ब्रह्मविष्णुशिबातमकाः । अन्ये ये ये खुरेशाश्च शेषाद्या सुनयस्तथा 
केचित्कलास्चरुपाश्चाप्यंशरुपाश्च केतनः । केचितकळांशाः कृष्णस्य केचिञ्च परमात्मनः 
पतिमिच्छसि कल्याणि प्रकृतेः परमीश्चरम्‌ । 
गोलोके राधिकासाध्यो नान्येषाञ्च कदाचन ॥ ६६॥ 
मां भजस्व महाभागे नुपाणामीश्‍वर॑ पतिम्‌। बलवन्तश्च देवेभ्यो देत्येभ्यश्च घरानने ॥ 
सुखानि यानि कल्याणि त्रिषु लोकेषु सन्ति चे। 
भंश्च तान्येव सर्वाणि मत्प्रसादान्न संशयः ॥६८ ॥ 
जाताना च काञ्चनी रुचिरा परे। देवानां क्रीडनार्थाय घिधात्रा निर्मिता पुरी ॥ 
तत्रैघ गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह । महेन्द्रस्य प्रियचनं पुष्पोद्यानसमन्चितम्‌ ॥७०॥ 
गच्छ स्वणेमयीं लड्डा नानारत्नघिभूषिताम्‌ । 
तत्रैच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सद ॥ ७१ ॥ 
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१००४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीहष्णजनात | 
विस्पन्दकं सुवसने नन्दकं पुष्पभद्रकम्‌ । तत्रैच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह | 
सुमेरुगहर वापि क्षीरोदं वा मनोहरम्‌ । तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह के | 
सत्यलोकं ब्रह्मलोक॑ रम्यं खदा रहस्थलम्‌ । तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया हे 
मळ्यं निलयं रम्यं महेन्द्रखारनिमितम्‌ । खुगन्थियुक्ते सततं शुद्धश्वन्द्नवायुना | | 
` मालती यूथिका रम्या केतको साधची तथा 

चारुचस्पकपुष्पाणां गन्धेन सुमनो हरम्‌ । 

 तत्रेव गच्छ भद्रं ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ | 
पिकानां भ्रमराणाञ्च मधुरश्वनिसंयुतम्‌ । नज गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह। 
इ्ट्रस्य घरुणस्येच घायोरिच यमस्य च । धनेश्‍बरस्य बहे श्च धर्मस्य शशिनस्तथा | 

सुरम्यं लोकमेतेषां मध्ये देवि यथेच्छसि । 

तत्रेव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ 
रल्लद्वीपं मणिद्वीपं रम्यं चन्द्रसरोचरम्‌ । तत्रैच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह॥ ८ 

इत्येचमुक्त्वा सस्भोक्तुं गच्छन्तं तं छलेन च । 

न वास्तवपरीक्षाथं' सतीत्वं बोधितं तज ॥ ८१॥ 

उचाच सा नृपसुता कोपचबत्रार्यलोचना । 

हितं सत्यं योगयुक्तं धर्मा्थेश्चय-शस्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 


(कप श्रीवन्दोवाच । 
स्त्यकुद महाभाग श्रेष्ठी जातिषु ब्राह्मण: । ब्राह्मणानां तपोमल सत्यं वेदव्रतं धृति। | 
परस्त्रीसहसम्भोगः स्वभावश्चाप्यधर्मिणाम्‌ 7 । 

अधर्मेणेच हे चिप्र दुष्टो भद्राणि पश्यति | 





ततः सपने जयति समूळुस्थो घिनश्यति॥ ८४ ॥ | 

। पतित्रतानां गमने वळात्कारैण निश्चितम्‌ । मातृगामी भवेत्सद्यो ब्रह्महत्याशतंमवेद 
कुम्मोपाके पच्यते च याघचचन्द्रद्चाकरौ । प्रदग्धस्तैलतप्तेषु न सुतःसूक्ध्मदेहतः 4 
ताड़ितो यमदूतैश्च छोहदण्डे न भूधेनि। क्षण सुखं चिरं दुःखं सर्वनाशस्य कारण 
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| | 
._ षड़शीतितमोःध्यायः] + केदारकन्याविषरणम्‌ ७ 
अगम्यागमनं दुःखं धमिष्ठो नेच घाइछति। क्षमस्घ गर्छ भद्रः 
| यथा दीपशिखां इटा कीरः पतति निश्चितम्‌ । 

/ मिष्टं ष बड़िशाग्रे लुव्धमीनो स॒गो यथा ॥ ६० | 
यथा विषाक्त भक्ष्यञ्च भुडक्ते भोक्ता बुभुक्षितः । 
ग्रह्माति दुष्टो ढुष्टञ्च घिषकुस्भं पयोसुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 

| तथा इटा परर्रीणां मुखपञ्म मनोहरम्‌। विनाशबीजं मोहेन भ्रान्तो भवति लम्पटः ॥ 
| सुख: रुचिरं स्त्रीणां ओणीयुग्मं स्तनं तथा। कामाधारं नाशवीजमधर्मस्थलमेच च ॥ 
भगं नरकङुण्डञ्च लाळामूत्रसमन्वितम्‌ । दुगं न्थियुक्तं पापञ्च यमद्ण्डस्य कारणम्‌ ॥ 
/ यथा लिङ्गं बिशत्येच पापयोनौ च योषिताम्‌ । 
| तथा पुमान्‌ विशत्येष रौरवे च युगे युगे ॥ ६५ ॥ 
| रहस्यऱ्चापद्‌ दृष्टा मां त्वं धषितुमिच्छसि । अत्रेव सवेदेबाश्च लोकपालाश्च ब्राह्मण ॥ 
जाज्वल्यमानो धमंश्च साक्षी शास्ता च कमेणाम । 

| यमश्च दण्डकत्तां च स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ ॥ ६७॥ 

/ स्वयक्कष्णश्च धर्मात्मा ज्ञानरूपोमहेशचरः । ढुर्गावुद्धिमेनो ब्रह्मा चेन्द्रियाणि सुरास्तथा. 
सवेप्राणिष तिष्ठन्ति साक्षिणः कमेणां द्विज । 

क गुप्तं क रहस्यं वा ब्राह्मण ज्ञानदुबेल ॥ ६६ ॥ 

/ क्षमस्वगच्छभद्रन्ते अवध्याशचद्विजातयः। शक्ताऽदंभस्मसात्‌ क्तं गच्छवत्सयथासुखम्‌ 
ओ- तपस्यालु मम गतमष्टोत्तरशतं युगम्‌ । नास्ति गोत्रं मत्पितुश्च न माता न पिता मम 
। सर्घान्तरात्मा भगवान्‌ कृष्णो रक्षति मां द्विज 
| कुष्णेन स्थापितो धर्मा माञ्च रक्षति नित्यशः ॥ १०२॥ 
| आदित्यश्च तथा चन्द्रः पवनश्च हुताशनः । ब्रह्मा शम्सुभेगघती दुर्गा रक्षति मां सदा 
' (येन शुक्लीक्कता हंसाः शुकाश्च हरितीकताः । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षांकरिष्यति. 
अनाथवालवृद्धानां रक्षकाः सर्वेदेचता: । 
नारीवुद्धघा न मां घर्मस्त्यत्तवा गच्छेडि सवेदा ॥ १०५॥ | 
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१००५ 
ते ब्राह्मण ज्ञानदुर्दळ ॥ 








है. 


१००६ श्र ब्रह्मवचत्तेपुराणम्‌ म [४ श्रीकष्णजतमतषपे | 


मां मातरं परित्यज्य गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । 





| 
इत्येचसुक्तवा देवी सा तस्थ तत्र घरा यथा ॥ १०६ ॥ 
आगच्छन्तञ्चसम्भोक्तुं मा यातं बोधनेनच । शशापेतिचं सा कोपाद्‌ त्रह्वावन्धोक्षयोग, 
क्षयो भव दुराचार हे पापिष्ठ क्षयो भव । पुनः शाधुं स्वयं सूर्यो घारयामास यद्ग । 
` एतस्मिन्नन्तरे तात तत्रेच जगदीश्वराः । आजग्सुरतिसन्त्रस्ता ब्रह्मविष्णुशिवादय:। 
घम दृष्टा कळारूपं रुरुदु स्त्रिद्रोशयराः ॥ १०६॥ 
इत्वा क्रोड़ेऽतीचक्ृशां कुह्वा भीतं यथा बिश्ञुस्‌ । 
निश्चेएं मलिनं दग्यं सतीकोपाश्चिना ब्रज ॥ ११० ॥ 
श्रीभगयाच्ुचाच । 
क्षमस्व शृन्दे मद्ठक्ते जन्मस्ृत्युजराहरे। धर्म जीवय मद्गक्त रक्ष धमं पतिव्रते ॥११॥ 
ब्रह्मोंचाय । . 
ऽवान्तपूणं जगत्‌ सव विना धमं बभूब ह । 
कम्पितो चन्द्रसूर्यौ च शेषश्चापि चसुन्धरा ॥ ११२॥ 
महादेव उचाच। 
ग्रनशञ्च जगत्सचं चिना धर्मेण सुन्दरि | धमं जीचय भद्रन्ते स्वस्ति तेऽस्तु घराने] 
सूय्यं उवाच । 
खर तृणीष्व भद्रन्ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । घमं जीवय भद्रन्ते रक्ष सृष्टि पतिते ` 
| अनन्त उवाच । 
धमं करोषि तपसा कथं धमं विहंसि च । धमं जीवय भद्रन्ते सर्वघमों सवेत्तव।१{१। 
| चन्द्र उवाच । ' 
डिजरुपघरो घ्मेस्त्वां परीक्षितुमागतः । ब्रह्मणा प्रेरितश्चैच निर्दोषश्च बििसित | | 
वह महेन्द्र उवाच । 
तपसोपार्जितो धमो धर्मेण च फलं नणाम्‌ । 
कथं फलञ्च तपसां यदि धर्मः क्षयं गतः ॥ ११७॥ ` 
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है! 
| 
|. बड्शोतितमोऽध्यायः] + केदारकन्यापिघरणम्‌ # २००७ 
| वरुण उघाच। | 
धर्मं जीवय धर्मिष्ठे घमं रक्ष सनातनम्‌ । निष्फळं कर्मिणां कमे चिना धर्मेण धार्मिके 
म 
जगत्‌ पूतं कुरु शुभे धमं जीचय साम्प्रतम्‌ । धमे प्रनष्टे तपसां तवापूचं चिनङ्क्ष्यति ॥ 
{ १ - वहिरुवाच | 
स्वधर्सोपाजेनं कर्तमागतासि च भारतम्‌। चिहंसि धमंमज्ञात्वा पुनजींचय सुन्दरि ॥ 
| यम .उबाच । 
चेदोक्तकमेकत णामहं विश्वे वरानने । धर्मादुखारात्‌ फलदो धमं जीवय सत्वरम्‌ ॥ 
देवानां वचनं श्रुत्वा समुत्थाय पतिव्रता । नमस्छृत्य सुरेशांश्च तानुवाच तपस्किनी ॥ 
वृन्दोषाच । 
अहं देव न जानामि धर्म ब्राह्मणरूपिणम्‌ ।' कृतः क्षयो मया कोपान्मां परोक्षितुमागतः 
जीवयामि भरच धमं युष्माकञ्च प्रसादतः । इत्येवमुक्त्वा सा वृन्दा चेत्युचाच व्रजेश्वर 
तपः खत्यं यदि मम सत्यञ्च विष्णुपूजजनम्‌। तेन पुण्येन सद्योऽत्र द्विजो भचतु विज्वरः 
यदि मे च भवेत्सत्यं त्रतं सत्यं तपः शुचिः । तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भवतु विज्वरः 
यदिनारायणःसत्यः सर्चात्मानित्यविग्रहः । ज्ञानात्मकःशिवःसत्यो ढ्विजोभवतुषिजञ्चरः 
ब्रह्म सत्यञ्च ते देचाः प्रकृतिः परमा यदि। यज्ञः सत्यस्तपः सत्यं द्विजो भवतु चिञ्चरः 
इत्येवसुत्तवा सा वृन्दा धमं क्रोड़े चकार च । तं दृष्टा च कलारूपं रुरोद कृपया सती ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे मूसिर्धर्मभार्य्या शुचाकुला । निपत्य विष्णुपादे च शिरसा चेत्युचाचसा 
मूत्तिस्वाच । 
है .नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो रुपां कुरु । तूण जीचय कान्तं मे जगन्नाथ कृपामय 
'पलिहीना च या नारी पापिनी खा भवाणंचे । यथास्य चक्षुषिरतं प्राणहीना यथातनूः 
सितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 
मितं बन्धुमितं माता सर्वदाता पतिः प्रभु: ॥ १३३॥ 
इत्येचसुक्त्वा खा देवी तत्र तस्थौ रुरोद च। उचाच वृन्दांमगचान, सर्घात्मा प्रकृतेःपरः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri डं 


१००८ क ब्रह्मत्रेचत्तेपुराणम्‌ #॥ [४8 भीषणा 
श्रीसगचाडुचाच । हि 
त्वयायुस्तपसा लब्धं यावदायुश्च ब्रह्मणः । तदेच देहि धर्माय गोलोक गच्छ सुच | 
तवानया च तपा पश्चान्माञ्च लभिष्यसि । पश्चाद्रोळोकमागत्य चाराहे च पराग 
वृषभानुखुता त्वञ्च राधाच्छाया भविष्यसि | 
-5( | मत्कलांशश्च रापाणस्त्यां विवाहे प्रहिष्यति । 
| मां लभिष्यसि रासे च गोपीभी राथया खह ॥ १३७॥ 
राधा श्रीदामशापेन वृषभानखुता यदा । खा चेच यारतबीराधा त्वञ्चछायास्वरुिषी 
चिचाहकाले रापाणस्त्वाञ्च छायां ग्रहिष्यति । 
त्वां द्त्वा चास्तची राधा सान्तर्धांना अविष्यति ॥ १३६॥ 
। राधेवेति चिमूढ़ाश्च चिज्ञास्यन्ति च गोकुले । 
५ स्वप्ने राधापदास्भोजं न हि पश्यन्ति बचा: ॥ १४०॥ 
स्वयंराधा मम कोड़े छायारापाणकामिनी । चिष्णोशचचचनं श्रुत्वाददावायुएवसुब्दर 
उत्तस्थौ पूर्णघमेश्च तत्तकाञ्चनसन्निभः । पूर्वेस्मातसुन्दरः श्रीमान्‌ प्रणनाम परात्पम 
वृन्दोचाच । 
देवाः श्रणुत मद्वाक्यं दुलंङघ्यं सावधानतः । 
न हि मिथ्या भवेद्वाक्यं मदीयञ्च निशामय ॥ १४३॥ 
क्षयो भवेतिवाक्यञ्च मयोक्तं कोपभीतया । चारत्रयं पुनर्वक्तुं चारयामास भास्कर 
सत्ये च परिपू्णोऽयं यथा पूर्वो यथा5धुना । त्रिपाद्‌श्चापि तरेतायां द्विपादो | 
एकपादश्च धर्माऽयं कलेश्च प्रथमे हरे । शेषः कलाषोड़शांशः पुनः सत्ये यथा पुर | 
| त्रिनिगेतं मम सुलात्‌ क्षयस्तेन ततः क्रमात । 
पुनरुक्त च मनसि घारयामास भास्कर: ॥ १४७ ॥ 
तेनेघ हेतुनायञ्च कलिशेषे कलामयः । तथा शक्तः स्थितो दुर्ग कलिशेषे तथा भु 
एतस्मिन्नन्तरे नन्द्‌ दद्दशुदचतारथम्‌ । गोळोकादागतं वेगादतीचसुन्दर शुभम्‌ प | 
अंमूल्यरलनिमांणं हीरहारपरिष्छृतम्‌ | मणिमाणिक्यसुक्ताभिचंस्त्रैश्च श्वेता. 
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संछाशीतितमो5ध्यायः ] # सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः क. १००६ 
विभूषितं भूषणैश्च रुचिरे रलदपणे: | नत्वा हरि हरं वृन्दा त्रह्माणं सर्वदेषता:॥१५१॥ 
समारुह्य रथं दृष्ठा गोछोकञ्च जगाम सा । 
देवा जग्मुश्च स्वस्थानं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १५२ ॥ 
इति श्रां ब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
अगचन्नन्द्संघादे केदारकन्याधिषरणं नाम षडशीतितमोऽध्यायः । 


एकक रा 


सत्ताशीतितमो ऽध्यायः 
सनत्कुमारादिमिः सह कृष्णस्य समागमः । 
नन्द्‌ उचांच | 

त्वां ज्ञातुं न हि शक्ताश्च वेदा वेद्प्रभुं स्वयम्‌ । सुरा ब्रह्मेशरोषाद्या सुनिसिद्धादयस्तथा 
को भवानिति चिज्ञात परं कौतूहलं मम । तत्सवं स्वात्मयाथाथ्यं निजेने कथय प्रमो 
| | श्रीनारायण उवाच । | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णं द्रष्टं मुनीश्वराः । आजग्मुः सहसा वत्स ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
पुलहश्च पुळस्त्यश्च तुश्च भ्रगुरक्िराः । प्रचेताश्च शिष्टश्च दुर्वासाः कण्व एच च ॥ 
कात्यायनः पाणिनिश्च कणादो गोतमस्तथा । सनकश्चसनन्दशच तृतीयश्चसनातनः 
` . कपिलश्चासुरिश्चेच वायुः (बोढुः) पञ्चशिखस्तथा । 

चिश्वामित्रो वाल्मीकिश्च कश्यपश्च पराशरः ॥ ६ ॥ 

चिभाण्डको मरीचिश्च शुक्रो ऽिशच बृहस्पति: । 

गार्ग्यश्‍चापि तथा बात्स्यो व्यासश्च जेमिनिस्तथा॥ ७ 
मितवाक भऋष्यश्टड्भश्च याज्ञवद्क्यःशुकस्तथा | सौमरिःशुद्धजय्लि भरद्वाजः सुमद्रकः 
मार्कण्डेयो लोमशश्च आसुरिश्चि विटङ्कणः । भएाचक्रः शतानन्दो घामदेवश्च भागुरिः 
संचत्तेश्चाप्युतथ्यश्च नरोऽददञ्चापि नारद; । जाबालिं: परशुरामश्चाप्यगस्त्यः पेल एव च 


CC-0. M&trrshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





। 


| | 
क. 


युधामन्युर्गोरसुखो ऽप्युपमन्युः श्रुतश्रचाः |, मेत्रयश्‍च्यवनशश्‍चेच ४ चररूच्यषिरेध च॥ त 
तान्‌ दृष्टा सहसोत्थाय नमस्छत्य पुटाञ्जलिः । | 
सिंहासनेषु रम्येषु वासयामास खाद्रम्‌॥ १२॥ 

पूजयामास विधिवत्‌ कुशलप्रश्नपूर्वकम्‌ । परस्परशश्च सम्भाष्य मध्ये कृष्ण उदास रु 

एतस्मिन्नन्तरेकृष्णस्तेजोराशि ददश स:। ददृशुस्ते च डुनयोऽप्याकारो च समुर 

तेजसोऽभ्यन्तरे वत्स कुमारं कनकप्रभम्‌ । यथैवं पञ्चवर्षीयं नग्नं बालकमीप्सित्म| 
आविर्वेभूष सहसा सभामध्ये च नारद । उरिछमानं सहसा तं इट्टा सुनिपुंगचाः |६। 
प्रणमुर्मनयः सर्व शौ रिश्च प्रणनाम तम्‌ । सस्मितं खिग्ध्नेतरञ्च कत्वा युक्तिञ्च साइ 

स सर्घानाशिषं कत्वा समुवास च संसदि । उवाच तांश्च शी रिश्च भगचन्तं सनात्‌ 

सनत्कुभार उघाच । 
भत्रं घो सुनयः शश्वत्तपसां फलमीण्सितम्‌ । 
कृष्णस्य कुशळप्रश्नं शियचीजस्य निष्फलम्‌ ॥ १६॥ 

सांप्रतं कुशल चश्च दशोनं परमात्मनः । भक्तानुरोधाद्देहस्य परस्य प्रकृतेरपि॥ २९॥ 

निर्गुणस्य निरीहस्य सवंबीजस्य तेजसः । भारावतरणायैव चाविभूतस्य साम्मतम्‌। 

श्रीकृष्ण उवाच । 

शरीरथारिणश्चापि कुशलप्रश्नमीप्सितम्‌ । तत्कथं कुशलप्रश्नं मयि घिप्र न विधते। 

. _ .सनत्कुमार उवाच । 
शरीरे प्राते नाथ सन्तश्च शुभाषहदम्‌ । नित्यदेहे क्षेमवीजे शिवप्रश्नमनरथेकम्‌ | ।। 


श्रीभगघानुवाच । 
यो यो घिग्नहकारी च स च प्राकृतिक: स्मृतः । 


देहो न विद्यते चिप्र तां नित्यां प्रकि विना ॥ २४ ॥ 
Pe सनत्कुमार उघाच । 
रक्तविन्दूदरघा देहास्ते च प्राकृतिकाः स्मृताः । कथं प्रकतिनाथस्य बीजस्य पराहतं षँ । 
सवंघीजस्य सर्वा द्मिवांश्व भगवान्‌ स्वयम्‌ । सर्वेषामचताराणां प्रधानं वीजमरी १ 


गी 
१०१० # ब्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # . [४ षण | 
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खप्ताशीतितमोऽध्यायः ] # आत्मयाथाथ्यवर्णनम्‌ # 
कृत्वा घदन्ति वेदाश्च नित्यं नित्यं सनातनम्‌ । ` 
| ज्योतिःस्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
मायया सयुणन्चेव मायेशं निर्गणं परम्‌ । प्रबद्न्ति च वेदाङ्कास्तथा वेदचिद्‌ः प्रमो ॥ 
"श्रीकृष्ण उवाच । 
साम्प्रतं चाखुदेवो ऽहं रक्तवीर्याश्चित विभुः । कथं न प्राङृतो विप्र शिवप्रश्नमभी प्लितम्‌ 
सनत्कुमार उघाच। 
वाझुः सवेनिवासश्च घिश्वानि यस्य लोमसु । तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इतीरितः 
चाझुदेयेति तन्नाम वेदेषु च चतुरश च । पुराणेष्वितिहासेषु यात्रादिषु च दूश्यते ॥३१॥ 
रक्तवीया श्रितो देहः क ते वेदे निरूपितः । साक्षिणो मुनयश्चैव घर्मः सर्वत्र एच च । 
साक्षिणो मम वेदाश्च रविचन्द्रौ च साम्प्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


“१०११ 


भरगुर्वाच | , 
सत्यं घद्सि पिप्रेन्द्र त्वमेव चेष्णवाग्रणीः । स्वागत कुशलं शश्व त्किं निमित्तमिहागत: 
सनत्कुमार.उवाच । | 
श्रूयतां सुनयः सर्वे श्रूयतां कृष्ण साम्प्रतम्‌ । अहो येन निमित्तेन चातिशीघ्रमिहागतः 
श्रोकृष्ण ।उचाच । 
भगवन्‌ ख्ेधर्मे्ञ किन्निमित्तमिद्दागतः । सवं जानासि सवेज्ञ त्वमेव चिंदुषां चर ॥ 
सनत्कुमार उवाच । 


धन्यो ऽस्िःमगवन्‌ शश्चन्मान्योऽसि जगतामपि । 
सवेश्वरेशवरोऽसि त्वं त्वत्परो नास्ति घिश्वतः ॥ ३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
यज्ञानाञ्च ब्रतानाञ्च तपस्यानां द्विजेश्वर । सततं फलदाता5हं दक्षिणाभिः सहेति च 
इति श्रुत्वा कुमारश्च जवेन प्रययौ च ते मत्वाऽऽश्च्यश्च चनं चारयामासते5पितम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
हे सिद्धेन्द्र महाभाग-कुमार करुणामय । का शाङ्ितिकथा प्रोक्ता भगचत्कृष्णसन्षिघो 
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छ 
१०१२ .„ कॅ. त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌. # [..४ भीष्ण 
किं पुत्र दृष्माश्च्य श्रुतं किमपि कुत्रचित्‌ । अतीच त्वा विस्तीणेमस्माकं दहु 
पतस्मिन्न्तरे ब्रह्मा पावत्या सह शाङ्करः । अनन्तश्चापि धमश्च श्रीसूर्यञ्च निशाकर: | 

आदित्या घसवो रुद्रा दिकूपालाद्ाश्च देवताः । | 
श्रीकृष्णं सहस्रोत्थाय सम्भाव्य च पृथक्‌ एथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
मधपर्का दिक दत्त्वा पूजयामास भक्तितः । प्रणेझुञ् पयः सच शेषं शम्भं विधिव 
परस्परञ्च सम्भाषा बभूव हिजदेवयो: । ससुषालासने सध्ये; कुमारः कनकप्रमः। | 
कथां कथितुमारेमे लेसदि छिजदेखयो: ॥ ४४ ॥ 
सनत्कुमार उथान | 
[मया शतञ्च गोलोके न दष्टो राधिकापतिः । ततो गल्भ वैकुण्ठे तत्र नास्ति चतुर्भत 
ततो गतश्च क्षीरोद्स्तत्र नास्ति हरिःस्ययम्‌ । परिश्रान्तोचिषण्णश्च स्रानंक्षीरोदभेस्तरे 
| विस्तीर्ण चालुकामध्ये कच्छपः शतयोजनः । 
भीतश्च कस्पितस्तत्र दुष्टो दुःखी च शुष्कितः ॥ ४७॥ 

१ निःसारितो राघवेण मीनेन च महात्मना। धन्योऽखीति मयोक्तश्यनाहंधन्य उघाच सः 
क्षीरोदःखागरो धन्यो जन्तवो यत्र मद्विधाः । मत्तोमहत्तराश्चापि ह्यसंख्याश्च महामु 

।* भषान्धन्योऽसि क्षीरोद तेनोक्तो नाहमेच च । धन्या वसुन्धरादेघी यत्रेच सप्सागए 

धन्याऽसि चसुधेत्युक्तवा नाहमेवेत्युचाच सा 
घन्योऽनन्तो ममाधारः कृष्णांशो नागराड्विभुः ॥ ५१ ॥ 
सहस्ममूध्नां मध्येऽहं मूर्थिन शपे च सेप: धन्यो ऽसिरषेत्युक्तो 5यंधन्योनाहमुयावप 





धन्यः कूमो ममाधारो गच्छ तत्रेच चे सुने ! । 
धन्योऽसि कूमेत्युक्तोऽयं नाहं धन्योऽस्मि वे मुने! ॥०५३ ॥ 
बायुनाधायंमाणोऽहं मत्तो घन्यतमश्च सः। धन्यो ऽसीतंयुक्तःपघनो धन्योनाहमुपाचात 


; | घन्यश्च भगवान ब्रह्मा चिधाता जगतामपि ॥ ५७ ॥ 





) धन्यो5सि तत्र धाता च धन्यो नाइमुवाच सः । 
| ॒ धन्यो महेश्वरो देवो योगीन्द्राणां गुरोर्गरुः ॥ ५५ ॥ 
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संप्ताशीतितमो धध्यायः ] + दक्षिणाकालनियभवर्णनम्‌ # रा 
सर्वाराध्यः खवंपूज्यो धर्मेरूपः सनातन: । काळकालश्च संदर्ता स्वयं मृत्युञ्जयः प्रभुः 
धन्योऽसि तत्र शम्भुश्च धन्यो नाहमुचाच सः ॥ ५६ ॥ 
खबांदौ पूजन यस्य ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरः । 
धन्यो गणेश्वरो देवो देवानां प्रवरः परः ॥ ५७ ॥ 
सिद्धेन्दरेज सुनीन्देषु देवेन्द्रे श्रुतौ थुतम्‌ । योगीन्द्रेघु च प्राशेषु न गणेशात्‌ परः पुमान, 
निस्नगाखु यथा गङ्गा तीर्थेषु पुष्करं यथा । वेदप्रणिहितो धर्मोह्य धर्मस्तद्विपर्य्ययः ॥ 
वेदो नारायणः साक्षाद्व्यं पूज्या व्यवस्थया । 
तस्माच्छास्त्राणि सर्वाणि पुराणानि च सन्ति वे ॥ ६० ॥ 
तस्मान्निरूपितो धमो चेतिहासश्च संहिताः । 
तस्माद्‌ धन्याश्च ते वेदा घदन्त्यत्र मनीषिणः ॥ ६१ ॥ 
यूयं धन्याश्च मान्याशचेत्युक्ता वेदा मया ततः । ऊचुस्तेन चयं धन्या यज्ञसङ्श्चसांप्रतम्‌ 
वयं व्यवस्थाकर्तारो यज्ञोघः फलदः स्वयम्‌ । 
तस्माद्धन्यः स एवापि गच्छ गच्छ महामुने ॥ ६३॥ 
धन्योऽसि यज्ञसद्धो ऽसोत्युक्तस्तत्र मया विभो । 
ऊचुस्ते न षयं धन्या धन्यं कम शुभं सुने ॥ ६४॥ 
शुभकर्मा सि धन्यं त्वं नाहं घन्यमुवाच तत्‌ । कमणां फलदातारो कमहेतुश्च साम्प्रतम्‌ 
धातुषिधाता भगवान, सर्वादिः सर्वेकारकः | 
श्रीकृष्ण: परमात्मा च धन्यो मान्यश्च निश्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धर्मालयं ततो गत्वा न इट्टा जगदीश्वरम्‌ । मथुरामागतं द्रष्टं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 
यज्ञानां तपसां चैच रतानां शुभकर्मणाम्‌ । ईश्वरं फलदातारं परमात्मानमेच च ॥६८॥ 
कारणं कारणानाञ्च ब्रह्मादीनां पुरःसरम्‌ । 
,  शन्योऽसीति मयोक्तश्च दक्षिणाभिः सहेति च ॥ ६६॥ 
इत्युक्तेन भगचता कथितं सर्वकारणम्‌ । दक्षिणाभिश्च फळदो , हतयशो ह्यदक्षिणः ॥ ` 
दक्षिणा घिप्रमुद्दिश्य तत्काले तु न दीयते । एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विुणं भवेत्‌ 
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१०१४. . ॐ ब्रह्मत्रेंचत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे . 


मासे शतगुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सह्नकम्‌। संवत्सरे व्यतीते. तु स दाता नरकंत्रजेत्‌ : 
; वर्षाणाञ्च सहखञ्च सूत्रकुण्डे निपत्य च । ततश्चाण्डालतां याति व्याधियुश्च पातकी ॥ 
| दात्रा न दीयते दानं गृहीत्रा चेन्न गुह्यते। उभौ तौ नरकं प्राप्तौ घर्षाणाः सहस्रकम्‌ 
यजमानश्च चाण्डालो ब्राह्मणस्तत्पुरो हितः । 
| व्याधियुक्ताबुभौ तौ च पापिनौ कर्मणः फलात्‌ ॥ ७५ ॥ 
सर्वे देवाश्च सुनयो जहसुचिस्मयं ययुः | विस्मयञ्च ययौ नन्दस्तत्याज पुत्रभाचकम्‌ ॥ 
रुरोद च सभामध्ये लज्जाहीनः शुचाकुलः। त्यज मोडमितीत्युत्तचा योघयासाख पावेती 
श्रीनन्द उवाच । 
अमूल्यरत्नं माणिक्यं यथा कुजन्मनो शुदे । स्थितं तेन च देवेश तथाहं घञ्चितः प्रभो 
. ममापराधं भगवन क्षमस्व प्रतेः परः। यास्यामि न पुनहं गोकुळ यसुनातटम्‌॥ 
वुन्दावनं तथा घासं क्रीड़ाचासं गदाग्रज । तत्सचं च यशोदाया गोपिकान्तिकमेव च 
कि ब्रचीमि यशोदां च प्रेयसीं राधिकामपि। प्रेमपात्रश्ववालोघं चद्‌ भो कथयामिकिम्‌ 
इत्युत्तवा च सभामध्ये मूच्छां संप्राप नारद्‌। 
| क्रोड़े छत्वा जगन्नाथो बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे भग- 
घन्नन्द्संवादे यज्ञादो दक्षिणाकाळनियमवर्णनं नाम सप्ताशीतितमो ऽध्यायः । 


अष्टाशीतितमोऽष्यायः 
कृष्णस्य शक्तिदशेनेन नन्दस्य मोहः । 


; श्रीकृष्ण उवाच । | 
| चेतनं कुरु हे तात हे तात चेतनं कुरु । जळबुदुबुदचत्‌ सर्च संसार सचराचरम्‌ ॥ १॥ 
। त्यज्ञ मोहं महाभाग मायां स्तौहि परात्पराम्‌। ` ` ब 
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__ । ब्रह्मस्वरूपां परमां संवेमोहनिकनन्तनीम्‌॥२॥ ` 
ुकिप्रदां मदासागां विष्णुमायां सनातनीम्‌ । त्रिपुरस्य घघे घोरे महायुद्धे भयाकुले ॥ 
येन स्तोत्रेण शम्भुश्च तया दैत्यं जघान सः | ३॥ 
स्तोत्रराजं प्रदास्यामि सवेमो हनिङृन्तनम्‌ । सवेवाञ्छाप्रद्‌ नन्द्‌ श्रूयतामत्र संसदि ॥ 
श्रीनन्द उचाच। ` 

सर्वेषिन्नविद्ाशाय दुःखप्रशमनाय च। चिभूतये च यशसे नुणां वाञ्छितसिद्धये ॥ ५॥ 
स्तोत्रमेकं मइःदेव्या जगन्मातु्जेगत्प्रभो । परं दुर्गतिनाशिन्या गोपनीयं सुदुळंभम्‌॥ 
देहि मह्य विळीताय भक्ताय भक्तवत्सल । वेदानां जनकस्त्वञ्च निर्गणश्च परात्परः ॥ 

श्रीभगचानुचाच | 
शणु बक्ष्यासि वैश्येन्द्र स्तोत्र यत्परमादुतम्‌ । स्ेविप्नविनाशार्थं मोहपाशनिछन्तनम्‌ 
रणत्रम्तेन चिशुना शङ्करेण पुराकृतम्‌ । नारायणोपदेशेन प्रेरितेन च ब्रह्मणा ॥ ३ ॥ 
शत्रुग्रस्तं शिव दृष्ट्या स ब्रह्माणमुचाच ह । उचाच शङ्करं रह्मा रथस्थं पतितं रणे ॥ 
शरसङ्कटशान्त्य्थं ढुर्गा' दुर्ग तिनाशिनीम्‌। मूलप्रक्ृतिमाद्यां तां स्तौहि ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 
हरिणाप्रेरितोऽहं च त्वां चदामि सुरेश्वर । घिना शक्तिसहायेन को घा क॑ जेतुमोश्वरः 
प्रणश्च घचः श्रुटवा दुर्गा सस्मार शङ्कर; । पुराञ्जलिपरोभूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धर: 
सनातः पादौ च प्रक्षाल्य धृत्वा धोते च घाससी । 
आचान्तः कुशहस्तश्च शुचिषिष्णं च संस्मरन्‌॥ १४॥ 

/” श्रोमहादेच उचाच । 

रक्ष रक्ष महादेवि दुर्ग दुर्गतिनाशिनि । मां भक्तमनुरक्तन्ध शत्रुग्रस्ते रृपामयि॥ १५॥ 
| विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि । ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्द्स्वरूपिणि ॥१६ 
| तञ्च ब्रह्मादिदेवानामस्बिके जगदम्बिके | त्वं साकारे च गुणतो निराकारेचनिर्गणात्‌ 
। पायया पुरुषस्त्वञ्च मायया प्रकृतिः स्वयम्‌ । तयोः परं ब्रह्म पर त्वं बिभषि सनातनि 

चेदानां जननी त्घञ्च सावित्री च परात्परा । 
| चैकुण्ठे च महालक्ष्मी: सर्वसम्पत्स्वरूपिणी ॥ १६ ॥ 
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१०१५ 





१०१६; : %,अह्ाचेवतेपुराणम्‌ १. |} श्रीक्कष्णजन्मखणडे, 


मत्यंलद्ष्मीश्च क्षीरोदे कामिनी रोषशायिनः। : . . , . 
स्घर्गणु स्वर्गळक्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीक्ष भूतले ॥ २० ॥ 


। नागादिलक्ष्मीः पाताले गृहेषु ग्रहदेवता | सर्वेशस्यस्घरूपा त्वं. सर्वेश्‍वर्य्यविघायिनी ॥ 
_ | रागाधिष्ठातृदेवी त्वं ब्रह्मणश्व सरस्वती । प्राणानामधिदेवी त्वं छब्णस्य परमात्मनः ॥ 


गोलोके च स्वयं राधा भ्रीकृष्णस्यत्र घक्षसि। गोलोकाशिष्ठिता देवी शुन्दायनचने चने 
श्रीरासमण्डळे रम्या वृन्दाचनचिनो दिनी | शतश्एड्राधिदेवी त्वं नास्ना चिच्राचलीति च 
दक्षकन्या कुत्र कटपे कुत्र कर्पे च शैलजा । देवमाता दितिस्त्वञ्च सवाधारा घसुन्धरा 
त्वमेच गङ्गा तुलसी त्वञ्च स्वाहा स्वधा खती। 
त्वदृंशांशांशकलया सवेदैवादियोषितः ॥ २६ ॥ 


स्त्रीरूपञ्चातिपुरुषं देघि त्वञ्च नपंसकम | वृक्षाणां वृक्षरूपा त्वं सृष्टा साङ्कररूपिणी ॥ | 


बही च दाहिका शक्तिजेले शैत्यस्वरूपिणी । सूय्यंतेजःस्वरूपा च प्रभारूपा. च सन्ततम्‌ 
\ गन्धरूपा च भूमो च आकाशे शब्दरूपिणी । 
शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्चसङ्घै च निश्चितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सृष्टी सृष्टिस्घरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जले च जळरूपिणी ॥ 
चुत्वं दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । 
तुष्टिस्त्वञ्चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वञ्च क्षमा स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शान्तिस्त्वञ्च स्वयं भ्रान्तिः कान्तिस्त्वं . कीसिरेव च | 
लज्जा त्वञ्च तथा माया सुक्तिसुक्तिस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
 सवंशक्तिस्वरूपा त्वं सवेसम्पत्‌प्रदायिनी । 
चेदेऽनिवेचनीया त्वं त्वां न जानाति कञ्चन ॥ ३३॥ 
_ सहदस्रवक्तस्त्वां स्तोतृ न च शक्तः सुरेश्वरि । 
(वेदा न शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ ३४ ॥ 
स्वयं विधाता शक्तो न न च विष्णुः सनातन: | 
कि स्तौमि पञ्चवक्त्रेण रणत्रस्तो महेश्वरि ॥ ३५ ॥ . 


ME  ] 


* ५५५०-८८... 
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कृपा कुरु -महामाये मम शत्रुक्षयं कुरु । इत्युक्तवा च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे ॥ ३६ 
आधिवेभूच सा दुर्गा सूय्यंको टिसमप्रभा । नारायणेन कृपया परेरिता परमात्मना ॥३७ 
| शिवस्य पुरतः शीघं शिवाय च जयाय च । इत्युवाच महादेवी मायाशक्तयाऽखुरं जहि 
श्री डुर्गोवाच । 
बरं वृणीष्च भद्रन्ते यत्ते मनलि वाञ्छितम्‌ | भवान्‌ घर: सुराणाञ्च'जयं तुभ्यंददास्यहम . 
श्रीमहादेच उवाच । 
क्षयो भवतु देत्यस्य ` इति मे वरमीश्‍चरि । देहीति वाञ्छित दुर्ग परमाद्ये सनातनि ॥ 
भगवत्युघाच । 
Ger महाभाग जयदत्यं जगद्गुरो । स्वयं विधाता भगवान्‌ त्वमेव उयोतिरीशबर 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुत्रषरूपो बभूव ह । दधार कळ्या मूध्ना गूळपाणे रथं विभुः ॥ 
[अध्वेचक्रमथोग्रञ्च प्रकृतिश्च चकार सः । शस्त्रं ददौ मन्त्रपूतमुद्धधार ततो रथम्‌॥ 
शिचः शस्त्रं ग्रहीत्वा च धयात्वा. घिष्णं महेश्वरीम्‌ । 
जघान त्रिपुरं शीघ्रं ख पपात मद्दतले ॥ ४४ ॥ 
तुष्ठुवुः शङ्करं देवाश्चक्रुश्च पुष्पवर्षणम्‌ । दुर्गा तस्से ददौशुळं पिनाकं विष्णुरेच च ॥ 
ब्रह्मा शुभा शिषञ्येच मुनयश्चापि हरिताः | ननुतुर्देघताः सवां जुगन्धर्वे किन्नराः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तात स्तवराजमदुत्तमम्‌ | विश्नं विश्तकरं शीघ्र शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥ 
परमैश्वय्यंजनक सुखद्‌ परमं शुभम्‌ । निर्वाणमोक्षदञ्चेच हरिभक्तिप्रदं घुषम्‌ ॥४८॥ | 
गोळोकघासदञ्चैव सवे सिद्धिप्रदं घरम्‌ । स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ प्रसन्ना पावेती सदा ॥ 
छोभमोहकामक्रोधकर्ममूळ निङन्तनम्‌ । बलबुद्धिकरञ्चैच जन्ममृत्यु विनाशनम्‌ ॥ ५०॥ 
` धनपुत्रप्रियाभूमिसवंसम्पत्प्दं नणाम्‌। शोकदुःखहरञ्चेव सर्वेसिद्धिप्रदं चरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ महाबन्ध्या प्रसूयते । बन्धनान्मुच्यते दुःखी भयान्मुच्येत निश्चितम्‌ 
| : . रोगाद्विमुच्यते रोगी दरिद्रश्च धनी भवेत्‌ । 
दावा पिमध्ये न सृतो मझ: पोतो महाणेवे ॥ ५३॥ 
दस्युग्रस्तो रिपुग्रस्तो हिंस्रजन्तुसमन्वितः । स्तोत्रेणानेन वेश्येन्द्र कल्याणं लमते नर 
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तैजसानां यथा रल्मा्रमाणां द्विजो यथा। नदीनाञ्च यथा गङ्गा मन्त्राणां प्रवरो यथा 


तुळसी सर्वपत्राणां धराणाञ्च घसुन्धरा पुष्पाणां पारिजातञ्च काष्ठानां चन्दनं यथा 


चिष्णुपूजा च तपसां ब्रतेष्वेकाद्शी यथा | ज्ञानिनाञ्च यथा शस्सुःलिद्धानाश् गणेश्वरः 
देवानाञ्च यथा घिष्णुवंदा शास्त्रेषु तन्त्रतः। देचीनाञ्च यथादुर्गा शान्तानां कमला यथा 
` सरस्वती च षिदुषां राधिका सुन्द्रीषु च । तथा स्तोनेष्विद्‌ं स्तो नालः परतरं ब्रज 
पुरा दत्तं ब्रह्मणे च पुष्करे सूर्य्येपर्वणि । देत्यग्नस्ताय भीताय सर्वं डुगेहरं परम्‌ ॥६०॥ 
शिवाय शबजग्रस्ताय ददौ ब्रह्मा मदाज्ञया । शिषश्च सनकादिभ्यः पुरा ठुर्ाससे ददौ ॥ 
` सनत्कुमारो भगवान्‌ कृपया गौतमाय च। पुलहाय पुलस्त्याय ददो चाङ्गिरसे सुदा ॥ 
तथा चन्द्राय सूर्याय सूय्यश्चापि यमाय च । यमश्च चित्रगु्ाय कृपया च पुरा ददौ 

नित्यं पठिष्यसि स्तोत्रं गोलोकगमनाय वै । 

“ साक्षात्पश्यसि भो तात तामेच पार्वतीमिह ॥ ६४ ॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं पापिने गोपनं कुरु । नारायणस्य भक्ताय शान्ताय बिदुषे तथा 
सवेज्ञाय च चिप्राय प्रदातव्यं प्रयत्नतः । चिप्राय व्ृषचाहाय ब्ृषलीपतये तथा ॥ ६६ ॥ 
रुद्राणां सूपकाराय शूद्रश्राद्वान्मभोजिने । कन्याविक्रयिणे चैव ब्राह्मणाय चिरोषतः ॥ 
सचे सिद्विञ्च लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद्यदि । द्शायुतजपेनेच सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः ॥ 
अझिस्तम्मं जरस्तम्मं सृत्स्तम्मं मनसस्तथा । अश्चमेधसहस्नाञ्च पृथिव्याश्चप्रद क्षणात्‌ 
न स्नानाच्च सवेतीर्थानां स्तोत्रमेतच्च पुण्यदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दत्त तुभ्य मया तात मम प्राणसमं व्रज । स्तचनं कुरु पार्वत्याश्चेदानी मम संसदि ॥ 

श्रीकृष्णस्य घचः श्रुत्वा नन्दस्तुष्टाव पार्वतीम्‌ । 

स्तोत्रेणानेन पिप्रेन्द्र सर्वेसम्पत्प्रदायिनीम ॥ ७१ ॥ 
कुट उडलभाम । तद्दास्यञ्चाप परतो महत्त्वं सिद्धमेष च 
घर दृत्त्वा ययौ दुर्गा संभाष्य शम्भुना सह। - 
जग्मुदंघाशच सुनयः. स्तुत्वा च नन्दनन्दनम्‌ ॥ ७३ ॥ ` ` ` 
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नवाशीतितमो ऽध्यायः ] + नन्द प्रति श्रीरुष्णचाक्यम्‌ झे १०१३ 

उचाच नन्दं श्रीकृष्णो व्रज नन्द ्रजान्वितः । ्रहस्त्यक्तमोहश्च बोधेन दुर्लमेन च ॥' 
इति श्रीन्रवेषत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्द्संवादे दुगांया वरप्रदानं नामाष्टाशीतितमो ऽध्यायः । 


नवाइीतितमो ऽध्यायः 


नन्दम्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
गच्छ गच्छ शृहं गच्छ त्रजराज व्रजं व्रज । सवंतत्त्वं त्वया ज्ञातं दृष्टाश्च सुनयः सुरा 
श्रतं मे चन्यमाख्यानं नानाख्यानं सुदुलभम्‌ । 
दुर्गायाः स्तोत्रराजञ्च जन्मपापनिङ्गन्तनम्‌ ॥ २ ॥ 
स्थितं तत्ते निगदितं हर्षण च सुखेन च । यत्‌ ङतं बालभावेन चापराघञ्च तत्क्षम ॥३ 
यत्‌ सुखं न तं तात पित्रोश्च नृपमन्दिरे । इतं सुखं तत्परश्च स्वर्गादपि सुदुर्लभम्‌ ॥ 
मदीयं प्रियचाक्यञ्च प्रहृत्वं विनयं भयम्‌ । परिहास बहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥५ 
` बालकानां समूहञ्ञ राधाञ्चापि विशेषतः । एकत्र च स्थितं तेषु बन्धुवर्गघु, कमेणा ॥६ 
इहैचापि सुखं सुक्तवा गच्छ गोलोकसुत्तमम्‌ । 
साहू यशोदया तात रोहिण्या गोपिकागणेः ॥ ७ ॥ 
गोपानां बाळकेः साहू ज्रषभानेन गोपकः 
राधामात्रा कळावत्या राधया सह यास्यसि ॥ ८॥ . 
| [स्थानां शतळक्षञ्च गोलोकादागतं पितः । अमूल्यरत्ननिर्माणं होरहारपरिष्छतम्‌ ॥&॥ 
मणिमाणिक्यसुक्तानां मालाजालविभूषितम्‌ । 
वहिशुद्धांशुक रम्येराच्छिन्नं पीतवर्णकः ॥ १० ॥ 
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१९२० कै. त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # ` ;. / [४ धीकृष्णजस्मे. 
पाषंदप्नवरे रम्यवेष्टितं शवेतचामरैः । सद्रलदर्पणेरम्येगो पिका मिश्च . गोपकः ॥. १०. ॥: 
| | वेष्टितञ्च तदारुह्म कोतुकाद्यास्यसि भुवम्‌ ॥ ११ ॥ : म 
! त्यक्वा च पार्थिवं देहं दिव्यदेहं विधाय च । 
अयोनिसम्भचा राधा राधामाता कलाचती ॥ १२ ॥ 
। यास्यत्येव हि तेनेव नित्यदेहेन निश्चितम्‌ । 
| पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या कलावती ॥ १३ ॥ 
। धन्या च सीतामाता च दुर्गामाता. च मेनका । 
` अयोनिसम्भवा दुर्गा तारा सीता च सुन्दरी ॥ १४ ॥ 
अयोनिसम्भवास्ताश्च धन्या मेना कलावती । इत्येवं कथितं तात गोपनीयं खुदुर्छभम्‌ 
वरोऽयं द्त्तस्तुभ्यश्च मया च दुर्गया तथा ॥ १५॥ 
भरीरष्णस्य बयः श्रुत्वा प्रत्युवाच उजेश्वर: | [एुनरेव जगन्नाथं तद्धक्तो भक्तवत्सलम्‌ 
. नन्द्‌ उवाच | न 
युगानाञ्च चतुर्णाञ्च यं यं धमं सनातनम्‌। क्रमेण कृष्ण चिस्तीण कृत्वा मां कथय प्रभो 
कलिरोषे भवेद्यद्यदुगुणदोष॑ कलेरुतथा । का गतिर्वा पृथिव्याश्च धर्मस्य प्राणिनां तथा 
नन्द्स्य घचनं श्रुत्वा हृष्टः कमललोचन: । कथां कथितुमारेमे विचित्रां मध॒रान्विताम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्तं महापुराणे नाराय णनारद्संचादे भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्द्संघादै नघाशीतितमो ऽध्यायः | 


nae natn 
जा 


नवतितमोऽध्यायः 
` चतुयु गानां धर्मादिकथनम्‌ । 
| श्रीकृष्ण डचाच हि नगी 
रयु नन्द्‌ प्रक्ष्यामि सानम्दमानसं यथा । कथां रम्या सुमधुरां पुराणेषु .परिष्छृताम्‌ 
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तघतितमो ऽध्यायः ] ' #-चतुयुगानां धर्मादिकथनम्‌ & १०२१ 
परिपूर्णतमो धर्मो घामिकाश्च कृते युगे । परिपूर्णतमं सत्ये. परिपूर्णतमा- दया ॥ २॥ 
अतीचप्रज्वलटरपा वेदाश्चत्वार एव च। वेदाङगाम्ापि चिषिधाश्चेतिहासश्च संहिताः ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पञ्च च | | 
रुचिराणि सुभद्राणि धर्मशास्त्राणि यानि च ॥४॥ 
विप्रा वेदविदः सव पुण्यघन्तस्तपस्विन; । नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया चेश्याश्चतु्ेणाश्च वैष्णबाः। शूद्रा ब्राह्मणभृत्याश्व सत्यधर्मपरायणा: 
राजानो धामिकाश्चैच प्रजापालनतत्पराः । गरहन्त्येच प्रजानाञ्च षोड 
ऋरणशून्याश्व विप्राश्च पूज्याः स्वच्छन्दगामिनः । 
सन्ततं सवंशस्याढ्या रल्लाधारा घसुन्धरा ॥ ८॥ 
गुरुभक्ताश्य शिष्याश्च पितृभक्ताः सुतास्तथा । योषितः पतिभक्ताशच पतिव्रतपरायणाः 
ऋतौ सम्भोगिनः सर्वे न स्त्रीलुब्धा न लम्पटाः । 
न भयं द्स्युचोर्याणां न तत्र पारदारिकाः ॥ १० ॥ 
तरषः पूर्णफलिनः पूर्णक्षीराश्च धेनघः । वलवन्तो जनाः सर्वे दीर्घाः सौन्दर्यसयुता: ॥ 
ळक्षवरषायुषः केचित्‌ पुण्यचन्तो ह्यरोगिणः । 
यथा चिप्रा घिष्णुभक्ताखिवर्णा बिष्णुसेविनः ॥ १२ ॥ 
जलपूर्णा नदा नद्यः सन्ततं कन्दरास्तथा । तीर्थपूताशचतुर्वो्णास्तप:पूता द्विजातयः ॥ 
मनःपूताशच निखिला खलहीनं जगत्त्रयम्‌ । सत्कीतिपरिपूर्णञ्च यशस्यं मङ्गलान्वितम्‌ 
पितर: सर्वकालेषु तिथिकालेष देवताः । सर्वेकालेष्वतिथयः पूजिताश्च गृहे ग्रहे ॥१५ 
त्रिवर्णा चिप्रभक्ताश्च विप्रभोजनतत्पराः । ब्राह्मणस्य मुखे क्षेत्रमनूषरमकण्टकम ॥१६ 


शांशकलां नपा: 


नारायणोत्कीतंनेन हषंयुक्तास्तदुत्सवे । न देवानां द्विजानाञ्च बिदुषां तत्र निन्दकाः ` 
नात्मप्रशंसका: केचित्सर्वे परगुणोत्खुका: । न शत्रचो जनानाञ्च सर्वे सर्वेहितेषिण: ॥ 


. पुरुषा योषितश्चापि न हि मूर्खाश्च पण्डिताः । 
न दुःखिनो जनाः सर्वे सवेषां रलमन्दिरम्‌ ॥ १६॥ 


मणिमाणिक्यरत्नीघरत्नस्वर्णसम न्वितम्‌ । न भिक्षुका न रोगार्ता:शोकदीनाश्च हषिता 
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न हि भूषणह्दीनाश्चनरा नार्यश्वकेचन । न पापिनो न धूर्ताश्च न क्वुघाता न कुत्सिताः 
जराहीनाः प्राणिनश्च शश्वद्यौवनसं स्थिताः | आधिव्याथिविहीनाश्च्च निर्विकाराश्च देहिनः 
यढुक्तो चे सत्ययुगे धमेः सत्यं द्यादिकम्‌ । पादहीनश्च नेतायां-सस्सां द्वापरेऽपि च 
धर्मेकपाचच प्रथमे कलेश्चापि झशो बलः । दुष्टानां द्स्युचीर्याणामङ्करः प्रभवेद्‌ घज | 
अधमे निरताः केचिद्वीताः सङ्गो पिनस्तथा । ; 
. सीता शुप्ताशच पुंश्चदयो भीताश्च पारदारिकाः ॥ २५ ॥ 
धर्मिष्ठानां भयं शश्वदधर्मिं्ठाश्च कम्पिताः । स्वदपधर्मरता भूपाः स्थरपवेद्रता द्विज्ञा:॥ ` 
व्रतघमेरताः केचित्सर्वे स्वच्छन्द्गा मिनः । 
| यावत्तिष्ठन्ति तीर्थानि याचत्तिष्ठन्ति. खाधचः ॥ २७ ॥ 
' यावत्तिष्ठन्ति आ्रमाणां देवा: शास्राणि पूजनम्‌ । 
ताचत्किश्चित्तपः: सत्यं स्वगंधर्मा' शा एव च ॥ २८ ॥ 
' कलेदोषनिधेस्तात गुण एको महानपि । 
| मानसञ्च भवेत्‌ पुण्यं खुछतं न हि ढुष्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तीर्थाद्कि गते तात नष्टो धर्माश एव च । कळारूपश्च धर्मश्च यथा कुहा निशाकरः ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
तीर्थान्येतानि सर्वाणि तिष्ठन्त्येव किय दिनम्‌ । 
साधवो गाम्यदेषाश्च शास्प्राण्येतानि वत्सक | ॥ ३१॥ 
र श्रीकृष्ण उवाच | 
| कळी दशसहस्राणि हरिस्तिष्ठति मेदिनीम्‌ । 
[ \ देवानां प्रतिमा पूज्या. शासत्राणि र 
| | तदधेमपि तीर्थानि गङ्गादीनि खुनिश्चितम । आ 
लत ल बन ॥ | विदुषामपि ॥३३ 
न मन्त्रपूतोद्वादृम्च न हि सत्यं न च नला 
f ॥ सत्य न च क्षमा | सत्रीखीकाररतो नित्यं ग्राम्यधर्मप्रधानतः 
` त यज्यू तिलक ब्राह्मणानाञ्च नित्यशः । सन्ध्याशाख्विहीना्च 'बिप्रवंशा. श्रुता. अपि 
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नवाशीतितमो ऽध्यायः ] कलिधर्मादिकथनम्‌ क १०२३ 


सर्वेःखाधेश्व सवषां भक्षणं नियमच्युतम्‌ । अमक्ष्यभक्षा लोकाश्च चतुर्वर्णाञ्ज-लम्पटा 
| नारीषु न सती काचित्‌ पुश्चली च गृहे ग्रहे । 
करोतिःतजेनं कान्तं भृत्यतुल्यञ्च कस्पितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


( ज्ञारायद्स्वा मिष्टान्नं ताम्बूलंघस्त्रचन्दनम । न ददात्येच चाहारं स्वामिने दुः खिनेपित 
पुत्रेण भत्सितस्तातः शिष्येण भत्सितो गुरू: । 


. प्रज्ञाभिस्ताड़ितो भूपो भूपेन ताडिता: प्रजाः ॥ ४० ॥ 
( द्स्युचोरश्च ढुषेश्व शिष्टाश्च परिपीडिताः | शस्यहीना च चसुधा क्षीरहीनाश्च घेनव: ॥ 
स्वटपक्षीरे घृतं नास्ति नचनीतञ्च नित्यशाः । 
खत्यहीना जनाः सर्वे नित्यं मिथ्या घदन्ति च ॥ ४२॥ 
शोचसम्ध्याशास्त्रहीना त्राह्मणा दृषचाहकाः। सूपकाराश्च शूद्राणां शुद्राणां शवदाहका 
शूद्सत्रीनिरता: शश्वच्छूद्रा विप्रबधूरताः । खाद्न्ति यस्य घिप्रस्य अक्ष्यञ्च परिपाचका 
- | मातुः परां तस्य पत्नीं-शुद्रा ग्रहन्ति लम्पटा: । 
` भ्ृृत्यशश्‍च हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ ४५ ॥ 
। नारी हत्वा पति कामाद्जेज्ञारञ्च कौतुकात्‌ । 
; पुरश्च पितरं हत्वा स्वयं भूपो भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
सव स्वच्छन्दनिरता शिशनोद्रपरायणाः। षङ्करा व्याधियुक्ताश्चकुत्सिताश्च कुचेछका 
विक्लुण्णमन्त्रलिप्ताइच मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः । 
जातिहीनाइच गुरवो घयोहीनाश्व निन्दकाः ॥ ३८॥ 
राजानश्चापि स्लेच्छाइच यवना धमेनिन्द्काः । 
| सत्कीतिमपि साधूनां कुचेन्त्युन्मूलनं सुदा ॥ ४६॥ 
पितृदेघद्विजातीनामतिथीनाञ्च नित्यशः । पूजा नास्ति गुरूणाञ्च पित्रोश्च पूजनं स्त्रियः 
सत्रीबन्धूनां गौरवञ्च स्रीणाञ्च सततं पितः । 
| चोरः सत्कुलजातिश्च ब्राह्मणो देचहारकः ॥ ५१ ॥ 
माचे चहन्ति लोभेन युगे धर्मण कोतुकात्‌। देचायतनद्दीनञ्च जगत्सचं भयाक्ुम्‌ ॥ 
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अराजकञ्च डुनोंतं सन्ततं कलिदोषतः। बुभुक्षिताः कुचेलाश्व दरिद्रा व्याधिनो नरा: | 
| कपर्दकघराध्यक्षो राजेन्द्रो हि घटेश्वर: । वद्धाङ्गुछ्समा लोका वृक्षा: शाकसमास्तथा 
ताळानां नारिकेळानां पनसानां तथव च । फलानि खषपाण्येच तत्‌ क्षद्रञ्च ततः. परम्‌ 
। जळभाजनपात्रेण शस्येम वाससां तथा। विहीनं मन्द्रं सर्च शृहाणामपरिष्ङृतम्‌ ॥ 
१ गन्धकेन परिवृतं दीपहीन॑ तमोयुतम्‌ । हिस्रजन्तुभयाङ्गीता जनाः सर्जे च पापिनः ॥ 
सर्वे च फललो भिष्ठाः पुंश्चल्यः कलहप्रियाः । 
रूपचत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिणः ॥ ५८॥ 
नद्यो नदाः कन्द्राश्च तड़ागाश्च सरोवरा: | जळपद्मविहीनाश्च जळहीना घनास्तथा ॥ 
| अपत्यहीना नायेश्च कामुक्यो जारसंयुताः । अश्वत्थच्छेदिनः सर्वे बृक्षाहीना चसुन्धरा 
फळहीनाश्च तरच: शाखारुकन्धचिहीनकाः। फलानि स्वादुहीनानि चान्नानिचजळानिचं 
मानवाः कटुवक्तारो निद्या घमेचजिताः । तदन्ते द्वादशादित्याः संहरिष्यन्ति मानचान्‌, 
सवान्‌ जन्तूंश्च तापेन बहुवृष्ट्या व्रजेश्वर । अशिष्टा च पृथिवी कंथामात्रावशेषिता 
कली गते च पृथिवी क्षेत्रं चर्षांगते तथा । पुनः सत्यप्रवृत्तिशच भविष्यति क्रमेण चै ॥ 
इत्येवं कथितं सवं गच्छ तात व्रजं सुखम्‌ । 
दुग्धमुखो बालः पुत्रस्ते कथयामि किम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नवनीतं घुतं दुग्ध दधि तक्र परिष्कृतम्‌ । स्वस्तिक शुभकमाह मिष्टान्नश्चलुधोपममं. | 
| मिष्टद्रव्यञ्च यतकिञ्चित्‌ पितृदेवनिमित्तकम । 
भुक्तं बलाच्च तत्‌ सव वालानां रोदनं बलम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्‌ क्षमस्वापराधं मे वाळदोषः पदे पदे । त्वं पिता तव पुत्रोऽहं यशोदा जननी मम ॥ 
'मदीयं परिहासञ्चयशोदां रोदिर्णीचद्‌ । कुमारास्याच्छ_तं सरव॑सो 5हंमित्येघमी प्सितम्‌ 
कीतेयिष्यसि तत्‌ सर्व सर्च गोकुलुघासिनम्‌ । 
कालः करोति संसगं बन्धूनां बन्धुभिः सह ॥ ७०॥ . 
कालःकरोति विच्छेदं विरोध प्रीतिमेव च । काल: सुष्टिञ्चकुरुते कालश्च परिपालनम्‌ 
कालः करो ति सानन्दं कालेः संहरते प्रजाः । सुखं दुःखं भयंशोकजरा म्त्युञ्च जन्मच 
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नवतितमोऽध्यायः 4 # गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ # १०२५ 
सबं कमांचुरोधेन काल एव करोति च। सर्च कालकृतं तात घिस्मयं न व्रजंव्रज ॥ . 
कुतस्त्वं गोकुले चैश्यो नन्दो वैश्याधिपो नृप:। बसुदेवलुतोऽहञ्च मथ॒रायामहो ह he 
पित्रा मे कंसभीतेन त्वगृहे च समपितः । पितुःपरःपिता त्वञ्च मातामातु: च 
मयादत्तेन शानेन पावत्या च घजेश्‍वर । त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात खुखंगहम ॥ 
| ' नन्द्‌ उघाच | | : 
स्मरतरन्दाचनं तात रम्यं पुण्यं महोत्सघम्‌ । गोकुल गोकुळ रम्यं सुन्दर यसुनातरम्‌ ॥ 
रमणीजां झुरम्यञ्च त्वत्प्रियं रासमण्डलम्‌ । 
गोपालिका गोपचालान्‌ यशोदां रोहिणीं प्रियाम्‌ ॥.७८ ॥ 
प्राणाधिकां राधिका न कथं स्मरसि पुत्रक । घारमेक स्वर्पद्नं गोकुळ गच्छषत्सक 
इत्येघशुकत्चा नन्दश्ध क्रोड़े कृष्ण चकार सः | 
नेत्राश्रणा च पूर्णन तं सिषेच शुखान्वितः ॥ ८० ॥ 
इचुम्बतदगण्डयुणं त्वा चक्षखि मोहतः । सानन्दः परमानन्दो भगवांस्तमुचाच सः 
इति श्रीत्रह्वावेचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चतुयंगानां धर्मा दिकथनं नाम नघतितमो ऽध्यायः । 


एकनवतितमोऽध्यायः । 


गोङुले उद्धवस्य प्र पणम्‌ | 
| | श्रीभगवानुधाच । 
निषेकेन परिष्वङ्गो बिभेदस्तेन घा भवेत्‌ । क्षणेन दशनं तेन निषेकः केन वार्यते ॥ १॥ 
पनागमनार्थञ्चाप्युद्धचः कथयिष्यति । प्रस्थापयामि तं शोध्रं विज्ञास्यसि ततः पितः 
यशोदां रोहिणीञ्चेच गोपिका गोपबालकान । 
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥ ३॥ 
पवस्मिन्नन्तरे तत्र चसुदेवश्व देवकी । बलदेषश्लोदधवश्च तथाऽ्ररश्च सत्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
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१०२६ * अ्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीछष्णजन्मखण्डे 


__ चसखुदेवउवाच । 
नन्द्‌ त्वं बलघानज्ञानी सदुबन्धुम्च सखा मम । त्यज्य मोहंगरहंगच्छवत्सस्ते5यंयथामम 
द्वारभूता गोकुलाञ्च मथुरा नास्ति बान्धवः । महोत्सचे सदानन्दे नन्द द्रक्ष्यसिपुच्रकम्‌ 
श्रीदेवक्युवाच । 
यथायमाघयोः पुत्रस्तथैव भवतो घघम्‌ । खालसः केन हे नन्द शुः देहो हि लक्ष्यते 
एकाद्शाव्दं सबलः स्थित्वा ते मन्दिरिसुखम्‌ । कथंस्वव्पदिनिनेषशोकमस्थीभविष्यसि 
( तिष्ठ पुत्रेण साद्धञ्च मथ॒रायां कियद्दिनम्‌ । पूर्णचन्द्राननं पश्य अम्य त्यै लफल कुरु ॥ 
श्रीसगघाचुचाच ! 
गच्छोद्धव सुखंभद्र भविष्यति तच. प्रियम्‌। प्रहषं गोङुळं गत्यः यशोदां रो दिणींप्रसूम्‌ 
गोपबाळसमूदञ्चः राधिकां गोपिकागणम्‌ । ` 
प्रबोधयाध्यात्मिकेन मद्दत्तेन च शुचूच्छिदा ॥. ११ ॥ 
नन्दस्तिष्ठतु सानन्द्‌ मन्मातुराज्ञया शुचा। नन्दस्थिति मद्दिनयं यशोदां कथयिष्यसि 
इत्येचसुक्त्वा श्रोकृष्णः - पित्रा मात्रा बलेन च । 
अक्रूरेण समं तूणं ययाघाभ्यन्तरे गृहम्‌ ॥ १३ ॥ 
उद्धवो रजनीं स्थित्वा मधुरायाञ्च नारद्‌ । प्रभाते प्रययौ शीध्रं रस्यं वृन्दाबनं चनम्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मचेचत्तमहापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
उद्धघप्रेषणं नाम. चेकनचतितमो ऽध्यायः । 


rs rT जिजिजिजिजिजिजिजि 


) द्विनवतितमो ऽध्यायः 
गोकुलं गत्वा तत्‌ शोमादिदर्शनम । 


श्रीनारायण उचाच | 
श्रोकृष्णप्रेरितो हृष्ट:प्रणस्थ-च गणेश्वरम्‌ । स्मरज्ञारायणं शम्सं दुगा लक्ष्मींसरस्वतीम्‌ 
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द्विनवतितमो धध्यायः ] ॐ गोकुलुशोभाषलोकनम्‌ क्ष 


गङ्गाञ्च मनखि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम्‌ । 
प्रजगामोद्धवश्चेव दृश मङ्गलसूचकम्‌ ॥ २॥ 
शुश्वावदुन्ढुभि ५ घण्टां नाद्‌ शादु्वनि. तथा । हरिशब्द्श्च संगीतं शुश्राव मङ्गलध्चनिम्‌ 
पतिपुत्रवतीं खाध्वीं प्रदीपमाल्यदर्पणम्‌ । परिपूर्णतमं कुम्भं दघिलाजफलानि च ॥ ४॥ 
वार शुक काम्य रजतं काञ्चनं मधु । ब्राह्मणानां समूहश्च कृष्णसार वृषं घुतम्‌ ॥५॥ 
सद्योमांसं गजेन्दः्व:नुपेन्द शवेतधोरकम्‌ । पताकां नकुल चाषं शुक्पुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ ६ _ 
हृटवेवं पथि कव्याणं घाप वृन्दावन बनम्‌  ददश पुरतो वृक्ष भाण्डीरचरमक्षयम्‌ ॥ ७ 
ख्िंग्धपूर्ण रक्तघणं पुण्यदं तीथेमीप्सितम्‌ । 
रखुधेबान्‌ वाळकांश्चेच रक्तभूषणभूषितान्‌ | ८ ॥ 
| बद्तो बळप्णेति रुद्तश्चःशुचान्चितान्‌। तानाश्वास्य ययौ दूरः प्रषिश्य नगरं सुदा ॥ 
। ददर्श नन्द्‌ शिविरं रचितं विश्वकमेणा | मणिरत्नवि निर्माणं सुक्तामाणिक्यहीरकेः ॥ 
परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्रलकलशान्वितम्‌ । 
दवारं चित्रं चिचित्राढ्य' दृष्टा च प्रविवेश सः ॥ ११॥ - 
अवरुह्य रथात्तूण तस्थौ ततुपराङ्गणे मुदा। यशोदा रोहिणी शीध्रं पप्रच्छ कुशलं परम्‌ 
बासनश्च जळं गाञ्च मधुपक ददौ सुदा । क नन्दः क बलः कृष्ण: सत्यं तत्‌ कथयोद्धच 
उद्धव: कथयामाख सवं भद्रं कमेण च । सार्द्धञ्च बलक्कष्णाम्याँ नन्दः सानन्दपूर्वकम्‌ 
आयास्यति विलस्बेन कृष्णोपनयनावधि । युष्माकं कुशल तत्त्वं विज्ञाय विधिपूर्वकम्‌ 
अहं यास्यामिःमथुरां यशोदे £टणु साम्प्रतम्‌ । 
शरुत्वा मङ्गलवार्ताञ्च यशोदा रोहिणी सुदा ॥ १६ ॥ | 
म्राह्मयाय ददो रल्लं सुवर्ण चस्रमोप्सितम्‌ । उद्धवं भोजयामास मिष्टान्नश्च सुधोपमम्‌ 
भणिथरेष्ठञ्च रल्लञ्च ददौ -तस्मै च हीरकम । वाद्यश्व घादयामासम दं नानाविधं तथा ॥ 
'तह्मणान्‌ सोजयामास-कारयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास परमानन्दपूर्वेकम्‌ ॥ 
शुरु पूजयामास विप्रद्धारा पर चिभुम्‌ । नानोपहारेनवेद्येः पुष्पधूपप्रदीपकेः ॥ २० ॥ 
| पेन्द्नेवेस्त्रतास्वूलेम घुगव्यघुतादिभिः । भवानों पूजयामास श्रीबन्दारण्यदेचताम्‌ ॥ 


१०२३ 
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१०२८- ` _अत्रह्मवेषत्तंपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
षोडशोपचारेठ्रेव्येम्च बलिभिविचिधेर्मने | 
डू महिषाणां शतं शुद्धं छागलानां सहस्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
| मेषाणामयुतं शुद्धं युक्तमादाय पञ्चकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णशतं धेनूनाञ्च शतं तथा ॥ 
प्रददौ दक्षिणां तूणं छृष्णकल्याणहेतचे । उद्धव पूजयामास सादरज्य पुनः पुनः ॥२४॥ 
7 समाश्वास्य यशोदाश्च रोहिणीं गोपबाळकान्‌। 
___ वृद्धान्‌ गोपाछिकाः सर्वाः प्रययू रासमण्डलम्‌ ॥ २५ 
[ / ददर्श रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलघर्तलम्‌ । श्रीरामकदलीस्तस्मैः शतकीरुपशो सितम्‌ ॥२६॥ 
/ युक्तश्च स्निंग्धवसनेश्वन्दनानाश्य पळवे: । पटसू्रनिचदधेश्च श्रीयु्तमारयजालकेः ॥२७॥ 
` दधिलाजफलेः पटः पुष्पेदुर्वाडुरेरपि । चन्द्नागुरुकस्त्रीकुडुमेः परिसंस्कृतम्‌ ॥ २८॥ 
| वे शतं रक्षितं यल्लाद़ी पिकानां त्रिकोटिसिः । 
' चिलक्षैः सुन्द्रै रम्यैः संसिक्त रतिमन्दिरेः ॥ २६ 
लक्षगोपैः परिवृतं इष्णागमनर्शाङ्कतैः । यमुनाँ दक्षिणां कृत्वा प्रययौ माळतीचनम्‌॥ | 
| चन्दनानां चम्पकानां यूथिकानां तथैच च । 
केतकीमाधचीनाञ्चं चनं इत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१॥ 
वकुलानां चञ्ञलानामशोकानाञ्च काननम्‌ । 
। मल्लिकानां पलाशानां शिरीषाणां तथेच च ॥ ३२॥ 
धात्रीणां काञ्चनानाञ्च कर्णिकानां चनं तथा । 
नारोशवराणां विपिनं ळषङ्गानां तथैच च ॥ ३३ ॥ 
| घनश्च शाळतालानां हिन्ताळानां घनं तथा | पनसानां रसालानां छाङ्गलीनां मनोहरम्‌ 
/ सन्दारकानन रम्य घामं इत्वा च सत्वरम्‌ । श कुन्दघनं रम्यं सम्प्राप्य म्रधुकाननम्‌ 
पुस्को किछानां शब्देन मधुरेण समन्वितम्‌ । मधुव्रतसमूहानां मधुरऽ्चनिपूरितम्‌॥३६॥ 
| चन्यवृक्षः परिवृतं माध्वी काघारमी प्सितम्‌ । 
वातेन घन्यपुष्पाणां परितः सुरभीकृतम ॥ ३७ | 
तदुद्द्टा राजमागण यशोदोक्तेन साम्प्रतम्‌ । ययौ शीघ्रं निरुद्विगनं रहस्यं बद्रीचनम्‌ ॥ 
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द्रिववतितमो ऽध्यायः ] कै गोकुलशोभावलोकनम्‌ # ` १०२६ 
श्रीफलानाञ्च निम्बानां नारिङ्गाणां घनं तथा । 
दृ्डा रक्तिमचर्णञ्च सुपक्ककलमीप्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
/ तदेव वामतः कृत्वा विवेश कद्लीवनम्‌। अतीवनिजेने रम्ये द्द्शे रा धिकाश्रमम्‌ ॥४०॥ 
प्रणीन्द्राणाञ्च प्राकारं परिखादुर वेष्टितम्‌ । अत्यगस्यं रिपूणाञ्च मित्राणां सुगमं सुखम्‌ 
गोप्यं सङ्घतमागंञ्च रक्षकेः परिरक्षितम। | 
नानाचित्रचिचित्राढ्य' निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ४२॥ 
मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यहीरहारोज्ज्वलं परम्‌ । रलेन्द्रसाररचितं रत्लस्तम्मैः सुशो सितम्‌। 
रक्षलोपानसंसक्तमन्दिरेण मनोहरम्‌ । अमूल्यरल्गरचितं कलशैः परिशोभितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बहिशुद्धांशुका सिञ्च पताकामिः परिष्कृतम्‌ । सद्रल्लदपेणोत्ङष्टं चचितं श्वेतचामरेः ॥ 
ददशे सिहद्धारश्व युक्तं रल्लकपारकेः । द्वारोपरि विचित्रश्च रम्यं बृन्दावनं चनम्‌ ॥४६॥ 
| | कदस्वकाननं रस्यं तद्वस्त्रहरणादिकम्‌ | विश्वकम विरचितं सुरम्यं रासमण्डलम्‌॥४७॥ 
| | नानारल्ञकुटीरश््च गोपगोपीसमन्वितम्‌ । रक्षितं गोपिकालप्षेवत्रहस्तेमनो हरः ॥ ४८ ॥ 
। स्च्छन्दाचरणैः शश्वद्भीतबलिभिमुंदा । तदुद्वारं पुरतो दुष्टरा घिलङ्खय च जगाम सः 
! द्वितीयद्वारसु््य तस्माहुत्तममीप्सितम्‌। 
। द्वारं चतुथं सम्प्राप्य सवंस्माञ्च विलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्पश्चात्‌ पञ्चमं द्वारं ददशो चित्रमुत्तमम्‌ । द्वारषट्कञ्च प्रययौ सर्वतो रुचिरं परम्‌ ॥ 
रोमरावणयोयंद्धं भित्तिचित्रं मनोइरम्‌। दशावतारं घिष्णोश्च इत्रिमं रासमण्डलम्‌ ॥ 
यमुनां जळकेलीञ्च रचितां विश्वकर्मणा । गोपिकानां सहस्रेण षष्टद्वारञ्च रक्षितम्‌ ॥ 
लेन्द्र्सारनिर्माणभूषणैभषितेन च । सद्रल्दण्डहस्तेन हीरकेभूषितेन च ॥ ५४ ॥ 
| मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यहीराहारान्वितेन च | 
माधवी तत्प्रधाना सा पप्रच्छ साम्प्रतं शिवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ददौ प्रत्युत्तर सर्व क्रमेण च स उद्धव: । गत्वा विज्ञापयामास राधाप्रियसखीगणम्‌ ॥ 
| सा माघची महाद्दष्टा तत्र संस्थाप्य तं सुदा ॥ ५६ ॥ 
` दृत्वा मङ्गलवार्ताञ्च राधाप्रियसखीगणैः । इत्वा शङ्खुश्घनि घण्टासदङ्गपणदस्वनम्‌ ॥ 





| 
| 
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| कृत्वा निर्मन्छनं शीघ्रमुद्धवं प्रियमागतम्‌। हृष्टाप्रवेशयामास राधास्यन्तरसुत्तमम्‌ ॥५८॥ 
| असूल्यरलनिर्माणं गत्वा मन्दिरसुत्तमम्‌ । ददर्श पुरतो राधां कुह्वां चन्द्रकलोपमाम्‌ ॥ 
/ छुपक्रपनेत्राञ्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । रुदन्तीं रक्तवदनां क्लि्टाञ्च स्यक्तभूषणाम्‌ ॥ 
| निश्चेष्टाञ्च निराहारां खुवर्णवर्णकुण्डलाम्‌ । 
शुष्किताधरकण्ठाञ्च किज्चिन्निःश्वाससंयुताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
| प्रणनाम च तां दृष्टा भक्तिनन्रात्मकन्धरः। पुलकाञ्चितसर्चाङ्गो भरल्या अक्तः स उद्धव: 


उद्धव उघाच । 
| घन्दै राधापदाम्भोजं त्रह्मादिसुरचन्दितम्‌ । यत्कीर्तिकीर्तनेनेच पुनाति भुवनत्रयम॥६ शा 
| नमो गोकुलघासिन्ये राधिकायै नमो नमः । शतश्एङ्गनिचासिन्ये चन्द्रवत्यै नमो नमः॥ 
। तुलसीवनघासिन्ये वृन्दारण्ये नमो नमः । रासमण्डलघासिन्ये रासेश्‍वय्ये नमो नमः 
* पिरजातीरघासिन्यै बृन्दायै च नमो नमः । वन्दावनघिलासिन्ये कष्णाये च नमो नमः 
नमः कृष्णप्रियाये च शान्ताये च नमो नमः । 
५ छृष्णवक्ष:स्थिताये च तत्प्रियायै च नमो नमः ॥ ६७ ॥ 
नमो वैकुण्ठवासिन्यै महालक्ष्म्ये नमो नमः । चिद्याघिष्ठातुदेव्ये च सरस्वत्ये नमो नमः 
सवश्‍वर्याधिदेव्ये च कमलायै नमो नमः । पद्मनाभप्रियाये च पद्माये च नमो नमः ॥ 
महाविष्णोश्व मात्रे च परायाये नमो नमः | 
नमः सिन्धुखुतायै च मत्येलक्ष्म्ये नमो नमः ॥ ७० ॥ 
नारायणप्रियाये च यणे नमोनमः । नमोऽस्तु विष्णुमायायै वैष्णव्यै च नमोनमः 
सहमायास्वरूपाय सम्पदाये नमो नमः । नमः कल्याणरूपिण्यै शुभाये च नमो नमः ॥ 
मात्र चतुणां वेदानां साथित्ये च नमो नमः । | 
हु नमो ढुगेचिनाशिन्यै दुर्गादेव्ये नमो नमः ॥ ७३ ॥ 
जःसु सवेदेचानां मे 
कम पुरा ह्यु सुदा । अधिष्ठानङृताये च प्रकृत्यै च नमो नमः ॥७४॥ 
ट अरहा त्रिपुरायै नमो नमः । सुन्द्रीष च रम्याये निर्गणायै नमो नमः ॥ 
नमो निद्रास्घरूपायै निर्गणायै नमो हि 
यि ये नमो नमः। नमो ये ये 
७ दक्षसुताय च नमः सत्ये नमो नमः ॥ 
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द्रिनवतितमो५ध्यायः ] १ उद्धवकृत राधास्तोजम्‌ # १०३१ 


नमः शलखुताय च पावेत्ये च नमो नमः । नमो नमस्तपस्विन्ये हामायै च नमो नमः ॥ 
नेराहारस्वरूणाये हापर्णाये नमो नमः | गौरीलोकविलासिन्ये नमो गौय्नै नमो नम 
नमः केलासषासिन्ये माहेश्वय नमो नमः। | 
लिट्रायै च दयाये च श्रद्धाये च नमो नमः ॥ ७६ ॥ 
नमो शत्य क्षमाये च ळज्ञाये च नमो नमः। 
गये क्वुत्स्वरूपाये स्थितिकत्य नमो नमः ॥ ८०॥ 
| नमः संहाररूपिण्ये महामाये नमो नमः । भयाये चाभयाये च मुक्तिदाये नमो नमः ॥ 
पर: रुघधाय स्वाहाय शान्त्य कान्त्य नमो नमः । 
| नशस्तुष्ट्ये च पुष्ट्ये च दयाये च नमो नमः ॥ ८२॥ 
नमो निद्रास्थरुपायै श्रद्धाये च नमो नमः । क्षुत्पिपासास्वरूपाये लज्ञाये च नमो नमः ` 
| नमो धृत्यै क्षमायै च चेतनायै नमो नमः । सर्वशक्तिस्वरूपिण्ये सर्वेमाचे नमो नमः ॥ 
अग्नौ दाहस्बरूपायै भद्रायै च नमो नमः । शोभायै पूर्णचन्द्र च शरत्प्ये नमो नमः ॥ 
नास्ति भेदो यथा देवि दुग्घघाचल्ययोः सदा । 
यथैष गन्धभूम्योञ्च यथेष जलशेत्ययोः ॥ ८६ ॥ 
| यथेच शब्दनमसोज्योतिःसूर्यकयोर्यथा । लोके वेदे पुराणे च राधामाधवयोस्तथा ॥ 
। चेतनं कुरु कल्याणि देहि मापुत्तरं सति। इत्युक्तवा चोद्धचस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः ॥ 
| इत्युद्धचक्कत स्तोत्रं यः पठेद्वक्ति एर्चकम्‌। इह लोळे सुखं भुक्तवा यात्यन्ते इरिमन्दिरम्‌ 
। न भवेद्‌ बन्धुचिच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः । 
प्रोषिता स्त्री लमेत्‌ कान्तं भार्यामेदी लभेत्‌ प्रियाम्‌ ॥ ६० ॥ 
।अपुत्रो लभते पुत्रान्निर्धनो लभते थनम्‌ । निभूमिलमते भूमि प्रजाहीनो रमेत्‌ प्रजाम्‌ 
रोगाद्विसुच्यतेरोगी बद्धो मुच्येतबन्धनात्‌। भयान्सुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्तआपदः 
अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूर्खा भवति पण्डितः ॥ ६३ ॥ 
दति श्रीब्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
राधास्तोत्रे द्विनवतितमो५ध्याय । 
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. ` त्रिनवतितमो ऽध्यायः 
राधोद्धवसवादकथनम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच । | 
उद्धवस्तचनं शरुत्वा चेतनं प्राप्य राधिका। विलोक्य छृष्णाकारञ्च सुवा शुचान्विता 
श्रीराधिकोचाच । 
किन्नाम भवतो घत्ख केन घा प्रेरितो भवान्‌ । 
आगतो घा कुत इति ब्रूहि मां केन हेतुना ॥ २ ॥ 
रुष्णाङतिस्त्वं सर्वाङ्गमेन्ये रचां क्रष्णपार्षदम्‌ । कुष्णस्यकुशळग्र हिचळदेचस्यसाम्प्रतम्‌ 
नन्दस्तिष्ठति 'तचरेष हेतुना केन तद्द्‌ । समायास्यति गोचिन्दो रस्यं यृन्दाचनं घनम्‌॥ 
पुनद्र॑कष्यामि तस्यैष पूर्णचन्द्रमुखं शुभम्‌ । पुनः क्रीड़ा करिष्यामि तेनाहं रासमण्डरे 
जले च विदरिष्यामि पुनर्वा सखीभिःसह । श्रीनन्दनन्दनाङ्गे च पुनर्दास्यामि चन्दनम्‌ 
| BR उद्धव उचाच । | 
उद्धवेत्यभिधान मे क्षत्रियोऽहं घरानने । प्रेषित: शुभवाताथं कृष्णेन परमात्मना ॥ ७॥ ` 
तवान्तिकं समायातः पार्ष॑दोऽहं हरेरपि । कृष्णस्य बलदेवस्य शिवं नन्दस्य साम्प्रतम्‌. 
श्रीराधिकोषाच । 
८ अस्ति तदु यमुनाकूलं सुगन्धिपबनो ऽस्ति सः । 
तस्य केछिकदस्वानां मूल्मस्त्येच साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
३०4 चन्दाचन रम्यं तद्व्यिमानमीण्सितम्‌। पुंस्कोकिलानां घिरुतं तल्पं चन्दनचर्वितम 
चतुषिधञ्च भोज्यञ्च मडुपानश्चछुन्द्रम्‌ । इुरन्तो दुःखदो ऽप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तधा 
ते च रल्ञप्रदीपाश्च ज्वलन्ति रासमण्डले | मणीन्द्रसारनिर्माणमस्त्ये घ रतिमन्दिरम्‌ ॥ 

गोपाङ्गनागणोऽस्तयेच पूर्णचन्द्रोऽस्ति शोभित: । | | 

सुगन्धिपुष्परचितं तल्पं चन्द्नचचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
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। 


| ` काचिद्दहति कन्दुक काचिञ्च रत्नभूषणम्‌ । चहिशुद्धांशुक काचिदमूल्यं परिरक्षति ॥ 





त्रिनवतितमो नघः ऽध्यायः] ॐ राधोद्धवसंघादवर्णनम्‌ ह | १०३३ 
'ाम्वूलं रतिभोगाहं कपरादिखुसंस्कृतम्‌ । सुगन्धिमालतीमाल्यं श्वेतचामरदर्पणम्‌ ॥ 
सुक्तामाणिक्यसंसक्तद्दीरहारमनोहरम्‌ । 
नानो पकाननं रम्यं रम्यक्रीडासरोचरम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुगन्धिषुऽ्पोद्यानञ्च पञ्मश्रेणीमनोहरम्‌ । अस्त्येच सर्वचिभवः प्राणनाथः कुतो मम ॥ 
हा कृष्ण हा रमानाथ छासि मे प्राणचलभ। | 
| छ घापराधो दास्याश्च दासीदोषः पदे पदे ॥ १७॥ 
[इत्येचसुत्तवा खा देवी पुनमूंचछामचाप सा । चेतनं कारयामास पुनरेच स उद्धव: ॥ 
शां दृष्टा परमाश्चय्य मेने क्षत्रियपुड़चः ॥ १८ ॥ 
. सखीभिः सप्तभिः शश्वत सेवितां श्‍वेतचामरे: । 
। योपीनाञ्च त्रिलक्षेश चसुप्रियेः प्रियसेचिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
\ दिवानिशं वेष्टिताञ्च गोपीनां शतकोटिभि:। काचित्‌ कज्जलहस्ता च का चिन्माल्यघरापरा 
“ काचित्‌ सिन्दूरहस्ता च काचिद्रोरोचनाकरा । 
काचिञ्चन्दनपात्रश्च हस्ते इत्वा च तिष्ठति ॥ २१॥ 
काचिदर्पणहस्ता च काचित्‌ कुडुमचाददिका । कस्तूरीपात्रमिएञ्च काचिद्वहति तत्र चे॥ 
` काचिञ्चम्पकपात्रश्च करे शृत्वा च तिष्ठति | मधुमिमंधुरेः पूर्णपात्रं धृत्वा शुचान्चिता ॥ ` 
काचित्‌ सुगन्धितैलञ्च गृहीत्वा परितिष्ठति । काचिद्वहति ताम्बूळं कपूंरदिसुषासितम्‌ 
काचिद्वासितमिष्टञ्च जळं धृत्वा च तिष्ठति। कीड़ापुत्तलिकां काचिचित्राढ्याँ परिरक्षति 





| 


काचिट्टक्ष्योपहारश्च गृहीत्वा परिघतते । 

काचिञ्च केशवेशाथं करोति माल्यमीप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
काचित्‌ कङ्कतिकां धूत्वा पुरतः परितिष्ठति । 
काचिद्याबकहस्ता च काचिद्धात्रीरसं सुदा ॥ २८ ॥ 
दूरतोऽपि घहत्येचं भीता च परितिष्ठति । 

काचिट्वीता सिया स्तौति काचिद्रोदिति शोकतः ॥ २६ ॥ 
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१०३४ # ब्रह्मवेवतेपुराणम्‌ # [ ४श्रीकष्णजन्मखण्डे 
. काचित्तां बोधयत्येष विदग्धा विरद्दातुराम्‌, | - 
काचिदुत्तापतत्ता च स्तनिग्धतदपे मनोहरे ॥ ३० ॥ 
स्थापयेद्देहदूराथ स्निग्धपद्मदले शुभे । एवम्भूताञ्च तां हृट्टा प्रोबाच एनरुद्धघः ॥ 
सुप्रियं कर्णपीयूषं घिनयेन च भीतवत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
उद्धव उचाच। ` 
। जाने त्वां देवदेघीशां सुस्निग्धां सिद्धयोगिनीम । 
सवेशक्तिस्वरुपाञ्च मूलप्रकतिमीश्‍वरीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीदामशापाद्धरणीं प्राप्तां गोलोककामिनीम्‌ । 
कृष्णप्राणाधिकां देखि तद्वक्षः्थलचासिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्टणु देवि प्रचक्ष्यामि शुभवार्तामभीप्लिताम्‌ । 
सुस्थिरं सखीभिः साड हद्यस्निग्यकारिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 


| ड'खदावाग्निद्ग्धायाः सुधावर्षणरूपिणीम्‌ । विरहव्याधियुक्ताया रसायनसमां इमाम्‌ | 


तत्र तिष्ठति. नन्दो$यं सानन्दो मुदितः सदा । निमन्त्रितश्च वखुना कृष्णोपनयनावधि ॥ 
| गृहीत्वा स बढ कृष्णं साङ्गे मङ्गलकर्मणि । 
| ख नन्दी परमानन्दो सुदा यास्यति गोकुलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आगत्य कृष्णो मुदितः प्रणम्य मात्रं पुनः । नक्तमायास्यति मुदा पुण्यं वृन्दावन चनम्‌ 
अचिराद्रक््यसि सति थ्रीक्कष्णमुखपङ्कजम्‌ । सर्च घिरहदुःखञ्च सन्त्यक्ष्यसि च साम्प्रतम्‌ . 
| सुस्थिरा भव मातस्त्वं त्यज शोक सुदारुणम्‌ । 
बहिशुद्धांशुकं रम्यं परिधाय प्रहर्षिता ॥ ४० | 
अमूल्यरत्ननिमाणभूषणप्रहं इर्‌ | ग्रहाण चन्दनं स्निग्ध कस्त्रोकुडुमान्वितम्‌॥४१॥ 
करुष्व केशसंस्कारं माळतीमाल्यभूषितम्‌ । सुवेशं कुरु कल्याणि गण्डे च चित्रपत्रकम्‌ 
) सिन्दूरविन्डु सीमन्ते कस्तूरीचन्द्नान्वितम्‌ । अलक्तकाक चरणं युक्तं यावकभूषणी: ॥ 


{ 
कुरुष्व तिष्ठ चोत्तिष्ठ रत्नसिहासने चरे । सपङ्गपङ्जं तरपं त्यज साद्धं शुचा सति॥ 


-`` ¦ - कृष्णेन मनसा विशुद्धं मधुर मधु । संस्कृतं भासितं तोयं ताम्वूलञ्च सुघासितम्‌ 
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रत्नेन्द्रखारनिर्साणपय्यङ्क खुमनोहरे । घहिशुद्धांशुकान्ते च मालतीमाल्यभूषिते ॥ ४६॥ . 
' सुंगन्धियुक्ते कस्तूरीजातीचम्पकचन्द्नेः । परितो मालतीमास्यहीरहारचिभूषिते ॥४७॥ 
मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यसुन्द्रेश्च परिष्कृते पुष्पमाल्यो पधाने च मड़लाह मुदान्विता ॥ 
[शयनं कुरु देखेशि गोपीसिः सेविता सदा। करोति सेचनं शश्वत्‌ प्रियाली श्वेतचामरे 

१ शदारचिन्द्सेषाञ्च गोपी भक्ता मनोहरे। 

* सहत्नखारनिर्माणपरय्यड्के सुमनोहरे ॥ ५० ॥ 
इत्येचसुत्तय! स्व सुने पुनस्तूष्णीं वभूच ह्‌ । प्रणम्य पादपदाञ्च ब्रह्मादिखुरच न्दितम्‌ ॥५१ 

॥ उंद्धवल्य चचः श्रत्वा सस्मिता राधिका सती । 

! फोतुकञ्च ददौ तस्मे रत्नसाराङ्गलीयकम्‌ ॥ ५२॥ 

? असूल्यं सुन्दर रम्यं चिश्वकमंघिनिमितम्‌ । 

/ सुखशोभं पीतचण सुदीप्तं सुप्रदीपबत्‌॥ ५३॥ 
कृष्णाय घहिना दत्तमपूचं रासमण्डले। मणिकुण्डळ्युग्मञ्चामूल्यरत्नचिनिमितम्‌ ॥५४ 
अमूल्यरत्ननिर्मा णं सर्वभूषणमीप्सितम्‌ । बहिशुद्धांशुकयुगं रत्ननिर्माणनायकम्‌ ॥५५ 
' हीरहारचिनिर्माणं हारञ्च सुमनोहरम्‌ । पुरा दत्तञ्च सुप्रीत्या ष्णाय वरुणेन च ॥५६॥ 
[ श्रीसूर्य्येण च यद्दत्तं श्रीकृष्णाय स्यमन्तकम्‌ । प्रदत्त कोतुकं तस्मै यद्दत्तं हरिणा पुरा 
यदत्तश्व महेन्द्रेण रत्नसिंहासनं परम्‌ । तत्‌ प्रदत्तं सुदा देव्या तस्मै प्रीत्या च राधया 
मणीन्द्रसारनिर्माणं छत्ररत्नं मनोहरम्‌। सुक्तामाणिक्यसारेण हीरहारसमन्वितम्‌ ॥५६ 
। चिचित्ररत्नपञ्चेन चित्रितं घारुणं सदा । शो मितं परितश्चान्यै रत्ननिर्माणद्‌पेणेः ॥६०॥ 
। यदत्तं ब्रह्मणा प्रीत्या हरये रासमण्डले | सुप्रीत्या राधया तत्र प्रद्त्तसुद्धवाय च ॥६१ 
मणिसारचिनिर्माणं मणिराजविराजितम्‌। जपामाल्यं संस्ङृतञ्च यद्दत्तं शम्भुना पुरा ॥ 

| तदेव द्त्तं तस्मै चाप्यमूल्यं पुण्यद्‌ शुभम्‌ । 

जन्मस्ृत्युजराव्याधिहरुश्चातिमनो्रम्‌ ॥ ६३ ॥ 

| चन्द्रफान्तमर्णि रम्यं चन्द्रदत्तं परिष्कृतम्‌। चन्द्रावली ददौ तस्मे सुदीप्तं पूर्णचन्द्रवत्‌ 
विशुद्ध मधुपर्कञ्च मधुपात्रं यदक्षयम्‌। धमेण यत्‌ प्रदत्तञ्च तद्दत्त प्रियया इरेः ॥ ६५ ॥ 
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जलभोजनपात्रञ्च शुद्ध स्वर्ण विनिर्मितम्‌ । मिष्टान्नं परमाज्ञ्च ददौ सुस्वादु विष्टकम्‌ ॥ 


! भोजनं कारयित्वा च कपूराद्सुवासितम्‌ । 
ताम्बूलञ्च ददो शीघ्रं माल्यं सुल्िग्धचन्दनम्‌ ॥ ६७ 
। शुभाशिषञ्च प्रददौ घाञ्छितं प्रवरं घरम्‌ । ज्ञानकृष्णेन यदत्तं गोलोके रासमण्डरे ॥ 
पुरुषाणां शतं याचन्निश्चलां कमलां ददौ । ' 
विद्यां यशस्करीं शुद्धां यशः कीति सुनिर्मलाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
FE सवेसिडि हरेदास्यं हरिभक्तिश्व निश्चलाम्‌ । पाषेदपवरत्यञ्च पार्षद्ञ्च हरेरिति ॥ ७० ॥ 
८ घर प्रसाद द्रवा च समुत्थाय सुदान्वितम्‌ । घहिशुद्धांशुके धृत्या जासूद रलभूषणम्‌ 
| हीरहार रत्नमाळां परिधाय मनोहराम्‌ । सिन्दूरं कञ्जळं पुष्पमाल्यं एउुस्निग्धचन्द्नम्‌ 
_ १ रत्नसिहासनस्थं तं पूजिता पूजितं सुदा । वेष्टिता हर्षनिरतं गोपीनां शतको टिसिः । 
£ तप्तकाञ्चनवर्णामा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ ७३ ॥ 
श्रीराधिकोवाच । 
सत्यमायास्यति हरिः सत्यं निष्कपरं चद्‌ | घद्‌ तथ्यं भयं त्यक्तवा सत्यं त्रहि सुसंसदि 
| चर कूपशताद्वापी चर घापीशतात्‌ क्रतुः । घरं क्रतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं 
| त्‌ पुत्रः सत्यं पुत्रशातात्किळ ॥ 
न हि सत्यात्परो मों नान॒तात्पातकं परम्‌ ॥ ७५॥ 
| _ उद्धव उचाच.। 
/ सत्यमायास्यति हरिः सत्यं द्रक्ष्यसिसुन्दरि । शुव॑त्यक्ष्यसि सन्तापं दृष्टा चन्द्रमुखंहरेः 
| मददशेनान्महाभागे गतस्ते विरहज्वर: । | कक 
| ' नानाभोगं सुखं भुक्ष्व त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
। अह प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरीहरिम्‌ । चिधाय तत्प्रबोधञ्च कार्यमन्यत्करिष्यति 
| विदायं कुरु मे मातयांस्यामि हरिसन्नि धिम्‌ । 
सर्वे त कथयिष्यामि तदुवृत्तान्तं यथोचितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
क हाड न वन श्रीराधिकोवाच । 
गामष्यांस यदा घत्स मझराखुमनोहराम्‌ । »्टणुदुःखकथां काञ्रित्तिष्ठ बत्सस्थिरोभव 
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त्रिनवतितमोऽध्यायः ] # राधोद्धवसंचाद्कथनम्‌' क 
। माँ चिस्मृतो न भवसि िरहज्वरकातराम्‌ । । 
। कथयिष्यामि'मत्कान्तं घरुव॑ प्रस्थापयिष्यसि ॥ ८१॥ 
१ नारीणां मनसो घाता को वा जानाति पण्डित: । 
किञ्चिच्छास्त्राुसारेण प्रकरोति निरूपणम्‌ ॥ ८२॥ 
वेदा घक्तु न शक्ताश्च शास्त्राणि कि घदन्ति च । 
कथयिष्यामि त्वां सवं पुत्र कृष्णञ्च घक्ष्यसि ॥ ८३ ॥ | 
[ गेहे घने न भेदो मे पश्वादिषु यथा नषु | किवा जळे किसु स्वप्नमज्ञानञ्च दिवानिशम. 
। आत्मानः्व न जानामि 'ोद्यं चन्दरसू्य्ययोः । क्षणं प्राप्य हरेती. ` चेतनं,मे बभूच ह 
कष्णाकृतिञ्च पश्यामि श्टणोमि सुरलीध्वनिम्‌ । 
कुळ;लज्जां भयं त्यचा चिन्तयामि हरेः पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
} सम्प्राप्य खचंजगतामीश्चर प्रकृतेः परम्‌ । न ज्ञानं मायया तस्य ज्ञात्वा गोपपतेम॑म ॥ 
| ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं वेदा त्रह्मादयः सुराः । 
' स भत्सितो मया कोपात्‌ हृदि शब्यमिदं मम ॥ ८८॥ 
। तत्पदास्भो जसेषा मिर्गुणप्रस्तावतो ऽपि घा । तद्भक्यायतक्षणो नीतो ध्यानेन[पूजया5्थचा" 
तत्रापि मङ्गलं सवं हषेमायुव्यंचस्थितम्‌। विघ्नञ्च हृदि सन्तापस्तद्विच्छेदे सदोद्धव ॥ 
प्रीतिने भविता ताइूशीष्टा पुनर्मम । ताइशं प्रेमसौभाग्यं निर्जनेन च[सङ्गमः ॥६१॥ 
वृन्दावन न यास्यामि तत्सङ्गे पुनरुद्धध। चन्दनं घा न दास्यामि नन्दनन्द्नषक्षसि ॥ 
मालां तस्मे न दास्यामि न द्रक्ष्यामि मुखाम्बुजम्‌ । 
१ मालतीनां केतकीनां चम्पकानाञ्च काननम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुनरेच न यास्यामि सुन्दरं रासमण्डलम्‌ । इरिसङ्गे न यास्यामि.रम्यं | चन्द्नकाननम्‌ 
। पुनरेच न यास्यामि मळयं रत्नमन्द्रिम्‌ । माधघीनां वनं रम्यं रहस्यं मधुकाननम्‌ ॥ 
श्रीखण्डकाननरम्यं स्वच्छं चन्द्रसरोवरम्‌ । विस्पन्द्क सुरचनं नन्दनं पुष्पभद्रकम्‌ ॥ 
भद्रकं हरिणा साड न यास्यामि पुनः पुनः । 
क सा रस्या चिकसिता माधवे माधचीलता ॥ ६७ ॥ 


१०३७ 
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- १०३८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 
क गता माधवी रात्रि: क मधुः कापि माधवः । 
इत्येवमुक्ता सा राधा ध्यात्वा क्कष्णपद्रास्बुजम्‌ । * 
पुनरमूच्छाञ्च सम्प्राप्य रुदती: पुलका न्विता ॥ ६८ ॥ | 
इति श्रीत्रह्मवेषत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकुष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धचसंवादे त्रिनवतितमो ऽध्यायः । 


i i हकदार 


चतुनवतितमो ऽध्यायः 
मूच्छितां राधां दृष्ट्या उड्धवळृत सान्त्वनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
डद्धवो चिस्मयं प्राप्य भयञ्च विपुलं मुने। चेतनं कारयामास ताझुचाच छ्तामिच ॥१॥ 
तद्गक्तिसमभिज्ञाय स्वात्मानं भक्तसंख्यकम्‌ । तुच्छं मेने जगत्स दृष्टा भाग्यचतींसतीम्‌ 
उद्धव उघाच। ॒ 
(चेतनंकुरु कल्याणि जगन्मातनेमो ऽस्तु ते । त्वमेवप्राक्तनंसर्द कृष्णं द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌ 
। त्वत्तो घिश्वं पचित्रश्च त्वत्पाद्रजसा मही । सुपवित्रं त्वद्वदनं पुण्यवत्यश्च गोपिकाः 
| रोकास्त्वामेचगायन्ति गीतैमेङ्गलसंस्तवैः। त्वत्सुकी सिञ्चवेदाश्च सनका्ाश्चसन्ततम्‌ 
कतपापहरां पुण्यां तीर्थपूजाञ्च निर्मलाम्‌ | हरिभक्तिप्रदां भद्रां सवेविध्नचिनाशिनीम्‌॥ 
| त्वमेवराधा त्व ऋष्णस्त्वं पुमान्‌ प्रकृतिःपरा । राधामाधवयो्भेदो न पुराणे श्रुतौतथा 
) राधिकांमूच्छितां दुष्ट पश्चातकुत्वातमुद्धवम्‌ । उचाचमाधवीगोपीराघाया:पुरतःस्थिता 
माधव्युचाच। ` 
(किचाचोरस्य छृष्णस्यरूपं था वेशमुत्तमम्‌। कि खुखंचिभवं किया गौरवञ्चाप्यनुत्तमम्‌ 
किवा तद्वीय्येमैशवय्यं शौर्यं घा टुर तिक्रमम्‌ । 
किवा सिद्ध प्रसिद्धं चा किंवा तुल्यं गुणोत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
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इतो था कुत आयात: पुनरेच कुतो गत: | बालकों गोपवेशश् न. 
त्वं कि स्मरसि कल्याणि se नहि राजात्मजःपुमान्‌ 
' आत्मान रक्ष यल्लेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ १२॥ म 
। धिक त्वां राधेति निळे तवेच नाणा | 
॥ था। : 
नारीणां गोपनं काय्यं व्यक्तेऽपि कक सा 
यत्यैन चक्षुषो बाइ सखि सञ्चरणं कुरु ॥ १४ ॥ 
अन्तरे पठिसाबञ्च सङ्गोप्य भाषनं कुरु । न वै जातिध्य शत्रूणां मित्राणाञ्च सुरेष्चरि 
शत्रः कार्य्यझरोगेव मित्रञ्च कर्मणा भवेत्‌ । स्वकाय्यसुद्धरेत्प्राक्ष: कार्य्यंध्वंसेन मूर्खता 
क; कर्य चल्लभो राधे कः कस्याप्रिय एच च | 
झाय्येश्च॒ समयं ज्ञात्वा सन्तः कुर्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ १७॥ 
। शत्रु्धनापहारी च प्राणहर्ता ततः पर: | कटुघक्ता दुःखदाता शत्रूणां लक्षणं श्टणु ॥१८ 
|स्वकुलात्‌ त्वांघ्िष्हत्य चिसज्य शोकसागरे । गृहीत्वा चेतनंप्राणाक्निष्ठुरो दारुणोगतः 
कि कि स्मरसि मूढ़े हि त्यज शोक सुदारुणम्‌ । 
आत्मानं रक्ष यत्नेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ २० ॥ 
पद्मावत्युवाच । 
भवता कथितं पूणं यसुनाजलखन्निधौ। अरसस्य रतिदूरं नारीणां न सुखं प्रिये ॥२१ 
। विद्युज्जाला जले रेखा खलानां प्रीतिरेष च। न नीतिर्ना तिशासत्रेघुसु घिश्वासःखलेघु च 
पदा त्वं यमुनाकूले सुखं घीक्ष्यं हरैरहो । सस्मितं सुकटाक्षञ्च पुनः छत्वास्यगोपनम्‌ 
उनःपुनस्त्वं संचीक्ष्य त्वया त्यक्तञ्च चेतनम्‌ । गह त्यक्तवा णुरुभयं सखीनांवचनंशुभम्‌ 
। सन्ततं ध्यायते कृष्णं नाहारं जीवनं तथा । 
___ | क ष्णो मधुरायाञ्च छापि त्वं कदलीवने ॥ २५॥ 
' त्वं यदि त्यजसि प्राणान्ताविभेघति सोऽधुना । 
' काले द्रक्ष्यसि स्वात्मानं यदि रक्षसि खुन्दरि ॥ २६ ॥ 
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चन्द्र्सुख्युवाच । 
प्रा्नेन शुभं सर्च सुखञ्च घिभवश्चिरम्‌ । दुःखं शोकं प्राक्तनेन चिपत्सस्पञ्च सास्म्रतम्‌ 


भारते पुण्यभूमी च सर्वेषामीप्सिते वरे । लभेत्‌ पति हरि कान्तं तपसा प्रकृतेः परम्‌ 
तथा विप्रददेद्रात्रं कामबाणेन सास्प्रतम्‌ । अस्याः शत्रः कथं चन्द्री मधुर्वा मधुमाधवौ 
शङ्करेण प्रदग्धो ऽभूत्‌ पुनरेव ख मन्मथः । चन्द्रं भक्षतु राहुश्च एुन्योद्वमनं तथा ॥३०॥ 
मधुश्च मित्रशोकेन प्राणांस्त्यक्त्वा ययी घनम्‌ । ` 
| सुधासिन्धुश्च चेन्दु्यो चिषसिन्धुश्च सां प्रति ॥ ३१ ॥ 
सुवेशोऽस्या ज्वलद्वहिश्वन्दनं तढ्घुताहुतिः । सन्त्रतं प्रदहेद्वात्न झुगन्धिञ्च समीरण: ॥ 
त्यक्ताहारा मम सखी पश्य श्वसितजीवतीम्‌ । प्रशंसां कुरु कृष्णस्य सुखेन कुरुनन्दन ॥ 
। तन्नामस्म्टृतिमात्रेण तद्शुणश्रचणेन च । तद्वार्तया च शुभया सहसा चेतनं भवेत्‌ ॥३४॥ 
शशिकलोचाच । 
। त्वं कि माधषि जानासि ऊष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । 
' यं तं ब्रह्मादयो देवा वेदाश्चत्वार एव च ॥ ३५॥ 
' ऽयायन्ति सन्ततं सन्तः पादपद्म सुरेप्सितम्‌ । 
- पद्मा सरस्वती दुर्गा सोऽनन्तोऽपि महेश्वरः ॥ ३६ ॥ 
; यंन जानन्ति सिद्धेन्दा सुनीन्द्रा मनघस्तथा । 
सवात्मनः कुतो रूपं निर्गणस्य कुतो गुणा: ॥ ३७॥ 
' सत्यमुक्तञ्च सत्यस्य यत्तदेव यथो चितम्‌ । धत्ते भाराघतरणे पृथिव्याश्च मनोहरम्‌ ॥ 
सुलमाहाद्क रम्यं भक्तानुग्रहषिग्रहम्‌ । किमनिर्वेचनीयञ्च रूपं जनमनोहरम्‌ ॥ ३६॥ 
कोटिकन्द्पेळाचण्यं ळीलाधाम शुभाश्रयम्‌। यत्पादपद्ममधरं मध मन्दा किनीजलम्‌ ॥ 
| दे शिरसि भक्त्या च सर्वेश श्र: परः । 
शश्वत्‌ करोति वेरागी तीर्थकीर्तेश्च कीर्तनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षणं नृत्यति भक्त्या च पञ्चचक्त्रेण गायति । आहारं भूषणं वर्त्रं परित्यज्य दिगम्बर 
्रह्ज्यो तिस्वरूपञ्च ध्यात्वा शुभ्रं खुनिर्मलम । ब्रह्मा च तपसा जन्म नयत्येच हि सेवया 
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शेषः सनत्कुमारश्च सिद्धसडूरच योगचित्‌ ॥ ४३ | 
` .  खुशीलोबाच। 
निर्मन्थनाह न भवेत्तस्य कामशतं शतम्‌ । चन्द्रोऽश्चिनीकुमारौ दा रूपेषु केन गुण्यते 
असंख्येणु स विश्वेषु त्रह्मचिष्णुशिधादयः । सुनयो मनबःसिद्धाभक्ताः सन्तश्च सन्ततम 
ध्यायन्ते यत्पदास्भोजं निंगणस्यात्मनश्च चै । 
झेदाः स्तोतुं न शक्ताश्चयमीशञ्च सरस्वती ॥ ४६ ॥ 
जड़ीभूठः थ भीता च स्तघनेन क्षमापयेत्‌ । सहस्नवचत्रस्तवने कम्पितश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
वेदानां जलको ब्रह्मा स्तोत्रेण तस्य हीशषरः । तं सत्य॑नित्यमीशञ्चमाधची परिनिन्दति 
| काण्यफाथूता गोपीनां जीचनं वृथा । तासु पुण्यचती राधा ध्यायते यं दिघानिशम 
| यज्ञामस्छलिमात्रेण कोंटिजन्माजितं सखि । कृतं पापभयं शोकः प्रणश्यति न खंशयः॥ ॐ 
. रलमालोचाच। 
, दधार घामहस्तेन शेल गोवधेनं हरिः । 
ततः कि तद्यशः शौय्यं जगतां जनकस्य च ॥ ५१॥ » 
शेळानाञ्च सहस्रं यो भेत्तुं शक्तश्च देत्यराट्‌। 
लीलामात्रेण: तेषाञ्च लक्षं हन्तं क्षमो हरिः ॥ ५२ ॥ 
'यद्शकलूया जातः शूकरो :घिष्णुरीशवरः । घसुधां द्शनाग्रेण चोद्दघार च लीलया ॥ 
रेळानाञ्च सहस्राणि यत्र सन्ति मद्दीतले। देत्याश्वधाप्यसंख्याश्वघीराःशरास्तथैषच 
तेनेच कर्मणा तस्य न शौय्यं न च पौरुषम्‌ । न यशशच प्रशंसावासखि सर्घात्मनात्मना 
पा रिजातोबाच । 
सप्तद्वीपा च वसुधा. सशैलवनसागरा । काञ्चनीभूमिसहिता सर्घाधारा मनोहरा ॥ 
| सपतस्वर्गाश्च विधिधां ब्रह्मलोकाव धि प्रिये । चिचित्राः सुन्द्राश्चच पाताळानाञ्चसप्तच 
एते.परिमितं विश्वं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा कृतम्‌ । महद्विष्णोलोमकूपे तदेचं चाणुघत्‌ स्थितम्‌ 
तस्य याचन्ति लोमानि तानि घिश्वानि सन्ति च। 
> 


१०७१ | 
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-स-एव षोड़शांशश्च कृष्णस्य ' परमात्मनः ॥ ५६ ॥ 
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तस्येच कि यशाः शौय्ये महिमानमनूपमम्‌।. . 
यत्स्मरी गोपकन्या च किया जानाति माधवी ॥ ६०॥ 
| माधव्युवाच । | 
“मया यदुक्तं न ज्ञात्वा सूढ़ा जदपन्ति यो पिकाः । 
। उद्धव श्टणु मे चाक्यं यन्मया कथितं शुभम्‌ ॥ ६१ ॥ 
) स्वेच्छया सणुणो विष्णु! स्वेच्छया निर्गणो अस्‌ । 
सुचो भाराचतरणे गोपवेशः शिशुविश्रुः ॥ ६२ ॥ 
यदि वेदाः पुराणानि सिद्धाः सन्तश्च सन्ततम्‌ । 
| ब्रह्म शरोषभक्ताश्च न जानन्ति यमीश्‍वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
। तं कि जानामि: सूढ़ाहं यत्स्मरी गोपकन्यका । 
\ तथापि मद्चः सत्यं श्रूयतां घत्स तत्क्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
| किमनिवंचनीयश्च रूपं शौय्यं यशो बलम्‌ । 
“ घीयं वेशञ्च सिद्धिं चाप्यन्यो घा यो गुणो हरेः ॥ ६५ ॥ 
| स्वेच्छामयस्य तस्यच सगुणस्य च साम्प्रतम्‌ । किमनिवेचनीयञ्च वर्तते तद्विरोषणम्‌ 
' निरगुणस्यच विष्णोश्च देदृहीनश्चस्वात्मचान्‌। घतेतेचकिमाख्येयं तस्यरूपा दिकञ्चकिम्‌ 
। मां निन्दति महासूढ़ा न बुद्ध्वा वचनं मम । पषा जानाति कि मूढा तं सत्यं प्रकृतेःपरम्‌ 
॥ ज्योतिः स्वरूपं परमं परमात्मानमीश्चरम्‌ । 
तमनिवेचनीयञ्च भक्तानुम्रहचिग्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| यत्पादपद्मं पद्मा खा त्रेलोक्यजननी परा । सेवते कस्पिता भीता दाखीचत्‌ सततं भिया 
| चिष्णुमाया च प्रहृतिमूंछरूपा सनातनी । ब्रह्मस्वरूपा परमा भीता दक्षिणपाश्वतः ॥ 
| सरस्वती डता भीता च परमेश्वरी । स्तोतुं न शक्ता वेदाः किंस्तुच न्तिपरमेश्वरम्‌ 
तासा तद्ठचनं श्रुत्वा चोद्धवो भक्तिषिहरः । पुरकाञ्चितसर्चाङ्गो रुरोद च पपात च ॥ 
| मूच्छों सम्प्राप्य भक्त्या च ध्यात्वा तं परमेश्वरम्‌ । 
"तुच्छ मेने स चात्मानं गोपीं भक्त्याप्युघाच खः ॥ ७७ || 
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उद्धव उवाच | 


१०४३ 


| चन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्वूढीप॑ मनोहरम्‌ । यत्र भारतवर्षञ्च पुण्यदं शुभदं तथा ॥ 


। बणिजाञ्च पुण्यकृतं वाणिज्यस्थलमी प्सितम्‌ । 
अन्न कत्वा सुपुण्यञ्च भुङ्क्तऽन्यञ शुभं फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 


| (अत्यं भारतवषेश्व पुण्यदं शुभद्‌ घरम्‌ । गोपीपादाब्जरजखा पूतं परमनिर्मेलम्‌ ॥ ७७॥ ` 
४ पक 2222 


| ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योषित्सु भारते । 
। नित्यं पश्यन्ति राधायाः पादपं सुपुण्यदम्‌ ॥ ७८॥ 


(पछिवर्षसहस्ाणि 
तपस्तपतञ्च श्रमणा । राधिकापाद्पद्मस्य रेणनामुपलब्धये ॥ ७६॥/. 


गोलो कयासिनी राधा कृष्णप्राणाधिका परा । तत्र श्रीदामशापेन वृषभानसुताधुना ॥ 


| ३ चे भक्ताम्यकृष्णस्य देवात्रह्मादयस्तथा | राधायाश्चापिगोपीनांकलांनाहे न्तिषोडशीम्‌ ) 


| कष्णेभक्ति घिजानाति योगीन्द्रश्चमहेश्वरः । राधागोप्यश्चगोपाश्चगोलोकघासिनशचये 
| किंञ्चित्लनतूकुमाश्च त्रहाचेद्विषयीतथा । किश्विदेवविजानन्तिसिद्धाभक्ताश्व निश्चितम्‌ 
धन्यो5हंछतळत्यो ऽहमागतो गोङुळं यतः। गोपिकास्यो गुरुभ्यश्चह रिभक्तिलमेऽचलाम्‌' 


| मथुरां च न यास्यामि तीर्थकीर्तेश्च कीतेनम्‌। ( हँ 
| श्रोष्यामि किङ्करो भूत्वा गोपीनां जन्मजन्मनि ॥ ८५॥ ८ 
| न गोपीभ्यः परोभक्तो हरेश्च परमात्मनः । ( 
.॥ याद्वशी छेसिरै गोप्यो भक्ति नान्ये च ताद्वशीम्‌ ॥ ८६ ॥ ८, 
कलावत्युवाच । | 


पितृणां मानसीकन्या धन्या मेना कलावती । घंयं तिस्रो भगिन्यश्च भ्रंमामः पृथिचीतले 
धन्याजनकपल्ली:च सीतामाता पतित्रता । अयोनिसम्भवा राधा अहं चायोनिसम्भवा 
राधा श्रीदामशापेन वृषमानसुता सुषि । सनतकुमारशापेन वयमेष महीतले ॥ ८६ ॥ 





| अभ्युत्थानादि न कृतं कोपादस्मान्‌ शशाप ह । 
खनतूकुमारो भगवान योगीन्द्राणां गुरोगरु ॥ ६१ ॥ 
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सीरोद्सागर रम्यं श्वेतद्वीपं मनोहरम्‌ । तिस्रो भगिन्यो भक्त्या च विष्णं द्रष्टं गतावयम्‌- 


ग 


१०४४ # त्रहाचेचत्तपुरापाम्‌ # [.४ श्रीक्षषण्णजन्मज़ण्डे 


सनत्कुमार उचाच । 
। मृढास्तिष्ठठमूमौच पुनः स्वर्ग न यास्यथ । मत्येप्राणिप्रिया भूत्वा चाहंकारेण हेतुना 
पुनर्वरश्च प्रत्येकं ददौ तुटो द्िजेश्वरः |.विष्णोच॑शस्य, रौछस्य दिमाधारस्य कामिनी 
| ज्येष्ठाभवतु त्वतकन्या भविष्यत्येच पावती | धन्याप्रिया तु भवतु यो गितोजनकस्यच 
| तस्यकन्या महालक्ष्मी:सीतादेवीभमविष्यति | वृषभानस्य वैश्यस्य योगिनां प्रचरस्यच 
` दुर्वाससश्च शिष्यश्चं कनिष्ठाचकलावती । भविष्यति प्रिया साध्वी द्वापरान्तेचगोकुले 
कलावतीखुता राधा देवी गोलोकचालिनी । श्रीदामगोपशापेन भविष्यति न संशय: 
' ईशो ब्रह्मेशशेषाणां भारावतारणेन च । आगमिष्यति पृथ्वीञ्च पुण्यक्षेत्रत्न भारतम्‌ ॥ 
| कलावती वृषभानः कोतुकात्‌ कन्यया सह । 
' जीवन्मुक्तशचं गोलोकं गमिष्यति न संशयः ॥ ६६ ॥ 
धन्या च सीतया साड्ंचेकुण्ठञ्च गमिष्यति । मेनकायो गिनी सिद्धापार्वत्याश्चवरेण च 
| कटपान्ते. विष्णुलोके च लक्ष्मीवन्मोदते चिरम्‌। 
“ चिना विपत्त्या महिमा केषां कुत्र भविष्यति ॥ १०१॥ 
कमेणा च गते दुःखे प्रभवेदुदुलेभ खुखम्‌। पुरापितृणां कन्याश्वस्वर्ग भोगविलासिकाः 
| लक्ष्मीसमावरेणापि चिप्रस्य विष्णुदर्शनात्‌। कमक्षयञ्चाप्यस्माक वभूवविष्णुद्शेनात्‌ 
` पुण्येन तेन तीब्रेण कुमारस्यापि दर्शनम्‌ । श्रुतं तत्र कुमारास्यात्‌ ज्ञानं परमदुर्छमम्‌॥ 
त्रह्मविष्णु शिवादीनां सिद्धानां जगतामपि | ईश्वरः परमात्मा च श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः॥ 
_ निगुणश्च निरोहश्च परः स्वेच्छामयो वरः ॥ १०५ ॥ 
तुळस्युवाच । 
सर्वप्राणिषु देवाश्च तिप्ठन्त्येच पृथक्‌ पृथक्‌ । 
os प्राणो विष्णुश्च विषयी मनो ब्रह्मा च चेतना ॥ १०६ ॥ 
परतिवुद्धिरुपा च सवेशक्त्याधिदेवता । ज्ञानस्वरूप: शम्भुश्च स्वयः ` धर्मश्च पुरुषः ॥ 
. निगणः परमात्मा च तदब्रह्म प्रकृतेः परम्‌। 
स एवं कृष्ण: साक्षी च कमेणां जीविनामेपि॥ १०८ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














पञ्जनवंतितमोऽध्यायः ] ® राधोद्धचसंघादवर्णनेम्‌ # १०४५ 
भोक्ताच सुखढुःखानांजीवस्तठातिबिम्बक; । अक्षषोश्चन्द्रसूयों च जिह्वायाञ्चसरस्वती 
बसुन्धरात्वचि खदा बाहोस्ते लोकपालकाः । आत्मनश्चापि ते सर्वे परिचारकरूपिण 
आत्मन्येच प्रियास्ते च सचे गच्छन्ति जीविन:। यथा संसदि संसारे नरदेहमिचानुगाः 
तश्मात्सवात्मनाऽऽत्मानं भजन्ति सन्ततं सदा । 
सन्तश्च परया भक्तया ध्यायन्ते योगिनो सुदा ॥ ११२ ॥ 
कर्मिणांकमेणा साक्षी कुतः कर्म च गोपनम । अन्तर्यामी च कृष्णञ्च प्रचारं कुरुतेसुदा 
का लिकोवांच । 
नराबालास्ध बुद्धाश्च युषानस्त्रिषिधास्तथा । देवादयश्च ये सिद्धाः सर्वेजानन्ति तं परम्‌ 
साम्प्रतं सूच्छितां राधां युक्तो वोधयितं बुधः । 
अन्न युक्तिः प्रधाना च तां प्रवोधय चोद्धव ॥ ११५॥ 
उद्धव उवाच । 
| चेतनं कुरु कल्याणि जगन्मातनिबोध माम्‌ । 
उद्धवं कृष्णभक्तस्य किङ्करस्यापि किङ्करम्‌ ॥ ११६ ॥ 
प्रवाद कुरु मातमा यास्यामि मथुरां पुनः । न स्वतन्त्रः पराधीनो योषा दारुमयीयथा 
यथा दृषो वशीभूतो वृषचाहस्य सन्ततम्‌॥ ११७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवाद्रे यतुनेवतितमो ऽध्यायः । 





पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 


राधोड्भवसंवादवणेनम्‌ । 
श्रीनारारायण उचाच | 
उद्धवस्य च॒चः श्रत्वा चेतनं प्राप्य राधिका । सा चोवाच ससुत्याय रंस्नसिहासने चरे 
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१०४६ . + ब्रह्मवेघत्तेपुरणम्‌ + [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
'डघाच मधुर देवी हृद्येन विदूयता। गोपीभिः सप्तभिभत्तया सेविता श्वेतचामरैः | 
श्रीराधिकोघाच । 
-मथुरांगच्छ बत्ख त्वं माञ्च विस्मरसम्पदा । अतोऽप्यधर्मोनास्त्येव भवतोभवसागरे 
मदीयं घचन सवै गत्वा कथय साम्प्रतम्‌ । श्रीकृष्णं परमानन्दं शीन्रमानय मत्प्रभुम्‌ ॥ 

योषिज्ञन्मनि योषित्सु सम्प्राप्य तादृशं पतिम्‌ । 

भेदो बभूष कस्या था मद्न्या कापि डुःखिनी ॥ ५ ॥ 

कि ददासि प्रंबोधं मे नास्ति मे बोधमो चितम्‌ । 

निष्फलो देहिनां देहो घिनात्मानं सदोद्धव ॥ ६ ॥ 
संप्रीत्या सह सौभाग्य गौरवं नित्यनूतनम्‌। अतीवडुलभं प्रेमणहस्थं नघसङ्गमम्‌ ॥७॥ 
स्मरामि मनसा शाश्घच्ञान्यो मनसि घतते । रात्रो निद्रां परित्यज्य स्मरणं शोकघर्धनम्‌ 
मामुद्धर रुचं वत्स निमग्नां शोकसागरे । जीवाभयप्रदानेन तीर्थ रुनानफळं नृणाम्‌॥ 
प्रबोधित न शक्नोमि दुनिवारञ्च मानसम्‌। चिन्तये चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः 
तद्गुणं महिमानञ्च प्रीतिऽच प्रेमसागरम्‌ । 

स्मार स्मारञ्च सोभाग्य' मनो मे न स्थिरं चिरम्‌॥ ११ ॥ 

जगतां युघतीनाञ्च कासां घा दुःखमीदृशम्‌ । 

“ श्रीकृष्णमेद्दुःखञ्च का घा जानाति मां चिना ॥ १२ ॥ ` 

किञ्चिज्ञानाति सीता साप्यहृञ्च विधिषो धितम्‌ । 

मत्परा दुःखिनी नास्ति कामिनीषु जगत्त्रये ॥ १३ ॥ 

का घा याति प्रतीति मे शरुत्वा च मानखीं व्यथाम्‌ । 

कासां घा मत्समं दुखं युवतीनां सुतोद्धच ॥ १४ ॥ 
राघिकासद्रशीस्त्रीषु न भूतान भविष्यति । दुःखिनी घिरद्दात्ता सुखसौभाग्यचर्सिता 

सम्प्राप्य कल्पवृक्ष पतिश्च जगतां पतिम्‌ । | 

वञ्चिताऽहं घिधात्रा. च निर्दयेन च पापिना ॥ १६ ॥ 
जीवनं सफल जन्म सुस्निग्धं चक्षुषी मनः । तत्पादपद्चचक्नेन्दुरूपवेशप्रदशनात्‌॥१७॥ 
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पञ्चनवतितमो उध्यायः ] + राघोद्धवसंचादवणनम्‌ # 
यज्ञामश्रुतिमात्रेण पञ्चप्राणाः प्रहर्षिता: । 
स्य्तिमात्रात्‌ प्रफुल्यन्ते आत्मा सुस्निग्ध एवं च॥ १८॥ 


न्रेलोक्यषिजय रूपं गुणमेव विभर्ति यत्‌ । 

ल निर्मितो यो पिधिना तेनैच निर्मितो विधिः ॥ २० ॥ 
तं चिघेश्च विधातारं दातारं सवेसम्पदाम । 
फव्वचृक्षात्पर शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ २१.॥ 
सर्वेशं सवेघीजञ्च परमात्मानमीश्वरम । 


कया था सम्पदा तात चिस्मरामि च तं पतिम्‌ ॥ २२॥ 
यस्यनिसेन्थनाहेञ्च न चन्द्रो न च मन्मथः । नैवाश्चिनीकुमार्भ[गुणसाम्यं न चिश्वतः 
ध्यायन्ते यत्पदाग्भोजं त्रह्मेशशेषसंज्ञकाः । 
कया था सम्पदा तात षिस्मरामि च तं प्रभुम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वप्ने पश्यन्ति ये रूपमतुळञ्च मनोहरम्‌ । तेऽपि सवे परित्यज्य ध्यायन्ते तमहनिशम्‌ 
गुणेन शेल: सलिल शुष्ककाछं द्रवेदिति। म्रृतवृक्षो सुकुलितः स्तम्मितश्च समीरणः 
सूय्यश्च जलधिश्चैव स्थगितो भक्तिभावतः । | 
कया था सम्पदा पुत्र विस्मरामि च तं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
यद्धयाद्वाति चातोऽयं सूय्येस्तपति यद्वयात्‌ । घर्षतीन्द्री दहत्यपिम्ठ त्युश्वरति जन्तुषु ॥ 
यद्वयात्‌फलिता वृक्षाः पुष्पिताःसमयेऽपि च । समुद्राःखात्मविषये ग्रहाश्च सुनयःसुराः 
कालस्य काळः संवतेः संहता स्रष्टुरीश्वरः | स्वाधीनश्च स्वतन्त्रश्च स्वयमैचात्मसंज्ञकः 
कया घा सम्पदा भक्त विस्मरामि च तं प्रभुम्‌ । 
प्रबोधो नास्ति तद्वदे येन मां बोधयेद्‌ बुधः ॥ ३१ ॥' 
' माञ्च बोधयित शक्ता न सावित्री सरस्वती । 
न वेदा न च वेदाङ्काः के घा सन्तश्च के खुराः ॥ ३२॥ 
सहस््रवक्ोऽनन्तश्च वेदानां जनको घिधिः । न शम्भुने गणेशश्च योगीन्‍्द्राणांगुरोग॑रु 
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१०४७ | 


यश्च परुपशे झुरतो यशस्त्रिञ्ुघनेष्धपि । कया घा सम्पदा घत्स विस्मरामि तमीश्वरम्‌ . 


ब्र 44235 >> 


१०४८ # त्रहाचेचत्तेपुराणम्‌ # | [४ श्रोक्रष्णज्ञर्मजण्डे 


स्थितेर्गतिश्चिन्तनीया मार्गशून्ये कुतोगतिः । कालखाध्यश्व॒सवेश्च  खुखंडुःखंशुभाशुभम्‌ 
दुर्निघारः स कालश्च कालसाध्यंजगत्सुच । उत्तिष्ठ मथुरां गच्छ सुखं घत्स मनोहरम्‌ 
ब्रजषासं परित्यञ्य भवांश्च गमनोत्सुकः। सुचिरकष्णचिच्छेदो दःखाय न सुखाय च 
पश्य चन्द्रमुखं तस्य जन्मस्रत्युजरापहम्‌। राधिकाषचनं शत्या रुरोद शुद्धः । 
रुद्न्तीं राधिकां दृष्टा बन्धुषिच्छेदकातराम्‌ ॥. ३७ १ 
इति श्रीब्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायण नारदसंघादै श्रीकृऽ्ण्ञन्मश्ञणडे 
राधोद्धवसंबादे पञ्चनवतितमो ऽध्यायः ) 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
राधोद्भवसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
_ श्रीङृष्णस्मरणं इत्वा गमनोन्मुखमुद्धचम्‌ । नतं राघापदास्भोजे शिरसा पुलकाञ्चितम्‌ 
 उचाच माधवो गोपी रुदन्ती प्रेमघिहला । भक्तं. रुद्न्तसुच्चेश्च.राधाविच्छेद्कातरम्‌॥ 
| माधव्युचाच। ` 
उद्धव शएणु चक्ष्यामि क्षणं तिष्ठ यथोचितम्‌ । 
निगूढं परम ज्ञाने यत्ते मनसि चाञ्छितम्‌ ॥ ३॥ 
खुदुलंमं पुराणेषु वेदेषु गोपनोयकम्‌ । प्रश्नं कुरु महाभाग राधिकां त्रिजगतप्रसूम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा सा च गोपीशा समुघाससुसंसदि । उचाचमधुरं शान्तामुद्धवश्चापिराधिकाम्‌ 
| उद्धव उचाच । " 
' एकाकी भवमायाति यात्येकाकी पुनः पुनः । 
प्राणी कर्मानुरोधेन स्वकर्मफलभुक्‌ पुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
कमणा जायते जन्तुः कमेणेच प्रलीयते । सुखं दुःखं ,भयं शोकः कर्मणैवामिपद्यते ॥ 
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बण्णवतितमो ऽध्यायः; ] ५ राघोदघसंचादवर्णनम ॐ १०४६ 
र जन्तुर्भोगाषशेषेण भोगं भुङ्क्ते भवेषु च । 
पुनश्च कमेणो भोगात्समायाति च याति च ॥.८ ॥. . 
| रल्लादिकञ्च यत्‌ किञ्चित्‌ महयं दत्त त्वया सति । | 
मया साद न यात्येव तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६॥ 
भवाब्धिदारणे देवी भवती तरणीघरा । कर्णधारः स्वयं कृष्ण: सर्वेषां पारकारकः ॥) 
|किंश्चिद्दानं देहि मह्यं भवाब्धिपारकारणम्‌ । | 
प्राप्य प्रसादं यास्यामि मधुरां छृष्णमूलकम ॥ ११ ॥ | 
[यां याँ काळगति मातः सुराणाञ्चनूणामपि । पितृणां ब्रह्मलोकस्य तदूध्वेस्य च तां चद्‌ 
[तामेव डुस्सरां घोरां तीर्त्वा यामि हरे: पदम्‌ । एचम्भूतमुपायञ्च देहि मे कमलालये ॥ 
दूरतोयत्पदास्मोजे ध्यायन्तेचदिचा निशम्‌ । देवा ब्रह्मेशशेषाद्यास्त्वंतद्धक्ष'र्थलस्थिता 
उद्धवस्य घञः श्रुत्वा जहास कमलालया । घाससा नेत्रनीरञ्च संमाजितमुवाच सा॥ | 
| माघचीचचनेनैव करोषि प्रश्‍नमुद्धच । त्रीजातिरचला लोके कि घा ज्ञानं ददामि ते॥/ . 
। शुद्धां काळगति चत्स जानातिमगचान्‌ हरिः । ब्रह्मा महेशः रोषश्च वेदाश्चत्वार पव च 
, किश्विद्देंदाउुसारेण सन्तो जानन्ति पुत्रक । श्रूयतांकष्णवक्त्रेण गोलोके रासमण्डळे ॥ 
( गोलोके चापि चैकुण्ठे ब्रह्मलोके च साम्प्रतम्‌ । या च द्ष्टाकाळगतिस्तामेषकथया मिते 
नुणां पितृणां देचानां ब्रह्मलोकादिकस्य च | 
वहिर्लोकस्य ब्रह्माण्डात्‌ पातालानाञ्च निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 
दुरत्ययां काळगति येनोपायेन पण्डिताः । निस्तरन्ति बुधश्रेष्ठ कथयामि निशामय ॥ 
श्रीराधोचाच | 
भजन्ति जगतां नाथं कालकालं जगदगुरुम्‌ । निर्गणञ्च निरीह्च परमात्मानमीश्‍वरम्‌ ॥ 
सद्यःपतति देहो ऽयं विनाये न सदात्मना । तं निषेव्य कालगति तरत्येष हि केचलम्‌॥ 
| | आयुहरति सर्वेषां प्राणिनां रचिरैवच। श्रीहरेः शुद्धभक्तानां सतांपुण्यचतांचिना ॥ 
_ घिधेर्मानसिकान्‌ पुत्रानचतुरः पश्यपुत्रक । सनकादीनमागवतान येषां च सुस्थिरं चय 
_ स्रायान्वयसादित्यान्‌ ज्ञातिनाञ्च गुरोर्गरून,। बालानलुपततीताश्च पञ्चवषेशिशून, यथा ॥ 


र 







ह्री 
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१०५० . # त्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
अभ्यन्तरेमहास्फीतान्‌सस्मितांग्यदिगम्बरान । भ्रीकृष्णध्यानपूतांश्चतीर्थपूतांश्चवैष्णवान्‌ 
/ घेदवेदाडूशास्त्राणां चिन्ताहीनान्‌ प्रफुल्लितान । 
भक्तया दिघानिशं शश्वत्‌ हरिभावेत्र तत्परान्‌ ॥ २८॥ + 
. बाह्मपूजाविहीनांश्न पूतान मानलिकांस्तथा । 
- ~` सृत्युज्र्‍यान्‌ महाभागान्‌ कालव्यालजितस्तथा.॥ २६ || सि 
/ सनकञ्च सनन्दञ्च तृतीयञ्च सनातनम्‌ । पर॑सनतकुमारञ्च ये स्मरन्ति च सर्वशः ॥/ 
। तीर्थस्नानफले लब्ध्वा सुच्यन्ते कृतपातकात्‌ | हरिभक्ति्भंवत्येषा हरिदास्थ॑ लभन्ति च 
' मुकण्डुचालकं पश्य कर्मणा च द्विजोत्तमम्‌ । दशाचर्षायुतं तीघंज्यळन्तं अर्तेजला॥ 
| हरिसेचनतः पश्चात्‌ सप्तकद्पान्तजीचनम्‌ । चोढ़ुं पञ्चशिखंपश्य छोमकश्ञासुरि तथा ॥ 
सवेकमेषिहदीनञ्च हरिसेचनतत्‌परम्‌ । शतककल्पायुषञ्चैव ध्यायमानं हरे: पद्म्‌ ॥ ३४॥ 
। जमदग्नेः खुतं पश्य रामं तं चिरजीविनम्‌ । हनुमन्तं बलि व्याखमश्वत्थामानमेच च ॥ 
| बिभीषणं कृपं चिप्रे जाम्ववन्तश्वभल्लुकप । हरिभावनया चैते शुद्धाः छुचिरजीबिनः ॥ 
' सिद्धेन्देष नरन्द्रेषु नरेष्वन्येष॒ चोद्धव । हरिभाषनशुद्धाश्च सर्वे ते चिरजी विनः ॥ ३७॥ 
प्रहाद्‌ं पश्य देत्येघु हिरण्यकशिपोः सुतम्‌ । 
हरिद्विषो डुरन्तस्य हरिभावननत्परम्‌ ॥ ३८॥ . | 
/ चिरायुषं कालजितं पश्यान्यञ्चाप्यसंज्ञकम्‌ | अनेकजन्मतपसा लब्ध्या जन्म च भारते 
(ये हरि तं न सेवन्ते ते सूढ़ाः छृतपापिन: । वासुदेव परित्यज्य विषये निरतो जनः 
/ त्यक्तवासृतं महामूढ़ो घिषं भुङ्क्ते निजेच्छया ॥ 
! कस्य स्त्री कस्य वा पुत्र: कस्य घा बान्धवास्तथा ॥ ४१४ 
कः कस्य बन्धुविपदि भ्रीकृष्णेन घिना भुघि । 
तस्मात्सन्तः सदा कृष्णं भजन्त्येच दिवानिशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| 'त्वत्युजराव्याधिदरं सवेहर परम्‌ । कालस्य तरणोपायं भजनं परमात्मनः ॥ ४३॥ | 
' आनन्दनन्दनस्यच परिपूर्णतमस्य च । शएणु काळगर्ति घत्स मदीयज्ञानगोचराम्‌॥४४। . 
| नराणाञ्च पितृणाञ्च सुराणाञ्चापि र्मणः । नागाना राक्षसादीनां तत्परेषाञ्च पुत्रक ॥ 
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बण्णवतितप्तो पध्यायः ] अ कालवर्णनम्‌ # " १ ०५१ 


' कथयामि निगृढाथं साचधानं निशामय । सवंस्माच्च परस्थानः सर्वाधारोमहान्विराट्‌ 
यस्य लोमखु विश्वानि चासंख्यानि च तानि च। , 
_ सवेस्माच्य परं सूक्ष्मं परमाणं निशामय ॥ ४७ ॥ 
कालारम्भात्मक सचमनूह परमीप्सितम्‌। परमः सद्विरोषाणामनेको संयुतः सदा ॥ 
| परमाणुः ख चिज्ञेयो नुणामैक्यम्नमो यतः । परमाणुद्वयेनाणुस्त्रसरेणुस्तु ते त्रयः ॥४६॥ 
| त्रखरेणुजिकेणापि त्रुटिरुक्ता मनीषिभिः । वेधस्त्रु टिशतेनेघ -त्रिवेधैन लवस्तथा ॥ ५०॥ 
| त्रिळवेन निमेषश्च त्रिनिमेषेण च क्षणः । काष्ठा पञ्चक्षणेनेच लघुश्च दशकाष्ठया ॥५१॥ 
लघु पञ्चदशं दण्डस्तत्प्रमाणं निशामय । द्वादशाद्वेपलोन्मानं चतुभिश्चतुरङ्गले: ॥५२॥ 
।स्वर्णमाषेः कृतच्छिद्रं याचत्प्रस्थजळप्लुतम्‌। . 
। दण्डद्वये मुहतेः स्यात्‌ षष्टिदण्डात्मिका तिथिः ॥ ५३॥ - 
तद्ष्टभागः प्रहरः प्रमाणञ्च निरूपणम्‌ । चतुमिः प्रहरे राजिश्वतुभिद्निमुच्यते ॥ ५४ 
तिथिपश्चदरोनेच पक्षमासं प्रकीतितम्‌ । पक्षद्व्येन मासः स्याच्छुक्कक्रष्णाभिघेन च ॥ 
ऋतुमासद्वयेनेच तत्षट्केनेव चासरः ॥ ५६ ॥ 
वसन्तो ग्रीष्मवर्षाश्च शरद्धेमन्तशीतकः । 
वर्षाः पञ्चविधा ज्ञेयाः काळषिट्विनिरूपिताः ॥ ५७ ॥ ` 
संवत्सर: प्रवत्सर इळावत्सर एव च । अनुवत्सरो षत्सरोऽयमितिः काळषिदो षिदुः 
अब्दो द्विषट्‌्कमासेश्च तन्नाम श्उणु चोद्धव । 
वैशाखो ज्येष्ठ आषाढ: श्राचणो भाद्र एच च ॥ ५६॥ 
. आश्विनः कार्तिको मागः पौषो माघस्तु फाल्गुनः । 
चैत्रर्तु चरमो ज्ञेयो चषेशेषो निरूपितः ॥ ६० ॥ 
'षसन्तश्चैत्रवैशाखमासयुग्मेन कीर्तितः । ज्येष्ठाषाढदयेनेच ग्रीष्मस्तु परिकीतितः ॥६१॥ 
वर्षा श्रावणभाद्रे च ह्याश्विने कार्तिके शरत्‌। , 
\ मार्ग पौषे च हेमन्तः शिशिरो माघफाल्णुने ॥ ६२॥ 
अब्द्स्तु चायने दवे चै चोत्तरे दक्षिणायंने। माघादिषट्चिनि्मितसुत्तरायणमीण्सितम्‌ । 
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१७५२ # ्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # : [४ श्रीकृष्णेजन्मखण्डे 


| श्राचणादिमसषटक दक्षिणायनमेव च॥ ६३॥ `  . 
नक्तं वृद्धेः ्रावणाञ्चःपौषपर्यन्तमेच च । प्रतिपत्पूणिमां तस्य शुक्कपक्षः प्रकीर्तितः ॥६४ 
पूणिमायाः प्रतिपदश्चामावास्यन्त एव च । क्रष्णपक्षस्तु विज्ञेयो वेदवि द्विनिरूपितः ॥ 
द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी पञ्चमी तथा । उसका 
षष्ठो च.सप्तमी चेच ह्यष्टमी नवमी तथा ॥ ६६ ॥ ३ 
दशस्येकाशी चापि द्वादशी'च त्रयोदंशी। चतुर्दशी कुहर्यावद्विनन्तु गणनं स्खतम ॥ 
अश्विनी भरणी:चापि कत्तिका रोहिणी तथा । | 
स्गगशिरो तथार्द्रा च नक्षत्रे द्वे पुनर्वसू ॥ ६८॥ 
पुष्यार्छेषे मघा चेच पूर्वा चोत्तरफाद्गुनी । 
हस्तचित्रे तथा खाती विशाखा चानुराधिका ॥ ६६ ॥ 
ज्येष्ठा मूल तथा ज्ञेया पूर्वाषाढोत्तरा तथा । श्रचणामिजिते चेच घनिष्ठा च प्रकीतिता 
ततः शतभिषा ज्ञेया पूर्वाभाद्रपदस्तथा । तथोत्तरा तु विज्ञेया रेवती चरमा सस्ता ॥ 
अष्टाविशति नक्षत्रं कलत्रं शशिनस्तथा । क्रमेण तामिः साद्वञ्च चन्द्रस्तिष्ठति नित्यशः 
खपविशतिनक्षत्रं कलत्रञ्च श्रुतौ थुतम्‌ । अभिजिच्क्षणच्छाया तेनाष्टार्विशतिः स्मृता 
' एकदा चःमधौ चन्द्रो रोहिण्या घामया सह । 
रेमे दिवानिशं नित्यं श्रवणा च चुकोप सा ॥ ७४ ॥ 
छायाञ्च दत्त्वा चन्द्राय ययौ तातान्तिकं भिया । ` 
ततो पितरमादाय सा चक्रे च विभागकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
वभूव तेन नक्षत्रममिजिन्नामक पुरा । एतच्छ_त्वा रुष्णमुखाच्छतःरड च पर्वते ॥ / 
वो कथितं घत्स;तिथ्या भ्रमति नित्यशः । योगश्च करणञ्चेच मद्वकत्रेण निशामय ॥ 
वि anise | ड्म धृतिःगलस्तथैवच/' 
| Ls था । जर सेदिः्येतीपातो चरीयानपरिघः शिवः 
: शुभः शुक्तो ब्रह्मन्द्रो चेध॒ तिस्तथा । 
कीतितस्ते योगगणो ,करणं श्रयतामिति ॥ 5) | न 
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बण्गब्रतितमरो उध्याः ]| कै कालत़रणंनम्‌ १, „ 


की १०५३ 
बवश्ष, क । गरख ब्रणिजश्चापि-विष्टिश्च शक्कुनिस्तथा ॥ 
चतुष्पाचा ३-० लन पस्तुच्त इतिकीतितम्‌, ।:नराणाञ्चापिमासैन पितणाञ्चद्चानिशम्‌ 
सुळे चापि दिनन्तेषां षे नत प्रकीतितम्‌। "0. 
बत्सरेण नराणाञ्च,सुसणाञ्च दिवानिशम्‌ ॥ ८३॥ ' 
| दिनन्‍तेषामुत्तरे च नकत, दक्षिणायने । मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः ॥ ८४॥ 
हि येत शक्कस्यायुः प्रकीतितम्‌ । पश्चचिंशत्‌ सहस्नश् तथा पञ्चशतं परम ॥ 
तत्र सूर्यगतिर्वास्ति शक्रपातानुसारतः । दिवानिशञ्च जानन्ति त्रहलो कनिवा सिन: | 
दृण्डद्व्य नरयळ शक्रपातेन तत्पलम्‌ । एवं निशददिनेनैच धातुर्मांसः प्रकीतित: ॥ 2७ ॥ 
बन्दो द्वादशसिमसि रेवं तस्य शतायुषः । ब्रह्मणः पतनेनैव निमेषात्‌ भ्रीहरेरपि ॥८८॥ 
धातु: पातानुसारेणचेकुण्ठेन दिवानिशम्‌ । 
| स्र सूर्येगतिरनास्ति चैवं गोलोकतः स्मृतम्‌ ॥ ८६॥' 
| बैकुण्ठघासिनः सर्वे न वै जानन्त्यहनिशम । 
| ` चन्द्रस्यापि ग्रहाणाञ्च गतिर्नास्ति च तत्र वे ॥ ६० ॥ 
( चक्र नेव भ्रमत्येच राशीनामिच्छया हरे: । दिनञ्च तेजसा दीप्तं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
नक्त तेजो विहीनश्च हरौ च मन्दिर गते | एवं काळगतिस्तत्र विष्णुलो केऽस्ति सन्तत्तम्‌ 
कालस्वरूपो भगवान्‌ परमातमा निराकृतिः । चन्द्रसूर्यगतिर्नास्ति पातालेषु च सप्तसु 
तद्ठासिनश्च जानन्ति शङुन्ते न दिघानिशम्‌ । 
दिने च मूध्नि नागानां मगिज्वेलति नित्यशः ॥ ६४॥ 
सन्ध्यायां दीप्तमञ्चिश्च रात्रिश्च तमसावृता । कालन्तात्रीप्रमाणेन जानन्ति तन्निवासिनः 
यथा भुचि तथा तत्र परिमाणं प्रकीतितम्‌ । ङतं त्रेता द्वापरञ्च कलिशचेति चतुर्यगम्‌ ॥ 
दिव्यैद्वांद्शसा हस्मैर्व त्सरैश्वापि तत्मितम्‌ । अष्टौ शतान्यप्यधिकं सहस्ताणां चतुष्टयम्‌ 
दिव्यैचेषैः इतयुगं कालविद्विनिरूपितम्‌ । 
_अष्टाचिशत्‌ सद्दस्राण्यप्यधिक पारिमाणकम्‌ Nee: $ | 
| दक्षाणाऱ्य सपतद्शनमाणं परिकीतितम्‌। अधिक षद्शतान्येष सहस्राणां शतं तथा ॥ 
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१०५४ # त्रहावेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे' 


` द्वि्ये्वेश्च त्रेतेति घत्स काळषिदो चिडुः ! षण्णचतिसहस्जाणि छक्षेद्रोद्शनिः सह ॥ ` 
नर्णा पर्षैश्व ्रेतेति कालविद्रिः प्रकीतितः । चतुष्टयं शवानाञ्चाप्यचिक द्विसहस्रकम्‌ 
. थर्ष दिव्यं द्वापरञ्च कालन्ञैः परिक्तीतितम्‌ । 
खतुःषष्टिसहस्राणि लक्षेरएभिरेब च ॥ १०२॥ 
नणां चर्गैद्वीपरञ्च कालशेः परिकीतितम्‌। अधिकं दिशतञ्चीघ दिव्यं बर्थलहस्थकम्‌ ॥ 
एवं मितं कलियुगं चत्स प्राज्ञेनिरूपितम्‌। द्वात्रिशब्य सहस्जश्च वतुरक्षं तृभाणकम्‌ ॥ ` 
अति कलियुगे चकार काळकोषिदः। लक्षेद्विचत्वारिशद्धिः सह विशत्सहस्रकीः ॥ : 
जुमाणवर्षे: कालझेव्येक्तमेच चगुयंगम्‌। इति ते कथितं घत्स काळसंख्यानिरूपणम्‌ ॥ 
यथाश्चुतं यथाज्ञानं गच्छ चत्स हरेः पुरम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंघादे.काळनिरूपणं नाम षण्णवतितमो ऽध्यायः । 


सप्तनवतितमोऽध्यायः 


राधोद्भवसंवादवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
` ( गञ्छन्तसुद्धचं इट्टा सन्त्रस्ता श्रीहरेः प्रिया । समुत्थायासनात्‌ शोध्रं हृदयेन विदूयता* 
(es सहिता शीघं समुद्विझा महासती । 
| ददो शुभाशिषं तस्मे तस्य सूध्नि करं तथा ॥ २॥ 
! स्निग्धदूर्वाक्षतं शुछुधान्यं पुष्पञ्च मङ्गछम्‌ । 
प्रेरयामास लाजांश्च फळं पणं तथा दधि ॥ ३ ॥ 
देणं द्शैयामास पूर्णकुम्म॑ सपल्वम्‌। सफल गन्ध सिन्दूरकस्तूरी चन्दना न्वितंम ॥४॥ 
¦ बुष्पमाल्यं प्रदीपञ्च रकगन्धं द्विजोत्तम | पतिपुत्रवती साध्वी काञ्चनं रजतं तथा ॥ 
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सप्तनवतितमो5ध्यायः ] # उद्धवाय हानप्रदानम्‌ # १ 


तमुवाच महासाध्वी दितं सत्यञ्च मङ्गलम्‌ । सङ्घोप्य साधुनेत्रञ्च पतितं. दुःखिता हदि 
राधिकोचाच । 
) शुभं भवतु मागेस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌। 
. ज्ञानं लभ हरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव ॥ ७ ॥ 
| | कृष्णभक्तिः कृष्णदास्यं घरेषु च बरं घरम्‌ । श्रेष्ठा पञ्चघिधा मुक्ते रिभक्तिगरीयसी ॥/ 
ब्रह्त्वादपि दैवत्वादिन्दत्वादमरादपि 4 अम्वतात्‌ सिद्धिलाभाव्य हरिदास्य॑ दुम्‌ ॥ 
अनेकजन्सठपला सम्भूय भारते द्विज । हरिभक्तियेदि लमेत्तस्य जन्म सुदुर्लभम्‌ ॥१० 
सफलं जीवनं तस्य कुवेत; कर्मणः क्षयम्‌ । पितृणाञ्च सहस्राणि स्वस्य मातुश्चनिञ्चितम्‌ 
मातामहानां पुंसांच शतानां सोद्रस्य च । बान्धघस्यापिपत्न्याश्चगुरूणां शिष्यशृत्ययोः 
तत्कमे शोभनं वत्स यञ्च कृष्णे समर्पणम्‌ । तत्कर्म शोभनं शुद्ध कृष्णसन्तोषणं यत 
सहुलपसाधन कमे सम्प्रीतिविधिपूर्वेकम्‌ । तदेष मङ्गyं धन्यं परिणामसुखाबहम्‌ ॥ 
तदुव्रत तत्तपः सत्यं तट्गक्तिः पूजनं तथा । तदुद्देश्यमनशनं केवलं दास्यकारणम्‌ ॥१५॥ 
समस्तएू थिचीदानं प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । समस्ततीर्थल्लानञ्च समस्तञ्च बतं तपः ॥ 
समस्तयज्ञकरणं सवेदानफलं तथा । समस्तवेदवेदाङ्गपउनं पाठनं तथा ॥ १७ ॥ 
भीतस्य रक्षणञ्चैव ज्ञानदानं सुदुळभम्‌। अतिथीनां पूजनञ्च शरणागतरक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
सचेदेचाचेनञ्चैव घन्द्न जपनं मनोः । भोजनं चिप्रदेचानां पुरश्चरणपूर्वकम्‌॥ १६॥ 
(युरुशुश्रूषणञ्चेव पित्रोरभेक्तिश्चपोषणम्‌ । सर्व श्रीकृष्णदासस्य कलां नाहेति षोड़शीम्‌ 
तस्मादुद्धघ यत्नेन भज कृष्णं परात्परम्‌ । निर्गणञ्च निरीदृञ्च परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥ 
नित्यं सत्यं परं ब्रह्म प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ । परिपूर्णतमं शुद्धं अक्तानुग्रदचिग्रहम्‌ ॥२२॥ 
| कमिणां कर्मणां साक्ष्यप्रदं निलिप्तमेव च | ज्योतिःस्वरूपं परमं कारणानाञ्च कारणम्‌ 
| सवेस्वरुपं सर्वेशं सर्वसम्पत्प्रदं शुभम्‌। भक्तिदं दास्यदं स्वस्य निजसम्पत्पद्प्रदम्‌ ॥ 
| चिसृज्य ज्ञातिवुद्धिञ्च मात्सयेमशुभप्रदम्‌ । भज त परमानन्द सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ 
वेदे कोथुमिशाखायां तस्य नाम्नां सहस्रकम्‌ । 
नन्द्नन्द्ननामोक्तं कृतविघ्नखुदुलेमम्‌ ॥ २६ ॥ 


( 
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१०५६ कै ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ & ` [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

\ उद्धवः सर्वमाकर्ण्य परमं घिस्मयं ययौ । ज्ञानं सम्प्राप्य संपूर्ण एरिपूर्णो बभूव ह ॥२७ 

स्ववस्त्रञ्च गले वद्ध्वा दण्डचत्‌ प्रणनाम ताम्‌ । 

मूध्नेः केशश्च तत्पादं निबध्य च पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
। पुलकाञ्चितसर्घाङ्ग: साशुनेत्रद्ध भक्तितः । तद्विच्छेदशुचा प्रेस्णा रुरोदोश्वैश्व नारद ॥ 
| रुरोद्‌ राधा तत्प्रेम्णा रुरोद बल्लवीगणः । उद्धवस्य गर्छे घृत्वा स्थापयासाख लोभतः 

[ उद्धवं मूच्छितं द्रृष्टा जम्मितं त्यक्तचेतनम्‌ । शीघ्रमुत्यापयामाख रा धिकाक्कष्णमानसम्‌ 

4 चेतनं कारयामास जले दत्त्वा मुखाम्बुजे | शुभाशिषञ्च परददौ छत्स जयेति नारद ॥ 
( उद्धश्चेतनं प्राप्य तामुघाच सुसंसदि । रुद्न्तीनाञ्च गोपीनां पुरत; परमार्थदम्‌ ॥३३ 

| उद्धव उचाच । | 
| धन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बुद्वीपः सुदुलेभः । 
` यत्र भारतवर्षन्तु सर्वेषामोप्सितं चरम्‌ ॥ ३४॥ 
' अहो भारतवर्षेषु पुण्यं चुन्दाचनं घनम्‌। राधापादाव्जखंस्पशेरजःपूतं सुरेप्सितम्‌ ॥) 
। धन्या मान्या च पृथिषरी निघु लोकेषु पूजिता । 
_ | राधायास्तीथपूतायाः पादाब्जरजसा घरा ॥ ३६ ॥ 

। षष्टिवषेसहस्ताणि दिव्यानि पुष्करे पुरा । 
| श्रह्मणा च तपस्तप्तं वेदोक्तं अक्तिपूर्वेकम्‌ ॥ ३७॥ 
' गोलोके राधिकाङष्णद्शेनार्थं मनोरमात्‌ । 
{ गोलोके राधिकाकृष्णो न दृष्टः स्वप्नतस्तदा ॥ ३८ ॥ 

\ श्रुता तेनाकाशाघाणी सत्यरूपा च लीलया । वाराहे भारते चष पुण्ये वृन्दाचने घने ॥ 
रासोत्सवे महारम्ये तत्रेव रासमण्डले । द्रक्ष्यसीति च देचानां मध्ये सुस्थो न संशयः 
धुत्वा हुवतो शहा तपसः स्घगृहं गतः । कष्णो दृष्टश्च हृष्टश्च परिपूर्णमनोरथः ॥ 

, गोपानां गोपिकानाञ्च सफल जन्म जीषनम्‌। 
र नित्यं पश्यन्ति ते पादपद्यं ब्रह्मादिदुलभम्‌ ॥ ४२ | 
मानिनीं राधिकां:सन्त; सदा सेघन्तिः नित्यशः । 
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सप्तनघतितमो ऽध्याय। ] क्र उद्धवस्य मथुरास्प्रतिगमनम्‌ # ` 


{ योगीन्दराश्च सुनोन्दराश्च सिद्धेन्द्ा वैष्णवास्तथा॥ ४३ ॥ 
| स्वती. पुण्यां तीथपूतां स्वतःशुद्धां. सुदुळभाम्‌ । 
खुळम यत्पद्राम्मोजं ब्रह्मादीनां सुदुर्छमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यत्पादपझनखर छतं यावकचिहितम्‌। सर्वेश्वरेश्वरेणेव छृष्णेन परमात्मना ॥ ४५ ॥ 
चकार यस्याः पूजाञ्च स्तोत्रराजं सुदुर्लभम्‌ । 
शातश्टङ्गे स्वयं कृष्णो गोलोके रासमण्डले ॥ ४६ ॥ 
“पारिजाठप्रसूनानामञ्जछि गन्धचन्द्नम्‌ । ददौ दूर्वाक्षतं स्विग्धं यस्याः पादारचिन्दयोः 
_ ५ निशत्खहस्नकोरीनां गोपीनामीशवरी च या । 
, तत्घद्चिशत्सखीनाञ्च ईश्वरी राधिकामिधा ॥ ४८ ॥ 
ये घा द्विषन्ति निन्दन्ति पापिनश्च हसन्ति च। 
' कुष्णप्राणाधिकां देचदेचीञ्च राधिकां बराम ॥ ४६ ॥ 

। ब्रह्महत्याशतं ते च लभन्ते नात्र संशयः। तत्पापेन च पच्यन्ते कुम्भीपाके च रौरवे ॥ 
तततेळे महाघोरे ध्वान्ते कीटे च यन्त्रके। चतुदंशोन्द्राचच्छिन्नं पितृभिः सप्तभिः सह 
ततः परञ्च जायन्ते जन्मेकं लो कजन्मतः । दिव्यं चर्षसहस्रञ्च विष्टाकीटाश्व पापतः ॥ 

| पुश्धळीनां यो निकीरास्तद्रक्तमलमक्षकाः । मळकीराश्च तन्मानवषेञ्च पूयभक्षकाः ॥ 

वेदे च काण्वशाखायामित्याह कमलोद्भबः ॥ ५३ ॥ 

इत्युक्तचन्तं तं यान्तमुचाच राधिका पुनः । 

रुद्न्तञ्च रुदन्ती सा कृष्णचिच्छेदकातरा ॥ ५४ ॥ 

श्रीराधिकोचाच । 
| गच्छ वत्स मधुपुरीं सवै बोधय माघवम्‌। यथा पश्यामि गोविन्द्‌ प्रयल्लेन तथा कुरू 
। निष्फलञ्च गतं जन्म गच्छ, मिथ्या दुराशया । 

| ' आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं सुखम्‌॥ ५६॥ ` 
| ' पश्चाद्विचिन्त्य गोविन्द जीचन्सुक्ता बभूव ला ॥ ५७ ॥ 
| इत्युक्तवा राधिका तत्र रुरोद 'च.म्शं पुनः । ; प्रणम्य तां. रुदन्तो, च. यशोदासचनं ययौ 
६७-- 
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१००८ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्डे 


{ अथोद्धवे गते राधा मूछों सम्प्राप नारद्‌ । तत्याज चेतनं शश्वद्‌ बभूच ध्यानतत्परा ॥ 
[ पडुस्थे पड्डुजद्ले सजले शयने सुने । गोप्यस्तां स्थापयामाखुः साश्रुनेत्रोत्पला चराः 
। तत्स्पर्शमात्राच्छयनं भस्मीभ्रवतं बभूव ह । पुनःस्निग्धस्थले स्लिग्धनिलोले चन्दनान्तिके 
पुनस्तां स्थापयामासुविरहज्वरकातरास्‌ ! 
सहसा शुष्कतां प्राप सुगन्धिचन्दनोदकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
( निमेघेण शतयुगं तद्‌ बभूवोद्धवं विना । हाहोद्धवोद्धय हरि शीं गत्या घदेति च॥६३॥ 
| समानय हरि शीघं यत्‌ प्राणेश्वरमित्यपि । इत्युक्तवचनां दीना झन्सापद्वतचेतनाम्‌ ॥ 
| रुरूदुर्गोपिकाः सर्चा राधां कृत्या स्ववक्षसि । 
चेतनां काय्यामासुर्वोधयामासुरीप्लितम ॥ ६५॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीछज्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे सप्तनवतितमो5ध्यायः । 


अष्टनवतितमो5व्यायः 


कृष्णोड्धवसम्वादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
/ अथोद्धवो यशोदाश्च प्रणम्य त्वरया मुदा । खजूरकाननं चामे इत्वा च यमुनां ययौ.॥ 
स्नात्वा भुक्तवा च तरेव जगाम मथुरां पुनः । ददर्श घटमूळे च गोविन्दं रहसि स्थितम्‌ 
प्रफुलोऽप्युद्चं इट्टा खंस्मितं तमुवाच सः। रुदन्तं शोकद्ग्धञ्च साश्चनेत्रञ्च कातरम 
- श्रीभगवानुचाच । 
| आगच्छोद्धव कल्याणं.राधा जीवति जीचति। 
__ कल्याणयुक्ता गोप्यश्च जीचन्ति घिरहज्चरात्‌ ॥ ४ ॥ 

शुभ गोपशिशूनाञ्च घत्सानाञ्च. गवामपि । माता मे पुत्रचिरह्ाद्यशोदा कीदृशी च सा 
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अष्टनवतितमो5ध्यायः ] + कृष्णोद्धच सम्वादवर्णनम्‌ + 
चद्‌ बन्धो यथार्थ तत्त्वां दृष्ठ किसुषा च सा । 
त्वयोक्ता जननी कि घा पुनः सा किमुवाच माम्‌ ॥ ६-॥ 
| इं तयछुनाङ्रp पुण्य बृन्दाचनं धनम्‌ । निजेनो पचनोधैश्च सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥७॥ 
_ स्यं कुञ्चकुटीरोघै र्यं कीड़ासरोचरम्‌ । पुष्पोद्यानं विकसितं सङ्कळञ्च मुतेः ॥८॥ 
भाण्डीरे च घरो दृष्टः सुस्निग्धो वाळकान्बितः। = | 
| दष्टो गोष्ठो गवा दप गोकुलं गोकुळत्रजम्‌ ॥ ६॥ 
यदि जीवति राधा सा दृष्टा तां किमुघाच माम्‌ । 
| लत्सवं बद हे बन्धो चान्दोळयति मे मन; ॥ १० ॥ 
| किमूचुर्गा पिकाःसर्चाः किमूचुर्गोपबालकाः । गोपाश्च वृद्धाःकिचोचुवेयस्याजनकस्य मे 
बलदेवस्य जननी किमूचे रोहिणी सतो । किपूचुरपरास्तात बन्धुवलभवछवाः ॥ १२॥. 
कि सुक्तं किमपूव घा दत्त मात्रा च राधया । 
। कीहूक्‌ चाक्यं सुमधुरं सम्भाषा कीदृशीति च॥ १३॥ 
_ गोपानां गोपिकानाञ्च शिशूनां मातुरेव च । 
' राधायाश्चापि कोहूग चा मयि प्रेमोद्धघादिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
| माञ्चस्मरति माता मे माञ्चस्मरति रोहिणी । माञ्चस्मरति सा राधा मत्प्रेमविरहाकुला 
माञ्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपवालका: । 
' भाण्डीरे चरसूले च वालाः क्रीडन्ति मां विना ॥ १६॥ 
\ दत्तमन्नं ब्राह्मणी भित्र भुक्तं खुघोपमम्‌ । प्रमदाबालकःसादधं यत्तदुदृ्ट परीप्लितम्‌ ॥ 
| इन्ट्रयागर्थळं दृष्टं दुष्टं गोधनं वरम्‌ । ब्राह्मणा च हृता गावो यत्र तद्‌ दृष्टमुत्तमम्‌ 
। श्रीकृष्णस्य-बचः श्रुत्वा शोकोक्तं मधुरान्वितम्‌। उद्धवःसमुचाचेदं भगवन्तं सनातनम्‌ 
उद्धव उवाच । | 
। यद्यढुक्तै त्वया नाथ सर्वः दृष्टं यथेप्सितम्‌ । सफलं जीवनं जन्म छतमत्रेच भारते ॥ | 
| इष्ट भारतसारञ्च पुण्यं बृन्दावनं घनम्‌ । तत्सारं व्रजभूमौ च सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥ 
| तत्सारभूता -गोलो कचासिन्यो गोपिका घराः। दरष्टा तत्सारभूता च 'राधारासेशवरीपरा 
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१०६० - ..... # ब्रहावैचर्चपुराणम्‌ + [ ४ श्रीकृष्णजन्मख पड़े 


। कद्लीचनमध्ये च निजेने खुद्ददस्थले | | पडुस्थे पङुजद्ले सजले चन्दनाचिते ॥ २३॥ 
| शयनेऽतिविषण्णा सा रत्नभूषणघजिता । अतीवमलिना क्षीणा छादिता शुछुवाससा 
( सेविता सखीमिस्तत्र सततं श्वेतचामरेः । कृशोद्री निराहारा क्षणं श्वसिति च क्षणम्‌ 

( क्षणं जीवति कि सा घा विरहज्वरपीडिता । | 

५ कि वा जलं स्थळं कि वा नक्तं कि वा दिनं इरे ॥ २६ ॥ 

परं पशुं न जानाति कि परं किसु बान्धचम्‌। वाहाज्ञानविरहिता ध्यायमाना पद्‌ तच 
' अेलोक्ये यशखाभाति तन्छरत्युर्यशखम्भवः। छीहत्यां नैव वाञ्छन्ति ज्ञानहीनाश्रदस्यचः 
_ गच्छशीघ्रं जगन्नाथ कद्लीघनमीप्लितम्‌ । वहिभूता न जगतां सा राधा त्वत्परायणा 

१ अतीचभक्ता न त्याज्या प्रभुणा रक्षिता सदा । 

* न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥ ३० ॥ ॒ 
मन्मथःशङ्करादुभीतो भवांश्च तत्पुरःसरः । भवद्विघं पति प्राप्य कामदग्धा च राधिका 
 तस्मात्सवेपर कर्म तञ्च केनापि वार्यते । मधुरदहति चन्द्रश्च सततं किरणेन च ॥३२ 

शश्वतछुगन्पिवायुश्चाप्यनाथा सर्वेपीड़िता। तप्तकाञ्चनचर्णाभा साधुना कजलोपमा॥ 
। सुचर्णवर्णकेशी च घासोवेशविचर्जिता । श्वयं चिधाता त्वद्धक्तः खुराणां प्रवरो विभुः 
[ त्वङ्घक्तः शाङुरो देवो योगीन्द्राणां गुरोर्गर:। सनत्कुमारस्त्वट्गक्तो गणेशो ज्ञानिनांघरः 
सुनीन्द्राश्च कतिविधास्त्वद्धक्ता धरणीतले । त्वद्धक्ता याद्वशीराधा न भक्तस्ताद्रशो ५पर: 
ध्यायते याद्वशी राधा स्वयं लक्ष्मीनताद्वशी । हरिरायाति चेत्येचं राधान्रे स्वीक्रतंमया 
। शीध्रं गच्छ महाभाग तदेव सार्थक कुरु ॥ ३७ ॥ 

| उद्धवस्य चच: श्रत्वा जहासोबाच माधवः । वेदोक्तं कथयामास सहितं सत्यसुव्रतम्‌ 
श्रीसगचानुचाच । 

। सत्रीषु घमंघिघाहेषु वृत्यथ प्राणसडुरे । गचामर्थे ब्राह्मणार्थ नानतं स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥/ 
| तत्स्वीकारविददीनेन कुतस्त्व नरकं कुतः । गोलोकं यातिमद्वक्तो नरकं न हि पश्यति 
त्वद्ङ्गीकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च । यास्यामि स्वप्ने तन्मूलंगोपीनांमातुरेच च 
। त्याकण्ये ययौ गेहमुद्धवश्व महायशाः । हरिजंगाम स्वप्ने च गोकुळ विरद्दाकुलम ॥ 

१ 282 72% 
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नवनवतितमोऽध्यायः ]. # राधोद्धचसंचादकथनम्‌ # 
` स्वप्ने रांधां समाश्चास्य दत्वा ज्ञानं सुदुळभम्‌। 
। सन्तोष्य क्रीड्या ताञ्च गोपिकाश्च यथोचितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
? गोधयित्वा यशोदाश्च स्तनं पीत्वा च निद्रिताम्‌ । 
१ गोपान्‌ गोपशिशुंश्चेच वोधयित्वां ययौ पुनः ॥ ४४॥ ” 
इति श्रीब्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कुष्णोड्वसंबाद्चणेनं नामाष्टनव तितमो ऽध्यायः । 


स 8 


१०६६ ` 


नवनवतितमो ऽध्यायः 
भगवदुपनयनवणेनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच | 
एतस्मिनन्तरे गगों घसुदेवाश्रमं ययौ । दण्डी क्षत्री च जटिलो दीप्तश्च ब्रह्मतेजला ॥१ 


शुक्ुयज्ञोपचीती च तपस्वी संयतः सदा । शुक्तदन्तः शुक्बबासा यदोः कुलपुरोहितः ॥ . 


तं दृष्टा सहसोत्थाय देवकी प्रणनाम च । वसुदेवश्च भक्त्या च रक्नसिहासनं ददो ॥३ 

मधुपक कामधेनं चहिशुद्धांशुक॑ तथा । दत्वा गन्धं पुष्पमाल्य पूजयामास भक्तितः ॥ 

मिष्टान्नं परमा्नञ्च पिष्टकं मधरं मधु । भोजयामास यत्लेन ताम्बूळं चासितं ददो ॥५॥ 

प्रणस्य कृष्णं मनसा सबळञ्च चिलोक्य च । उचाच घसुदेवञ्च देवकीञ्च पतित्रताम्‌ ॥ 
गग उघाच। 

बसुदेच निबो येदं सबळं पश्य पुत्रकम्‌ । उपतीतोचितं शुद्धं चयसा साम्प्रतं चरम्‌ ॥ 
घसुदेघ उचाच । 


| शुभक्षणं कुरू शुरो यदूनां पूज्यदेवते । उपनीतोचितं शुद्ध प्रशस्यञ्च सतामपि ॥ ८॥ ' | 


गग उवाच । 


सवेस्यो बान्धवेस्योऽपि दैद्यामन्त्रणपत्रिकाम्‌। समार कुरु यत्ञन घसुदेच-! चसूपम ! 
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१०६२ #भ्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे - 


परश्वः शुभमेवास्ति चोपनेतुमिहाहेसि । दिनं सतामपि मतं विशुद्धं चन्द्रचारयोः ॥१० 
गर्गेस्य घचनं शरुत्वा घखुदेवों घसूपमः । प्रस्थापयामास सर्वान्‌ वन्यून्मडुळपत्रिकाम्‌ ॥ 
घुतकुदयां दुग्धकुल्यां दधिकुल्यां मनोहराम्‌ । मधूङुल्यां गुइकुब्याँ' प्रचछारसमन्वित: 
राशि नामोपद्दाराणां मणिरत्नं सुवर्णकम्‌ । नानालङ्कारचञ्च झुक्तामाणिव्यहीरकम ॥ 
श्रीकृष्णो देवगर्गा श्च मुनीन्द्रान्‌सिद्धपुङ्गचान्‌ । सस्मारमनसाभत्त्याभक्तांश्वभक्तवत्सल: 
शुभेदिने च संप्राधे ते च सर्वे समाययुः । मुनीन्द्रा बान्धवा देवा राजानो बहुशस्तथा 
देघकन्या नागकन्या राजकन्याश्च स्वेश:। विद्याधर्य्यश्च गन्धर्वाश्वायशुर्वाद्यभाण्डकाः 
. ब्राह्मणा भिक्षुका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिण:। सनन्‍्न्‍्यासिनश्षावधूता यो पितर समाययुः 
स्रीवान्धचा:स्वबन्यूनांवर्गा मातामहस्य च। चन्धूनां वान्धचा:सर्चे स्वायझुःशुभकर्मणि 
भीष्मो द्रोणश्चकणश्चाप्यश्चत्थामाङपो द्विजः। सपुत्रो घृतराष्ट्रश्चलभार्य्यश्च खमाययौ 


कुन्ती सपुत्रा विधवा हृषेशोकसमाप्छुता | 
नानादेशोद्गवा योग्या राजानो राजपुत्रकाः.॥ २० ॥ 
अत्रिवेशिष्ठश्चघवनो भरद्वाजो महातपाः । याज्ञवल्क्यश्च भीमश्च गार्ग्या गर्गों महातपाः 
'बत्सः सपुत्रश्च धर्मो जेगीषव्यः पराशरः । पुलहश्च पुलस्त्यश्भाप्यगस्त्यश्चापि सौभरिः 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान चोढुः पञ्चशिखस्तथा ॥ 
दुषासाश्चाङ्गिरा व्यासो व्यासपुत्रः शुकस्तथा । 
कुशिकः कौशिको राम ऋृष्यश्एङ्गो विभाण्डकः ॥ २४ ॥ 
श्टङ्गखी च घामदेवश्च गौतमश्च शुणार्णबः । क्रतुय तिश्चारुणिश्च शुक्राचाय्यो बृहस्पतिः 
अष्टाचक्रो घामनश्च पारिभद्रश्च बाल्मिकिः । पैलो वैशस्पायनश्च प्रचेताः पुरुज्ञित्‌ तथा 
शुमेरीचिर्मधुजित्‌ कश्यपश्च प्रजापतिः । अदितिद्‌चमाता च दितिदैत्यप्रसूस्तथा ॥ 
छसन्तुश्व छुभाइुश्च एकः कात्यायनस्तथा । मार्कण्डेयो लोमशश्च कपिलश्च पराशर; 
पाणिनिः पारियात्रश्च पारिभदरश्च पुड़चः । संघत्तेश्चाप्युतथ्यश््च नरोऽहञ्चापि नारद !॥ 
विश्वामित्रः शतानन्दो जाबालिस्तैतिलस्तथा । मर 
सान्दीपिनिश्च त्रह्मांशो योगिनां ज्ञानिनां गुरु: ॥ ३० ॥ ३८ 
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तवनचतितमो ऽध्यायः ] # भगवदुपनयने गणेशामिषेकचर्णनम्‌ # १०६३ 


अथास्मिन्नन्तरै ब्रह्मा सस्मितो . हंसचाहनः । रल्लनिर्माणयानेन पावेत्या सह शङ्कर; ॥ 


~ ees क ले 
जन 


sn क ~ Sos ~ 
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उपमन्युर्गौर्ुखो मैत्रेयश्च श्रुत्रवाः। कठः कचश्च फरखो भरद्वाजश्च घमेचित्‌ ॥३१॥ 
शिष्या झुनयः सर्वे घञचुदेवाश्रमं ययुः। चसुदेचश्च तान्‌ दृष्टा चवन्दे दण्डवदुचि॥ | 


नन्दी स्वयं महाक्तालो घीरभद्रः सुभद्रकः । 
| | हणिभद्रः पारिभद्रः कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ३४ ॥ | 
गजेन्द्रेण महेन्द्रश्च धर्मेञ्चन्द्रो रघिस्तथा | कुवेरो घरुणश्वेव पवनो घहिरेव च॥ ३५॥ | 
यमः संयभिनीनाथो जयन्तो नलकूबरः । सर्व ग्रहाश्च चसघो रुद्राश्च सगणास्तथा ॥ ` 
आदित्याश्च तथा शेषो नानादेवाः समाययुः । 
वज्ुदेचश्च भक्तया च घचन्दे शिरसा भुवि ॥ ३७ ॥ 
तु्ाच परया भक्त्या देवेनद्रोश्च तथा खुरान्‌ । भक्तिनप्रात्मपूर्थ्ना च पुलफाश्चितविग्नहः 
वसुदेव उवाच । | 
परं ब्रह्म परं धाम परमेशः परात्परः । स्वयं विधाता मदुगेहे जगतां परिपालकः ॥३९॥ 
वेदानां जनकः स्रष्टा सश्दितुः सनातनः । सुराणाञ्च सुनीन्द्राणां सिदेन्द्राणांशुरो गरुः 
स्वप्ने यत्पादपदमञ्च क्षणं द्रष्टं सुदुछंभम्‌। शिवस्मरणमात्रेण सचो निष्टाः पलायिताः 
सर्वसडुटसुत्तीय्ये कल्याणं लभते नरः । सषांग्रे पूजनं यस्य देवानामग्रणीः परः॥४२॥ 
घटेषु मङ्गल मन्त्रैभेतया चाचाइनेन च । स्वयं गणेशो भगवान स साक्षाद्विप्रनायकः _ 
कार्तिकेयश्च भगवान देघादीनाञ्च पूजितः । 
देवानां प्रचरा पूज्या महालक्ष्मीः परात्परा ॥ ४४ ॥ 


मेहे पार्वती माता जगतामादिरूपिणी। सबेशक्तिस्वरूपा च मूलप्रकतिरीश्वरी ॥४५॥ 


परापराणां परमा परत्रह्मखरूपिणी । यस्या अर्चा समाराध्य वाञ्छितं लभते नरः ॥ 


 शरत्काळे च भत्तया च सा साक्षान्मम मन्दिरे । 
` सर्चदेवैश्च सहिता सगणा भक्तचत्सछा ॥ 9) 
कृपामयी च कृपया चाभिभूता च भारते | धन्योऽहं छतकत्यो5हं सफल जीवन मम ॥ 
आगतासि यतो दुर्गे परमाद्या च मदुणदम्‌। | 
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१०६४: 4 332] पक ब्रह्मवेध्रत्तेपुराणम्‌ अ IFFT 2 [ छ' श्रीळष्णजन्मखण्डे शे 
! एवं सवोश्च तुष्टाच क्रमेण च परस्परम्‌ ॥ ४७॥. : ... 
सचान, मुनीन्द्रान्‌ विप्रांश्व गले वद्धांशुक सुदा । 
` प्रत्येकं घासयामास रत्नसिंहासने घरे ॥ ५० ॥ 
| पूजयामास विधिवत्‌ क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ । प्रत्येकं बरयामासत  ब्रह्मदीश्य खुरानपि 
| सुनिवगांन्‌ ब्राह्मणांश्च भक्त्या गर्ग पुरो हितम्‌ । 
` रलैः प्रचालेमेणिभिर्मक्तामाणिक्यड्ीरकोः ॥ ५२ || 
भूषणैवेसनेश्चेच माल्यैश्च गन्धचन्दनेः । रलसिंहासने र्ये सर्वेषां सध्यदेशतः ॥५३॥ 
गणेशं घरयामास पूजाथं शुभकर्मणि । सप्ततीर्थोवकेनेण खुवर्णकळशोन च ॥ ५४ ॥ 
पुष्पचन्द्नयुक्तेन.शीतेन घालितेन च । स्वर्गयङ्गाजळेनेच पुष्करोदकपुण्यत: ॥ ५५ ॥ 
पञ्चामृतेन शुद्धेन पञ्चगव्येन भक्तितः । हेरस्वं स्नापयामास समुद्रो देन मन्त्रतः ॥ ५६ ॥ 
वरयामास माल्येन पारिजातस्य नारद्‌ ! | रलेन्द्रभूषणेनेच बहिशुद्धेन वासला ॥५७॥ 
' गन्धचन्द्नपुष्पैश्च रल्लमार्याङ्गुळीयकम्‌ । तुष्टाव पार्वतीपुत्र सर्वदेचाधिपं शुभम्‌ । 
पिप्ननिप्नकरं शान्तं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५८॥ 
इति शरीत्रहमवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
. भगवडुपनयने गणेशासिषेके नचनबतितमो ऽध्यायः । ` 


om साकमाकमााााा।. स्राप्रधधकिकाक, वळ. 





शततमोऽध्यायः ` 

भगवदुपनयनवर्णनम्‌ । 
र _ श्रीनारायण उघाच। | | 
ह अं देवकी रोहिणी रतिः । सरस्वती च सावित्री यशोदा च पतित्रता 
च अहल्या तारका तथा । ययुस्ता: पार्वतीं दृष्टा वेगेन मन्द्रादपि | 
परस्परञ्च संभाष्य समार्छिष्य. पुनः पुनः । प्रणम्य वेशय्ामाखुमेन्द्रिँ.. रज्ञनिर्मितम्‌ ॥ 
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शततमो ऽध्यायः ] कै भगवदुपनयनवर्णनम्‌ # १०६५ 
रक्षसिंहासने रम्ये वासयामासुरीश्‍वरीम्‌ । घरयामास माल्येन वाससा रत्नभूषणैः ॥ 
पारिजातस्य पुष्पञ्च शक्रानीतं मनोहरम्‌ । ददौ तत्पादप्य च देवकी अक्तिपूर्वेकम्‌ ॥ 

सिन्दूरघिन्ढु सीमन्ते भाले चन्दनविन्दुकम । 

कः्स्तूरीकुङ्कमार्दीश्च प्रददौ परितस्तयोः ॥ ६ ॥ 

सिष्टानं भोजयामास शीततोयं सुवासितम्‌ । 

तास्वूलञ्च घरं रम्यं कप्रादिसुचासितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अछक्तकञ्च आद्दी नखेषु पादपझयोः । कुडुमस्यापि रागञ्च सिषेवे श्वेतचामरेः ॥ ८ ॥ 
संपूज्य पाचेंठीं देवीं सुनिपत्नीः क्रमेण च। पूजयामास विधिवत्‌ पतिपुत्रचतीः सतीः 
राजकन्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः। मुनिकन्या वन्धुकन्याः पूजयामास सुव्रतः 

वाद्यं नानाविधं रम्यं वादयामास कोतुकात्‌ । 

मंडळं कारयामाख भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ११॥ 

भैरवीं पूजयामास मधुराग्रामदेचताम्‌ । 

उपचारैः षोड़शामिः षष्ट्यां मङ्गलचण्डिकाम्‌ ॥ १२॥ 
\पुण्यं स्वस्त्ययनं शुद्धं कारयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास चसुदेवस्य चल्लमा ॥ 
। |स्वगेङ्गालुजलेनैच सुचर्णकलरोन च। स्नापयामास सबल श्रीकृष्ण पज्या 
| | वस्त्रचन्दनमाठ्येश्च तयोवशञ्जकार सा | सल्ेन्द्रसारनिर्माणभूषणैश्चव मनोहरः ॥ १५ ॥ 
। मातृभूषणम्ूषाढ्यः सबलः कृष्ण एव च। आययौ च सभां देवसुनीन्द्राणाञ्च नारद्‌ ! 
' इष्ठा तं जगतांनाथमुत्तस्यो प्रजवेन च। स्वयं विधाता शास्सुश्च शेषो धमेश्च भास्कर: 
) देवाश्च सुनयश्चेच कार्तिकेयो गणेश्वरः | पृथक्‌ पथक क्रमेणेच तुष्टाच परमेश्वरम्‌ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 


| नाथानिर्वचनीयोऽसि भक्तानुगरहचिग्रह । वेदानिवेचनीयश्व कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ . 


श्रीमहादैघ उचाच । 


देहेघुदेहिनंशश्वत्‌ स्थितं निलिप्तमेव च! कमिणां कर्मणां शुद्ध साक्षिणं साक्षतंषिसुम्‌ 


किं स्तौमि रूपशुन्यञ्च णणशन्यञ्च निर्गुणम्‌ ॥ २० ॥ 
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१०६६ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
अनन्त उघाच। 
किंघा जानाम्यहं नाथ ! त्वामज्ञो ऽनन्तमीश्वरम्‌ । 
अनन्तको रित्रह्माण्डकारणं डुःखतारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
महाबिष्णोश्चलोम्नाञ्च विवरेघुजरेषुच । सन्तिविश्‍वान्यसंख्यानिचित्राणिछत्रिमाणिच 
सन्तिसन्तश्च देघाश्च ब्रह्मविष्णुशिषात्मकाः । त्वदंशाःप्रतिविस्येणु तीर्थानि भारतं तथा 
त्रझाण्डेक स्थितोऽहञ्च सूक्ष्मनागस्चरूपकः । स्थापितश्चत्वया कसै गजेन्द्रे मशको यथा 
) परमाणु परं सूक्ष्मं घिशवेछु नास्ति कुत्रचित्‌ । | 
महाचिष्णोः परं स्थूलं समो नास्ति च कुत्रचित्‌ ॥ २५ ॥ 
मद्दाविष्णोः परस्त्वञ्च तत्परो नास्ति कश्चन । 
। स्थूलात्‌ स्थूलतरो देवः सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो महान्‌॥ ॥ २६ ॥ 
आधारश्च महाविष्णो जलरुपो भवान्‌ स्वयम्‌ । 
' जलाधारो हि गोलोकस्त्वञ्च स्थाघररूपधृक्‌ ॥ २७ ॥ 
। सर्वाधारोमद्दान वायुःश्वासनिःश्वासरूपक: । भक्ताजुप्रहदेहस्यनित्यस्य भवतो विभोः 
चक्न्रेवेडुतरेर्घाथ त्वया दत्तैः पुरैच च । स्तोतुमिच्छामि त्वद्योगं न दत्तं ज्ञानमीश्वरमू 
देवा ऊचुः | 
त्वामनन्तं यदि स्तोतु देवो5नन्तो न हीश्वरः । 
| न हि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानात्मक: शिवः ॥ ३० ॥ 
सरस्वती जड़ीभूता कि कुमे: स्तवने घयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मुनीन्द्रा ऊचः । 
वेदा त शक्ता स्वोतुेवाज्चेाुमीशबरम । चय वेदविदः सन्तः कि कुर्मः स्तचनंतच . 
| सस्तत महापुण्यं देवश्च सुनिमिःछतम्‌ । यः पठेत्संयतः शुद्ध पूजाकाछे च सक्तितः 
| इहलोके सुखंभुक्तवा लब्ध्वा ज्ञानं निरञ्जनम्‌ । रत्नयानंसमारुह्य गोलोकं स च गच्छति 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचडुपनयने शततमोऽध्यायः | 
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एकाधिकशततमो ऽध्यायः 


भगवदपनयनवणनम्‌ । 
श्रीनारायण. उचाच । 
संस्तूय देखा सुनयो विरेमुश्चैच मानसे । दद्दशुः प्राङ्गणे छृष्णं शोमितं पीतघाससा ॥ 
यथा सौदासिनीयुक्तं नचीनजलदं सुने | । बकपङ्क्तियुतञ्चेच मालतीमाल्या तथा ॥ 
कपाले मण्डळाकारकस्तूरीयुक्तचन्दनम्‌ । सकलडू सृगाङुञ्च शोमितं जलदे तथा ॥३॥ 
{ डिभुजं श्यामळं कान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । 
` ईबद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्ताउुग्रहविग्रदम्‌ । ॥ ४ ॥ 
रल्रकेयूरचळ्यरल्रमञ्जीररञ्जितम्‌ । रुदन्तं पितुरुत्सङ्गे वलेन सहितं परम्‌ ॥ ५॥ 
| अथ मङ्गलकारे च शुभळग्ने मनोरमे । संवीक्षिते ग्रहैः सौम्यजांग्रहमाधिपे स्थिते॥६॥ 
असदुम्रहैरटूटे च सदुप्रहेक्षित एव च। शुभकर्मसमारम्मं स्वस्तिवाचनपू्वेकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चकार घञुदेवश्चाप्याज्ञयासुरचिम्रयोः । दत्त्वा सुचर्णशतक ब्राह्मणाय च सादरम्‌ ॥८॥ 
देवेन्द्राम्च सुनीन्द्रांश्च नमस्छृत्य पुरोदितम्‌ । गणेशश्च दिनेशञ्च चहिञ्च शङ्कर शिवाम्‌ | 
। सम्पूज्य देघषट्कञ्च साक्षतेदेषलंसदि । 
उपचारैः षोडशभिः संयतो भक्तिपूवेकम्‌ ॥ १० ॥ 
4 । पुत्राधिचासन चक्रे वेदमन्त्रेण संसदि । सम्पूज्य तानादेवांश्च दिकुपालांश्च नग्नान्‌ ॥ 
द्त्वा पञ्चोपचारांश्च भक्त्या षोड़शमात॒काः । दत्वा च घछुघाराऱ्य सप्तचारान घृतेन च 
। चेदिराजं घसं नत्वा सम्पूज्य प्रययौ पुनः | वृद्धिश्राद्धं खुनिचांप्य यत्किञ्चिदैविकंतथा 
। यज्ञ कृत्वा दा वेदोक्त यज्ञसूत्रं ददौ सुदा । बलदेचाग्रजायेव कृष्णाय परमात्मने ॥१४॥ 
`+ गायत्रीञ्च ददौ ताम्याँ मुनिः सांदीपिनिस्तथा । 
| | भिक्षां ददौ च प्रथमं पार्वती.परमाद्रात्‌ ॥ १५ ॥ न | 
| अमूल्यरत्नपात्रस्थ[सुक्तामाणिवयदीरकप्‌ । हीरसारविनिर्माण पित्रा दत्तञ्च दारकम्‌ । 
 शुमाशिषञ्च प्रददौ शुक्कपुष्पेण दूवेया । ततो 5दितिदितिश्‍चेव मुनिपत्न्यक्च देवकी ॥ 
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१०६८ # ब्रह्मचेच्तंपुराणम्‌ # [ ४श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
यशोदा रोहिणी हष्टार साचित्री.च सरस्वती । | 
प्रत्येक प्रददौ भिक्षा मणिकाञ्चनभूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
| देवकन्या नागकन्या राजकन्या: . पतिव्रताः । 
| कामिन्यो बान्धवानाञ्च सस्मिताः स्नि्बलोचना: ॥ १९॥ 
इन्द्राणी वरुणानी च पघनानी. च रोहिणी | 
कुवेरपल्ली. स्वाहा च रतिः कामस्य कामिनी ॥ २० ॥ 
| धत्येक प्रददौ भिक्षां रलभूषणभूषिताम्‌ । भिक्षां गृहीत्वा भगवान सवलो भक्तिपूर्वकम्‌ 
| किञ्चिद्ददौ च गर्गाय किञ्चित्‌ स्वगुरवे तथा । | 
ब वैदिक कर्मं निर्वाप्य गर्गाय दक्षिणां ददौ ॥ २२ ॥ 
देवांश्च भोजयामास {ब्राह्मणांश्चापि सादरम्‌ । 
ये ये समाययुर्यज्ञे ते च द्रवा शुभारिषम्‌ ॥ २३ ॥ 
. ष्णाय वळरैवाय प्रृषाः प्रययु हम्‌ । नन्दः समाय्य निर्वाप्य शुभकमे सुतस्य वै 
। कोडे इत्वा चलं कृष्णं चुचुम्ब घदनं तयोः । उच्च रुरोद नन्दश्च यशोदा .च पतिव्रता ॥ . 
| | ' श्रीकृष्णस्तं समाश्वास्य बोधयामास यल्लतः ॥ २५ ॥ 
श्रीकृष्ण उशाच । 
' सानन्द गच्छ हे मातर्यशोदे तात | सत्वरम्‌ । 
` त्वमेष माता पोष्ट्री त्वं पिता च परमार्थतः ॥ २६ ॥ 
| „ अवन्तिनगरं तात! यास्यामि सवलोऽधुना । 
2. `! मुनेः सांदीपिनेः स्थानं वेदपाठार्थमी प्सितम्‌ ॥ २७॥ 
है तत आगत्य सुचिर काठे भवति दशनम्‌ । काळः करोति कलनं स च भेदं करोति च 
| सच कालरुत मातभद संमीलनं नणाम्‌ । सुखं दुःखञ्च हषेञ्च शोकञ्च मङ्गलालयम्‌ ॥ 
मया दृत्तश्च तत्वञ्च योगिनामपि दुर्लभम्‌ । सवं नन्द्श्च सानन्द्‌ त्वामेच कथयिष्यति 
न इत्युक्तचा जगतां नाथो घसुदेवसभां ययौ । तदाज्ञया क्षणं प्राप्य ययौ सांदीपिनेग्र हम्‌ 
चसुदेचं देघकरीञ्च सम्भाष्य. घिनयेन च. नन्दः सभाय्ये: ` प्रययौ; हृदयेन विदूयता ॥ 
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द््यधिकशततमोऽध्यायः | # विद्यापठनाथं सान्दीपिनिणुरुसमीपे गमनम्‌ # १०६६ 


हु्ताम्णि खुवणज्च माणिक्यहीरक तथा । बहिशुद्धांशुक रलं नन्दाय देवकी ददौ ॥ 
अवेताशवञ्च गजेन्द्रश्च सुघण रथमुत्तमम्‌ । नन्दाय कृष्णः प्रददौ वसुदेचश्च साद्रम्‌ ॥ 
तयोरजुत्रजन, पिप्रा देवकीप्रमुखाः खियः । बसुदेवस्तथाङ्रूरोऽपयुद्धचश्च ययौ सुदा ॥ 
कालिन्दीनिकटं गत्वा ते सर्वे रुरुदुः शुचा । परस्परञ्च सम्भाष्य ते सर्च स्वालयं ययुः 
| कुन्ती सपुचा विधवा चसुदेचाज्या सुने । नानारत्नमणि प्राप्य प्रययौ स्वालयं सुदा ॥ 
बसुदेचो देसको च पुत्रकल्याणहेतचे। नानारत्नमणि वस्त्रं सुचणे रजतं तथा ॥ ३८॥ 
मुक्तामाणिक्यदाय्ञ्च मिष्टान्नश्व सुघोपमम्‌ । मङ्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रद्दौ सादर सुदा॥ 
महोत्सवं वेदपाठ इरेर्नामैकमङ्गलम्‌ । विप्राणां भोजनञ्चेच कारयामास यल्लतः ॥४०॥ 


ज्ञातीनां बान्धचानाञ्च पुरस्कार यथो चितम्‌ । 
खकार मणिमाणिक्यमुक्ताचस्त्रेमेनोइरेः ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीत्रह्मचैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


भगवदुपनयनं नामैकशततमो ऽध्यायः । 


सक न पष 


_ ठु्यधिकशततमोऽध्यायः 
विद्यापठनार्थं सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ । 
__ श्रीनारायण उचाच। 
. कृष्णः सान्दीपिनेगेहं गत्घा च सबलो सुदा। 
नमश्चकार स्चगुरं गुरुपलीं पतिव्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
शुसाशिषं ग्रृहीत्वा च द्त्वा रत्तं मणि हरिम्‌। 
गुरवे तस्य भार्य्यायै तमुबाच यथोचितम्‌ ॥ २॥ 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
| त्वत्तो विद्यां लमिष्यामि _ घाञ्छिताँ चाञ्छितं मम। 
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१०७० # त्रह्वावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोक्रष्णजन्मखण्डे 
कृत्वा शुभक्षणं घिप्र मां पाठय यथोचितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओमित्युक्तवा मुनिश्रेष्ठः पूजयामास तं मुदा । मधुपर्कग्राशनेन गवा घस्त्रेण चन्दनैः ॥ 
मिष्टान्नं भोजयामास ताम्बूलञ्च सुचासितम्‌ । सुप्रियं कथयामास तुष्टाच परसेश्वरम्‌ ॥ 
सान्दीपिनिरुवाच । 
पर ब्रह्म परं धाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्योतिनिल्सिक्नो निरडुशः॥६॥ 
भक्तेकनाथ भक्तेष्ट भक्तानुग्रहविग्रह | भक्तवाञ्छाकदपतरो सक्तानां प्राणयछुम ॥ ७ ॥ 
| मायया वाळरूपोऽसि ब्रह्मेशशेषवन्दितः | मायया सुचि भूपाळी शुचो भारक्षयाय च 
योगिनो यं विदन्त्येवं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । 
ध्यायन्ते भक्तनिचद्दा ज्योतिरभ्यन्तरै सुदा ॥ ६ ॥ 

! ढिभुजं मुरळीहस्तं सुन्दर श्यामरूपकम्‌ । चन्द्नो क्षितसर्वाङ्ग सस्मितं भक्तचत्खल्म्‌ 
| पीताम्बरधरं देवं बनमाळाविभूषितम्‌। लीलापाङ्गतरंगैश्च निन्दितानज्सूच्छितम्‌ ॥११॥ 
। लक्तमचनं तद्वत्पादपण्म खुशोभनम्‌ । कौस्तुमोद्गासिताङ्गञ्च दिव्यमूति मनोहरम्‌॥ 

इषद्धास्यप्रसन्नश्न सुवेशा प्रस्तुतं सुरे: । देचदेवं जगन्नाथं तेलोक्यमोहनं परम्‌ ॥ १३॥ 
कोरिकन्दपेलीलाभं कमनीयमनीश्वर्म । अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणोधे न भूषितम्‌ ॥ 
चरं वरेण्यं घरदं बरदानामभीप्सितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुर्णामपि वेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌ । पाठाथमटप्रियस्थानमागतो ऽसि च मायया 
पाठ ते छोकशिक्षाथं रमणं गमनं रणम्‌ । स्वात्मारामस्य च विभोः परिपूर्णतमस्य च 
ट गुरुपत्न्युचाच । | 
हि र सा । तदाश्रमं तीथपर तोर्थपादपदा ङ्गितिम्‌॥ 
। यस्य ्वत्पादपद्मञ्चैवावयो जन्मखण्ड a 
१, ताघदु दु:खञ्च शोकश्च ताघद्गोगश्च रोगकः 
| ताचञ्जन्मानि कर्माणि श्रुत्पिपासादिकानि च | 
यावत्त्वत्पादप्यस्य भजनं नास्ति दशनम्‌ ॥ २० ॥ 


CT I TE I आरा रन तू >> > ८ 
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द्वयचिकशततमो 5ध्यायः ] ५ सुनिपत्नोस्तोत्रम्‌ ® १०७१ 


है कालकाल भगवन्‌ षुः संहर्तरीश्‍वर । कृपां कुरु कृपानाथ मायामोह निङन्तन ॥२१ 
इत्युत्तवा साश्रुनेत्रा सा क्रोड़े कृत्वा हरि पुनः | 
स्वस्तनं पाययामास प्रेम्णा च देवकी यथा ॥ २२ ॥ 
श्रीकृष्ण उघाच । 
। । मातस्त्वं मां कथं स्तोषि बाळं दुग्धमुखं सुतम्‌। 
। गच्छ गोलोकमिष्टञ्च स्वामिना सह साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्यक्तवा प्राकृतिक मिथ्या नश्चरञ्च कलेचरम्‌ | विधाय निर्मल देहं जन्मसत्युजराहरम्‌ | 
( इत्युक्तवा अतुरो वेदान, पटित्वा मुनिपुङ्गचात्‌ । मासेन परया भक्त्या दत्तया पत्रं सतं पुरा { | 
- रत्नानाञ्च चिलक्षञ्च मणीनां पञ्चलक्षकम्‌। हीरकाणां चतुलेक्ष युक्तानां पञ्चलक्षकम्‌ 
माणिक्यानां ड्विलक्षञ्च वस्त्र त्रेलोक्यदुळंसम्‌। 
हारञ्च दुर्गया दत्तं हस्तरत्नाङ्गलीयकम्‌॥ २७ ॥ 
दशकोटि सुवर्णानां गुरवे दक्षिणां ददौ । अमूल्यरत्वनिर्माणं नारीसर्षाङ्गभूषणम्‌ ॥ 
गुरुप्रियायै प्रददौ घहिशुद्धांशुकं घरम्‌। सुनिदेत्त्वा च पुत्राय तत्सचं प्रियया सह ॥ 
सद्रलरथमारुह्य ययौ गोलोकसुत्तमम्‌। तमद्भुतं इरि इद्वा प्रययौ स्वालयं सुदा ॥ 
एवं ब्रह्मण्यदेवस्य चरित्रं श्रणु नारदम । इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेदर क्तिपूचेकम्‌ ॥३१ 
(श्रीकृष्णे निश्चलां भक्ति लभते नात्र संशयः । अस्पष्टकीत्तिः खुयशा सूर्खोभवति पण्डितः 
इह लोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरेः षदम्‌। तत्र नित्यं हरेदास्यं लभते नात्र संशयः 
इलि श्रीत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सुनिपलीस्तोत्रं नाम दृधधिकशततमो5ध्याय: । 
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व्यधिकंशततमो 5व्यायः 
दवारकानिर्माणवणेनस्‌ । 
_ श्रीनारायण उवाच । 
| अधागत्य मधुपुरीं प्रणस्य पितरं चिभुः । सबलो वरपूळे च सस्मार गरूड़ं हरिः ॥१॥ / 
| सादर छवणोद्श्च विश्वकर्मा णमीप्सितम्‌ । तत्याज गोपवेशञ्च नुपचेशं दधार सः ॥२ 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम्‌ । परं सुदर्शनं नाम खूय्यको डिसमप्रभम्‌ ॥३॥ 
| तेजसा हरिणा तुल्यं परं वेरिषिमद्‌नम्‌। अव्यर्थमस्त्रमस्त्राणां प्रवर परमं परम्‌ ॥४॥ 
रत्नयानं पुरःकृत्वा गरुड़ो हरिसञ्चिधिम्‌। विश्वकर्मासशिष्यम्च जलूधि:ः कस्पितस्तथा 
हरि प्रणेसुस्ते सर्वे मूर्ध्ना च भक्तिपूर्वकम्‌। खस्मितं सादर यत्नात्तानुवाच क्रमा द्विसुः 
श्रीकृष्ण उघाच । 
| है समुद्र महाभाग स्थळञ्च शतयोजनम्‌ । 
देहि मे नगरार्थश्च पश्चाद्ास्यामि निश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ | 
| | नगर कुरू हे कारो निषु लोकेषु दुळंभम्‌ । रमणीयञ्च.सर्वेषां कमनीयञ्च योषिताम॥ 
वाञ्छितः्चापि भक्तानां चेकुण्ठसद्शं परम्‌ । सर्वेषामपि स्वर्गाणां परम्पारमभी प्सितम 
। दिवानिशं स्चगश्रेष्ठ सन्निधौ विश्वकर्मणः । 
| स्थितिं कुरु महाभाग याघन्निर्माति द्वारकाम्‌ ॥ १० ॥ 
द्वानिशज्च मत्पाश्वे चक्रभ्रेछ स्थितिं कुरु । 
° ओमित्युक्त्वा तु प्रययुः सर्वे चक्रं विना सुने ॥ ११ 
र ॥. 
(व पितरं भद्रमुग्रसेनं महावळम्‌ । नपं चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि ॥ १२ ॥ 
| विजित्य च जरासन्धं निहत्य यघनं तथा । उपायेन महाभाग निर्माणक्रममीश्‍वरः ॥ 
| श्रीमगघानुवाच । | 
शतयोजनपयन्तं नगरं सुमनोहरम्‌। पद्मरागेमरकतेरिन्द्रनीलेरचुत्तमे: ॥ १४ ॥ 
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ब्यधिकशततमी ऽध्यायः ] » दारकानिर्माणचर्णनम्‌ क ` १०७३ 
। ङुवकैः पारिभद्रैश्व पछङ्कश्च स्यमन्तकेः। गन्धकैर्गा लिमैश्चैव चन्द्रकान्तादिभिस्तथा ॥ 
सूय्यंकान्तादिभिश्चैध पुत्रैश्च स्फारिकाइतेः । 
हरिद्वर्णश्च मणिभिः श्यामैगोरमुखेश्वपे: ॥ १६ ॥ 
गोरोचनाभिः पीतेश्च दाडिमीबीजरूपकेः । पद्दावी जनिमैशचैच नीलैः कमलवर्णकैः ॥ 
| म्णिभिः व्झञ्जलाकारेरुञ्ञ्चलेश्च परिष्छृतेः । शवेतचम्पकचर्णासैस्तततकाञ्चनसन्निमैः ॥ 
| त्वर्णमूल्यशल्युणैरीषद्रक्तैः सुशो भनेः । गरिष्ठश्च बरिष्ेश्च मणिशेष्ठैक्व पूजितैः ॥ १६॥ 
यथाविधानं यद्योगं यत्र यन्सुक्तमीप्लितम्‌ । ॒ 
मणीनां हरणञ्चेच यक्षसङ्घा हिमालयात्‌ ॥ २० ॥ 


.| दिवानिशं फरिष्यन्ति याचन्निर्माणपूवेकम्‌। यक्षैश्च सप्तमिळक्षेः कुवेरप्रेरितेरपि ॥२१॥ ` 


'िताललक्षैः कुष्माण्डलक्ैः शडुरयोजितेः । दानवेत्रह्मरक्षोभिः शैलकन्यानियोजितैः ॥ 
| कुरु दिव्यञ्च पत्नीनां सहस्ाणाञ्च षोड़श । अन्यपत्नीजनस्यापि चाष्टाधिकशतस्य च 
शिविरं परिखायुक्तमुच्चेः प्राकारवेष्टितम्‌ । युक्तद्वादशशालञ्च सिहद्वारपरिष्कृतम्‌ ॥२४॥ 
| युक्तञित्रैचिचित्रैक्व छत्रिमेथ्व कपारंकेः। निषिद्धवृक्षरहितं प्रसिद्धे परिष्छतम्‌॥ 
| सुलक्षणं चन्द्रवेधं प्राङ्गणञ्च तथैष च । यदूनामाश्चमं दिव्यं किडुराणां तथेच च ॥२६॥ 
' सर्वप्रसिद्धं निलयसुग्रसेनस्य भूभृतः । आश्रमं सर्वेतोभद्रं चसुदेघस्य मत्पितुः ॥ २७ ॥ 
विश्वकर्माचाच । | 
के ते वृक्षा: प्रशस्ताश्व निषिद्धाश्वापि केचन | 
| सद्राभद्रपदाश्चापि तान्‌ बद्स्व जगदुगुरो ॥ २८ ॥ 
केषामस्थिनिययुक्तञ्च शिचिरञ्च शुभाशुसम्‌। दिशि कुत्र जल भद्रमभव्रश्च षद प्रभो ॥ 
. मदरपद्व को बृक्षो दिशि प्रवत । कि प्रमाण शा परर सुरेश्वर ॥ 
मङ्गल कुसुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । प्राकाराणां कि प्रमाणं परिखानां सुरेश्वर 
| द्वाराणाञ्च ग्रहाणाश्र प्राकाराणां प्रमाणकस्‌ | 
। कस्य कस्य.तरोः काष्ठ प्रशस्तं शिषिरे प्रभो । . 
। अमङ्गळं घा केषाञ्च सर्व मां वक्तुमदेखि॥ ३२॥ 
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१०७४ # ,ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ & [ ४ भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीमगवानुवाच । 
| आश्षमे नारिकेलश्च गृद्दिणाञ्च धनप्रदः । शिषिरस्य यदीशाने पूर्व पुत्रप्रद्स्तरुः ॥३३॥ 
सर्वत्र मड़लाहेश्व तरुराजो मनोहर; । 
रसालवृक्षः पूवेस्मिन्‌ नणां सम्पत्प्रदस्तथा ॥ ३४ ॥ > 
) शुभप्रदश्च सर्वत्र सूरकारो निशामय । विद्यश्च पतलञ्चैव जस्वीरो बद्री तथा ॥३५॥ 
. | प्रजाप्रदश्न पू स्मिन्‌ दक्षिणे धनदस्तथा । सम्पत्प्रदश्च सर्चेत्र यतो हि घद्धते गृही ॥ 
| जम्वूत्रक्षश्व दाडिम्वः कदस्याम्रातकरुतथा । वन्धुप्रदश्च पूर्वेस्मिन दक्षिणे सिचद्स्तथा 
6 सै त्र शुभदश्चैव धनपुत्रशुभप्रदः । दर्षेभदो सुवाकश्च दक्षिणे पश्चिमे तथा ॥ ३८ ॥ 
। ` , ईशाने सुखदश्चैव सर्वेत्रेच निशामय । सर्वेच चम्पकः शुद्धो सुषि अद्रमद्स्तथा ॥३६॥ 
| | अलास्वुश्वापि क्रूष्माण्डमायास्चुश्च सकिशुकः । 
' खजरी ककरी चापि शिविरे मङ्गलप्रदा ॥ ४० ॥ 
\ वास्तूककारचिद्वशच चार्ताकुश्च शुभप्रदः ॥ ४१ ॥ 
| ।लताफलञ्च शुभदं सर्वं संत्र निश्चितम्‌ । प्रशस्त कथितं कारो निषिद्धञ्च निशामय | 
| (घन्यवृक्षो निषिद्धश्च. शिचिरे नगरेऽपि च ॥ ४२॥ | 
बरो निषिद्धः शिबिरे नित्यं चोरभयं यतः । नगरेषु अखिद्धश्च दुर्शनात्‌ पुण्यद्स्तथा ॥ 
निषिद्धः शादमलिश्चेच शिचिरे नगरे पुरे । 
| ' ढुःखप्रद्श्च सततं भूमिपानां सदापि च ॥ ४४ ॥ 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च । विद्यामतिनिषिद्धश्च सततं ढुःखदस्तथा ॥ 
| - कारो तिन्तिडी बृक्षो यत्नात्तं परिघर्जयेत्‌ । | | 
न धनहानिः स्यात्‌ प्रजाहानिर्भेवेद्‌ घुचम॥ ४६॥ 
शिषिरेऽतिनिषिद्धश्य नगरे किञ्चिदेच च । न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च ॥ 
| बिद्यामतिनिषिद्धश्च प्राज्ञस्तं परिवजेयेत्‌ । खजूरश्च 'गहुश्चेष निषिद्धः शिविरे तथा ॥ 
ह कक न आन नकात 
इख्युवक्षरच शुभदः सन्ततं शुभद्स्तथा ॥५०॥ 
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यधिकशततमोऽध्यायः ] ३ दारका निर्माणेशुभाशुभवृक्षवर्णनम्‌ # 
./ अशोकश्च शिरीषश्च कद्स्वश्च शुभप्रदः । 
कञ्चित्‌ हरिद्रा शुभदा शुभद्श्चाद्रंकस्तथा ॥ ५१ ॥ 
। हरीतको च शुभदा ग्रामेषु नारेषु च। 
_ ' नयाद्या भद्रदा नित्यं तथा चामलकी ध्रुषम्‌ ॥ ५२ ॥ 
| , गजानासस्शिशुसद्मश्वानाञ्च तथेषच । कहयाणमुच्चैःश्रचलां चास्तौ स्थापनकारिणाम्‌ 
। न शुभप्रदमभ्येषासु च्छिन्नकारणं परम्‌ । चानराणां नंराणाञ्च ग्देभानां गवामपि ॥५४॥ 


१०३५ 
। 


। कुक्कुटानां श्टगाळानां मार्जाराणामभद्रकम्‌ । भेटकानां शकराणां सर्वषाञ्च शुभप्रदम्‌ ॥ 
(ईशाने चापि पूचेस्मिन्‌ पश्चिमे च तथोत्तमे शिविरस्य जलं भद्रमन्यत्राशुभमेच च ॥ 

| दोघे प्रस्थे समानश्च न कुर्य्यान्मन्द्रि बुधः । | 

` बतुरस्रे गृहे कारो ग्रृहिणां धननाशनम्‌॥ ५७॥ 

| दीघ: प्रस्थः परिमितो नेत्राङ्केनापि संहतम्‌। 

शून्येन रहितं भद्रं शून्यं शूतत्यप्रदं नणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

। प्रस्थे इस्तद्वयात्‌ पूवं दीधे हस्तत्रयं तथा । 

' गृहाणों शुभदं द्वारं प्राकारस्य गृहस्य च ॥ ५६ ॥ 
| न मध्यदेशे कत्तव्यं किञ्चिन्न्यूनाधिके शुमम्‌। चतुरस चन््रवेधं शिविरं मडूलप्रदम्‌ ॥ 


। अभद्रं सूर्य्यवेथं शिविरे मङ्गछप्रदम्‌ । अभद्रद सूय्येवेधं प्राङ्जणञ्च तथेव च ॥ ॥ ६१॥ . 


। शिषिराम्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुलसी नृणाम्‌ । 

\ घनपुत्रप्रदाची च पुण्यदा हरिभक्तिदा ॥ ६२ ॥ 
|मभाते तुल्सी इट्टा स्वर्णदानफळं लमैत्‌ । मालती यूथिका कुन्द्माधवी केतको तथा 

नागेश्वरं मलिकाञ्च काञ्चनं चकुल शुभम्‌ | 
अपराजिता च शुभदा तेषामुद्यानमीप्सितम्‌ ॥ ६४ ॥ | न 
. पूव च दक्षिणेचेव शुभद नात्र संशयः: । उध्वं षोड्शहस्तेस्यो नच कुय्याद्‌ गृह ग्रहों 
ऊच्च विशतिहस्तेभ्यः प्राकारं न शुभप्रदम्‌ 
| । 'सूत्रधारं तेळकारं स्वर्णकारञ्च हीरकम्‌ ॥ ६५६ ॥ 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छा हे किक कर क्र ® 
5% “Nee Enh ० So BE छ 
क म ५ * ७० dora ७ 25, 


~ > >»... ~ 


ne re ४०४ aii 0 के 
a RS TI I PI ला तक 


. १०७६ _ _ अ ब्रह्मचैचत्तपुराणम्‌ ६ [ ४ श्रीक्रष्णज्ञन्मखण्डे 


घाटीमूले ग्राममध्ये न कुर्य्यात्‌ स्थापनंचुधः । ब्राह्मणंक्षत्रियं वैश्य सच्छूद्ृंगणकंशुभम्‌ 
भट्ट वैद्य पुष्ककारं स्थापयेच्छिषिरान्तिके । प्रस्थे च परिखामानं शतहस्तं प्रशस्तकम्‌- 
परितः शिषिराणाञ्च गम्भीरं दशहस्तकम्‌ । सङ्गेतपू्यृंकञ्चेच परिखाद्वारमीप्सितम्‌॥ 
शत्रोरगस्यं मित्रस्य गस्यमेच सुखेन च | 
| शादमलीनां तिन्तिड़ीनां हिन्तालानां तथेच च ॥ ७० ॥ 
निस्बानाँ सिन्धुचाराणासु(म)म्वराणामभद्कम्‌ । 
धत्तराणां वरानाञ्चाप्येरण्डानामघाञ्छितम्‌॥ ७१ ॥ 
एतेषामतिरिक्तानां शिषिरे काष्ठमीप्लितम्‌। इक्षञ्च घञ्रहर्तञ्च भूधरो धर्जयेद्बुधः ॥ 
' पु्रदारधनं हन्यादित्याह कमलोद्धवः । कथितं छोकशिक्षार्थं कुरु का किना पुरीम्‌॥ 
शुभक्षणञ्चाप्यचुना गच्छ घत्स यथा सुखम्‌ । विश्वकर्मा हरि नत्वा जगामपक्षिणासह 
समुद्रस्य समीपञ्च वटमूलं मनोइरम्‌। सुष्वाप तत्र नक्तं च कारुश्च पक्षिणा सह ॥ 
) स्वप्ने द्वारवतीं रम्यां ददशो गरुडस्तथा । 
यत्किञ्चित्‌ कथितं कारं कृष्णेन परमात्मना ॥ ७६ ॥ 
तदेव लक्षणं संच ददश नगरे मने । 
कारुं हसन्ति स्वप्ने च सर्व ते शिदपकारिणः ॥ ७७ ॥ 
गरुडं गरुड्ाश्चान्ये बलचन्तश्च पक्षिणः। वुद्धो ददर्श गरुडो विश्वकर्मा च जितः 
अतीच द्वारकां रस्यां शतयोजनविस्तृताम । 
त्रह्मादीनाञच नगरे घिजित्य च विराजिताम। 
' तेजसाच्छादितं सूयं रत्नानाञ्च परिष्कृताम ॥ ७६ ॥ 
इति शरीब्रह्मवेषत्तं महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
 _ . द्वारकानिर्माणासम्मे पयधिकशततमो ऽध्यायः 
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चतुरधिकशततमोऽभ्यायः 
दारकादशनार्थ' देवांदीनामागमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
| एतस्मि्षम्तरे ब्रह्मा भवान्या च भवः स्वयम्‌। अनन्तश्चापि धर्मश्च भास्करश्च हुताशनः 
। कुबेरो बरुणश्यैच पचनश्च यमस्तथा । महेन्द्रश्वापि चन्द्रश्च रुद्राइचैकाद्शेच ते ॥ २॥ 
अन्ये देवाश्च मुनयो चसचः सप्त एव च। : 
अदित्याश्चापि देत्याश्च गन्धर्वाः किन्नरास्तथा ॥ ३॥ 
आययुद्धारक्ां द्रष्टं श्रीङृष्णञ्च बळ तथा । आगच्छन्तञ्च सहसा'चरमूळं मनोहरम्‌ ॥ 
दृष्टा च देवताः सर्चास्तुषटुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
आकाशाह्य चिमानेश्च सम्प्राप्य बरपूलकम्‌॥ ५॥ ` 
। ददुशुद्वोरकां रस्यामतीचसुमनोहराम्‌ । सुक्तामाणिक्यहीरेण रत्नराजिघिराजिताम्‌ ॥६॥ 
! परितश्चतुर्नाञ्च शतयोजनसंमिताम्‌। 
सप्तभिः परिखाभिश्च गम्भीराभिशच वेष्टिताम्‌॥ ७ ॥ 
| प्राकारैनचभिर्यक्ता लक्षैः क्रीडासरोषरे: । मनोहरैः सपश्नेश्च सहितेश्व मघुचतेः ॥८॥ 
शोभितां सर्वतोभद्रैः पुष्पोद्यानत्रिलक्षकेः । प्रफुळपुष्प पचनेः सर्वेत्र सुरभीकृताम ॥ 
आमोदिताञ्च शीतेन मन्दचन्दनचायुना । 
तरुभिर्नारिकेळानां शोभितां शतकोटिमिः ॥ १० ॥ 
गुवाकानाञ्च वृक्षेश्व भूषितां तद्तुगंणेः | चतुर्गणैगंघाकान युक्तामाप्रमहीरुहैः ॥११ 
परीतां पनसानाञ्च वृधक्षैराप्तसमैमुने । सुशो मिताञ्च तालानां दुमराप्रसमैमने ॥ १२ ॥ 
अशवत्थेवेद्रीभिश्च विल्वैराप्रातकेवेटे | 
शादमली सिए जस्बूमि कदम्वेश्चापि शोभिताम्‌ ॥ १३॥ 
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१०७८ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ % [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डै 
खजुरैरज्ञनेः पिष्टेरिक्कभिः काञ्चनेरपि । 
हरीतकी मिर्धाँत्रीभिरिन्डुभिः परितः प्लुताम्‌ ॥ १५॥ . 
शालैः प्रियाले दिन्तालेः शिशिरेःसत्तपर्णके: । अन्यैर्नानाहुसैरिषटैरिषटा युक्तां परिप्लुताम्‌ 
| असंख्येमेन्दिरे रम्येरत्युव्चेरपि संस्क्ृताम । र्नेन्द्रसारनिर्माणैमंक्तामा णिक्यभूषिते: ॥ 
। माणिक्यहीरकेश्चित्रैः सद्रत्नकळशान्वितेः । मणिभिनिमितैरिशैः सो पालनिकरेवरे: ॥ 
| कपाटे: कठिनेदिन्यैरगेलाकीलकैर्यताम्‌ । हरिण्मणीनां स्तम्भानां कदस्बैरपि संयुतैः ॥ 
नानाचित्रेविचित्रेश्‍च सुचित्रेश्च परिष्ट्तैः । दर्पण: सूक्ष्मवस्त्रेश्‍च शो सितैःश्वेतचामरै, 
। प्ादुणेः पद्वरागाद्येरिन्द्रनीलपरिष्छृताम्‌ । वीथीभीरत्नखचिते राजवा: समन्विताम्‌ ` 
| गरीष्मध्याह्Fसूय्यांभां ज्वलितां रत्नतैजसा । | 
| गवाक्षलक्षेः संयुक्तां बाजिशालोत्परिष्क्ृताम्‌ ॥ २२॥ 
| | ढ्ृक्ा च द्वारकां रम्यां ते देवा विस्मयं ययुः । प्रसन्नबदनो देवो लाडुळी भगवानजः ॥ 
| . सस्मार यदुवंशानां समूहमुप्रसेनकम्‌ । वसुदेव देवकीञ्च पाण्डवांश्च समातृकान ॥ . 
| 0 नन्दं यशोदां गोपालान राजेन्द्रसुनिपुङचान्‌ । 
| गन्धघांन्‌ किन्नरांश्चैच सहितो यदुपुङ्गवैः ॥ २५ ॥ 
नन्दोयशोदा गोपाश्च जनन्या सहपाण्डचाः । गन्धर्चा: किन्नराश्चेचविद्याधर्य श्चनारद्‌ 
किन्नयंशचापि नतेक्यो गायका चाद्यभाण्डकाः | | 
[3 भिक्षुका भाण्डकाश्चेच भट्टाश्च गणकास्तथा ॥ २७ ॥ 
नानादेशोद्वचा भूपा चेद्याश्चान्येचमानवाः | सन्या सिनश्च यतयोऽचधूतात्रह्चारिणः ॥ 











_'शिष्यैस्त्रिलकेःसहितोदुर्चासाभगचानजः । लक्ष रिष्वैः कश्यपश्चवादमीकश्च रि र की. 
लकषरिषयैगौतमश्च कोटिमिश्न बृहस्पति: । शुक्रस्त्रिको टिसि:साडभरद्वाजश्डकषक ॥ 
शिष्येःस्त्रिको टिमिः साद॑मङ्गिरा भगधानज: | हू; 

_ बशिष्ठः कोटिभिः शिष्यैः प्रचेताः कोटिमिस्तथा ॥ ३३॥ 
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त्रिलक्षश्च पुलस्त्यश्वाप्यगस्त्यःकोटिमिः सह । पुलहोलक्षशिष्येश्वक्रतुलक्षेस्तभैष च 
अत्रिस्त्रिकोटिभिः साहू भृशुश्च पञ्चकोरिभिः | 
त्रिकोटिभिमेरीचिश्च शतानन्दः सहस्रकैः ॥ ३५ ॥ 
साद्ध त्रिकोटिमिः शिष्ये ऋष्यश्ङ्ञो विभाण्डकः । 
पाणिनिः कोटिभिः शिष्येलेक्चैः कात्यायनस्तथा ॥ ३ ६॥ 
याज्षवल्थ्मः सहस्रेश्च व्यासः शिष्यन्रिकोटिमिः । शिष्यैलेक्षैशचसहितोगर्गःकुलपुरो दित 
गाळघशअखहस्नेश्चसहस्रेःसो भरिस्तथा । रिकोरिभिलॉमशशचमार्कण्डे य स्त्रिको टिभि 
सान्दी पिनिद्चलश्च सच्छिष्येश्च त्रिकोडिभिः । 
वोदुः शिष्येः कोरिभिश्च लक्षैः पञ्चशिखस्तथा ॥ ३६॥ 
अहंनारप्यणश्चेच नरोममसहोदरः । शिष्यैसिकोटिभिः साद्ध॑विश्चामित्रशच कोटिमिः 
त्रिकोटिसिजेरत्कारुरास्तीकश्च त्रिकोटिमिः । 
त्रिकोटिमिःपर्शुरामो घत्सो लक्षेश्व शिष्यकेः ॥ ४१ ॥ 
दक्षस्त्रिलक्षेः शिष्येश्च कपिलः पञ्चकोटिमिः । संघतेश्चत्रिलक्षेश्चाप्युतथ्यश्चतथैवच 
सहस्ेजें मिनिश्चेच पैलो लक्षेस्तथेच च । सुवर्णश्च सहस्लेश्व वैशम्पायन एच च॥ 
शिष्येलक्षेः समेतश्च व्यासशिष्यःपुरोगमः । लक्षैः शिष्येस्तथाश्उङ्गी चोपमन्युस्तथेच च 
सहस्रेशच गौरसुखः कचो छक्षेगरोःसुतः। अश्वत्थामातथाद्रोणः कृपाचायेःसशिष्यकः 
मीष्मःकर्णश्च शकुनी राजादुर्योधनस्तथा । नृपस्यभ्रातरः सर्वे चान्ये भूपा जगदुणरुम्‌ 
श्रोभगचानुचाच । 
उ छइक््मणि निष्पन्ने याष्यम्ति येसमागताः। शिषत्र्माद्यो देषा सुनयश्च तथापरे ॥० 
।. तज्ञापि यादवेः साद प्रविशद्‌ द्वारकांपुरीम्‌ । मत्‌पित्रामातभिः साद माहेन्द्रेचक्षणेनप 
परेः ® द्धो ऽन्ये चयास्यन्ति मथुरांपुरीम्‌ । श्रुत्वेति बिरसो राजा तमुघाच भयाकुलः ॥ 
१ छ उग्रसेन उवाच । 
घासुदेचं न यास्यामि भूमि तां पैतृकीं पुनः सर्वतीर्थपरांशुद्धां देवे कमेणि पेत॒के ॥ 
केभूमिदेरोच पितणां निर्वपेत्त यः ।“मदुभूमिःस्वामिपितृभिःभ्राद्धकमेणि हन्यते ॥ 
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पितुणां निष्फलं श्राद्धं देवानामपि पूजनम्‌ । 
क्‍ किञ्चितफलप्रदश्चेच सम्पूर्ण पेतृकेस्थले ॥ ५२ ॥ ं | 
' `. पुत्रपोत्रकलत्रेभ्यः प्राणेम्यःप्रेयसीखदा। दुळभा पेत॒की भूमिः पितुर्मातुर्गरीयसी ॥ ` 
तत्‌श्यञ्च पवित्रञ्च देवे कर्मणि पैतृके । क्रीड़ाञ्च दत्ते दानञ्च परदत्तमशुद्धकम्‌ ॥५४॥ 
भ्रियते पेतूकीभूम्यां तीर्थतुस्यफलंलमेत्‌। गङ्गाजळस्रमं णूतं पितुखातोदक हरे ॥ 
तत्रस्नात्वा जळेपूते गङ्गास्नानफलं ळमेत्‌। ` पितृणां सर्पणं तन्न पवित्रं देघपूजनम ॥ 
पेत॒की जन्मभूमिश्चेत्‌ फळं तदुद्विगुणं लभेत्‌ । पैत॒कीभूमितुल्या ज दानयूमिः सतामपि 
वासुदेव उवाच । 
भोगास्ते चचनं किया निषेकः केन वार्यते । 
पेतुकी तीर्थतुल्या सा कि तीर्थ द्वारकापरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
| स्वेतीर्थपराश्रेष्ठा द्वारका वहुपुण्यदा । यस्याः प्रवेशमात्रेण नराणां जन्मलण्डनम्‌ ॥ 
' | दानञ्च द्वारकायाश्च ्ाद्धञ्च देवपूजनम्‌। चतुर्गणञ्च तीर्थानां गङ्गादीनाञ्च भूमिप ॥६० - 
| ८ गच्छ ब्रह्मादिभिः साङ मुनिभिर्यादवैः सह । राजेन्द्रभचनं तत्र गृहाणां सादरं पुनः ॥ 
| करोति शश्‍चन्न्यकारं महेन्द्रस्यामराघतीम्‌। 
निवस त्वं सुधमांयां माहेन्द्रे च क्षणे नप ॥ ६२॥ त 
जस्बूद्वीपस्थिता भूपा राजेन्द्रमण्डलेश्वराः । करं दास्यन्ति तुभ्यश्च महेन्द्राय सुरा यथा 
भूयाज्जितः कयरय धनेन धनसम्पदा । तेजसा भास्करश्चापि महेन्द्रःखस्पदा तथा ॥ 
देचाजिता रणेनेव पुण्येन झुनयो जिताः । तपस्विनश्च तपसा व्रतिनश्च व्रतेन च ॥ 
मप्रसेनसमो राजा न भूतो न भविष्यति । [ 
| सभायां यस्य भगवान्‌ बलदेघो महाबलः ॥ ६६ र 
पिश्वञ्च यस्य शिरसां सहस्राणां नरेश्वर । प॒कस्मिन्‌शिरसिन्यस्त शूर्पे च सर्षपोयथा ९. | 
न ह्ानन्तसमोदेचो बढेन बलवत्तर: । यदुगुणांनाज्ञनास्त्यन्तस्तेनानन्तं जगबंघा:॥ . 
स नमक लमळ जगुबंधाः ॥ 
` ' न समर्था धुवंजेतुसुग्रसेनं नृपेश्वरम्‌ । कृष्णस्य वचनं द र लब 
छः ८ | पचन शुत्वा प्रसन्नवदनो. नपः ॥ ७० 
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खतुरधिकशाततमो च्याय: ] # दवारकायासुग्रसेनामिषेकचर्णनम्‌ # १०८२ 

प्रययो यादवेःसाडं महेन्द्रभवनात्‌ परम्‌ । 

स्वालयं द्वारकामध्ये ज्वलन्तं मणितेजसा ॥ ७१ ॥ 
सहखैर्दारपालेशच शूलिमिदृण्डहस्तके:। नियुक्त रक्तं द्वार दद्श मानवेश्वरः ॥ ७२ 

अस्यन्तरे च शिषिरं द्वारेभ्यः षड्भ्य एच च | 

सन्द्राणाञ्च शतके रल्लानां परिभूषणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

कोटि मत्तगजेन्द्राणां ददश गजमन्दिरे । 

अतुयुगं गजौघञ्च गजानां षड्गुणं तथा ॥ ७४.॥ 
महाबलांश्भष तुरगान सूय्यांश्वञ्च हसन्ति च। गजेन्द्रौघञ्च सर्वेषां चाइनातामपीश्वरम्‌ ॥ 
हसत्यैराचतं शश्बन्महेन्द्रस्य च नारद्‌ । अत्यु्चेरचचेःश्रवलां ददश कोटिमीप्सितम्‌ ॥ 
खराणां दशको टिञ्च पादातं षड्गुणं तथा । निर्माणं रत्नसाराणां रथानां पञ्चलक्षकम्‌ 
पञ्चलक्षं खारथीनां तत्राशवं षड्गुणं तथा । मश्‍ववारं तत्समञ्च सुधर्माञ्च सतामपि ॥ 
ददर्शास्यन्तरे रम्ये देवाश्च सुनिसंयुताम्‌। घहिशुद्दांशुके रम्येभूषितां रक्तकम्वळ: ॥७६ 
रत्नसिहाखने रम्पेमूंषितां रकपिङ्गछेः । अमूस्यरत्वनिप्रां णचीथीनां तेजसोज्ज्वलाम्‌ ॥ 

वे्टिताञ्च मद्दाभीतेः किडुरेः शतकोरिमिः । 

प्रचिवेश समां रम्यां श्रुत्वा शङ्कष्वनि शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 

। षाद्यञ्च डुन्दुभीनाञ्च मुनीनां वेद्मन्त्रकम्‌। . 

दरष्टा नृपं समुत्तस्थौ वेगेन सबलो हरिः॥ ८२॥ 
ब्रह्मा महेश्वरश्चैव रोषश्च देवपुड़वाः । समुत्तस्थः खुरा; सचे मुनयश्च महाव्रताः ॥ 
राजेन्द्राश्चापि खिद्धेन्द्रा वसुदेवपुरोगमाः | रत्नसिंहासने रम्ये चोग्रसेनो महाबल: ॥ 
समुघास महेन्द्रस्य सुनीनामाज्ञया हरे: । देवानाञ्च | गुरूणाञ्च गर्गस्यापि तथेव च ॥ 
सपतीथोंदकेनैच पूर्णकुम्मेन नारद । चकार वेद्मन्तरश्व नृपस्याण्यमिषेचनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तस्मै घत्मयुगं दत्तं घ हविशुद्धं मनोहरम्‌ । घरणेन पुरा दत्तं ष्णाय परमात्मने ॥ ८9 ॥ 
माउयञ्च पारिजातानां चन्दनं रत्नभूषणम्‌ । रत्नच्छत्रं ददौ तस्मै बळ्देचो महाबलः ॥ 


ब्रह्मा कमण्डलुञ्चैव शलश्चापि महेश्वरः । पावेती रल्माल्यञ्च हाण्य मालती सत 
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| अन्ये देवाश्व मुनयो राजेन्द्राः सिद्धपुङ्गवाः । 
' कौतुकञ्च ददौ तस्मै क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६०॥ 
वसुदेवो ददी तस्मै शुभदं शवेतचामरम्‌ । पघनेन पुरा दत्तं कृष्णाय परमात्मने ॥६ १॥ 
| नन्दो ददो च सुरभि कामधेनुञच पूजिताम्‌ । 
यशोदा देवकी तस्मै रत्नश्रेष्ठं ददौ सुदा ॥ ६२ ॥ 
सप्तमि: किङ्कुरेश्वापि संचीतः श्वेतचामरै; । दधार छत्रमळूरो भक्त्या चैयाज्या हरे: ॥ 
रत्नसिहासने रम्ये ददर्श, रत्नदर्पणमू । अतीवपुण्यावाप्यञ्च हरिणा ख पुरस्क्कतः ॥ 
चक्रुःस्तुत्तिञ्च भट्टाश्च भिक्षुका ब्राह्मणास्तथा । 
ददुः, शुभाशिषं तस्मै देवाश्च सुनयस्तथा ॥ ६५१ 
त्राहणेभ्यो ददौ राजा रत्नको रिञ्च भक्तितः । 
भट्टेम्यो रत्नशतकं भिश्चुकेभ्यस्तथैच च ॥ ६६ | 
अभिषिच्य नृपेन्द्रञ्च देवांश्व : मुनिपुङ्गवान्‌ । 
सम्पूज्य ब्राह्मणांश्चापि भट्टा भिक्षुः द्विजं शुरुम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वाल्यञ्च ययुः सर्व यादघाश्च मुदान्विताः । ये ये हरे: पार्षदाश्च ते सर्वे स्वालय॑ ययुः 
प्रभाते चाययुः सर्वे सुधर्माञ्च सभां हरे: । नमस्छृत्य महेन्द्रश्च चोषुः सर्व च.संसदि 
इति शरीत्रहमवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारकाप्रवेश उग्रसेनामिषेके चतुरधिकशततमो ऽध्यायः । | 
- र 


पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
रुकिमण्युद्वाह्रस्तावनर्णनम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच | 


अथ वदमराजेन्द्रो महाबलपराक्रमः । विदु्भदेरो पुण्यात्मा सत्यशीळश्च भीष्मकः ॥१॥ 
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राजा नारायणांशश्च दाता च सवंसम्पदाम्‌ । :धर्मिष्ठश्व गरीयांश्च घरिष्ठश्चापि पूजितः॥ 
तस्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योषितां घरा। . 
अतीचजुन्द्री रम्या रमा रामासुपूजिता ॥ ३॥ 

नबयौचनखस्पन्ना रत्नाभरणभूषिता । तप्तकाञ्चनवर्णाभा तेजसोज्ज्चलिता सती ॥४॥ 


ह | # रुक्मण्युद्वाहप्रस्ताच घर्णनम्‌ # १०८३ 


' शुद्धसत्वस्घरूपा सा सत्यशीला पतिव्रता । 

' शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥ ५॥ 
इन्द्राणी वरुणानी च चन्द्रनारी च रोहिणी । " 
कुबेरपत्नी सूय्येस्री स्वाहा शान्ता कलावती ॥ ६ ॥ 
अन्यासु रमणीयासु श्रेष्ठा च सुमनोहरा । 
हक्मिण्या भीष्मकन्यायाः कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ७॥ 

। तां हट्टा राजराजेन्द्रो बाळक्रीडारतां पराम्‌ । 
याळां सुशोभाँ कुन्तीं यथाग्रेछु विधोः कलाम्‌ ॥ ८॥ 
शरतपूर्णन्दुशोभाढ्यां शरत्कमळलोचनाम्‌। 

' चिवाहयोग्यां युवतीं लज्जानत्राननां शुभाम्‌॥ ६॥ 
सहसा चिन्तितो धमो धर्मशीलश्च सुतः । 
. सुतां पप्रच्छ पुत्रांश्च ब्राह्मणांश्च पुरोहितान ॥ १० ॥ 


| भीष्मक उचाच | ( 
क॑ वृणोमि सुतार्थञ्च बराह प्रवरं घरम्‌ । मुनिपुत्र देवपुत्रं राजेन्दसुतमीप्सितम्‌ ॥११॥ 
- विचाइयोग्या कन्या मे घर्डमाना मनोहरा । शीध्रं पश्य घरं योग्यं नवयोचनसंस्थितम्‌ 
धमेशीलं सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌। वेदवेदाङ्गविज्ञञ्च पण्डितं खुन्दर शुभम्‌ ॥ 
। शान्तं दान्तं क्षमाशील गुणिनं.चिरजीचिनम्‌ । 
महाकुलप्रसूत्च सवंत्रेच प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४ ॥ 
करोषि राजपुत्रञ्चेद्रणशास्रविशारदम्‌ । मद्दारथं प्रतापाहं रणसूड्ति च सुस्थिरम्‌॥ 
करोषि देघपुत्रज्चेद्देवं गुणयुतं तथा । करोषि सुनिपुननञ्चेच्चतुचेद्षिशारदम्‌॥ १६ ॥ 
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सुधाचक विचारक्षं सिद्धान्तेषु नितान्तकपू | नुपेन्द्रवचनं श्रुत्वा तसुचाच सुने: सुत्त: | ® 


' गौतमस्य शतानन्दो वेदवेदाङ्गपारगः । आप्तः प्रवक्ता घिज्षक्ष धर्मों कुलपुरोहितः ॥ 
पृथिव्यां सर्व॑तत्त्वज्ञो निष्णातः सर्वकमंसु ॥ १८॥ ` 
| शतानन्द उवाच । 
{राजेन्द्र त्वञ्च ध्ंज्ञो धर्मशासत्रविशारद्‌. । पूर्वाख्यानञच वेदोक्त कथयामि निशामय 
। सुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो भुवि । घखुदेवखुतः श्रीमान्‌ परिपूर्णतमः प्रसुः॥ 
विधातुश्च विधाता स त्रह्म शरोषव न्दित: । ज्यो तिःस्वरूपः परमो भक्ता विग्रहः ॥ 
| परमात्मा च सवेषां प्राणिनां प्रकृतेः परः । निलिप्तश्च निरीहृश्च साक्षी च सर्वकर्मणाम्‌ 
, राजेन्द्र तस्मै कन्याञ्च परिपूर्णतमाय च । द्त्वा यास्यसि गोलोकं पित॒भिःशतकेःसह 
र्भ सारूप्यमुक्तिञच कन्यां द्स्वा परत्र च । इहैव सवेपूज्यश्च भव विश्वशुरोशुरुः ॥ 
( सर्वेस्वं दक्षिणां द्रवा मद्दालक्ष्मीच रुक्मिणीम्‌ । 
| ¦ समपेणं कुरु चिभो कुरुष्व जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 
, विधात्रा लिखितो राजन्‌ सम्बन्धः सर्वसम्मतः | 
| / द्वारकानगरे कृष्ण शीघ्रं प्रस्थापय द्विजम्‌ ॥ २६ ॥ 
RR | त्वा शुभक्षणं तूण सर्वबाम पि सम्मतम्‌ | आनीय परमात्मानं भक्तानुग्रहषिग्रम्‌॥ 
“यानाचुरोधहेतुञ्च नित्यदेहमनुत्तमम्‌ । दृष्टिमात्रात्‌ कुरू नृपं स्वजन्मकर्मखण्डनम्‌ ॥ 
यं न जानन्ति चत्वारो वेदा: सन्तश्च देवताः । | 
सिद्धेन्दाथ्व मुनीन्द्राश्च देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ २६॥ 
' ध्यायन्ते ध्यानपूताश्च योगिनो न चिदन्ति यम्‌। | 
. सरस्वती जड़ीभूता वेदाः शास्त्राणि यानि च॥ ३० ॥ 
सहस्रचक्त्रः द पञ्चवक्त्रः सदाशिषः । चतुमंखो जगद्धाता कुमारः कार्तिकस्तथा 
रषयो सुनयंश्चैच भक्ताःपरमवैष्णवाः । अक्षमा:स्तचने यस्य ध्यानासाध्यश्च योगिनाम 
| बालको5हं महाराज तदुगुणं कथयामि किम्‌। 
.. तहानन्दवचः शुत्वा प्रफुळघदनो नपः॥ ३३ ॥ 
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आलिङ्गनं ददौ तस्मै समुत्थाय जवेन च । नानारत्नं सुवर्णज्च घस्मज्च रत्नभूषणम्‌ 

ददौ तस्मै प्रदानञ्च प्रसाद्छुमुखो नृपः । गजेन्द्र तुरगं शरेष्ठं रथञ्च मणिनिर्मितम्‌ ॥ 

रत्नसिहासनं रस्यं घनञ्च घिपुळं तथा । भूमिञ्च सर्वेसस्याढ्यां शइघदुवृष्टिकरीशुमाम 
अकृष्टसाध्यां पूज्याञ्च ग्रामं सवंप्रशंसितम्‌॥ ३७॥ 

en झक्मिश्चुकोप नुपनन्द्नः। कस्पितो धमेयुक्तश्च रक्तास्यो रक्तलोचनः ॥ 


उवाच पिठरं चिप्र सभायामस्थिरस्तदा । उत्थाय तिष्ठन्‌ पुरतः सर्चेषाञ्च सभासदाम्‌ 
| रुक्मिस्वाच । 
»एणु राजेन्द्र घचनं हितं तथ्यं प्रशंसितम। 


| एञ्चाधिकशाततमोऽध्यायः ] # रुक्मिणी विषाहप्रशने भीष्मकं प्रतिरुक्मेरुक्तिः १०८५ 


| | त्यज वाक्यं भिक्षुकाणां लोभिनां क्रोधिनामहो ॥ ४० ॥ 
नर्तकानाऊ्य वैश्यानां भट्टानामथिनामपि । कायस्थानाञ्च भिक्षणामसत्यं घचन सदा 
घटकानां नाटकानां स्रीलुब्धानाञ्च कामिनाम्‌ | 
द्रिद्राणाञ्च मूर्खाणां स्तुतिपूचं वचः सदा ॥ ४२ ॥ 
निहत्य काळयचनं राजेन्द्रं पुरतो मिया । उपायेन महावाहो लब्धं कृष्णेन तद्धनम्‌॥ 
| द्वारकायां धनी कण्णो यघनस्य धनेन च । जरासन्धभयेनेच समद्राम्यन्तरै ग्रही ॥४४ 
| जरासन्धशतञ्चैच क्षणेनेव च लीलया । क्षमो ऽहं हन्तुमेकाकी राज्ञश्चान्यस्य का कथा 
|दुर्वाससश्व शिष्यो ऽहं रणशास्त्रविशारदः । धुवं भीष्मक तेनेव विश्व संह्तुमीश्वर: 
| |मत्समः पर्शुरामञ्च शिशुपालश्च मत्समः | सखा च बलवान ऽः स्वर जेतु क क्षमः 
हेन्द्रं खगणं जेतुमहमीशः क्षणेन च । जित्वा युद्ध जरासन्धं दुर्बलं योगिनं नृप ॥ 
अहङ्कार्‍युतः इष्णो घीर स्व मन्यते धिया। 
यद्यायास्यति मदग्रामं विघाहं कत्तुमीप्सितम्‌ ॥ 
रुं प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌ । अहो नन्द्स्य नश्य तय तस्मै गोरक्षकाय च. 
| साक्षाज्ञाराय गोपीनां गोपालोच्छिष्टभोजिने । 
{ करोषि कन्यां स्चीकार देवयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ५१ ॥ 


दातुमिच्छसि चाक्येन मिक्षुकल्य द्विजस्य च | राजैन्द्रबुद्धिहीनो5सिघचनादतलस्यच 
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१०८६ . . . # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ भीकृष्णजन्मखण्डे 
मा राजपुत्रो मा शूरो मा कुलीनश्च मा शुक्तिः । . | 
मा दाता मा धनाव्यश्व मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥ ५३ ॥ 

कन्यां देहि खुपुत्राय.शिशुपाळाय भूमिप । बढेन रुद्रतुश्ाय राजेन्द्रतनयाय च ॥ ५४ ॥ 

| निमन्त्रणं कुरु नुप नानादेशभवान्‌ नुपान्‌ । बान्धवांश्च सुनीन्‍द्रांश्रपच्नद्धारा त्वरान्वितः 
| अङ्ग कलिङ्गं मगधं सौराप्र' घदकल चरम्‌ । राटं घरेन्द्र वडुञच गुजेरारिञ्च पेठरम्‌ ॥ 
| महाराष्ट्र घिराटञ्च मुत्नलञ्च मुरङ्गकम्‌। भलक॑ गलऋ खर्च दुर्ग प्रस्थापय द्विजम॥ 
। | इतकुस्यासहस्रञ्च मधुकुल्यासहरकम्‌ । द्धिकुब्यासदञ्ञञ्च दुग्धङुल्यासहस्रकम्‌ ॥ 
| तळङुल्यापञ्चशतं णुइकुब्याद्विलक्षकम्‌ । शकराणां राशिशातं मिशाज्ञानां चतुर्गणम्‌ ॥ 
| यवगोधूमचूर्णानाँ पिष्टराशिशतं शातम्‌ । पृथुकानां रा शिलक्षमञ्चानाञ्च जलुर्णणम्‌ ॥६० 
गचां लक्षं छेद्नञ्च हरिणानां द्विक्षकम्‌। चतुलक्षं शशानाञ्च कूर्माणाञ्च तथा कुरु 
दशलक्षं छागलानां भेटानां तब्चतुर्णणम्‌। पर्षेणि आमदेव्ये च बलि देहि च भक्तितः ॥ 
... एतेषां पक्कमांसञ्च भोजनार्थऽच कार्य । परिपूर्ण व्यञ्जनानां सामश्री कुरु भूमिप ॥ 
अथ श्रुत्वा च तद्वाबयं राजेन्द्रः सपुरोहितः। चकारामल्त्रणं पूणं निजेने मन्त्रिणा सह 
हिज प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमीर्सितम्‌ । 
रत्वा च शुभलसश्व सवंषामभिचाञ्छितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राजा सम्दृतलम्मारो वभूव सत्वर सुदा | निमन्त्रणञ्च सर्वच चकार च सुताज्ञया ॥ 
विप्रः खुधर्मा' संप्राप्य नुपैदेवेश्च वेष्टिताम्‌ । प्रददौ पत्रिकां भद्रासुग्रसेनाय भूमते-॥ 
प्रफुलषद्नो राजा श्रुत्वा पतर सुमङ्गलम्‌ । खुबर्णानां सहस्रञ्च ब्राह्मणेस्यो ददौ सुदा ॥ 
दुन्दुभि घादयामास द्वारकायाश्च सर्वतः । 
देवान्‌ मुनीन्‌ नृपाश्चेच श्ञातिषर्गा श्च वान्धचान्‌ ॥ ६६ ॥ 
भट्टाञ्चभिक्षुकांश्चैव भोजयामास सादरम्‌ । श्रीक्रष्णस्य सुवेशं च कारयामास भूपतिः 
अतीवरम्यमतुळं निषु लोकेषु दुर्लभम्‌ । यात्राञ्च कारयामास जगतां प्रचर 
जगता प्रचर चरम्‌ ॥७१ 
वेदमन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे सुमनोहरे | आदौ र्मा रथस्थश्च सावित्या सहितो ययौ 
रथस्थश्च महाहृ्टो वान्या च भवःस्वयम्‌ । शेषश्चापि दिनेशश्च गणेशश्चापिकीत्तितः 
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महेन्द्रश्च तथा चन्द्रो घरुणः पचनस्तथा । कुवेरश्चयमो घहिरीशानो5पि ययौमुदा ॥ 
देवानाञ्च त्रिकोल्यश्च मुनीनां षष्टिकोटयः । गजेन्द्राणां त्रिलक्षञ्च श्वेतक्षत्रं चिलक्षकम्‌ 
जतक कः हट यथा शशी । ययौ प्रसन्नचदनः कुण्डिनाभिमुखो बळी ॥ 
रल्रानमाणयानन चळद्षो महावलः । चसुदेचश्चोद्धवश्चनन्दो ८ 
गोपाळा यादवेन्द्राश्‍च चन्द्रवंश्याशच ते ययुः । > क 
| तराष्ट्रछुताः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः ॥ ७८ ॥ 
युघिष्िरस्तथा भीमः फाल्णुनो नकुलस्तथा | सहदेवश्चयानैश्चप्रययुः पञ्च पाण्डचाः 
भीष्मो द्रोणश्चकर्णश्चाप्यश्वत्थामा महाबळ: । | 
छपाचाय्यंश्च शकुनिः शल्यश्च प्रययौ सुदा ॥ ८० ॥ 
भटानाश्व त्रिकोट्यश्च विप्राणां शतकोटयः । 
. सन्न्यासिनां सहस्नञ्च यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌॥ ८१॥ 
द्विसहस्रं जितक्रो घाश्वावधूतास्तयैव च। उत्पलानां सहस सहस्रं पुष्पकारिणाम्‌ ॥ 
नानाशिदपकराश्‍चेव विचित्र चित्रमेब च । लक्षञ्च ाद्यमाण्डानां नत्तंकानाञ्चलक्षकम्‌ 
गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेवन्तु नारद्‌ । तत्र करपे भवत्येव गन्धर्वेश्चोपवद्देणः ॥ 
पञ्चाशतका मिनी भिश्च त्वमेव तेषु मध्यगः । विद्याधरीणां लक्षञ्च लक्षमप्सरसां तथा 
किन्नराणां त्रिलक्षञ्च गन्धर्घाणां त्रिळक्षकम्‌॥ ८६ ॥ 
: इति श्रीत्रह्मवेबत्त॑ महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वादे पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः। 


र आरंभ 


ड - 
ब्षषिकशततमोऽध्यायः 
रेवठीबलयोविवाहवर्णनम्‌.। 


' त्रीनारायण उचाच । 


/रतस्मिच्न्तरे राजा ककुझी च महाबलः । घराथे कन्यकायाशच ब्रह्मलोकात्समागतः 
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प्रददौ रेचतींकन्यां शश्वत्खुस्थिरयौचनाम्‌ । अमूल्यरल्भूषाढ्यां तरिषु लोकेषु दुळंभाम्‌ 
बलाय वळदेचाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌ । घयो यस्यागतं सत्ये युगानां सप्तविशतिः:॥ 
द्त्वा कन्यां विधानेन सुनिदेचेन्द्रसंसदि । गजेन्द्राणां त्रिलक्षश्न जामाचे यौतुकं ददौः 
` दशलक्षं तुरङ्गाणां रथानां लक्षमेच च | रल्ञाङङ्कारयुक्तानां दाखीनाञ्चापि लक्षकम्‌ ॥ 
मणिळक्षं र्लक्षं स्‍्वर्णकोरिश्व खाद्रम्‌ । 
वहिशुद्धांशुक रस्यं सुक्तामाणीक्यहीरकम्‌ ॥ ६ ॥ 
` दृत्त्वा कन्याञ्च राजेन्द्रो चछाय बलशालिने । रलेन्द्रसारयानेन तैः खाड कुण्डिनं ययौः 
: अथान्तरै च निवेन्धे साङ्गे मङ्गलकर्मणि । रेवती वेशयामाल यो बिद्या कमळाकलाम्‌ ॥ 

देवकीं रोहिणीञ्चेव यशोदा नन्दगे हिनो । 

अदितिश्च दितिः: शान्तिजयं कत्वा च मन्द्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राहणान्‌ भोजयामास ददौ तेभ्यो धनं सुदा । मङ्गलं कारयामास वसुदेवस्य घा 
अथ दैवाश्च सुनयो राजेन्द्राः कटकः सह । सम्प्रापुलींलामात्रेण कुण्डिनं नगर सुदा ॥ 
दृदशुनंगरं सर्वे ह्यतीषसुमनोहरम्‌ । सप्तभिः परिखाभिश्च गभोराभिश्च वेष्टितम्‌ ॥ 

प्राकारे: सप्तभियंक्त द्वाराणां शतकेस्तथा । | 

_ नानारलैश्च मणिमिनिमितं विश्वकर्मणा ॥ १३ ॥ 

नगरस्य वहिर्दार दद्दशुवेरयात्रिण: । रक्षितं रक्षकैः साहू चतुभिश्च महारथैः ॥ १४ ॥ 
रुक्मश्च शिशुपालश्च दन्तवक्रो महाबलो । शारघोमायाघिनां श्रेष्ठी युद्धशासत्रविशारदः ` 
नानाशस्त्रेस्तथास्त्रेशच रथस्थश्च रणोन्सुखः । पिलोक्यक्ृष्णसैन्यञ्च चकोपनपनन्द्नः 
! उचाच निष्डुरं घाक्यं श्रृतितीक्षण सुदुष्करम्‌ । ge 

उपहास्यं मुनीन्द्राश्च देघांश्च सुनिपुडुचान ॥ १७ ॥ 

रुक्मिरुचाच । . 
अहो 0 कमे देवञ्च केन चाय्यंते । किंघाहं कथयिष्यामि देवेन्द्राणाञ्च संसदि ॥ 
तं रुक्मिणीं कन्यां देवयोग्यां मनोहराम्‌ । आयाति देवैस्‌ निमिनेन्दस्य पशुरक्षकः 
. साक्षाज्ञारश्च गोपीनां गोपोच्छिष्टानभोजक: । ; 
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सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ] # रुक्मिणीघिवाहे युद्धम्‌ # 


१०८६ 
| जातेश्च निर्णयो नास्ति भक्षयमैधुनयोस्तथा ॥ २० ॥ 
किन्छु रजेन्द्रपुत्रस्य किन्नु चा मुनिपुत्रकः । बसुदेच: क्षत्रियश्च भक्षणं चैश्यमन्दिरे 
शिशुकाले च स्त्रीहत्याकृतानेनदुरात्मना | कुब्जा सूता च सम्मोगात्घाससारजकोम्रृतः 
राजेन्द्रस्य चधाहुदुष्टो ब्रह्महत्यां लमेद्‌ श्रुचम्‌ | 
मथुरायाञ्च धर्मिष्ठः सद्यः कंसो निपातितः ॥ २३ ॥ 
[ शाल्व उचाच । 
यदुक्तं रक्षिण देच किमसत्यञ्च तत्र वे। को घायं रुक्मिणीमर्ता नन्दस्य पशुपालकः 
शिशुपाल उवाच । 
अहो शुचि क्लिमाश्चय्यं देषा त्रह्मादयस्तथा । सुनोन्दा ब्रह्मणः पुत्राशचाययुर्मानघाज्ञया 
द्न्तचक्र उवाच | 
सन्ततं त्राह्मणा जुन्या देवाश्च भक्तवत्सलाः । आययुव्रहमवुत्राश्च नन्द्पुआज्ञया कथम्‌ 
तेषाञ्च घचनं श्रुत्वा चुकोप देवसङ्गकः । सुनिराजेन्द्र्सङ्श्च ळाङ्गलीत्यादिकं तथा ॥ 
. इति श्रीत्रह्मवेघतें महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे षष्ठाधिकशततमोऽध्यायः । 


कक 





सपाघिकशततमो ऽध्यायः 
रुक्मिणी विवाहे युद्धस्‌ । 


| श्रीनारायण उचाच | 
अथ फोपपरीतश्च बलदेचो महाबलः । हलेन रुक्मिमानञ्च बमञ्ज मुनिपुड्च ॥ १॥ 
घोटकान्‌ सारथिञ्चैव निहत्य जगतीपतिः । भूमिष्ठय़ापि पापिष्ठं रुक्मि हन्तुं जगाम सः 
| | रकमी च शरजालेन घारयामाल लीलया । नागास्त्रं योजयामास बद्धं हळिनमीश्वरम्‌ 





नागास्त्रं गारुडेनेच खंजहार हली स्वयम्‌। ग्रहण कोपादुक्मी च परं पाशुपतं मुने ॥ छु टु 
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अव्यथं चीरमदेऽच शतसूय्येसमप्रभम्‌ । अभितो हलिना रुक्मी जुस्मणास्त्रेण जुस्मितः 
भूमिष्ठः स्थाणुवद्रुक्मी निद्रास्त्रेणेव निद्रितः। शाल्वस्तँ निद्रितं इष्टा शतवाणंसुमोच तम्‌ 
शेछश्वष्टि शिळावष्टि जल्वृष्टि चकार सः । ज्वळदङ्गारख्ष्टिञच शरञ्ृष्टि चकार ह ॥७॥ 
वलाच्चास्त्रेण सर्वाणि घार्यामास छाङ्गली । हळेन तद्र्थं 'चूण चक्ार रणमध्यतः ॥ 
घोटकान सारथिञ्चेब जघान चेव लीलया । 
| कोपादु बलेन त हन्तुं घाग्‌ बमूघाशरीरिणी ॥ ६॥ 
त्यज शाउवं कृष्णबध्यं तव कि पौरुषं रणे। 
यस्य सूध्नि च ब्रह्माण्ड शूप च सर्षपं यथा ॥ १०॥ 
तच्छ त्या बलदेवश्व हलेन तस्य मस्तकम्‌ । चकार चूर्ण व्यथितः पपात रणसूर्धनि॥ 
शाख्घस्य पतनं इट्टा शिशुपालो महाबळी । चकार शरबश्श्वि जळबष्टि तथा मुवि॥ 
हली तस्य रथं चूण चकार छाङ्गछेन च । अङ्चन्द्रेण तदुबाणान घारयामास लीलया 
) तं इन्तुं शङ्करः साक्षात्‌ निषेधश्च चकार तम्‌ । 
` ¦ कृष्णवध्यं त्यज बळ पार्ष॑द्प्रचर इरेः ॥ १४॥ 
द्न्तघक्त्रस्य दन्तञ्च बमञ्ज स हलेन च । सुप्रवृत्तस्य युद्धेन ते खर्च जहसुश् तम्‌॥ १५॥ 
बळस्य चिक्रमं हट्टा सर्व चीराः पलायिताः । ं 
चकुः प्रवेशनं सघं कुण्डिनं घरयात्रिका: ॥ १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शतानन्दो महासुनि: । को टिभिमुंनिभिः साद्धमाजगाम हरे: पुनः ॥ 
पुर प्रवेशयामास शतद्वारश्च दुर्गमम्‌ । अगम्यञ्चापि शत्रुणां मित्राणाञ्च सुखप्रदम्‌ ॥ 
Co कया राजकन्पाल्त्थेच च । सुनिकन्या “घर्‌ दए सस्मिताश्च समाययुः 
दहृशुयाषितः सर्वा निमेबरहितेन च। प्रखन्नं कारयामास स॒ स्मितश्चन्द्ररोखरः ॥२०॥ 
रत्नेनद्रसारनिर्माणरथस्थं परमेश्वरम्‌। सर्वेषां परमात्मानं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥ २१॥ ` 
नघीनजळद्श्यामं शो भितं पीतवाससा। चन्द्नो क्षितसर्घाङ्गै वनमालाविभूषितम्‌ ॥२२॥ 
रत्नकेयूरवळ्यरत्नमाळाकुलोउ्ज्वलम्‌ । 'स्त्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळचिराजितम्‌॥२३॥ 


2 Es _  ््े्दरसारनिमांणककणनमञ्जीरराजितम्‌ । सस्मितं मुरलीहस्तँ-पश्यन्त रत्नदर्पणम्‌ ॥ 
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सप्ताधिकशततमो धध्यायः | + रुक्मिप्युद्वाहचर्णनम्‌ # १०६१ 


सप्तभिः पार्षदेगॉपेः सेवितं श्वेतचामर; । नवयौचनसम्पन्न शरटत्कमललो चनम्‌ ॥२५॥ 
१ शरतपूर्णे्दुनिन्दास्यं सक्तानुग्रहकातरम्‌ । 
' को टिकन्द्पेसीन्द्यं सत्यं नित्यं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तीर्थपूतं कीतिपूतं ्रह्मेशरोषवन्दितम्‌। परमाहादक रूपं कोरिचन्द्रसमप्रभमम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यं परमं प्रकृतेः परम्‌ । दूर्वया पटटत्रञ्च रत्नेन्द्रसारदपेणम्‌ ॥२८॥ 
दधानं कतृ कासाध्यं कदल्याः स्फुरमञ्जरीम्‌ । 
चूड़ां त्रिविक्रमाकारां माळतोमास्यसूषिताम्‌ ॥ २६॥ 
(पुष्पं नारीमदत्तश्र घुकुरं मस्तकोञ्ञ्वलम्‌ । दृष्टा बरं युवत्यश्च मूच्छां संप्रापुरीश्वरम्‌ 
। रक्मिणीजीवनं धन्यं ग्छाध्यमित्यूचुरीप्सितम्‌ । 
` जामातरं सा ददर्श राज्ञी भोष्मककामिनी ॥ ३१॥ 
| निमेषरहिता तुष्टा प्रसन्नबदनेक्षणा । राजा प्रसन्नवदनः सामात्यः सपुरो दितः ॥३२॥ 
समागत्य खुरान्‌ चिप्रान्‌ भूतांश्च प्रणनाम सः । ददौ योग्याश्रमं तेम्यो भक्ष्यपूर्णछु धो पमम्‌ 
-दिघानिशञ्चाप्युचाच दीयतां दीयतामिति । सुखं निनाय रजनीं देवेश बान्धवेः सह ॥ 
। घलुदेचः प्रभाते च प्रातःकृत्यं चकार सः । 
, स्मात्वा सन्ध्यादिकं इत्वा धृत्वा धौते च वाससी ॥ ३५॥ 
चकार वेद्मन्त्रेण शुभाधिवासन हरे: । संपूज्य मातृका: सर्वाः साक्षाद्य सवेदेवता: ॥ 
प्रदाय चसुधाराञ्च वृद्धिश्राद्धादिक तथा । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास देवांश्च बान्धचांस्तथा ॥ ३७ ॥ 


। पाद्यञ्च चाद्यामास कारयामास मङ्गलम्‌। सुवेशं कारयामास वरस्याप्रतिमस्य च ॥ 


। सज्ञज्ञ कारयामास वरयानं सुशोभवम्‌ । एवं राजा भीष्मकश्च विवाहाइंञ्च मङ्गलम्‌ ॥ 
पुरो हितैवदमन्त्रेः सव कर्म चकार सः । | 
मणिरत्नं धनं चापि मुक्तामाणिक्यहोरकम्‌ ॥ ४० ॥ 


) भक्ष्यद्रव्यञ्च वल्नश्चाप्युपहास्मचुत्तमम ! 
' अट्टेस्यो ब्राह्मणेम्पो5पि मि्चुकेम्यो ददौ मुदा ॥ ४१ ॥ 
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१०६२ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रोकृष्णजन्मख ण्डे . 
। घाद्यञ्च वादयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । सुवेशं कारयामाख रुक्मिण्याश्व मनोहरम्‌ 
| ाज्ञीसिर्मुनिपत्नीमिविधानञ्च यथोचितम्‌ । ततः शुभे क्षणे पासे माहेन्द्रे परमोदये ॥ 
विधाहो चितलग्ने च लझ्माधिपतिसंयुते । सदुग्रहे क्षणशुद्धे चाप्यसतां दृश्चिजिते ॥ 
| शुभक्षणे शुभक्ष च चिशुद्धे चन्द्रतारयोः । वेधदोषादिरहिते शलाकादिजिचर्जिते ॥४५॥ 
__ दम्पत्योः शमयोग्ये च परिणामसुखप्रदे । एवंभूते च समये सीष्मकधाङ्गणं हरि॥४६॥ 
आजगाम सुरैः साद्‌ सुनिविप्रपुरोहितेः । 
| जञातिभिर्वान्धचेः साद्व पित्रा भात्रा नपेर्तथा ॥ ४७ ॥ 
गोपालकः पाषेदेश्व घयस्येश्च मनोहरैः । भअट्टेश्व गणकेश्चेच ज्योतिः शास्त्रविशारदः ॥ 
वा्यर्नानाधिधेश्चेष नत्तंकेरगायनेस्तथा । नानाशिदपकरेश्चेच मालाकारेल्तथापरेः॥४४॥ 
| विद्याधर्य्यश्वाप्सरो मिः किन्नरीभिश्च सत्वरम । 
| स्थलञ्च दृदृशुदेचा मुनयस्च नुपेश्वराः ॥ ५० ॥ 
सर्व समागता ये च चिचाददर्शनोत्सुकाः । रम्भास्तस्भसहसौश्ध पट्टसूच्रपरिष्छृते:|॥५१॥ . 
चस्पकानां चन्दनानां रसालानाञ्च पलुवे: । 
माल्येर्नानाविधेश्वेच पीतरक्तसितान्विते: ॥ ५२ ॥ 
| परितो मङ्गछघटेः फळपछ्बसंयुतेः। कस्तूरीचन्दनाक्तेश्च कुडुमेन विराजितैः ॥ ५३ ॥ 
पणळाजः फल: पुष्पेदूर्घा भिरुपशोभितैः । सुनिभित्राह्मणीश्चैच राजेन्द्रैरपि चेष्टितम्‌ ॥. 
रत्नेन्दरसारनिर्मा णवेदीयुक्त मनोहरम्‌ । चचित चन्दन स्निग्धैः कस्तूरीकुड्कुमान्वितैः ॥ 
सुगन्धिशीतमन्दैश्च पचने: सुरभीङृतम्‌ । रतनानाञ्च सहस्रैश्च ज्वल्तिं ज्वलदीप्तके; ॥ 
परितः परितश्चैच क ह १ रट 
ती र तडक चाणाञ्च सङ्गीतमधुरैमेधुरीक्रतम्‌ ॥५८॥ 
त श्च शिल्पिनाम । 
क क निश्चेष्टचित्रैक्व जनराजिविराजितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपहारावाक्षश्र युवतीमिश्च वीक्षितम्‌ । मङ्गलेन घटेनेव विदुषा च. पुरोधसा ॥ ६० ॥ 
घः 
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अवरुह्य रथात्तूणं तिष्ठन्ति प्राकृणे मुदा । राजेन्द्रा दानवेन्द्राश्च मनयः सतावत. 
) श्रोकृष्णश्चापि भगवान्‌ पाषेद्प्रवरैः सह । 
तान्‌ हूल सहसोत्थाय जवेन भीष्मकस्तथा ॥ ६३ ॥ 
'मूध्ना बचन्दै देवांश्च सुनीन्द्रांश्च नुपांस्तथा । रत्नसिंहासने चैव सुरम्येषु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
कमतो चालयामास संपूज्य साद्रैण च ॥ ६४॥ 
राजा तुष्टाच भक्त्या च तान्‌ सान्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ । 
चजुंदेचं चासरुदेचं साश्रुनेत्रः पुराञ्जलिः ॥ ६५ ॥ 
भीष्सक उचाच। 
| अद्य मे सफल जन्म जीवितञ्च सुजीषितम्‌। वभूव जन्मकोरीनां कर्मसूळनिङन्तनम्‌ ॥ 
| स्वयं विधाता जगतां प्रदाता सरवेसम्पदाम्‌। : ` 
` स्वप्ने यत्पादपद्चश्च द्रष्टं नेच क्षमः प्रभो ॥ ६७ ॥ 
\ तपसां फलदाता च संखष्टा प्राङ्गणे मम । स्वात्मारामेषु पूर्णेषु शुभप्रश्नमभीप्सितम्‌ ॥ 
। योगीन्द्रेरपि सिदेन्द्ैः सुरेन्द्रश्च सुनीन्द्रकः । 
। थ्यानाद्वष्टश्व यो देवः स शिषः प्राङ्गणे मम ॥ ६६ ॥ 
। काळस्य कालो भगवान. सृत्योस्र त्युश्च यः प्रभुः । 
सृत्युञ्जयश्च सवेशो नराणां दृष्टिगोचरः ॥ ७० ॥ 
यस्य मूर्ध्ना' सहस्लेषु र ध्नि बिश्वं चराचरम्‌। 
। नास्त्यन्तः सर्ववेदेषु सोऽयञ्च मम प्राङ्गणे ॥ ७१ ॥ 
` | सर्वेकामप्रणेयो हि सर्वाग्रे यस्य पूजनम्‌ । श्रेष्ठ देवगणानाञ्च स गणेशो ममाङ्गणो ॥ 
। सुनीनां वैष्णवानाञ्च प्रवरो ज्ञानिनां गुरु: सनत्कुमारो भगवान प्रत्यक्ष: प्राङ्गणे मम 
अह्मपुत्राथ्य पौत्राम्च प्रपौत्ाश्चापि बंशजाः। ते सर्वे मदग्रहे $द्येव ज्वलन्तो त्रह्मतेजसा 
,अहो कठपान्तपर्य्यन्त तीर्थीमूतो ममाश्रयः । येषां पादोदकस्तीथ चिशुद्धं तद्ग्रहं मम 
थिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे। ` व 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


संप्ताधिकशततमो5ध्यायः ] ४ भोष्मककृत कृष्णस्तवः # १०६ 
कुशहस्तेन भूपेन दानेन दानवस्तुना । दृष्टा च प्राङ्गणे राज्ञो देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ ६१॥ 
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। सागरे यानि तीर्थानि चिप्रपादेषु तानि च ॥ ७६ ॥ 
( विप्रपादोद्कङ्किन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । ताघत्‌ पुष्करपत्रेषु पिबन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
| विप्रपादोदक भुक्तवा दत्तवा विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
| स्नातानां सघेतोर्थानाँ फलमाप्नो ति निश्चितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
। ' निङन्तनश्च विपदां व्याधिनिमूलकारणम्‌ । सुखद्‌ शुभदं सार विप्रपादोद्कं नृणाम्‌॥ 
। न गड्डासद्वशं तीथं न देवो माधवात्‌ परः। सनत्ङुमाराङ्गक्तो न न हि करुपतरोस्तरुः 
; न पुष्पं पारिजात्ताश्च न बतं हरिवासरात्‌। पूजनेन हि पूज्यञ्च न पत्रं तुलसीपरम्‌॥ 
न देवी प्रकतेश्चापि नाधारः पचनात्‌ परः । १ 
॥ ! नदि स्थूलो महाविष्णोर्ने सूक्ष्मं परमाणुतः ॥ ८२ ॥ 
| ६ न ब्राह्मणात्‌ परः पूतो नाश्चमञ्च परःप्रभुः । न देवो न परः कोऽपि इत्याह कमलोड्वः 
| ब्रहविष्णुशिघादीनां प्रकृतेश्व परः प्रभुः । 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो. योगिनामपि निश्चितम्‌ ॥ ८४॥ 
निर्गणञ्च निराकारो अक्तानुग्रहचिग्रहः । स एच चक्षुषो नणां साक्षादु देवश्च मद्गृहे 
` दैचत्रहोशरोषेश्च ध्यातं यत्पदंपडूजम्‌ । धनेशेन गणेशेन दिनेदोनापि दुर्लभम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्त्वा भीष्मकः कृष्णं समानीय स्वयं पुरः । [ 
* तुष्टाव सामचेदोक्तस्तोत्रेण परमेश्वरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
Fos भीष्मक उवाच | | 
सचान्तरात्मा सर्वेषां साक्षी निलित्त पच च। कर्मिणां कमेणामेच कारणानाञ्चकारणम्‌ 
केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
केचिश्च परमात्मानं जीवो यत्प्रतिबिम्बक: ॥ ८६ ॥ 
केचित प्राकृतिक जीवं सगुणं भ्रान्तबुद्धयः । केचिन्तित्यशरीरश्च बुद्धाश्च सूक्ष्मचुद्धय 
ग तिरम्यन्तरै नित्यं देहरूपं सनातनम्‌ । कस्मात्तेज: प्रभचति साकारमीश्वर॑ घिना ॥ 
. एव स्तुत्वा स घाचान्तः स्मरन्‌ घिष्णुञ्च नारद ! । 
पाद्यं पद्माचिते पादपद्य, चायं ददौ मुदा ॥ ६९॥ | 
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अर्थ्यञ्च प्रददौ तत्र दूर्घापुष्पजलान्धितम्‌ । मधुपर्कश्च सुरभिं सर्वाडे गन्घचन्दनम्‌ ॥ 
यत्‌ प्रदत्तं महेन्द्रेण शुभकर्मणि यौतुकम्‌ । पारिजातस्य माल्यञ्च जामाटुञ्च गले ददो 
कुवेरेण च यहदत्तममूर्यरत्नभूषणम्‌। चकार चरणं तस्य स राजञा सक्तिपूर्दकम्‌ ॥६५॥ 
वहिशुद्धांशुकयुगं यद्दत्तं घहिना पुरा । ददौ तदेष कृष्णाय परिपूर्णतमाय च ॥ ३६ ॥ 
ज्वलितं रत्नसुकुटं यद्दत्तं चिशवकर्मणा । ददौ तन्मस्तके राजा कृष्णस्थ परमात्मनः ॥ 
धूपं रत्नग्रदीपञ्च नेवेद्यं सुमनोहरम्‌ । नानाप्रकारपुष्पञ्च रत्नसिंहासनं ददो ॥ ६८ ॥ 
सप्ततीथोंद्कञ्चेव पुनराचम्रनीयकम्‌। ताम्बूलञ्च घरं रम्यं कपूरादिखुवासितम्‌ ॥६६॥ 
शय्यां रतिकरीं रम्यां पान|थ वासितं जलम्‌ । 
कुत्वा च वरण राजा परिहारं चकार तम्‌॥ १००॥ 
कृताञ्जलिपुटो राजा तस्मै पुष्पाञ्जलि ददो ॥ १०१ ॥ 
इति श्रीत्रहमवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रोकष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे स्ताधिकशततमोऽध्यायः । | 


रा 


_ अष्टाधिकशततमो ऽध्यायः 
कृष्णाय रुक्मिणीसम्म्रदानम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
१ पतस्मिन्नन्तरै देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । आजगाम सभामध्ये मुनिदेचादिसिर्यता 
` एत्नसिंहासनस्था च रत्तालङ्कारभूषिता। घहिशुदधांशुकाधाना कवरीभारमूषिता ॥ २ ॥ 
| पश्यन्ती सस्मिता साध्वी ह्यपूल्यरत्नद्पणम्‌ । 
कस्तूरी चिन्दुमिर्यक्ता स्तिग्धचन्द्नचचिता ॥ ३॥ 


सिन्दूरचिन्दुना तप्काञ्चनघणोभा शतचन्द्रसमप्रसा ॥ 
चिन्दुना शश्वत्‌:मालसध्पखकोज्ज्वका । ततका्चनन गा 
चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गा माळतीमार्पशो सिता । सप्तमिन पपुत्रैश्च समानीता च बालक; ॥ _ 
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| १०६६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # | ४ श्रीकष्णजन्मखपडे 
। ( देवेन्द्राश्व मुनीन्द्राश्व सिद्धेन्द्रा नृपपुङ्गवाः । | 
दद्दशू रुक्मिणीं देवी महालक्ष्मी पतिब्रताम्‌ ॥ ६ ॥ 
(सप्तप्रदक्षिणा: छृत्वा प्रणस्य स्वपति सती । सिषेच शीततोयेन स्निग्यचन्द्नपछ्लवैः ॥ 
| तां सि जगतकान्तः कान्तां शान्ताञ्च खस्मिताम्‌ | 
| द्द्श कान्तः कान्ताञ्च कान्तं कान्ता शुभक्षणे ॥ ८ ॥ 
। | अथ देवी पितुः क्रोड़े समुदास शुभानना । ळज्जया नप्नवदना ज्वलन्ती च स्घतेजसा 
|. ६ राजा देवेश्वरी तस्मै परिपूर्णतमाय च । प्रददौ सम्प्रदानेन वेद्सन्त्रेण नारद ॥ १० ॥ 
| चखुदैचाज्चया कृष्ण: स्वस्तीत्युत्तवा स्थितो सुदा । 
कक जग्राह देवीं देघश्च भवानीञ्च भवो यथा ॥ ११॥ 
सुवणानां पञ्चलक्ष कृष्णाय परमात्मने। दक्षिणां तां ददौ राजा परिपूर्णतमाय च ॥ 
झी शुभकर्मणि निष्पन्ने कृत्वा कन्याञ्च घक्षसि । रुरोद्‌ राजा मोहेन सुनिदेवेन्द्रसंसदि 
| ` परीहारेण घचसा कृत्या तस्मै समपंणम्‌ । सिषेच कन्यां धन्याञ्च ब्लोक 
| त्वा न्या धन्याञ्च नेत्रयुर्सञलेन च ॥ 
| इति श्रीव्रह्मवैषत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| रुक्मिण्युद्वाहे अष्टाधिकशततमो ऽध्यायः । 


ज (रा 
“3 तुज्यावर 


| नवाधिकशततमो ऽध्यायः 
rR रुक्मिण्पुद्राहवणनमू । 


| जळा . श्रीनारायण उवाच | दि 
| _ मव राशी रुक्मिणीजननी शुभा । पतिपुत्रवत्तीभिश्च 'साध्वीमिः सहिता सुदा 
मङ्गल ऊत्वा तत्र निमेन्थना दिक्रम्‌ । दम्पती वेशयामास रत्नैनिर्मा णम न्द्रम्‌ 





| नानाविचित्रचित्राळ्य' हीरद्दारेण भूषितम्‌ । 
`- ५ सुक्तामाणिक्यरत्नेन सुदीपं दर्पपोन च ॥ ३ | 
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ददर्श छष्णस्तत्रव दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्‌ । सरस्वतीञ्च साचित्री रतिञ्च रोदिणीं सतीम्‌ 
देवपलीं राजपल्लीं सुनिपलीं पतिव्रताम्‌ । रत्नसिंहासनस्थाञ रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ ५॥ 
'उत्तस्थु रारादुद्ठड्डा च श्रीकृषणं जगतीपतिम्‌ । रत्ललिहासने रम्ये घासयामास ता मुदा 
स्तुति चक्नुश्व देवाश्च सुनिपल्लीश्च माधवम्‌ । पुराञ्जलियुतास्तत्र क्रमेण च पृथकपृथक्‌ 
[भोजयामास राज्ञी च घरेण सह कन्यकाम्‌ । सकपूरं सताम्वूळं प्रददौ घासितंजलम्‌ 
दुर्गा छष्णाय प्रददौ तत्र मङ्गछपत्रिकाम्‌ । सर्वासामाज्ञया देवी पठेति तसुचाच सा 
(पपाठ पत्रिकां ष्णो देघीसंसदि सस्मितः। लक्ष्मीःसरस्वतीहुर्गासा घित्रीराधिकासती 
तुलसी एथिवी गङ्गाऽरुन्धती यमुना दितिः | शतरूपा च सीता च देवहूती च मेनका 
दैव्यश्चेताश्च दम्पत्योः कुवेन्तु मङ्गल परम्‌ । पपाठ चेति इष्णञ्च शुश्ववजेद्दसुम्च ताः ॥ 
पार्वत्युवाच । र 
रुक्मिणीं रुब्रिमणीकान्त त्वां पश्यन्तीश्च सम्मिताम्‌ । 
पश्य प्रौढां रूपचतीं सुन्दरी नचयौचनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
[ सरस्वत्युवाच । 
तच योग्या च युवती रत्मूषणभूषिता । त्वां प्राथयन्ती सुचिरमचमन्यान्यमीश्चरम्‌ ॥ 
साघिज्युवाच । 
यथा वरस्तथा कन्या चिधिना योजिता पुरा । विद्ग्धाया बिद्ग्धेन सवेत्र सङ्घमःशुसः 
रत्युवाच । 
ईश्वरेण परीहासं का घा कर्त क्षमा सुषि । 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो चावमन्यान्यमीशचरम्‌ ॥ १६ ॥ 
गायच्युघाच । 
यथा घरस्तथा कन्या चाक्षुषो भष्मके ग्रहे॥ १७ ॥ 
रोहिण्युचाच । 
| सत्यं ब्रूहि जगन्नाथ कामिनीनाञ्च संसदि । 
कीदृशी राधिका रम्या रुक्मिणी चापि कीदशी ॥ १८॥ .. « . 
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सरस्वत्युघाच । 
” राधायांयाहुशी प्रीतीरुक्मिण्यां नेव ताद्वशी । सा खङ्गिनीपूर्वकाले सवेक्रीडासुवर्धिनी 
/ प्राणाधिष्ठातुदेची सोपञ्चप्राणाधिका सती । रुक्मिणी कमलाखाक्षातसस्पदामधिदेचता 

| सवंशक्तिस्घरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । बुद्धेरप्याधिदेवी च दुर्गा नारायणी परा | 
। देवाधिष्ठातृदेवी त्वं सावित्री देवमातूका । विद्याधिदेवता ऽहञ्च ततोऽन्याश्च कलाकलाः 
। न ब्रह्मणि शिवे रोषे गणेशे च दिनेश्‍वरे । न भक्तेछु च पायां न शिवायाज्ञ मय्यपि 
| । प्रसादो याहूशस्तस्यामन्येषु च न ताहुशः। चैलोक्ये पृथिवी धन्या खुपुण्यं भारतं यतः 
| / तत्र बुन्दाचनं धन्यं राधापादाब्जचिहितम्‌ । सर्चासामपिदेवीनां राधापुण्यचत्ती सती 
|  राधापादाव्जनखरे ददो खिग्धमलक्तकम्‌ । अयमेघमिति श्रुत्वा जहछुः सर्वयो षितः ॥/ 
i ः। ध्यायन्ते दूरतः सर्वा राधावक्षःस्थळस्थिता । तस्माद्वाधां नमस्कृत्य तुळनांमन्यते किल 
| | ' खरस्वतीचचःश्रुत्वा साचित्रीपावेती सती । अन्याश्चयोषितःखवां:साथ्वित्यूचुश्चसंसदि 

( लोपामुट्राचुसूया चाप्यहल्यारुन्धती तथा । सर्चास्ता सुनिपत्न्यश्च रभसं चक्रुरीश्वरम्‌ 
| अथदेषांश्ध भूपं सुनीन्द्राश्चापि भीष्मकः। पूजयामाख विधिना भोजयामास खाद्रम्‌ 

| बाद्यताँ खाद्यतां लोका दीयतां दीयतामिति। शब्दो बभूव नगरे घाद्यसंगीतमङ्गलैः ॥ 
५ अथ प्रभाते ब्रह्मेशशेषाद्यास्तिदशास्तथा । यानस्यारोहणं भूपाश्चक्रिरे च त्वरान्विताः 

/ राजा महोग्रसेनश्व वसुदेवस्त्वरान्वितः । ` | 
कारयामास यात्राञ्च श्रीकृष्णं रुक्मिणीं सतीस्‌ ॥ ३३ ॥ 
| सुभद्रा रुक्मिणीमाता कन्यां त्वा स्घवक्षलि । 
| रुरोदोच्चेस्तत्सखी भिर्बान्धवेरित्युचाच सा ॥ ३४ ॥ 
सुभद्रोघाच । 
क यासि मां परित्यज्य धत्से मातरमीशषरीम्‌ । 
क्य जीघामि त्वां त्यक्त्वा कथं त्वं चापि जीघसि॥ ३५॥ 

। महालक्मीमम गृहात्‌ कन्यारूपा च मायया ।. वसुदेचाळयं यासि वासुदेचप्रिया सती 
` | इत्युत्तवा कन्यकां शोकात्‌ सिषेच नेजजैजेले:। भीष्मकःसाश्रनेत्रश्चकन्यांक्रष्णेसमप्यय 
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, दशाधिकशततमो ऽध्यायः ] अ राधायशोदासंघादवर्णनम्‌ # १०६६ 
| तञ्च रुत्वा परीहार रुरोदोच्चेरतीघ खः । रुरोद्‌ रुक्मिणीदेवी श्रीकृष्णश्चापि मायया ॥ / 


रथमारोपयामास वसुदेव: सुतं बधूम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे राजा जामात्रे यौतुक ददौ ॥ 
गजेन्द्राणां सहस्रश्च षड्गुणञ्च तुरङ्गमम्‌ । दासीनाञ्च सहस्नञ्च किकराणां शतं शतम्‌ _ 
रल्लानाश्च सहस्रञ्चैवामूल्यरल्नभूषणम्‌ । स्वर्णानां परिशुद्धानां पञ्चलक्षञ्चसाद्रम्‌ ॥ ४१ 
तो यभोजनपात्राणि तानि घिश्वकर्मणा। सौषर्णानि च रम्याणिस्ुरभीः प्रददौ सुदा 
दुग्धचतीधेनुनाञ्च सवत्सानां सहस्रकम्‌। अमूल्यानि च रम्याणि घ ह्िशुद्धांशुकानि च 
चछुदेवश्चोग्रसेनो देवेश्व सुनिभिः सह। प्रह्मणचदनः शीघ्र द्वारकाभिमुखं ययौ ॥ ४४ . 
प्रविश्य स्वपुरीं रम्यां कारयामास मङ्गलम्‌ । ाद्यञ्च वादयामास सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥ 
देवकी रोहिणी सम्या यशोदा नन्दगेहिनी । अदितिश्चदितिशचेच तथा च वरकामिनी 
| श्रीकृष्णं रूक्मिणीं रम्यां घिलोक्य च पुनः पुनः । 
: शुदं प्रवेशयामास कारयामास मडुळूम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुविधं भोजयित्वा देवांश्च सुनिपुङ्गचान्‌। नपांश्च बान्धचांश्‍चेच परिहारं चकार च 
भट्टेभ्यो ्राह्मणेभ्योऽपि ददौ रल्लादिकं सुदा । 
तांश्चापि भोजयामास परिलुष्टांशच सस्मितान्‌॥ ४६॥ 


/एवं भुत्तवा धनं लब्ध्वा ययुः सर्वे ग्रहंसुदा । मङ्गं कारयामास चसुदेचस्य चल्लभा | 


इति श्रीब्रह्मवैषर्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे नवा थिकशततमोऽध्यायः । 


द्शाधिकशततमोऽध्यायः । 
राधायशोदासंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
आगतेषु गतेष्वेचं साङ्गे मडुळकर्मणि । नन्दो यशोदया साद पुत्राम्यासं समाययी ॥ 
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यशोदा उवाच | 
! | ज्ञानञ्चभचता दत्तं पित्रे नन्दाय माधव । माञ्चापि मातरंबत्स पां कुरु छपानिघे ॥ 
| मामुद्धर महाभाग धरोद्धरणकारण । भवाब्धितरणे भीमे भीताश्च पतितामपि ॥ ३॥ 
||! मायामयी सा प्रकृति्भवान्धितरणे तरी । त्वमेव कर्णघारश्च भक्तोत्तीर्णक्रपामय ॥४ ! 
| यशोदावचनं श्रुत्वा जहास पुरुषोत्तमः । उवाच मातरं सक्या ज्ञानिनाञ्च शुरो: ॥५ 
| | श्रीसगचाजुचाच । 
` सिद्धियोगात्मकं मातर्ज्ञानञ्च विषयात्मकम्‌ । 
` ज्ञानं भक्त्यात्मक श्रेष्ठ मद्दास्यकारण शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
( ज्ञानंपञ्चघिधं प्रोक्तं सर्ववेदेषु सम्मतम्‌ । भक्यात्मकं सर्वपरं तेषा लक्षणं श्रणु ॥७॥ 
क्षत्पिपासादिकानाञ्च खण्डनं स्चान्तशो धनम्‌ । 
नाड़ीनां शोधनञ्चेच चक्राणामपि भेदनम्‌ ॥ ८॥ 
शक्तिकुण्डलिनीयुक्तमीश्वरं चिन्तयेत्ततः । इन्द्रियाणाञ्च दमनं लोभादीनाञ्च वर्धेनम्‌ ॥ 
| सूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । विशुद्धश्च तथाज्ञाख्यं चक्रषट्कं प्रकीसितम्‌ 
'नारीणामंपि दुर्बोध मूर्खाणाञ्च विशेषतः । 
ज्ञानं योगात्मकं साध्वी सिद्धानां साध्यमीप्सितम्‌ ॥ ११ ॥ 
' जन्तूनामपि सर्वेषां ज्ञानं स्वविषये तथा । सन्तःसर्वे विजानन्ति स्वेच्छया च मदीयया 
' सिद्वयात्मकञ्च सिद्धानां नियुक्त सर्वकर्मसु । 
| चतुस्त्रंशत्छु सिद्धानां साधनं बोधनं तथा | 
' ज्ञानं मोक्षात्मकं सिद्धं परं निर्वाणकारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
नित्वृत्तिमार्गमारुढं भक्तसतन्नेव वाञ्छति। भक्तात्मकञ्च यजज्ञोनं तुभ्यं राधा प्रदास्यति 
। तस्याञ्च मानवं भांचं त्य क्त्वाज्ञाञ्च करिष्यति ।' 
! नन्दाय दत्त यजूजञांनं तञ्च तुभ्यं प्रदास्यति । १५ ॥' 
। गच्छ नन्द्‌ वरजं मातनेन्दैन सह साद्रम्‌। 
' ` ` ˆ 'इत्युक्बा. विनयं इत्वा जगामाभ्यन्तरं हरि; ॥ 
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। ११०० ~ .. कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # . [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| 





दशाधिकशततमो5ध्याय: ] # राधायशोदासंवाद्वर्णनम्‌ # ११०१ 


नन्दी यशोदया साड प्रययौ कदली ` राशां तै 
) द्धानां शुक्कचस्रञ्च निराहारां सोर | क rss मी 
] 2 पडूजद्ले सजले चन्द्नाचिते॥१८॥ 
' शयानां शुष्कितोष्ठीञ्च साश्रुनेत्राञ्च मूच्छिताम्‌ | 
ध्यायमानां पदाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ १६॥ 
वाह्यक्षानपरित्यक्तां तन्निविश्ेकमानसाम । 
~ पश्यन्तीं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीमुन्मुखास्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 

हसन्तीः्चरुद्न्तीञ्च स्वप्ने कान्तलमीपतः । सखी भिःपरित: शश्वत्‌ सेषितां श्वेतचामरे: 

\द्वानिरां रक्षिताञ्च गोपीभिः शतको टिभिः । साचधानपराञ्निश्च वेत्रहस्ताभिरीशवरीम्‌ 
। सप्तद्वारेषु युक्ताभिः परितः प्राडुणेषु च ॥ २२॥ 

\तां द्रृष्टा विस्मयं प्राप्य सभाय्योनन्द एच च | ननामपरया भक्त्या दण्डवत्‌ प्रणिपत्य 
निद्रां त्यक्तवा च सहसा बुबुधे सेश्वरेच्छया । क्षणेन चेतनां प्राप विषयज्ञानवर्जिता ॥ 
पुरतो दम्पती दृष्टा पप्रच्छ सादरं सती । उवाच मधुरञ्चैवं तत्रैव सखिसंसद्‌ ॥ २५ ॥ 

| राधिकोषाच । 
' कस्त्वञ्चात्र समायातो ब्रूहि वा कि. प्रयोजनम्‌ । 
. न च मे विषयज्ञानं न जानामि नरं पशुम्‌ ॥ २६ ॥ 
. कि जलं घा स्थळ कि था कि या नक्तं दिनं श्रणु। 
८ स्त्रियं पुमांसं छीव॑ घा नाहं जानामि भेदकम्‌ ॥ २७॥ 
'राधिकाघचन  श्रुत्वा नन्दश्च विस्मयं ययौ । भीता यशोदानिकटं गोपीसम्भाषिता यौः 
'उषाख निकटे तस्याः समुषाच प्रियं घच: । उषास तत्र नन्दश्च गोपीदत्तासनेन च ॥ 
यशोदोषाच । 
चेतनं कुरू राधे त्वमोत्मानं रक्ष यलतः। द्रक्यसिप्राणनाथश्च संप्राप मङ्गले दिने॥३०॥ 
त्वत्तो चिश्चं पवित्रञ्च स्वकुलञ्च सुरेश्वरि । गोप्यश्च पुण्यषत्यश्च त्वत्पादास्वुजसेचयाः 
लोका गास्यन्ति त्वत्कीत्ति तीर्थपूतां सुमङ्गछाम्‌ । 
सन्तो वेदाश्चं चत्वारः पुराणानि पुरातनम्‌ ॥ ३२॥ 
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११०२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डै 


) अहँ यशोदा नन्दोऽयं वुद्धिरूपे निबोध माम्‌ । चृषभाजुखुता त्वञ्च मां निशामय सुत्रते 
, द्वारकानगरादुदें श्रीकृष्णसल्निधानतः । तवान्तिकमागताहं प्रेरिता हरिणा सति ॥३४॥ 
( शृणु मङ्गलवार्ताञ्च मङ्गलञ्च गदाभ्वतः । आराद्‌ द्रक्ष्यसि कृष्णं तं हे देवि चेतनं कुरु॥ ` 
भक्तयात्मकं परिज्ञानं देहि मह्यञ्च खार्यतम्‌ । त्वड्भतृरुपदेशेन त्वत्समीपं समागतौ ॥ 
पश्चादायास्यति हरिस्त्वां सुहुतं घरानने | भविष्यत्यचिरैणेव श्रीदास्नः शापमोचनम्‌ 
यशोदावचनं श्रुत्वा घातो प्राप्य गदाञ्तः । श्रीकृष्णनामस्मरणादु दूरीसूतममङ्गलम्‌ ॥ 
' संप्राप चेतनं राधा सम्भाष्य छृष्णमन्तरम्‌ । 
उवाच मधुरं शान्ता लौकिकीं भक्ति्ुत्मास्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीब्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्खंघादे श्रीछण्णजन्सखण्डे 
राधायशोदासंचादे दशाधिकशततमो ऽध्यायः .। 


~» > “>>> «> 
- = न है 
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एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
रामादिशब्दानां व्युत्पत्तिस्तेपाश्वप्रशंसा । 
५, राधिकोघाच । | 
_ ज्ञानात्मकश्च परमो ब्रहोशशेषपूजित: । ज्ञानञ्च न ददौ तुस्यं मन्मूलं प्रेषिता सति ॥१॥ ` 
, तेनेव छना नेतुं भाषार्थ बोधयामि किम्‌ । | 

। .4 वैदाः सन्तश्च भावाथ नेव जानन्ति तस्य चर ॥ २॥ 
' स्रीजातिरबला मूढा घस्तुतोऽज्ञानतत्परा । ततस्तक्विरहेणेच सन्ततं हतचेतना ॥ ३॥ 
कि घाहं कथयिष्यामि ज्ञानं पञ्चविधेषु च । भक्त्यात्मक॑ सवेपरं निबोध कथयामि ते 
| श्रीकृष्णस्य वरेणापि त्वं साधो निर्भयोभच । गोलोकेचापि पतनं सम्भवेद्यकुयो गितः 
' तस्मात्‌ सर्वे परित्यज्य भजस्व परमेश्वरम्‌ । पुञबुद्धि परित्यज्य प्रह्मङ्पं निशामय 
[ सवं यशोदे भषति परित्यज्य च नश्वरम्‌ । गत्वा बृन्दाचनं रम्यं पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम्‌ 
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[इत्वा [विकाराला निमेले यसुनाजले । छत्वाष्टद्ळपद्ञ्च स्निग्धैन चन्दनेन च ॥८॥ 
'छ्यानेन गगद्चन शुद्धन मनसा सति । सम्पूज्य परमानन्द सानन्दं रज तत्पदम्‌ ॥ था 
[कृत्वा निकन्तनं कमे पितृभिः शतके; सह । वेष्णवेन सहालापं कुरुष्व सततं सति ॥ 
"बरं दुतवहज्वालां भक्तो वाञ्छति पञ्जरम्‌। धरञ्व कण्टके चासं घर विषभक्षणम्‌ | 
। हरिमक्तिविद्दीनानां न सङ्गं नाशकारणम्‌ । स्वयं नष्टो भक्तिहीनो बुद्धिभेदं करोति च 
[अङ्कुरे भक्तिद्वक्षस्य भक्तिसङ्गेन घर्धते । परं हरिकथाळापपीयूषासेचनेन च ॥ १३ ॥ 
_, अभक्ताळापदीपाञ्चिज्चाळायाः कलयापि च | अङ्कुरः शुष्कतां याति पुनः सेकेन वधते 
सस्मादभक्तसडूऱ्य सावधानः परित्यज। यथा दुष्टा कालसर्प नरो भीत्वा पलायते ॥ 
' यशोदे च प्रयलेन स्वात्मनः पुत्रमीश्चरम्‌ । राम नारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन ॥१६॥ 
'| | कृष्ण केशव कंसारे हरे चेकुण्ठ घामन । इत्येकादश नामानि पढेद्वा पाठयेदिति ॥ 
' जन्मकोटिसहस्नाणां पातकादेच मुच्यते ॥ १७॥ / 
| राशब्दो चिशववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । विश्वानामीशवरो यो हि तेन रामःप्रकीतितः 
। रमते रमया साड तेन रामं चिदुर्व॒धाः । रमाया रमणस्थानं रामं रामविदो षिडः ॥ 
रा चेति ल&मीवचतो मश्च!पीशवरवाचकः। लक्ष्मीपति गति रामं प्रचद्न्ति मनीषिणः ॥ 
| नाम्नां सहस्नं दिव्यानां स्मरणे यत्त फल ळमेत्‌। 

_ ! तत्‌ फलं लभते नूनं रामोञ्चारणमात्रतः ॥ २१ ॥ / 
॥सारूप्युक्तिचचनो नारेति च षिदुर्व॒धाः। यो देवोऽप्ययनं तस्य स च नारायणःस्स्टृतः 
) चाराश्च कृतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्खृतम्‌ । यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायणःस्सतः 
, सकुन्नारायणेत्युक्त्वा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्गादिसवेतीथंघु स्नातो भवति निश्चितम्‌ 

नारञ्च मोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमी प्लितम्‌ । 
_त्योर्ज्ञानं भवेद्‌ यस्मात्‌ सोऽयं नारायणः प्रभुः ॥ २५॥ 
नास्त्यन्तो यस्य वेदेषु पुराणेषु चतु च । शास्त्रष्वन्येषु योगेषु तेनानन्तं चिडुवुंधा: 
सुकुमध्ययमानञ्च निर्माणं मोक्षवाचकम्‌ । तदददाति च यो देवो सुकुन्दस्तेन कीतित: 
सुक भक्तिरसप्रेमवचनं घेदसम्मतम्‌ । यस्तं ददाति भक्तेभ्यो मुकुन्द्स्तेन कीतितः ॥ 
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सूदनं मधुदैत्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूदनः । इति सन्तो घदन्तीशं वेदे भिन्नाथेमीप्सितम्‌ 
मधक्घीबञ्च माध्वीके कृतकर्मशुभाशुभे । भक्तानां कर्मणाञ्चेच सूदनं मधुसूदन: ॥ ३० ॥ 
पऱिणामाशुभं कर्म भ्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूदनं यो हि ख एच मधुसूदनः ॥ 
। छषिरुत्कृष्टवचनो नश्च सद्ग क्तिवाचकः । अश्चापि दातृवचनः इष्णंतेन विदुर्यृधाः॥३२॥ > 
, कृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्दास्यकमेणि । तयोदाता च यो देवस्तेन कृष्ण: प्रकीतितः ॥ 
कोटिजन्मार्जिते पापे ऊषिःक्लेशे च घर्तते । भक्तानां नश्च निर्माणे तेन कृष्णःप्रकीतितः ) 
। नाम्नां सहस्र दिव्यानां त्रिरावृत्त्या च यत्‌ फलम्‌ । 
' एकावृत्त्या तु छृष्णस्य तत्‌ फलं लभते नरः ॥ ३५॥ 
। कृष्णनाम्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति । सचेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वेदिका चिदु 
॥ कृष्ण कृष्णेति हे गोपी यस्तं स्मरति नित्यशः । 
१ जलं भित्त्वा यथा पद्म नरकादुद्धरेच्च सः ॥ ३७ ॥ 
। कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य घाचि प्रचतेते । भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः ॥/ 
' अश्चमेधसहस्रेम्यः फलं कृष्णजपस्य च । घरं तेभ्यः पुनर्जन्म नातो भक्तपुनमेचः ॥ 
, सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च त्रतानि च । तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि च 
' ! चेदपाठसहस्नाणि प्रादक्षिण्यं सुचः शतम्‌ । 
कष्णनामजपस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेषां लोभाद्ववेत्‌ स्वगेफलञ्च सुचिरं नणाम्‌ । स्वर्गादचश्यं पंखश्च जपकर्तहरेः परम्‌ 
के जळे सवेदेहे५पि शयनं यस्य चात्मनः । घद्न्ति वेदिका: सर्वे तं देवं केशवं परम्‌ ॥/ 
| कंसश्च पातके विघ्ने रोगे शोके च दानवे । 
तेषामरिनिहन्ता च स कंसारिः प्रकीतितः ॥ ४४ ॥' 
रुद्ररूपेण संहर्ता चिश्वानामपि नित्यशः । भक्तानां पातकानाच्च हरिस्तेन प्रकीर्तितः ॥ 
माञ्च त्रह्वाखरूपा या मूलप्रक्कतिरीश्वरी । नारायणीति घिख्याता विष्णुमाया सनातनी 
, महालक्ष्मीस्वरूपा च वेदमाता सरस्वती । 
राधा चसुन्धरा गङ्गा तासां स्वामी च माधवः ॥ ४७ ॥ 
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ब्रह्मेशशेषा दिभवेश्र घन्यं ध्यानैने किञ्चित्‌ सनका दिभिश्च । ॥ 
/ वेदेः पुराणेन निरूपितञ्च भजस्च भक्त्या नचनीतचोरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क चापि दुग्धं क द्धि छृतं घा नचोदुधृतं घा क च तक्रमीप्सितम्‌ । 
, तेषां क चोरो भवति क्क चापि क बन्धनं ते भवमलमध्ये ॥ ४६ ॥' 

न योगिभिः सिद्धगणेमनीन्द्रैन भक्तसङ्गेमेबपाझरोषेः । 

योगेन बद्धो न हि रक्षितं क्षमैः कथं स बद्धस्तव मलमध्यतः ॥ ५० ॥ 
' प्रेम्णाचुभक्त्या स्तवनेन पूजया भजस्व पुत्रं तरसा च भारते | 
हृत्पद्ममध्ये स्थितमीश्वरं परं ध्यानेन यल्लेन च सन्ततं सति ॥ ५१ ॥ 


mss 
न 


"> काका 


, चर वृणुष्व भद्रन्ते यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌। 
` सव दास्यामि जगति देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ ५२॥ 
९ | यशोदोवाच। | 
हरोच निश्चला भक्तिस्तद्दास्यं वाञ्छितंमम । तबनाम्तश्च व्युत्पत्तिको वा तद्वकुमहेसि 
श्रीराधिकोघाच । 


भवेद्गक्तिनिश्वला ते हरेदास्यञ्च दुळेभम्‌। लमस्व मडरेणापि कथयामि छुनिर्णयम्‌ ॥ 
पुरा नन्देन द्ृट्टाहं भाण्डीरे घटमूलके । मया च कथितो नन्दो निषिद्धश्च ्रजेशवरः ॥ 
/ अहमेच स्वयं राधा छाया रापाणका मिनी । रापाणः श्रीहरेरंशः पापंदप्रचरो महान्‌ | 
रा शब्दश्च महाविष्णुविश्वानि यस्य लोमखु । 
विश्वप्राणिषु विश्वेषु धा धात्री मातृवाचकः ॥ ५७ ॥ 
| घात्रीमाताइमेतेषां मळप्रङतिरीश्वरी । तेन राधा समाख्याता हारणा च पुरा बुधः ॥ 
अहं सुदामशापेन वृषभानछुताधुना । शतषर्षेञ्च विच्छेदो हरिणा सह सास्प्रतम्‌॥५९॥ 
वृषभानश्च कृष्णस्य पार्षदप्रवरो महान्‌ । पितणां मानसी कन्या मम माता कलावती 
{ अयो निखम्भचाऽहञ्चमम माता च भारते । पुनःसार्घेञ्चयुष्माभिर्यास्यासि श्रोहरेःपद्म्‌ 
इति ते कथिते सर्च जं बज व्जेश्चरि | 
वजेश्वरेण सहिता स्वामिना ज्ञानिना सति ॥ ६२ ॥ 
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/ ममाधुना च भवती ध्यानस्य व्यवधा रिका । ध्यानमङ्गे महादोषो नराणामपि सुन्दरि , 
इति श्रीत्रह्मचैवरते महापुराणे नारायणनारद्संचादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधायशोदासंवादे पकादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


“क य 


द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
रद्युम्नाख्यानवर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
वासुदेवो द्वारकायां घसुदेवाज्ञया सुने । प्रययौ रल्ञरचितं रुक्मिणीसन्दिरं वरम्‌ ॥१॥ 


` शुद्धरफटिकसङ्काशममूर्यरलनिमितम्‌। पुरतः परितोरस्यं नाना चित्रेणचित्रितम्‌ ॥२॥ 


| भमूल्यरलकलशां शवेतचांमरद्पंणैः । च हिशुद्धांशुकेः शुद्धः परितः परिशोभितम्‌ ॥ ३॥ 
| ददर्श रुक्मिणीं देवीमतीचनवयौ घनाम्‌। रलपय्यङ्कमारुहा शयानां सस्मितं सुदा ॥४॥ 
अप्रोढाञ्च नवोढाञ्च नवसङ्गमलञ्जिताम्‌ । अमूल्यरल्निर्माणभूषणेन विभूषिताम्‌ ॥५॥. 
! सुचारुकचरीभारां माळतीमार्यभूषिताम्‌ । दुष्टा कृष्ण सीष्मकन्या सहसा प्रणनाम सा 
| वां सम्भाष्य जगन्नाथो रल्षतरपे उचारू सः । शुभक्षणे च शुभया स रेमे रमया सह 
| सुखसम्मोगमात्रेण मूच्छामाप मुदासती । तस्यां जज्ञे कामदेचो भस्मीभूतश्च शम्सुना 
स शंघर निहत्येच तत्र प्राप रतिं सतीम्‌ । रती मायाघतीनाम्ना सङ्केतेन सुरस्य च। 
छायां दत्त्वा च शयने गृहिणी शंबराळये ॥ ६॥ 
` _ नारद्‌ उवाच | 
जहार शांवरं कामो दैत्यं केन प्रकारतः । क थयसूच महाभाग विस्तरेण शुभां कथाम्‌ ॥ 
| नारायण उवाच | । 
समतीते च सप्ताहे रुक्मिणी सूतिकाग्रहम । 
ग्रहीत्वा बालकं दैत्यो जगाम स्वाळ्यं जघात्‌ ॥ ११॥ 
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| अपुत्रकश्च देत्येशः पुत्र प्राप्य प्रहर्षितः । मायावत्यै द्दौ हृष्टो हृष्टा मायावती सती ॥ 
अतीवपाळनेनेव वर्धयामास बालकम्‌ । सरस्वती तां रहसि कथयामास निजेने ॥१३॥ 
सरस्वत्युचाच । 
रशिवकोपानले पूर्व भस्मीमूतः पतिस्तव । स चायं रुक्मिणीपुत्रो दैत्येनेच समाहतः ॥ 
माययापि{च मायेशो रुक्मिणीसूतिकागृहात्‌ । 
समानीय द्दौ तुभ्यं पतिस्तेऽयं न चात्मज्ञः ॥ १७ ॥ 
कामञ्च कथयामास जगन्माता च सा सती | 
' तव पत्नी रतिश्चेयं रमस्व रमया सह ॥ १६॥ 
त्वमेष रुक्मिणीपुत्रो नान्यदेत्यस्य मन्मथः । 
। कुररीव सती नित्यं रोदिति स्म त्वया विना ॥ १७॥ 
इत्युक्चा च ययौ घाणी ब्रह्माणी ब्रह्मणः पद्म । 
५स रेमे निजेने नित्यं रामया सह सुन्दर: ॥ १८॥ 
एकदा मन्मथं देत्यो ददर्श रहसि स्थितम्‌ । शएङ्गारं रामया साद्धं कुर्वन्तं कौतुकेन च ॥ 
, सस्मितं सस्मितायाश्च 'मध्यवक्षःर्थळस्थितम्‌ । 
रति ददर्श कामेन सूच्छितां सुरतोत्सुकाम्‌ ॥ २० ॥ 
इट्टा चुकोप देत्यश्च जग्राह खड्गसुत्तमम्‌। उवाच खड्गहस्तञ्च कामदेचं रति सतीम्‌ 
शबर उवाच । 
धिक्‌ त्वां महाकामुकञ्च सूख पण्डितमानिनम्‌ । 
। महापातकिनां श्रेष्ठ प्रमत्तं मातृगामिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
, धिक्‌ त्वाञ्च पंञ्चली मत्तां काप्तुकीं हतचेतनाम्‌। 
! पुत्रं गृहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति ॥ २३॥ 
इत्येचसुक्तवा खड्गञ्च तामेषःइन्तुमुद्यतः । जिघांसन्तं रति देत्यं प्रेस्यामास मन्मथः ॥ 
पपात दूरतो ब्रह्मन्‌ मूच्छितः स्वाङ्गपीड़ितः । पुनश्च चेतनां प्राप्य कोपेन प्रज्चलन्निच ॥ 
शिवद्त्तञ्च शलश्च जग्राह निर्मरैण च । शतस्ुययंग्रमं शूळ प्रलयाभिसम सुने ॥ २६ ॥ 
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| 
। ११०८ ॐ त्रह्ावैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 


! दृष्टा जगुश्च देवाश्व त्रहेशशेषसंज्ञकाः । पचनः कथयामास कर्णे कामस्य यत्नतः | 
स्मर स्मर महामायां दुर्गा दुगे तिनाशिनोम्‌ । 
पवनस्य घचः श्रुत्वा दुर्गा सस्मार मन्मथः ॥ २८ ॥ 
शालं बभूव तस्याङ्गे रम्यं माल्यं मनोहरम्‌ । 

। ब्रह्मास्त्रेण च तं दैत्यं जघान मन्मथो सुदा ॥ २६॥ 

| , रति गृद्दीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरीम्‌ । प्रययुर्देचताःसर्वाः स्तुत्घाच पार्वतीखयम्‌ 

| रुक्मिणीमङ्गळं कृत्वा प्रजग्राह रति सुतम्‌ । उत्खचं कारयायास परं स्वस्त्ययनं हरिः 

ब्राहणान्‌ भोजयामास पूजयामाख पार्वतीम्‌ । 

| ! अथ कृष्णः क्रमेणैच वेदोक्ते मङ्गले दिने ॥ ३२॥ 

| | सप्तानां रमणीनाञ्च पाणिग्राह्चकार ह। 

। कालिन्दी सत्यभामाञ्च सत्यां नाञ्निज्ञितीं खतीम्‌ ॥ ३३ ॥ 

। जाम्बवतीं लक्ष्मणाश्व समुद्वाहे चकार सः । ताभिः साद्व क्रमेणैव पुत्रोत्पत्ति चकारह 
एकस्या द्शपुतराश्च कन्यकका क्रमेण च । निहत्य नरक देत्यं सपुत्रश्च नपेश्वरम्‌ ॥ 
बळचन्त सुर द्त्यं जघान रणपूधनि । ददर्शं कन्यास्तत्रर्थाः सहस्जाणाञ्च षोडश ॥ 
। शताधिका चयस्याश्च शश्वत्छुस्थिरयौचनाः । प्रफलवदनाः सर्चा रल्लभूषणभूषिताः ॥ 
शुमक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राइ माधवः । ताभिः साधं स रेमे च क्रमेण च शुभक्षणे 
एकस्यां दुशपुत्राश्य॒ कन्यकका क्रमेण च । हरेरेतान्यपत्यानि बभूबुश्च पथक्‌ पृथक्‌॥ 
एकदा द्वारकारम्यां ढुवासा मुनिपुङ्गचः । शिष्पैखिकोरिभि: सार्दमाजगामाचलीळया 

राजा महोत्रसेनश्च सपुत्रः सपुरोहितः । चलुदेचो घारुदेचो ५प्यक्ररम्चोद्धघस्तथा ॥४१ 

| ! नीत्वा षोडशोपचार प्रणेमुर्मनिपुङ्गबम्‌ । 

। सुभाशिषञ्च प्रददी तेभ्यो व्रह्मन्‌ पृथक पृथक ॥ ४२॥ 
एकानशाञ्च कन्यां तां ददौ तस्मै शुभक्षणे । 
सुकामाणिक्यदीरांश्च रललञ्च यौतुकं ददौ ॥ ४३॥/ 

. सेमे रामया साधं माहेन्द्रे रत्नमन्द्रे। रत्नेन्दसारनिर्माणं ददौ तस्मै शुभाश्रमम्‌॥ 
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द्वादशाधिकशततमो 5ध्यायः ] # कृष्णदुर्वांसलो संचादवर्णनम्‌ # ११०६ 
! एकदा ख मुनिश्रेष्ठः समालोच्य खचेतसा । शयानं कुत्रचिद्रम्यपय्यङ्गे रत्ननिमिते ॥ | 
। धुतबन्तं पुराणञ्च अद्या कुत्रचिद्िमुः । महोत्सवे नियुक्तञ्च कुत्रचित प्राङ्गणे शुभे ॥ 
| ताम्वूल शुक्तवन्तञ्च भक्त्या दत्तञ्च सत्यया । कुत्रचित्सेचितं तल्पे रुक्मिण्याश्वेतचामरै 
| कालिन्दीसेवितपद्‌ं शयानं कुत्रचिन्मुदा । सर्वत्र समसंभाषां खकार भगवान मनिः ॥ 
| चिस्सयं प्रययौ चिप्रो दृष्टा तत्‌ परमडुतम्‌ । तुष्टाच जगतीनाथं रुक्मिणीमन्दिरे पुनः ॥ 

वसन्तञ्च सुधर्मायां सतां संसदि सुन्दरम्‌ ॥ ५० ॥ 
दुर्वासा उचाच | 
य जय जगतां नाथ जितसवे जनादन, सर्घात्मक सर्वेश सचंघीज पुरातन . 
निर्गण निरीह निलिप्त निरञ्जन निराकार भक्ताउप्रहविग्रह सत्यस्वरूप सनातन 
निःस्वरूप नित्यनूतन  ब्रह्मेशशेषधनेशघन्दित पद्यया सेवितपादपझ त्रह्मज्यो तिरनि 

वेचनीय वेदाविदितगुणरूप महाकाशसमासमानीय परमात्मन्षमोष्स्तु ते ॥ ५१॥ 
इत्येवसुक्तवा मनसा हरेरनुमतेन च । प्रणम्य तस्थौ पिप्रेन्द्रस्तत्रैच पुरतो हरेः ॥५२॥ 
तमुवाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानञ्च वेद्विहितं सवषाञ्च सतां मतम्‌ ॥ 


श्रीसगचाचुचाच । 
मा भैधिप्र शिचांशस्त्वं कि न जानासि ज्ञानतः । 


/ अहं सर्वस्य प्रभचो मत्तः सवं प्रचतेते ॥ ५४ ॥ 

` अहमात्मा च सर्वेषां शवाः सर्वे मया विना । 
प्राणिदेहान मयि गते यान्त्येच सर्वशक्तयः ॥ ५५॥ 
जाताचप्येक एवाहं व्यक्ता एष पृथक्‌ पृथक्‌ । 
यो भुङ्क्ते तस्य त्तिः स्यान्तान्येषाञ्च कदाचन ॥ ५६ ॥ 
पृथक जीवा दिसर्वेषां प्रतिमानञ्च प्राणिनाम्‌ । 
परिपूर्णतमो ऽदद्च गोलोके रासमण्डले ॥ ५७ ॥ 

श्रीदामशापाद्राधा सा मां द्रष्टमक्षसाघुना । सच चेचांशारूपेण . कल्या च तदशतः ॥ 

रुक्मिणीमन्दिरै चांशोऽप्यन्यासां मन्द्रे कलाः । 
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१११० * ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रषणजन्मखण्डे 


| 

| | | ममापि कुत्रचिव्चांशं कुत्रचिच्च कळाकलाः । 

| | कळाकलांशाः कुत्रापि प्रतिमासु च देहिषु ॥ ५६॥ 

| ! इत्युक्ता जगतां नाथो ग्रहस्याभ्यन्तर॑ ययो । 

| | | दुर्घासाश्च प्रियां त्यक्ता श्रीहरेस्तपसे गतः ॥ ६० ॥ 

| इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| 'सुनिक्कष्णसंचादे द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


ए ए स््स्टन्च्च् 


त्रयोदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


अकारणात्‌ पत्नीत्यागदोषः । 
श्रीनारायण: उचाच । 

सशिष्यश्चापि दुर्घासास्त्यक्तचा च द्वारकां पुरीम्‌ । 

केळासं प्रययौ भक्तया शाङ्करं द्रष्टुमीश्वरम्‌ ॥ १ । 

रत्वा मुनिश्च केलासं प्रणनाम शिवं शिघाम्‌ । 

तुष्टाघ परया भक्त्या सशिष्यः प्रणतः शुचिः॥ २॥ 
तत्सवं कथयामास वृत्तान्त श्रीहरेरपि । आत्मनस्तपसस्तत्त्वं स्चवैराग्यञ्च चेतसः ॥३॥ 
मुनेश्च घचनं श्रुत्वा प्रहस्य पार्वती सती । तमुवाच हितं सत्यं साक्षाच्छङ्करसन्निधी ॥ 

पावेत्युचाच । | 

धर्मतत्त्वं न जानासि धर्मिष्ठं मन्यसे स्वकम । 

अनपत्यां परित्यज्य क यासि तपसे सुने ॥ ५॥ 

अनपत्याश्च युवतीं कुलजाञ्च पतिव्रताम्‌ । 

त्यक्त्वा भवेयुः "सन्न्यासी ब्रह्मचारी यतीति घा॥ ६॥ 

बाणिज्ये वा प्रवासे चा चिर दूरं प्रयाति यः। 
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इहच च यशोनाश इत्याह कमलोद्भचः ॥ ८॥ 
छा रकां गच्छ हे विप्र स्वधमं रक्ष साम्प्रतम्‌। एकानंशां मदंशाञ्च धर्मतः परिपाल्य ॥ 
पाद्पञ्माजितं पादपझं स्व खुदुलभम्‌। सन्ततं शम्भुना गीतं मुनीन्द्रैः सनकादिभिः ॥ 
| परित्यज्य सुरतरो:कृष्णस्य परमाट्मनः | छ यासि तपसेवत्स सुधां त्यत्तवामनोहराम्‌ 
) थीकष्णपाद्पद्वञ्च स्वप्ने जपति यो मुने । शतजन्मक्कतात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशय: ॥ / 
' यद्बाल्ये यञ्च कोमारे वार्धके यच्च यौचने । 
) कामतोऽकामतो घापि भस्मीभूतञ्च पातकम्‌ ॥ १३॥ 
! साक्षाद्यो भारते चष श्रीक्ष्णचरणाम्बुजम्‌ । 
। दृष्टा सद्यो भवेत्‌ पूज्यो जीवन्मुक्तो भवेद्‌ भ्रुषम्‌ ॥ १४ ॥ 
! कोटिजन्माजितात्‌ सद्यः कृतपापा द्विमुच्यते । 
।सर्षाण्येव हि तीर्थानि यतः पूतानि नित्यशः ॥ १५॥ 
_ १ तद ब्रतं तत्तपः सत्य तत्‌ पुण्यं तच्च पूजनम्‌ । 
` \ सफलं छृष्णसम्बन्धि स्चजन्मखण्डनं यतः ॥ १६ ॥ 
!कष्णभक्तिविद्दीनश्च त्राह्मणो वेदपारगः । तत्सङ्घाञ्च तदालापाद्डक्तमक्तिः प्रणश्यति ॥ / 
| कष्णस्योच्छिष्टभोजी यः कृष्णश्च ब्राह्मण: स्वयम्‌ । 
, आवहिपघनात्‌ पूतः पूतं कत्तं जगत्‌ क्षमः ॥ १८॥ 
/श्रीृष्णञ्च परित्यज्य क यासि तपसे द्विज | तपसां फलमाप्रोति श्रीकृष्णस्मरणेन च 
। यतो भक्तिन च भवेच्छीकृष्णे परमात्मनि । स गुरु परमो वैरी करोति जन्मनिष्फलम्‌ 


| पार्वतीचचनं श्रत्वा शङ्करः प्रेमचिहलः । पुलकाञ्चितखवांङ्गस्तुष्टाच परमेश्वरीम्‌ ॥२१॥ 
, । दुर्वासाः प्रणति कृत्वा शिवदुर्गापदाम्बुजे । स्मारं स्मारं कृष्णपदं पुनश्च द्वारकां ययौ ! 
तत्र गत्वा हरि ट्रृष्टा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । एकानंशाळयं गत्वा ख च रेमे तया सह॥ 

|` कृष्णो युधिष्टिरध्यानात्‌ प्रययो इस्तिनापुरम्‌। | 
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अयो दशाधिकशततमोऽध्यायः ] # दुर्वाससो द्वारकांप्रतिगमनम्‌ # ११११ 
तीथे बा तप्रसे चापि मोक्षाथं जन्म खण्डितुम्‌॥ ७॥ | 
| न मोक्षस्तस्य भचति धमेस्य स्खलनं श्रुघम्‌ । अभिशापेन भार्याया नरकञ्च परत्र च। 
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१११२ कै ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीकृष्णजन्मखण्े 


कुन्ती सम्भाष्य भूपञ्च भतू शव प्रमदान्वितः ॥ २४ ॥ 
उपायेन जरासन्धं निहत्य शाब्वमेव च । 
॥ ' कारयामास यज्ञश्च विधिवो धितदक्षिणम्‌ ॥ २५ ॥ ॒ 
|  मुनीन्द्रश्च नपेन्द्रेश्च राजसूयमभीप्सितम्‌ । शिशुपालं दन्तवक्त तत्र यज्ञे जघान खः | 
| ¦ अतीषनिद्वां कुर्वन्तं समायां खुरभूपयोः । पपात तच्छरीरश्च जीवो गत्या हरेः पदम्‌ ॥ 
न द्रृष्टा तत्र सर्वेशं . तुष्टाचागत्य. साघचम्‌ ॥ २७ ॥ | 
| शिशुपाल उचाच । 
| वेदानां जनकोऽसि त्वं वेदाङ्ानाञ्च माधव । 
| सुराणामछुराणाश्व॒ प्राकृतानास देहिनाम्‌ ॥ २८॥ 
| सूक्ष्मां विधाय सृष्टिञ्च कल्पभेदं करोषि च । मायया च स्वयं घ्रह्मा शङ्करः शेष एवच 
मनवो मुनयश्चेच वेदाश्च सृष्टिपालकाः । कलांदोनापि कळया दिकपाळाश्च ग्रहादयः 
स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपुंसकः | 
कारणञ्च स्वयं काय्यं जन्यश्च जनकः स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश्र श्रुतौ श्रुतम्‌। 
। सर्वे यन्त्रा भवान्‌ यन्त्री त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ . 
मम क्षमस्वापराधं मूढुस्य द्वारिणस्तव । ब्रह्मशापात्‌ कुवुद्धेश्व रक्ष रक्ष जगदुगुरो ॥ 
इत्येषमुक्त्घा क्रमतो जयो विजय एव च । मुदा तौ ययतुः शीघ्र वेकुण्ठद्वारमी प्सितम्‌ 
` शिशुपालस्य स्तोत्रेण सवे ते विस्मयं ययुः । परिपूर्णतमं कृत्वा मेनिरेळष्णमीश्वरम ॥ 
कारयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । कुरुपाण्डचयुद्धञ्च कारयामास भेदतः ॥ ` 
शुचो भारावतरणं चकार स छपानिधिः । पुनर्ययी द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा नृपाज्ञया ॥ 
| । विप्राया खृतवत्साया जीवयामास पुत्रकान । म 
| स्तस्थानात्‌ समानीय तन्मात्रे प्रददो सुतान्‌ ॥ ३८॥ 
तड्‌ इट्टा देवकी तुष्टा ययाचे सुतपु्रकान्‌ । 
स्टतस्थानात्‌ समानीय ददौ मात्रे सहोदरान्‌ ॥ ३६॥ 
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अयोदशाधिकशततमो व्ध्यायः ] # कुष्ठान्मुक्तिकामेन सास्बेनसूर्यपूजनम्‌ # १११३ 


सद्यो जहार दारिद्रय सुदास्नो ब्राह्मणस्य च। समागतस्यस्वग्र॒हादु द्वारकांशरणाथिनः 
तस्मै ददौ राजलक्ष्मीं निश्चलां साप्ृपौरुषीम्‌। पृथुकानांकर्ण भुत्तवाभक्तस्यभक्तवत्सल 
अभूच तस्य राजञ्च यथेन्द्रस्यामरावती | यथा घनेश्वरो देवो घनाढ्य: स वभूघ ह ॥ 
: निश्चळां इरिभक्तिञ्च ददौ दास्यं सुदुलेमम्‌। ._ 
* अधिनाशिनि गोलोके यथेष्टं पदमुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जहार पारिजातश्व शाक्राहङ्कारमे च । सत्यां च कारयामास पुण्यक त्रतमीप्सितम्‌ ॥ 
वर्घयासाख सर्वत्र नित्यं नेमित्तिकं सुने । तत्र व्रते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददो 
ब्राह्मणाद्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददौ मुदा । सत्यभामातिमानञ्च वर्धेयामाससचेतः 
रुक्मिण्याअतिसौ भाग्यमन्यासाञ्च नवंनवम्‌ । वेष्णवानांसुराणाञ्च चिप्राणामपिपूजनम्‌ 
वर्धयामास सर्वत्र नित्यं नैमित्तिकं सुने । परमाध्यात्मिकं ज्ञानमुद्धवाय ददी प्रभुः ॥ 
अर्जुनं कथयामास गीतां च रणमूर्धनि । त्वा निष्कण्टकञ्चेच कृपया च झपा निधि: 
युथिष्टिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददौ प्रभुः । 
दुर्गाश्च कारयामास वेष्णचीं ग्रामदेवताम्‌ ॥ ५० ॥ | 
यज्ञश्च कारयामास को रिहोमान्वितं शुभम्‌। नानाप्रकारनेवेद्धूपदीपेमेनोहरेः ॥ ५१ ॥ 
ब्ाह्मणान्‌ भोजयामास _ पार्वतीप्रोतये तथा । रेवते पवते रम्ये चामूल्यरलमन्दिरे ॥५२ 
गणेशे पूजयामास देवानामीश्वरं परम्‌ । लड्डुकानां तिलानाञ्च सुस्वादु सुमनोहराम्‌ 
परितुष्टि पञ्चलक्षं नैवेद्यञ्च ददौ सुदा । लड्‌ डूक स्वस्तिकानाञ्च सप्तलक्षे सुघोपमम्‌॥ 
गणेश्वराय प्रददौ शर्कराशातराशिकम्‌। पक्करम्मा फछानाञ्च दशलक्षमपूरकम्‌ ॥ ५५ 
मिष्टान्नं पायसं रम्यं स्वादु स्वस्तिक पिष्टकम । घुतश्च नघनीतश्च द्धि दुः खुघोपमम्‌ 
धूपं दीपं पारिजातपुष्पमाट्यममी प्तितम्‌ । खुगन्थि चन्दनं गन्धं घहिशुद्धांशुक ददौ ॥ 
_ यक्षत्ञ कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम्‌ | 


णेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
` ब्राह्मणान भोजयामास तुष्टाच स ग | 
वाद्य दशविधञ्चेव वादयामास तत्र वे । सूर्यश्च पूजयामास साम्बः कुष्टकयाय च ॥ 


इविष्यं कारयामास तञ्च सास्बंःसमातरम्‌_। परिपूणं वत्सर्थाप्युपारेरचत्तमे ॥ ६० 
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१११४ ` # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # ` [ ४ भ्रोकष्णजन्मखण्डे 
बरं ददौ च साम्बाय स्तोत्रश्न भास्करः स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणंनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गणेशपूजा नाम त्रयो दशाधिकशततमो5ध्याय: । 


क > कः 


चतुदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
अनिरुद्गोपार्यानस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

/ रुष्णपुत्रश्च प्रद्॒स्नो महाबळ पराक्रमः । तत्‌ पुत्रोऽप्यनिरुद्धश्च विधातुरंश एव च॥१ 
 पकदासावनिरुद्धो नवयौवनसंयुतः । सुतो रहसि पर्यङ्के पुष्पजन्दनचचिते ॥ २॥ 
` ९ स्वप्ने दद युचर्ती पुषपोद्याने छुपुष्पिते । सुगन्धिपुपपर्कतप्रेमस्िग्धचन्दनचचिते ॥३॥ 
शयानां सुस्मितां रम्यां नचयोचनसंयुत्ताम्‌ । अमूल्यरल्निर्माण भूषणेनविभूषिताम्‌ ॥ 

एरुकेयूरवलयशङ्कङ्णशो भिताम्‌। मणिकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थलविराजिताम्‌ ॥ ५॥ 
अतीचसूद्दमचसनां कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ । पकषिम्बाधरोष्ठीञ्च शरत्कमललोचनाम्‌ ॥ ६ 
शरतपदमप्रभासुष्टकोरीन्दु निन्द्ताननाम्‌ । मुक्तापङक्तिसमासाद्यदन्तपङक्तिमनोहराम्‌॥ 
त्रिघक्रकचरीभारां माळतीमाल्यभूषित्ताम्‌ । कस्तूरीकुङ्माळक्तस्निग्धचन्द्नकञलः ॥८ 
पत्राचली विरचितसुकपोळस्यळोज्ज्वलाम्‌ । दाडिम्बकुसुमाकारसिन्दूरविन्दुभूषिताम्‌ ॥ 
श्रीरामकदळोस्तम्भ निन्दितोरथळोज्ञ्चलाम्‌। अत्युच्षेवेत॑लाकारस्तनयुग्मविभूषिताम. 
नितम्बभारनप्राज्ष॒ कामबाणप्रपीडिताम । कासुकी कमनीयाञ्च पश्यन्तीं घक्रचश्चुषा ॥ 
कुडुमाल्क्तरक्ताक्तपादपझघिराजिताम्‌ । चायुप्रेरणवस्त्रेण व्यग्रगुप्षथलोज्ज्चलाम्‌ ॥१२ 
तां हुड्डा कामपुत्रश्च कामोन्मथितमानसः । उघाच मधुर मत्तः कोममत्तां लुकोमलाम्‌ 
चारुचप्र्पकवर्णामाँ कामेन पुळका न्विताम्‌ । अतिप्रौढांनचो ढाञ्चश्टड्डारेच्छासुचञ्चलाम्‌ . 

अनिरुद्ध उघाच । 
कि देवी किञ्च गान्धचीं का त्वं कामिनि कानने । . 
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चतुदेशाधिकशततमो ऽध्यायः | # अनिरुद्धोपारूपानम्‌ # १११५ 


कस्य स्त्री कस्य कन्या चा क॑ घा वाञ्छसि सुन्दरि॥ १५॥ 
त्रेलोक्यातुलसोन्दर्य्यांन्सुनिमानसमोहिता । न विभेषि कथंत्रूहि स्वयमेकाकिनीचमाम्‌ 
अहं त्रेलोक्यनाथस्य पौत्रः कामात्मजो5घुना । कान्तेऽहमनिरुद्धश्च नवीनयौघनाहतः 
_ कमनीयश्च कामी च कामशास्त्रचिशारदः | कासुकीकामनां पूणां कर्तमेवेश्वरः स्वयम्‌ 
मां भजरूब खुशीले त्वं सुवेशञ्च सुशीलकम्‌। रतिशूरं रतिरसप्राज्ञ रतिरसप्रियम ॥ 
रतिपुत्रं रतिरसं प्रमत्त रसिक प्रिये । युवानं व्याधिहीनञ्च कामुक कामुकीच्छति | 
| विदग्धा सुविदग्धञ्ञ कान्तमायाति कामतः । 
` विंदग्धाया विद्ग्धेन सङ्गमो गुणवान भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
/ प्रच्छाद्य छोचनास्यश्व नघसङ्गमलजिता । घिलोकयन्ती चक्राक्षिकोणेन तमुवाच सा 
कामिन्युवाच । | 
कासुकः कामपुत्रोऽसि कामेन व्याकुलो5घुना । 
भवांश्चेत्‌ कासुकीयोग्यो न कामश्चिन्तितः कथम्‌ ॥ २३ ॥ | 
पोत्रस्त्रेलोक्यनाथस्य स्वतः सम्भावितस्य च। | 
स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो चिचाह न कथं कुरु ॥ २४ ॥ | 
चिचाहिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यत्रता सती । 
निश्चला सततं साध्या घधिनी सङ्गिनी सदा ॥ २५॥ 
भयप्रीतिदानसाध्या शुतपलीत्व निश्चला । 
नैमित्तिका न नित्या सा सा च वेदविवजिता ॥ २६ ॥ 
परं नरकसोपाना परत्रेहायशस्करा । साधुस्तत्र न हि रतो वंशजो वेष्णयो यदि॥ 
यदि पूर्व भवेद्‌ भ्रान्तो निवृत्तः साधुसङ्गतः । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु मदाफला 
प्रायश्चित्ती पुनछिसो निवृत्तः पातकी यदि । उपास्यो सुषि भवेत्सवं कुञ्जरशीचचत्‌ 
सुशीला सुन्दरी शान्ता धर्मपत्नी प्रशंसिता । 
पतिव्रता सुसाध्या सा शश्चत्सुप्रियघादिनी ॥ ३० ॥ 
कोमलाङ्गी विदग्धा च श्यामा रतिलुखप्रदा। _ 
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१११६ कै ब्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
. ¦ पचम्भूतां परित्यज्य चेष्णवस्तपसे व्रजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
' साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यदा । 
अन्यथा च वृथा सव तपसः स्खलन भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
, असाधुश्च कुवंशश्चेत्‌ परनारीं प्रयाति चेत्‌ । | 
'स याति नरकं घोरं पितृभिः सप्तमिः लह ॥ ३३ ॥ 
| अहसूषा वाणकन्या वाणः शङ्करकिङ्कर; । वाणस्त्रैलोचयविजयी शङ्कुरो जयतां पतिः ॥ 
, न स्वतन्त्रा पराधीना त्रिघु कालेछु कामिनी । 
पुश्चली या स्वतन्त्रा साप्यलङ्वशप्रसूतिका ॥ ३५ ॥ 
पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च चराय च | 
कन्या घर न याचेत धमे एष सनातन: ॥ ३६ ॥ 
त्वं च योग्योऽसि योग्याहं मामिच्छलि यदि प्रभो । ` 
याणं प्रार्थय शम्भुः घाप्यथचा पार्वतीं सतीम्‌ ॥ ३७॥ 
इत्युक्वा सुन्द्री साध्वी सान्तर्धांना बभूच ह । 
निद्रां तत्याज सहसा कामी कामात्मजो सुने ॥ ३८॥ 
वुढुध्चा स्वप्नं स विज्ञाय कामेन व्यथितातुरः । 
चभूव व्याकुलो शान्तो न दृष्टा प्राणवलभाम्‌ ॥ ३६॥ 
त्यक्तबाहारमनिद्रश्व प्रमत्तश्च छशोदरः । क्षण तिष्ठति शोते च क्षणं रहसि रोदिति ॥ 
तर टा तु क्रन्दन्तं देवकीरुक्मिणी खती । अन्याश्चयो षितःसर्वाःकथयामासुरीशवरम्‌ 
तासा च घचनं शुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । उघाच सर्वतत्त्वज्ः कृष्णश्च पूर्णमानसः ॥ 
| श्रीभगवानुघाच । 
कामातुरा बाणकन्या रति द्रष्टा शिवेशयोः । वर सम्प्राप दुर्गाया व्याकुला मद्नास्त्रतः 
स्वमञ्च दशयामास सानिरुद्धञ्च पार्वती । मम पौत्र प्रमत्तश्च चकार कोतुकेन च ॥४४ 
तत्पुत्रीञ्च प्रमत्तां तां करोमि स्चम्ततो ऽधुना । 
स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिरं नास्ति चिन्ता मनोव्यथा ॥ ४५ ॥ 
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इति क्ण: समाश्वास्य सर्वात्मा सर्वसिद्धिचित्‌ । 
सच्च दशयामास वाणपुत्रीञ्च कामुकीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खुप्ता खुतल्पे जि ज 3 पचन्दनचरचते । नवयोघनसंयुक्ता र्लभूषणभूषिता [४७॥ 
| शयाना सल सय दद्रा स्चप्नमीप्सितम्‌ । अतीचनिर्जने देशे रलनिर्माणमन्दिरे ॥४८॥ 
| नवीननीरद्श्यामम्रतीचनवयौचनम्‌ । 
| झोटिकन्द्पेळीलाभ स्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| रलकेयूवलयरलमजोररजितम्‌ । रलङुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
| चन्दनो क्षितसर्घाङ्ग भूषितं पीतघाससा | सुचारुमाळतीपराल्यघक्षःस्थळसमुज्ञ्वलम्‌ ॥ 
शयानं रक्षपयङ्के पुष्पचन्द्नचचिते। तं इष्टा सहसा साध्वी तन्मूलं प्रययौ सुदा ॥ 
उघाच मधुर साध्वी हृद्येन घिद्यता । कामात्मजप्रिया कान्ता कामवचाणप्रपीडिता ॥ 
उषोधाच | | 
| कस्त्वं कामुक भद्रं ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌ | 
अतिप्रौढ़ां नवोढाञ्च नचसङ्गमलालसाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
[ तवानुरक्तां भक्ताञ्च गान्धवेण समुद्धद । चिवाहाष्टप्रकारेषु गान्धर्वः खुलभो नृणांम्‌ ॥ 
| अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेद्यः कपटी पुमान्‌। 
_ ,तस्माद्याति महालक्ष्मीः शापं दत्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अहं कृष्णस्य पौत्रश्च कामदेचात्मजः स्वयम्‌ । 
कथं ग्रह्ममि त्वां कान्ते तयोरचुमति विना ॥ ५७॥ 
इत्येवसुक्त्वा स पुमानन्तर्धानं चकार सः | 
कामेन व्याकुला कान्तां न. द्रृष्ट्घा कान्तमीप्सितम्‌ ॥ ५८॥ 
निद्रा त्यक्त्वा समुत्थाय तदपादेघ मनोहरात्‌। घिषसाद्‌ सखीमध्ये प्रमत्तारुद्तो सुश 
पप्रच्छ तां वरालीनां कि. किमित्येव निश्चितम्‌ । 
.. उवाच बोधयामास चित्रलेखा सुयोगिनी ॥ ६० |. 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . : 


) 





१११८ _ ® ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ #॥ ` . ` ` [४ श्रोकृष्णजन्मजप्डे 
चित्रलेखो बाच । 
चेतनं कुरु कल्याणि कस्मात्ते भीतिरुद्चणा | 
स्वयं शम्भुः शिवासाक्षाद्‌ दुलूघ्ये नगरे लति॥ ६१॥ 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वा रिष्टं पलायते.। शिवं भचति सर्वत्र शिव एय शिवालयः ॥६२ 
ध्यानादु दुगतिनाशिन्याः सवं दुगं विनश्यति । ददाति मङ्गलं तस्मै सर्वमङ्गलमङ्गला ॥ 
चित्रलेखाबचः शरुत्वा रुरोदोचचेश्र शं सती । बाणश्च शाङ्कराभ्यासे विषलाद घ्रमूच्छितः 
जहास शङ्करो दुर्गा कात्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ६४ ॥ 
| गणेश्वर उचाच । 
यो ददाति श्रुवं ढुःखमन्यस्मै दम्भमो हितः । सूक्ष्मधर्मविचारेण स विन्दति चतुर्गणम्‌ 
शिवेशयोश्च क्रीडाञ्च दृष्ट्या या काममो हिता । | 
चरं तस्मे ददौ दुर्गा घरमेच सुदुलंभम ॥ ६६ ॥ 
स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं कृत्वा स्मरात्मज्ञम्‌ । 
अघुना घामपाश्वेञ्च शम्भो स्तिष्ठति मूकचत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सब ज्ञात्वा च सर्वज्ञो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । स्वप्ने खुवेशं पुरुषं दर्शयामासकन्यकाम्‌ 
खुवेशं पुरुषं इट्टा युवानं युवती सती । परमेच्छा भवेत्तस्या धर्ममीत्या निवर्तते ॥ ६६ 


खुबेश पुरुषं टट पुंश्चली पापवंशज्ञा । त्यजेनिद्राञ्च स्वाहारं पति पुत्रं धनं गृहम्‌ ॥७° ` 


चेतनं ग्रृहकायेश्व कुळलञ्ञां कुलद्वयम्‌ । युवानं रतिशस्त्वाप्यतिनीचं न हि त्यजेत्‌ ॥ 
त्यजेज्ञातिश्च घमंञ्च प्राणांश्च परिणामतः ॥ ७१ ॥ 
"तस्मात्‌ प्राज्ञ: प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युषतीं सदा । परिरक्षेश् सततंमायायुक्तां न पिश्वसेत्‌ 
हद्यं क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं घच: । तासां मनो न जानन्ति सन्तो वेदाश्च वै दिकाः / 
' प्रयातु द्वारकां सश्चित्रलेखा सुयो गिनी । अनिरुद्धं समाहृत्य प्रमत्तचलीळया ॥ ७४ 
' इतिश्रुत्वा महादेचो गणेशं तमुवाच ह। न श्रणोति यथा बाण: शुभकाय्यं तथा कुरु 
चित्रलेखा ययौ तूणं दारकाभवनं हरेः | सवषामपि दुलंध्या लीलया प्रचिचेश खा ॥ 
` 'निद्रितां चानिरुद्धश्च समाहृत्य च योगतः । रथमारोहयामास निद्रितं बालकं सुदा ॥ 
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। खा मनोयायिनी भद्रा गृहीत्वा बाळक सुने । 
` शुहताच्छोणितपुरं इत्वा शङकुध्वनि ययौ ॥ ७८ ॥ 
अथाश्रमास्यन्तरे च रुरुदुः सर्वयोषितः । अहो बाणहरो चत्सः क 
ऊण्णस्ताश्च समाश्वास्य स्वेज्ञः सर्वतत्त्वचित्‌ । 
झास्बः कामवलेः सार्धं कृष्णः सात्यकिना तथा ॥ ८० ॥ 
ग्रहीत्या गरूड चीरं रथमारुह्य सत्वरः । सुदर्शन पाञ्चजन्यं पद्मं कौमोदकीं गदाम्‌ ॥ 
पश्चाद्यास्यति देवेशो नगरं शोणितं तथा । सगणैः शङुरेणेब पावेत्या परिरक्षितुम्‌ ॥ 
अथ खा योगिनो धन्या पुण्या मान्या च योषिताम्‌ । 
शिष्या दुर्चाससः शान्ता सिद्ध्योगेन सिद्धिदा ॥ ८३.॥ 
[बाळक योधयामास रूद्न्तं मातरं स्मरन्‌। स्नापयित्वा ददौ तस्मै माट्यचन्द्नभूषणम्‌ 
।कृत्वा खुवेशं बालस्य कन्यान्तः पुरमोप्सितम्‌ । चक्रे प्रवेशं योगेन रक्षकेश्चापि रक्षितम्‌ 
,तासुषां रक्षितां दृट्टा निराद्दारां.इशो द्रीम्‌ । शीघ्रश्चबोधयामास सखीभिःपरिवारिताम्‌ 
उषां कृत्वा च सुस्नातां घर्त्रभूषणमुषिताम्‌ । घस्त्रेमाल्यैचन्द्नेश्च सिन्दूरपत्रकीः शुभैः 
इयोःखम्भाषणंतत्र माहेन्द्रे च शुमक्षणे । कारयामास गोष्ठ्या च सखीनां सङ्गमेन च 
| पतिव्रता पति दृष्टा खा रेमे चिगतज्वरा । गान्धर्वेण विवाहेन तामुचाह स्मरात्मजः ॥ 
रतिबेभूच सुचिरमुभयोः सुखकारणम्‌ । दिवानिशं न बुबुधे स्मरपुत्रः स्मरातुरः ॥६०॥ 
उषा कामातुरा प्रौढ़ा नघोढा नवसड्भमात्‌ । 
मूच्छां सम्प्राप पुंसश्च स्पशेमात्रेण कासुकी ॥ ६१ ॥ 
एवं नित्यञ्च रहसि सङ्गमः सुमनोहरः। बभूघ खुचिरं विप्र राजा शुश्राच रक्षकात्‌ ॥ 
इति श्रोत्रह्मचैधर््ते महापुराणे नारायणनारद्संवादै श्रीकृष्णजन्मलण्डे _ 
बाणयुद्धेऽप्युषानिरुद्योःसंबादे चतुदंशाधिकशततमोऽध्यायः । 
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पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
बाणासुरयुद्भवणनस्‌ । 
नारायण उवाच । 
अथ भीता रक्षकास्ते समूचुर्वाणमीशचरम्‌ । स्कन्दंगणेशं दुर्गाश्च दण्डवत्‌ प्रणिपत्यच 
` रक्षका ऊः । 
अहो दुष्टश्च कालो प्यमतीचदुरितक्रमः । 
स्वतन्त्रा वालिका प्रौढा पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
असङ्गसङ्गमंनाथ साधूनां दुःस्वकारणम्‌ । 'संसर्गजञा गुणा दोषा भधन्ति सन्ततंनृणाम्‌ 
चित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं बरम्‌ । रणशूरं महावीर नुपेन्दरश्च महारथम्‌ ॥ ४॥ 
युचानं व्याधिहीनञ्च कन्दर्पादपि सुन्दरम्‌ । 
सम्भोगं कारयामास बुबुधे न दिचानिशम्‌ ॥५॥ 
साम्प्रतं तव .कन्यास्याप्युषा गर्भवतो सती । कुलजा कुळ्योश्चैच तप्ताड़गरस्घरूपिणी 
दो हिनो चापि दौहित्री बभूव साम्प्रतं तच । 
. कन्यां पश्य महदाप्रोढ़ां नगरीं नागरान्चिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
नखचिक्षतसर्वाङ्गीं बराधीनाञ्च चञ्चलाम्‌ । पुंसश्च ख द्भिनीं शश्वद्रहस्ये रतिसङ्गिनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकराक्षञ्च चञ्चलेक्षणचीक्षिताम्‌। एवं श्रुत्वा ळञ्ञितश्च चाणस्तत्र चुकोपह 
युद्धाय च मति चक्रे वारितः शस्सुना भ्वशम्‌। 
घारितञ्च गणेशेन स्कन्देन शिचया तथा ॥ १०॥ 


सरण्या भद्रकाल्या च योगिनीमिश्च सन्ततम्‌ । अषभिसँरवैश्चैच स्द्रैरैकादशात्मकेः ॥. 
भूतेः प्रतेश्च कूष्माण्डवतालेत्रेह्राक्षसैः । योगीन्द्रैरपि सिद्धेन्द्रैर्देश्वण्डादि भिस्तथा ॥ 


कोट्या च ग्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताय च । 
उघाच राडूरो वाणं मूढं पण्डितमा निनम्‌ । 
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११२१ 
हितं सत्यं नोतिशास्त्रं परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ 
| | श्रोमहादेच उवाच | 
/श्टण वाण परवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनोम्‌ । मुघो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वरः ॥ 
निहत्य सर्घान्‌ राजेनद्रान्‌ द्वारकायां चिराजते । 


यस्य लोमछु विश्वानि तस्य बासोः सदीश्वरः ॥ १५ ॥ 
वासुदेव इति ख्यातः कथ्यते तेन कोविदैः । 
शातुचिधाता भगवान्‌ चक्रपाणिः स्वयं भुवि ॥ १६ ॥ 
त्रह्मचिऽए i शिवादीनामीश्चर प्रकृते प्रः | निगणश्च निरीहश्च भक्तानुग्रह चिग्रह ॥१७॥ 
परं ब्रह्म परं घाम परमात्मा च देहिनः । 
यस्मिन्‌ गते शवो जीवो संग्रामस्तेन संभवेत्‌ ॥ १८॥ 
शस्त्रदिद्धी महाकाले यथा मूढ़ दिशस्तथा । तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना 
_ तस्यपुचरोऽनिरुद्धश्च महाबळपराक्रमः। त्रेलोक्यमपि संत क्षणेन च क्षमः स्वयम्‌ ॥ 
(सच देवाश्च दत्याश्च बळचन्तोमद्दारथाः । ते सव चानिरद्धस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ 
ययोरेव समं चित्तं ययोरैव समं बलम्‌ । तयोषिवाहो मैत्री च न तु पुष्टविपुष्टयोः॥ २२ 
बालिः पिता ते दैत्यानां सारभूतो महारथः । क्षणेन येन नीतश्च सुतलं स इरेः कला ॥ 
सर्व चांशकलाः पुंसः परिपूर्णतमस्य च । वृन्दाबनेश्वरस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
| पावेत्युवाच । 
| ध्यायते ध्याननिष्ठश् हृत्पद्े च दिवानिशम्‌ । 
ब्रह्मा महेशः रोषश्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २५ ॥ 
[दिनेशश्च गणेशाश्च योगीन्द्राणां गुरोगरुः | ध्यायते परमात्मानं भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 
सनत्कुमारः कपिलो नरो नारायणस्तथा । ध्यायते हृदयाम्भोजे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
मनवश्च सुचीन्द्राश्च सिद्धेन्दा योगिनां घरा: । 
श्यानासाध्यञ्च.ध्याग्रन्ते भगचन्त सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्वादि सर्घबीजञ्च सर्वेशञ्च परात्परम्‌.। ध्यायन्ते ज्ञानिनः सर्वे भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 
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गणेश उवाच । 
अभाग्यञ्च बलेश्वापि वेष्णवस्य महात्मनः । सूढो5यमीहशः पु: प्रहाद्स्य च धीमत 
_ स्कन्द उवाच । 
अये भ्रातने श्रुता च हिरण्यकशिपोः कथा । 
' हिरण्याक्षस्य च मधोः करभस्य महात्मनः । 
पू्ंजास्तेऽपि ते दैत्या महावलपराक्रमाः ॥ ३१ ॥ 
क्रमेण चिष्णुना नीता लीलया यमसादनम्‌ । भगवान्यस्य संहतों स्वयं नारायण: प्रभु: 
तस्य को रक्षिता घ्रातनिवर्तस्व शुभाय च । तेषाञ्च वचनं कुत्या -घायुधाचासुरेशवरः 
कोपरक्तास्यनयनो धनुष्पाणियंथान्तकः । "णु मातः प्रथक्ष्यासि श्एणु तात महेश्वर 
श्एणु भ्रातर्गणपते शएणु प्रातश्च कात्तिक । शुभाशुभं प्राक्तनेन प्राणिनां कर्मिणां यथा ॥ 
छृतकर्मातिरिक्तञ्च काय्य केषाञ्च बतेते । नाप्राप्तकारे भ्रियते घिद्धः शरशतैरपि ॥३६॥ 
| ठुणाग्रेणापि संस्पृष्टः प्रातकालो न जीवति | 
यस्माञ्च यस्य निर्वाणं विधात्रा लिखित पुरा ॥ ३७॥ 
तदेव नित्यं सत्यञ्च निषेकः केन वार्य्यते । 
संग्रामे कातरो यो हि निष्फलं तस्य जीवनम्‌ ॥ ३८॥ 
जयी यशश्च लभते सृतः स्वगेञ्च गच्छति। प्रषिश्य कर्न्या गृह्णाति नगरं शिपरक्षितम 
पाचेत्या च गणेशेन युद्धेन बिना तथा । 
को वा गुह्याति कन्याञ्च कस्य घा)जीवितस्य च ॥ ४०॥ 
सगमां तब कन्येति समायां रक्षको घदेत्‌ । इति मे चज्जतुल्यञ्च श्रुतिकौर्ट परं घचः ॥ 
| अतो 5निरुद्धं हत्वा च घातयिष्यामि कन्यकाम्‌ । 
अन्यथा ज्चलद्मौ च धक्ष्यामि च कलेघरम ॥ ४२ ॥ 
कोटयघाच । 
श्उणु घत्स प्रवक्ष्यामि माताहं तेऽपि धर्मेतः । दुरन्तेनापि पुरेण पित्रो :खं पदे पदे ॥ 
कन्या परग्रहीता साप्यन्यस्मै दातुमक्षमा । | 
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|| 
| 
: पञ्चदाधिकशततमोऽध्यायः ] # बाणानिरुद्धसंवादघर्णनम्‌ # 
श्रीकष्णस्यापि. पौत्राय. पर्ुम्नस्य सुत्ताय च॥४४॥ . 
|, अनिरुद्धाय महते स्वेच्छया देहि कन्यकाम्‌ । पूतोऽसि भारतेवर्ष सप्तिः पितृमिःसह 
यौतुकं देहि सवेस्वं यशसे महते सुषि। अन्यथा रणमध्ये च त्वां हनिष्यति माघच: 
सुदर्शनेन चक्रेण को चा त्वां रक्षितं क्षमः । कोटरीचचनं शरुत्वा चुकोप दैत्यपुङ्घः ॥ 
प्रययो रथसारुह्य यत्र पौत्रो हरेमुने । स्कन्दः सेनापतिभूत्वा प्रययौ शङ्कराज्ञया॥४८॥ 
चाणस्वस्त्ययनं चक्रे गणेशश्च शिव: स्चयम्‌। | 
| बाणं शुभाशिषं चक्रे पावती कोटरी तथा ॥ ४६॥ 
अष्टौ च भैरवाश्चैव रुद्राशचैकादशैव ते । सर्व युद्धाय हन्तारो बभूबुः शस्त्रपाणयः ॥ 
एतस्मिन्तरै दूतो ऽप्यनिरुद्धसुचाच ह। पार्वत्या प्रेरितश्चैच वाणपत्न्या च सत्वरम्‌ ॥ 
. दूत उषाच। 
| अनिरुद्धो त्तिष्ठ सत्र पार्वंतीचचनं शएणु । भच साज्ञाहिको घत्स कुरु युद्धं बहिभव ॥५२॥ 
। सीतोषा रुदती अस्ता सस्मार पावेती सतीम्‌ । 
2 । रक्ष रक्ष महामाये मत्प्राणेश्वस्मीप्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
 अभयेऽप्यभयं देहि संग्रामे घोरदारुणे । त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते सवेतः सम: ॥ 
' अथानिरुद्धः सन्नाही शरुत्रपाणिवेभूच ह । उषादत्तं रथं प्राप्य चकारारोहणं मुदा ॥ 
बहिः सम्भूय शिचिराद्ददर्श बाणमीश्वरः । सान्नाहिकं शस्त्रपाणि रक्तास्यलोचनं परम्‌ 
इट्टाऽनिरुद्धं बाणश्च तसुचाच रुषान्वितः । घोरसंग्राममध्ये च विषोक्ति प्रज्चलन्निघ ॥ 
बाण उघाच । 
[अये बीर महादुष्ट नीतिशास्त्रविश्नर्जित । चन्द्रवंशकुलाङ्गार पुण्यक्षेत्रेश्यशस्कर ॥५८॥ 
पिता ते शंघरं हत्वा जग्राह तस्य कामिनीम्‌ । 
तत्रो जातो मचानेब निरोधं स्वङुलक्षमम्‌ ॥ ५६॥ | 
'पितामद्दो घासुदेवो मथुरायाञ्च क्षत्रियः । गोकुले वैश्यपुत्रश्च नाग्ना च नन्दनन्दनः ॥ 
चन्दाघने च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षकः । साक्षाज्ञारश्च गोपीनां दुष्ट: परमळम्परः ॥ 
जघान पूतनां सद्यो वारीघाती धार्मिकः । 


११२३ 
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११२४ ` ` ` # ब्रह्मवेवर्तपुराणम्‌ # [ ४भीकृष्णजन्मसंप्डे 
| 4 आगत्य मथुरां कुब्जां जघान मेथुनेन च ॥ ६२॥ 
| डुबेल नरकं हत्वा ख्रीसमूहं मनोहरम्‌ । जग्राह यो निळुब्धश्च स्वपुरमतिनिष्टुरः॥६३। 
| भीष्मकं मानवं जित्वा तत्पुत्रश्चापि दुर्बलम्‌ । 
जग्राह कन्यकां तस्य देवयोग्याश्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
| ' सत्राजितः सूयेम्ृत्यो दैवात्‌ प्राप्य मणीश्वरम्‌ ¦ 
| घातयित्वा ह्युपायेन जग्राह मणिकन्यकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कुरुपाण्डचयुद्धख कारयित्वा च दारुणम्‌ । युधिष्ठिरस्य यशे उ शिशुपाल जघान सः 
दन्तवक्रश्च शाल्वश्न जरासन्धञ्च दारूण: खञ्जार थुघो भूपलमूहमतिव्यरुणप्‌ ॥ ६७॥ 
| उपायान्नरक दत्वा सर्वेस्वं तज्ञहार सः । दुवेलो राजभीतश्च सघन शरणं गत: ६८॥ 
जित्वा च भ्रातरं शक्र भार्याया घचनेन च । जग्राह पारिजात पुष्पञ्च स्वर्ग दुलभम्‌ 
( कंसं निहत्याधमिष्ठो भ्रातरं मातुरेच च। जग्राह तस्य सर्वस्वं परं कि कथयामि ते | 
जित्वा च भछुकं युद्धे जग्राह तस्य कन्यकाम्‌ । 
तत्पितुभेगिनी कुन्ती चतुणों कामिनी सुषि ॥ ७१॥ 
द्रोपदीम्रातपल्ली च पञ्चानां कामिनी तथा । गोष्ठीने योनिलुब्धश्च शश्वत्‌ परमलम्पटः 
तञ्ञ्येष्ठो बळदेचश्च शश्चत्‌ पिरति घारुणीम्‌ । 
यसुनां ग्रातृपल्लीञ्च करोत्याह्वानमी प्सितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जहार भगिनीं तस्य कौन्तेयः शक्रनन्द्नः । सुभद्रा मातुलसुतां सन्निबोध कुलक्रमम्‌ 
वाणस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप कामनन्दन: । उचाच परमार्थञ्च योग्यं प्रत्युत्तरं सुने ॥ 
अनिरुद्ध उघाच। ` 
पिता मे पि ब्रह्मपुत्र: पुरा शुचिः । यस्यास्त्रेण घशीभूतं चैलोक्यं सततं श्रणु॥ 
शिवकोपानलेनेव भस्मीभूतः स्वकर्मतः । कृष्णस्य पुत्रोऽप्यधुना सर्वेषां परमात्मनः ॥ 
पतिव्रता रतो माता पतिशोकेन साम्प्रतम्‌ । 
शंघरस्य गृहे तस्थौ हृता तेन वलेन च ॥ ७८॥ .. 
छायां मायावर्ती द्त्वा मायया शयनेन च। रतीं स्वधम संरक्ष्य घर्मसाक्षी च तढुगृहै 
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| 
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हील 
दशाधिकशततमो । ऽध्यायः ] # बाणानिरुद्धसंघादवर्णनम्‌ # ११२५ 
हि ता गहीत्वा स्वप्रियांसतीम्‌ । आजगाम दारकाञ्च चन्द्रसूय्यौच साक्षिणौ 
| तामह. घासुदेवं त्वं कि जानासि मुढ्वत्‌। ` 
यञ्च सन्तो न जानन्ति वेदाश्चत्वार एव च ॥८१॥ 
वासुः रूवं निचासस्य विश्वानि यस्य लोमसु । तस्य देव: परं ब्रह्म दासुदेघ इतिस्सृत 
। शङ्कर पच्छ साक्षाच यस्य भृत्योऽधना भवान । 
कष्णभ्रृत्यस्य च बले: पुत्रोऽसि किङ्रात्मकः ॥ ८३ ॥ 
गोकुले लेश्थपुज् त्वं बरूहि त्वं ज्ञानदुबेल । भोजनं वेदबिहित॑ शश्वत्‌ क्षत्रियवेश्ययोः 
द्रोणः अपतिः शरेष्ठो धरा तस्य प्रिया सती । पुत्रञ्च तपसा रेमे परमात्मानमीश्चरम्‌ 
द्रोणोनन्दौ वैश्यराजो यशोदा सा धरासती । वृषभानुसुताराधा सुदस्नःशापकारणात्‌ 
| त्रिशत्को दिञ्च गोपीनां गृहीत्वासत्तुराज्ञया । पुण्यञ्च भारतं क्षेत्र गोळोकादाजगामसा 
ताभिः, साधं स रेमे च स्वपल्लीमिमुदा न्वित । 
` पाणि जग्राह राधायाः स्वयं ब्रह्मा पुरो द्वितः ॥ ८८ ॥ 
गोपको रिश्च गोळोकादाजगाम सुदान्वितः। तेजसा हरितुल्यास्ते पार्षदप्रवरा हरे: ॥ 
गोरक्षणं हरेरेव गोपवेशस्य. चात्मनः । गोपानां शिशुरक्षाथं मायेशस्यापि मायया ॥ 
पूतना बलिकन्या च भगिनी च तवासुर । इष्टा च घामनं बन्ध्या चकार पुत्रमानसम्‌ 0१ 
'एचंभूतो यदि मम पुत्रो भषति साम्प्रतम्‌। स्तनं ददामि तनयं इत्वा घक्षसि जुन्दरस्‌ 
पूणं मानसश्च चकारभगवानप्रमुः । स्तनंद्त्वा च गोलोकं ययौ सा रत्नयानत | 
|छुब्जा सा भगिनी पूवं रावणस्य दुरात्मनः । श्रीरामञ्चकमे कामान्नाम्ना शूपेंणखासती ९४ _ 
नासां चिच्छेद तस्याश्च लक्ष्मणो घामिकेश्वर । | 
| 
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तपसा च परं लेभे ब्रह्मणः प्रियमीश्वरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तेन पुण्येन तं लब्ध्वा गोलोक सा जगाम ह | 
गोपी बभूच गोलोके क्रृष्णस्यालिङ्गनेन च || १६ ॥ 
नरको हरिवध्यश्च स्वपूर्वप्राक्तनेन च । पाणि जग्राह कन्यानां साक्षिणो शशिभास्करो 


भीष्मकन्या महालक्ष्मीः श्रीकृष्णस्य प्रिया सती | 
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११२६ . . : # ब्रह्मचैध्तपुराणम्‌ $. ` [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


` ` चेकुण्ठादागता साध्वी त्रह्मणोऽनुमतेन च ॥ ६८ 
सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा घसुन्धरा । 
द्दौ कृष्णाय राजा ख तां मणि यौतुकेन च ॥ ६६ ॥ 
शुचो भारावतरणहेलुनागमनं हरेः । संजहार भुघो भारं कुरुपाण्डवयुद्धतः ॥ १००॥ ` 
शिशुपालो दन्तवक्रो जयो विजय एव च। द्वारिणो द्वारि षट्के च वैकुण्ठे ्रीहरेरपि 
| इमारशापात्‌ पतितो प्राप्य जन्मत्रयं श्रुवम्‌। हिरण्यकशिपुश्चैच तवैष पूर्वपूरुषः | 
तस्य श्राता हिरण्याक्षस्तेनेव वरुणो जितः | 
हरिन्‌ सिंहरूपेण तं जघानाचलीळ्या ॥ १०३ ॥ 
' शूकरेण हतोऽन्यश्च पूर्वजन्मकथां शणु । द्वितीये जन्मनि पुरा रावणः झुञ्भकर्णकः॥ | 
` श्रीरामेण हतौ तो डो रोषजन्म कलो तयो: श्रीकृष्णेन इतौ तो छो धमपुच्रावुभौ तथा 
जरासन्धश्चशाल्वश्च दुरात्मा कंस एव च । प्राक्तनात्तस्यवध्यार्ते भुघो आरजिहीर्षया 
मांधातुः सुतमध्ये च यचनश्चापि प्राक्तनात्‌ । 
लक्ष्मोश्वरस्य कृष्णस्य धनेन कि प्रयोजनम्‌ ॥ १,०७ ॥ 
प्रति्या च सत्यायाः पुण्यकत्रतकारणात्‌ । पारिजातंसमानीय चकार स्घात्मनोव्रतम्‌ 
स्वयज्ञास्बवती देवी हुगोंशा भल्लकात्मजा । पाणि जग्राह तस्याश्च तपसा भारते हरि: 
| कुन्त्याश्च क्षेत्रजाः पुत्राः केवलं भतेराज्ञया । 
कलो निषिद्ध त्रियुगे प्रसिद्ध पलपेत॒कम्‌ ॥ ११० ॥| 
| युधिष्ठिरो धर्मपुत्रो भीमश्च पचनात्मज: । महेन्द्रपुत्रो धर्मिष्ठः फारणुनो घिजयी भुषि 
| यस्मै पाशुपतं शम्भुः प्रद्दौ च स्वयं पुरा । | 
अशवमेधं गवालम्बं सन्न्यासं पलपैतृकम्‌ ॥ ११२॥ 
देघरेण सुतोत्पत्ति कळो पञ्च विवजयेत्‌ । द्रोपद्या: पञ्च भर्तारो शाङ्करेण घरेण च ॥ 
बळदेषः पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यशः। चकार यमुनाहानं स्नानार्थं धार्मिकः शुचिः॥ . 
| सुभद्राञ्च ददो कृष्ण: फाल्गुनाय महात्मने । (५ 
कन्यकां मातुलानाञ्च दाक्षिणात्यः चरिअद्दात्‌ ॥ ११५॥ ` 
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बोडशाघिकशाततमो ऽध्यायः ] ५ बाणानिरुद्धसंघाद्चर्णनम्‌ # 


\ देशेष्वन्येषु दोषोऽयमित्याह कमलो द्वः ॥ ११ ६॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डै 


११२७ 
. बाणानिरुद्धसंचादै पञ्चदशाधिकशततमो प्थ्याय: | 


षोड्शाधिकशततमोऽध्यांय 
` बाणानिरुद्धसंवादवर्णनम्र.। 
बाण उवाच । 
अनिरुद्ध जुधो5लि त्वं त्वयोक्तं सत्यमेष च | शम्भुना चेचमुक्तञ्च सर्वबुद्ध खचेतसा ॥ 
त्वयोक्तं शङ्करवरात्‌ पञ्चानां स्वामिनां प्रिया । 
द्रौपदी च महाभागा तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २॥ 
। आचरण हुता पूर्व तव माता कथं रती । देवेरपि कथं दत्ता देवास्तेन जिताः कथम्‌ ॥ 
अनिरुद्ध उवाच | 
| एकदा रघुनाथश्च सीतया लक्ष्मणेन च । स्नातः सरसि तत्रस्थो रम्ये पञ्चचरीतरे ॥४॥ 
उवाच सीतां हेमन्ते जळ सुस्वाढु निर्मेलम्‌। 
तथान्नं व्यञ्जनं रस्यं सवं वस्तु सुशीतलम्‌ ॥ ५॥ 
फळावचयनञ्चक्रे सीतायै प्रददौ सुदा। ततो ददो लक्ष्मणाय पश्चादुडक्ते स्वयं प्रभु: ॥ 
लक्ष्मणस्तद्‌ ग्रहीत्वा च नेव भुङ्क्ते फल जलम्‌ । 
मेघनादचधार्थञ्च सीतोद्वारणकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
निद्रा न याति नो भुडक्ते वर्षाणाञ्च चतुदेश । 
य एचं पुरुषो योगी तद्चध्यो राचणात्मजः ॥ ८ ॥ 
एत स्मिन्नन्तरे रामं द्रष्टं कमललोचनम्‌ | बहिस्तत्र समायातो द्विजरूपी कृपानिधिः ॥ 
भविष्यत्‌ कथयामास श्रुतिको टपरं चः॥ ६ ॥ 
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११२८ . # 'ह्यवेचत्तेपुराणस्‌ # [४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
े चहिस्धाज़ । 

| श्टणु राम महाभाग सीतासङ्गोपनं छुछ ! सप्ताहाभ्यन्तरे चेच रावणो दुष्टराक्षसः ॥ 

| दुनिवाये: प्राक्तनेन अानकीश्च हरिष्यति ॥ १० ॥ 
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| 

चिधात्रा लिखितं कर्म प्राक्तन केन वार्यते । 
देवेश्वतुभि:ः कथितं न च देवात परं परम ॥ ११ | 
| श्रीराम उघाच ! 
| 


' सीतां ग्रहीत्वा त्वं गच्छ छायात्रेच तु तिष्ठल्‌। कळत्रचर्जनं कर्मे सर्वे जुणुप्सितम्‌ 

| सीतां ग्रहीत्वा प्रययौ रुदन्तीञ्च हुताशनः । सीतया सहशीक्ायायाघस्थी राभ्सन्निधौ 

सा च छाया हृता पूवं राबणेनाचलीळ्या । समुद्दचार तां रामो निद्दस्य ह स्चान्धचम्‌ 

वहा परीक्षाकाले च छाया घह्यो विवेश या । 

अञ्िश्छायाञ्च संरक्ष्य ददौ रामाय जानकीम्‌ ॥ १७ ॥ 

। रामस्ताञ्च गृहीत्वा च प्रययौ स्वाश्रमं मुदा । छाया तस्थौ घहिपार्श्य हृदयेन विदूयता 

| सा च छाया तपश्चके नारायणसरोघरे । तपश्चकार दिव्यञ्च शतवर्षश्च मूलिनः ॥१७॥ 

चर द्षणुष्व भद्र त्वमुघाच शङ्करश्च ताम्‌। उवाच खा शिवं व्यग्रा भर्त दुःखेन दुःखिता 

पति देहि पञ्चधा सा घरं घत्रे त्रिलोचनम्‌ । स्वसम्प्रत्परदस्तुष्टस्तस्ये शर्तों चर ददौ 


श्रीमहादेच उवाच । 

| साध्वि त्वं पञ्चधा ब्रूहि प्ति देहीति व्याकुला । 

| पञ्चेन्द्राश्च हरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तव ॥ २० ॥ 
ते च सर्वे च पञ्चेन्द्राश्चाधुना पञ्च पाण्डवाः | 

| सा च छाया द्रौपदी च यश्ञकुण्डलसुट्गचा ॥ २१ ॥ 

| ते युगे वेद्घती त्रेतायां जनकात्मजा । द्वापरे द्रौपदी छाया तेन कृष्णा त्रिहायणी ॥/ 
वेष्णची कृष्णभक्ताच तेनङष्णा प्रकीर्तिता । स्व्ेलक्मीमहेन्द्राणांसाचपश्चाट् विष्यति 

राजा ददो फाल्गुनाय कन्यायाश्च स्वयंचरे । | 
पप्रच्छ मातरं वीरो घस्तु प्राप्त मयाधुना ॥ २४॥ 
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बोड़शाघिकशततमो ऽध्यायः ] १ वाणानिरदधयुद्धघर्णनम्‌ ह ११२६ 


तसुवात्र स्वयं माता गृहाण भ्रातृभिः सह । 
| शस्भोवरेण पूर्वञ्च परत्र मातुराशया ॥ २५ ॥ 


१ 


| ्रीफयाः स्वामिनस्तेन हेतुना पञ्च पाण्डघाः | 
चतुद्शानामिन्द्राणां पञ्चेन्द्राः पञ्च पाण्डवाः ॥ २६ ॥ 
| शङ्करेणःभिसंशा सा मात्रा भत्सितेन च। भर्ता ते भस्मसादुभूतो हरकोपानलेन च 
हे रतित्यं "हशा दृत्यप्रस्ता भषाधुना। विजित्यदेवान्‌ सेन्द्राश्च शंवरस्त्वां हरिष्यति 
| पुनरुक्त घर प्रादात्सतोत्वं ते न यास्यति । छायां द्रवा हिष्ट गेहे यावज्जीचति ते पतिः / 
इति से झथितं सवेमितिहासं पुरातनम्‌ । देवानां गु्तचरितं शएणु दैत्येन्द्र साम्प्रतम्‌ ॥ | 
हतास्मनभन्तरे तत्र सुभद्रश्च महाबळ: । कुम्माण्डम्राता बलवान बाणसेनापती*वर: ७ 
| ) मत्स्य खाण लमरै शब्यपाणिमेहारथः । श्रीक्रष्णपौत्रे शलञ्च चिक्षेप प्रलयाम्रिवत्‌ ॥ 
| अधेचल्देण तच्छूलं चिच्छेद कामपुत्रकः । शक्ति चिक्षेप भद्रश्च शतसूय्येसमप्रभाम्‌ ॥ 
वष्णचास्त्रेण चिच्छेद तां शक्ति कामपुत्रकः | नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणमूधेनि 
(प्रणस्य रोते निर्भोतो मदनस्य सुतो वली । अर्ध्वमस्रञ्ज बध्राम शतसूय्यसमप्रभम्‌ ॥ 
| प्रलीनमस्त्रमाकाशे विश्वसंहारकारणम्‌ । अस्त्रे गते सो५निरुद्धो ग्रहीत्वाच महानसिम्‌ 
मबभञ्ज भदरथं जघानाश्वांश्व सारथिम्‌.। जघान तं सुमद्रञ्ज लीलया रणमूर्घनि ॥३७॥ 
हते सुभद्रे बाणश्च महाबळपराक्रमः। बाणानां शतकञ्चापि चिक्षेप रणमूर्धनि ॥३८॥ 
कामात्मजोऽग्निबाणेन बाणोधं प्रददाह सः । 
वाणश्चिक्षेप ब्रह्मास्त्रं ` सृष्टिसंहारकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दृष्टा कामात्मजः शीघ्रं सषीजं मन्त्रपूर्वंकम्‌। 
ब्रह्मास्त्रेणेव सहसा संजद्दाराचलीलया ॥ ४०॥ 
बाण; पाशुपतं कें समारेभे च कोपतः । निषिद्धश्च गणेशेन स्कन्देन शम्सुना तथा ॥ 
तद्‌ दृष्टा सो५निरुद्धस्तं घनुर्बा णोघसंयुतम्‌ | सुमोच ज॒म्सणं युद्ध शीघं तञ्च महारथम्‌ 
जड़ो बभूव बाणश्च निश्चेष्टो रणमूर्धनि । पुनश्चिक्षेप निद्रास्त्रं निद्रितं तं चकार सः ॥ 
चाणां तं निद्रितं दष्ट्वा ग्रहोत्वा खड्गमुत्तसम्‌। | 
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` ११३० | * ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
बाणं हन्तुं समुदन्तं घारयामास कात्तिकः ॥ ४४॥ 

स्कन्द्श्च शतबाणेश्व घारयामास लीलया । अनिरुद्ध महाभागं वळवन्तं धनुर्धरम्‌ ॥ 
अनिरुद्धशच सहसा तया शक्तया दुरन्तया । बभञ्जकार्तिकरथं रलेन्द्र्खार निमितम्‌ ॥ 
गद्या कात्तिकः क्रुद्धो$प्यनिरुद्धरथं सुदा | वभज्ञ लीलया तत्र क्षणेन रणसूधनि॥ 
अनिरुद्धोऽध चन्द्रेण क्षुरधारेण लीलया । चिच्छेद कार्तिकधुर्भलार्न्रेण नियोजितम्‌ 
जघान कातिकस्तञ्च गद्या च दुरन्तया । गदां जग्राह तद्धस्ताङावेन सद्नात्सजः ॥ 
शूळ गृहीत्वा स्कन्दञ्च'तमेच हन्तुसुद्यतम्‌ । अनिरुद्धश्च कोपेन प्रेरयासास दूरतः ॥५०॥ 

' कातिकः पुनरागत्य गृहीत्वा कामपुत्रकम्‌ । ग्रहीत्वा य करेणेव पाठयामास भूतले ॥ 
अनिरुद्धो ग्रहीत्वासि समुत्तस्थौ महावलः । तयोविरोधं दूरञ्च प्रचकार गणेश्वरः ॥ 
/ कार्तिकः प्रययौ गेहसुषागेहं स्मरात्मजः । सवै निवेदितुं शम्भुं प्रययौ स्र गणेश्वरः ॥ ` 
इति श्रीब्रहमचेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछष्णजन्सखण्डे 

बाणयुद्धे षोड़शाधिकशततमो ऽध्यायः । 


सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


` शिबलम्बोद्रसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 

गणेशस्तु शिघस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम्‌ । 

सवं विज्ञापयामास क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १॥ 
बाणानिरुद्योयुंद्ध॑ सुभद्रनिधनं तथा । स्कन्दानिरुद्धयोयद्धमनिरुद्धस्य विक्रमम्‌ ॥२॥ 
आशास्य श्रत्वा प्रदस्य भगवान भवः । उवाच शक्षणया वाचा खुगुप्त वेद्सम्मतम्‌ 
कि | । भ्रीमहादेव उघाच। . | | 
गणेश्बर महाभाग श्रूयतां चचनं मम । हितं तथ्यं नीतिसार परिणामसुखाचहम्‌ ॥४॥ 
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सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # शिषळम्बोद्रलंबादचर्णनम्‌ अ ११३१ 
असंख्यषिश्वसङ्गञ्च सर्व कष्णात्मजं स्रुतम्‌ । 


कृष्ण जानीहि यत्‌ कार्यं कारणानाञ्च कारणम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्मादितृणपय्यन्तं जगत्‌ सर्व गणेश्वर । निबोध सत्यं कृष्णञ्च भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 
) गोळोके द्विभुजं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । शिशुरूपं गोपवेशं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥७ 
: गोपीसिर्गोपनिकरेः सहितं कामधेनुसिः । पुण्ये वृन्दाचने रस्ये सुन्द्रे रासमण्डले ॥ 
' चरन्तं मुरलीहस्त॑ ब्रह्मेशशेषचन्दितम्‌ । शत्तभ(/र)इ च शैलेशे वटमूले निराकुले ॥8॥ ` 
* गोठे भाण्डीरनिकरे निमेळे बिरजातटे। नघीननीरदश्याम शोभितं पीतघाससा ॥१०॥ ` 
| यथा नवं घनोघश्च सौदामिन्या घिराजितम्‌ । 
'आघिर्भाचश्च तेषां वै गोलोके रासमण्डले ॥ ११ | 
|ताचन्तो गोकुळे रस्ये पुण्ये वृन्दाचने चने । 
सवे चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
' परिपूर्णतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्वचिस्सृत: । 
'तस्य पुत्रो ऽनिरुद्धश्च महाबलपराक्रमः ॥ १३ ॥ 
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे सुदारुणे। सृतो बाणश्च संग्रामे तेन स्कन्देनरक्षितः 
रुकन्दानिरुद्धयोर्यद्धे समत्वं तु गणेश्वर । अष्टौ च मैरवाः सचे रुद्राइचैकादेच ते ॥ 
अष्टो च बसवश्चैते देवा: शक्राद्यस्तथा । तथैच द्वादशादित्याः सर्वे दैत्येश्वरास्तथा 
दैवानामग्रणीः रुकन्दो बाणश्च सगणस्तथा । 
सर्वे ते चानिरुद्धश्च संग्रामे जेतुमक्षमाः ॥ १७.॥ ) 
॥ 


, "अनिरुद्ध: स्वयं ब्रह्मा प्रद्युम्न. काम एष च । बलदेव: स्वयं शेषः कृष्णश्च प्रहृतेः परः 


एतत्ते कथितं सवं बाणं रक्ष गणेश्वर । भवान्‌ शुभस्वरूपश्च चिष्नलण्डनकारकः ॥ 


( आरादायास्यति हरियर हीत्घा च सुदशनम्‌ । अव्यर्थमस्नप्रचरं सूर्यको रिसमप्रभम्‌ ॥२० 


इति श्रीब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे शिवलम्बोद्रसंवादे सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः | 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अष्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
_ बाणासुरयुद्भवणनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच ! 

गणेशं बोधयित्वा तु शम्भुरम्यन्तरं ययौ । तत्र लिहालने रम्यै दुर्गा ढर्गेतिलाशिनी ॥ १ 
भरघी भद्रकाली च उग्रचण्डा च कोटरी । ताः सझुल्थाय सहया घणोछुञेगदीश्वरम्‌ 
तत्राययौ गणेशश्च कार्तिकेयश्च बीर्यचान्‌। बाणश्च चीरभक्रश्च सव्थ नन्दी सुनन्दकः 

महाकालो महामन्त्री ह्यथाष्टौ भैरवास्तथा । 

सिद्धेनद्राश्चापि योगीन्द्रा रुद्राश्चैकादशैच ते ॥ ४ ॥ 

| पतस्मिन्नन्तरे तत्र मणिभद्रः समाययौ । 
सिहद्वारे स्वयं द्वारी तमीश्वरसुचाच सः॥ ५॥ ` 
मणिभद्र उचाच । ॒ 

असंख्यानि च सेन्यानि यादवानां महेश्वर । वळदेवश्च प्र्यम्न:सास्बश्व सात्यकिस्तथा 
ए महोग्रसेनशच भीमश्च स्वयमर्जनः । भकूरश्यो डवश्चैव जयन्तः शक्रनन्द्नः ॥ 
रल्नेन्द्रसारनिर्माणस्थेन्द्रे खुमनोहरे । विधेविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णः परमेश्वर: ॥८॥ 
सप्तभिः पाषंदेगॉपेः सेषितः श्वेतचामरै; । कन्दर्प को टिलीलाभो घनमाळाविभूषित: ॥ 
दघार चक्रमतुळ को टिसूयेसमप्रभम्‌ । गदां कौमोदकौं शलमव्यर्थ सन्निधाय च ॥१० 
रथमध्ये महाशङ्क विश्वसंहारकारणम्‌ । महारथानां लक्षेश्च रथानाञ्च त्रिकोरिभिः॥११ 

त्रिको टिभिगजेन्द्राणा मल्लानाञ्च त्रिकोरिभिः । $ 

शतकोरिमिरश्चानां चर्मिणां तञ्चतुर्गणेः ॥ १२ ॥ 
खड्गिनां तत्सप्तशुणेद्विगुणेस्तद्धनुष्मताम्‌ | एभिः साधय त्वरितमाययौ शो भितंपुरम्‌ 
परितो वेष्टयामास लङ्कां दाशरथियंथा । सह जतालमानाञ्ज "ज्चलदमिशिखोज्ज्वलाम्‌ 
ऊचे च परिलायुक्तां दुळेडयामसुरे: खुरै: । स्वगंगङ्गाम्बुराशीना स दघि मिस्तथा 
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अष्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # शिवपार्वेतीसंचांदवर्णनम्‌ छ ११३३ 
पक्षीन्द्र सिकः साक्षाननिर्षाणञ्च चकार सः । मणीन्द्रसारनिर्माणं प्राकाराध्रलिहं 
ees: यळदेचश्च राङ्गलैः । उद्यानानां जिलक्षञ्च प्राकारोत्पारनं हो 
१ द्वारं न्निहर । ॒ , 
पेतीं मरुतस्त की उ व oss हुल ० 

क्र भरवाश्चच रुद्राशच घीरभद्रकम्‌ 
महाकाल नन्दिनश्व सर्चान्‌ सेनापतीनच ॥ १६ ॥ 
श्रीमहादेव उघाच । 
| गोलोकनाथो भगवांश्वक्पाणिः समागतः | 

र १ घिएचौध भङ्कुमीशो यः क्षणेन नगरञ्च किम्‌ ॥ २० ॥ 
सथापायंश्र सब ते वाणं रक्षन्तु यल्तः। बाणो गच्छतु संग्राम स्स॒त्घा लम्बोद्रपरम्‌ 
जाणस्य दक्षिणे स्कन्दः पुरतश्च गणेश्वर:। वामे च भेरवा द्राः स्वयं नन्दी महारथः 
अहाकालो घीरभद्रो ये चान्ये सैनिकास्तथा। ऊच दुगा भद्रकाली ह्यप्रचण्डाचकोररी 
याणं रक्ष महाभागे दुगे दु्गेतिनाशिनि । कृष्णस्य भवती शक्तिस्तेन नारायणी स्घता 
विष्णुमाये जगन्मातः सर्वमङ्गलमंगले । अन्यर्थाच्चक्रसाराच्च रक्ष बाणं खुदर्शनात्‌ ॥ 

बाणप्रियो मे सर्वेभ्यो गणेशात्‌ कातिकादपि। 
बाणमूध्नि करं घेहि पादाब्जरजसा सह ॥ २६ ॥ | 
शिवस्य वचनं श्रुत्वा दुर्गा डुगेतिनाशिनी । प्रहस्योबाच मधुरंयाथाथ्यं समयो चितम्‌ 
पावेत्युवाच । 
मणिरत्रादिक यद्यन्मुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ । सर्वस्व॑ कन्यकामूषां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
| रत्रभूषणभूषाव्यमनिरुद्ं परं वरम्‌ । पुरस्कृत्य देहि वाण कृष्णाय परमात्मने ॥ २६ ॥ 
/ राज्यं कुरुष्व निविघ्नं कि युद्धमात्मना सह । | 
/ यस्मिन्‌ गते गताः प्राणाः स जीवश्चेन्द्रियेः सह ॥ ३०-॥ 
/ शक्तिश्चाहं मनो ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मक: शिव: । - . 
सद्यः पतति देहश्च शिवं त्यक्त्वा शो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
` को वा तिति संग्रामे चक्रस्य तेजसा शिव । - : 
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१ १३४ _-$ ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ क [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


नात्माकाशो बाणयुद्ध युद्धं कि स्वात्मना सहं॥ ३२॥ च, 
. परमात्मा च सर्वेषां अक्तानुग्रहविग्रहः । नित्यः; सत्यो हि छष्णश्च परिपूर्णतमः: प्रभुः - 
गणोशः कार्तिकेयश्च भवानपि तयोः परः । | 
किडुरेषु प्रियो वाणो न हि कृष्णात्‌ परः प्रियः ॥ ३७ ॥ 
वेकुण्ठेऽहं महालक्ष्मीर्गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 
शिवा 5हं शिवलोके5पि ब्रह्मलोके सरस्वती ॥ ३१५ ॥ 
अहं निहत्य देत्यांशच दक्षकन्या सती पुरा । त्वन्निन्दयात्यक्तबेहा सा जाहंशैलकन्यका ` 
रक्तवीजस्य युद्धे च काली च मूत्तिमेद्तः | सावित्री चेद्माताहं सीता जनककन्यका 
झवि मणी द्वारचत्याञ्च भारते भीष्मकन्यका । सुदाम्न: शापतो देवाद्‌ इभभासुखुताश्चुना 
: धर्मपल्ली च कृष्णस्य पुण्ये वृन्दाचने घने | भगचन्तऽच सर्वज्ञं त्यां शिवञ्च सनातनम्‌ 
किघाहं कथयामीति कत्तेच्यं समयोचितम्‌ ॥ ४० ॥ | 
इति श्रीत्रह्चेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे५टादशाधघिकशततमो5ध्याय: । 


उनविशाधिकशततमो ऽध्यायः 

शिवपावतीसंबादवर्णनम्‌ | 

श्रीनारायण उवाच । 

पावेती घचनं श्रुत्वा गणेशश्च शिचः स्वयम्‌ । 
कार्तिकेयश्च काली च तां प्रशंसां चकार इ॥१॥ 
उवाच भगवान्‌ शस्भुजेगतां मातर परम्‌ । ज्यो तिःस्वरूपां परमां मूळप्रकतिमीशवरीम्‌ 

: . श्रीमहादेव उचाच। 

त्वया यदुक्त देवेशि सवेवेदोक्तमीप्सितम्‌ । 'भयुक्तसुपदास्यञ्च समरं परमात्मना ॥३॥ 
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- ऊनविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] .# बलिशंकरसंवादवर्णनम्‌ # 


वाणो ददातु कन्यां तां स्वर्णभूषण भूषिताम्‌ । 
| सामञ्जस्यं यशस्यञ्च शुभदं सवेकमेसु ॥ ४॥ 
ज द्दात यदाबाणो हिरण्यकशिपो:प्रजा: । युद्धे पराङ्मुखो भीतो भगवत्ययशस्कर: 
गणो गच्छतु सन्नाही रणशास्त्रविशारद्‌ः । पश्चाच्चागमनं कुर्मो वय खान्नाहिका:शिवे 


१२३५ 


उवाचवाणं तां दातुं स च न.स्वीचकार ह। दुर्गा त॑ बोधयामास न बुबोध च सद्दचः 
।पतस्मिननन्तरे ताञ्च सभामध्ये मनोरमाम्‌ । आजगाम महाधर्मो बलिश्च वैष्णवाग्रणीः 
ध रत्नेन्द्रनिर्माणं समारुह्य महाबलः । प्रततेः सत्तमिदेत्ये: सेचितः शचेतचामरैः ॥ प 
देत्येन्द्राणां सप्तलक्षेरावृत्त: परमास्त्रवित्‌। अवरुह्य रथात्तूर्ण' गणेशञ्च शिघां शिवम ॥ 
प्रणण्य कार्तिकेयश्च स उचास च संसदि । उतस्थुरारात्तं इष्टा ते सर्चे शङ्कर चिना ॥ 
तमुवाच महादेव: सम्भाष्य प्रियभाषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
_ श्रीमहादैच उवाच । 
भगवश्वतुरस्त्वञ्च प्रदाता संचे सम्पदाम्‌। अयं हि परमो लामो वैष्णना समागम: ॥ 
-तीथान्यपि च पूतानि वेष्णचस्पशेमात्रत: । सर्वेषामाश्रमाणाञ्च पूजितो ब्राह्मणःशुचिः 
ततोऽधिकः पूजितोऽपि ब्राह्मणो यदि वैष्णघः । 
न हि पूतञ्च पश्यामि वेपणवत्राह्मणात्‌ परम्‌ ॥ १४॥ ` 
ख पूतः पवनादेच स पूतश्च हुताशनात्‌ । तीर्थेम्योऽपि च सर्वेम्यो विमेति च ततःसुरः 
न हि पापानि तद्देहे बह शुष्कतृणादिचत्‌॥ १६ ॥ 
बलिरुषाच । | 
कथं स्तोषि जगन्नाथ श्रत्यस्तच महेश्वर । प्रदत्तं परमैश्‍वय्ये त्वयानाथ सुडुळेभम्‌॥ 
अधुनास्थापितो देघात्सर्गाधःसुतलेऽपि च । इन्द्रायदत्तमेश्‍वय्ये मत्तो भक्तात्‌ सुरेश्वर 
त्वया घामनरूपेण सरचेरूपोऽसि सर्वतः | बाणं बोधयमद्रञ्च मम प्राणात्मजं परम्‌ ॥ 
आत्मनालह युद्धञ्च देवेष्वपिषिगहितम्‌। इत्युक्तवा च शिवं नत्वा शिरसा प्रणनामतम्‌ 
।खामवेदोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । पुरकाञ्चितसर्षाङ्गः साश्चुनेत्रोऽतिविहृलः ॥ 
/ ध्यायमानश्च नित्यं यो हत्पक्ने सुमनोहरः । शुक्रेण दत्त मन्त्रञ्च जप्त्वा चेफादशाक्षरम्‌ 
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११३६ # ब्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे : 
वलिरुचाच । 
अद्त्या प्रार्थनेनेव मात्रा देव्या त्रतेन च। पुरा घामनरूपेण त्वयाहं बञ्चित: प्रभो ॥ 


सम्पद्रपा महालक्ष्मीदेत्ता भक्ताय भक्तितः । 
शक्राय मत्तो भक्ताय श्वात्रे पुण्यचते शुकम्‌ ॥ २४ ॥ 


अधुना मम पुत्रोऽयं बाण: शङ्करकिङ्करः । आराव रक्षितः खो5पि सेवेब भक्तवन्धुना ॥ 


परिपुष्टश्च पावेत्या यथा मात्रा सुतस्तथा । गृहीतवांश्च तत्कन्यां चलेन युघतीं सतीम्‌ 
समुद्यतश्च तं हन्तं कात्तिकेनापि चारितः । | 
आगतोऽसि पुनहेन्तं पौत्रस्य दमने क्षमम्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्वात्मनश्च सर्र समभाव: श्रुतो श्रतः । करोषि जगतां नाथ कथमेचं व्यतिक्रमम्‌ ॥ 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता भुवि । 
सुदर्शनस्य तेजो हि सू्यंकोटिनिभं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
केषां सुराणामस्त्रेण तदेवम निवारितम्‌ । यथा सुदर्शनज्ञैवमस्त्राणां प्रवर चरम्‌ ॥३०॥ 
तथा भवांश्च देवानां सर्वेषामीश्वरः परः | तथा .भवांस्तथा कृष्णो विधातावैधलामपि 
| विष्णुः सत्वशुणाधारः शिव; सत्वाश्रयस्तथा । 
| स्वयं घिधाता रजसः सृष्टिकर्ता पितामहः ॥ ३२ ॥ 
काला भिरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः । तमसश्वाश्रय: खो५पि रुद्राणांप्रवरो महान्‌ 
[खि एव शङ्कुराशक्धाप्यन्ये रुद्राश्य तत्कलाः । भवांश्च निर्गणस्तेषां प्रकृतेश्च परस्तथा ॥ 
[वया परमात्मा चे प्राणा विष्णुस्वरूपिण: । | | 
५ मानसञ्च स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मकः शिव: ॥ ३५ ॥ 
सल रिम जीवः सवेषु देहिषु ॥ 
सवयान्ति त्वयि गते नरदेवेयथानुगाः 
/ सत्यः पतति देहश्च शवो ऽस्पृश्यरुत्वया चिना | 
तका, बुद्धाः सन्तो न जानन्ति च ञ्चितास्तव मायया ॥ ३८॥ 
च ये सन्तो मायामेतांतरन्ति ते । त्रिणणाप्रकुतिढु गा वैष्णबी च सनातनी . 
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परा नारायणीशानी तच. माया दुरत्यया। त्वदंशा: प्रतिघिश्वेधु ब्रह्मविष्णु शिधात्मका: 
'सवषामपि चिश्वेषामाश्चयो यो मंहान विराट । ` | 
स रोते च जळे योगाह्विशवेशो गोकुले यथा ॥ ४ १॥ 
ख उच बाउभयघान्‌ तस्य देवो भवानपरः । चासुदेव इति ख्यातः पुराषिद्विःप्रकोतितः 
त्वमेव कळ्या सूय्येस्त्वमेच कल्या शशी | कल्या च हुताशश्च कलया पचनः स्वयम्‌ 
कळ्या बरुणश्चेच कुबेरश्च यमस्तथा । कल्या त्वं महेन्द्रश्च कलया धर्म एव च॥४४॥ 
त्थंभेय वळ्या शेष ईशानो नेम तिस्तथा । सुनयो मनवश्चैव ग्रहाश्च फलदायकाः ॥ 
फलाकलायाश्रांशेन सर्वे जीवाश्वराचरा: | .. 
त्वं ब्रह्म परमं ज्योतिध्यायन्ते योगिनस्तथा ॥ ४६ ॥ 
तस्वाद्वियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तद्न्तरे । नघीननीरदश्यामं पीतको रोयचाससम्‌ ॥ 
ईखद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चन्द्नोक्षितसर्षाङ्गं द्विभुजं सुरलीधरम्‌॥४८॥ 
गयूरपिच्छचूडञ्च माळतीमाल्यभूषितम्‌ । भमूल्यरत्ननिमांणकेयूरं चलयान्वितम्‌ ॥४६॥ 
मणिकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थल चिरा जितम्‌ । रत्नसाराङ्गळीयञ्च कणन्मञ्जोररञ्जितम्‌॥५०॥ 
कोटिकन्द्पेलीलासं शरत्कमळलोचनम्‌। शरत्पूरणन्दुनिन्दास्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम ॥ 
चीक्षितं सस्मितामिश्च गोपीनां को टिकोरिभिः | 
वयस्येः पा्षदेगोपेः सेचितं शवेतचामरेः ॥ ५२ ॥ 
गोपचाळकवेशशञ्च राधाचक्षःस्थळस्थितम्‌। ध्यानासाध्यं दुराराध्यं त्रहोशरोषघन्दितम्‌ 
2 सिडेन्द्रश्च सुनीन्द्रेश्व योगीन्द्रः प्रणतंस्तुतम्‌ । वेदानिवंचनीयञ्च परस्वेच्छामयं विसुम्‌ | 
स्थूलात्स्थूलतमंरूपं.सू्षमात्‌ सू&मतमं परम्‌ । सत्यं नित्यं प्रशस्तश्च प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ 
निलिपतञ्च निरीहञ्च भगघन्तं सनातनम्‌ । ड 
एवं ध्यात्वा च ते पूताः खिग्धदूर्घाक्षताचलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पादपझाचिते पादपे च दातुमुत्सुकाः । वेदाःस्तोतुमश्तास्त्वामशक्ता सा सरस्वती 
शेष:स्तो तुमशक्तश्व॒ स्वयस्मुः शम्सुरीश्वरम्‌। गणेशश्च दिनेशश्च महेन्द्रश्न्द्र एव च ॥ 
`¦ ' स्तोत काळं धनेशश्च किमन्ये जड्वुद्धय; । 
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=. .. ७. शुणातीतमनीहञ्च किं स्तौमि निर्गुण प्रमू,॥ ५६॥ की .. ti 

अपण्डितो 5यमखुरो न खुर; क्षन्तुमहेति ॥ बलेस्तु घचनं अत्या दसुघाच जगर्त्पातः | ॥ 
परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ भक्तश्च भक्तवत्सल: ॥ ६० ॥ |; . 

दती, छ ` श्रीभगच्चानुघाचः। ;, ` जती ती 

मा भेवेत्स गृहं गच्छ सुत रक्षितं मया । मद्दरेण प्रसाद्देन त्वत्युभरे5व्यजरामर: ॥ 
दर्पेहानि करिष्यामि तस्य सूर्खेस्य दर्पिण: । | 


५»... प्रैह्वादाय वरो दत्तो भक्ताय च तपस्विने ॥ ६२ ॥ 
| ममावध्यश्च त्वद्वशशचेति प्रीतेन सरेता । तब पुत्राय दास्या जाने स्स्युखय परम ॥ 


त्वया कृतमिड स्तोत्रं सामवेदोक्तमीप्सितम्‌ | पुरा सनत्कुमारशाय भद ज्रह्मणा तथा 
।सद्धाथमे पुण्यतमे प्रशस्तै सूरय्यपवेणि। गौतमाय प्रव्तञ्च गोर्या सन्‍्दाकिनीतरे ॥ 
शङ्करेण च शिष्याय भक्ताय च दयालुना । ब्रह्मणे च मया दसं शिक्षाय विरजातरे ॥ 
गवे च पुरा दत्तं कुमारेण च घीमता। त्वञ्चदास्यसिबाणाय वाणस्सतो व्यत्यनेनमाम्‌ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यसुपदिश्य शुरोर्मुखात्‌। ब्रृतस्य पूजितस्यापि वस्त्रभूषणचन्द्‌नैः ॥ 
सुख्ातो यः. पठेन्नित्यं पूजाकाले च भक्तितः । 
को टिजन्माजितात्‌ पापाम्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ६६॥ 
विपदां खण्डनं स्तोत्र कारणं सर्वसम्पदाम्‌ । 
बै 'बारणां दुःखशोकानां भवाब्धिघोरतारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
खण्डनं गेवाखानां जराम्तत्युहर परम्‌ । बन्धनानाञ्च. रोगाणां खण्डनं भक्तमण्डनम्‌ 
-स खातः सवेतीथघु सवेयज्ञेषु दी क्षितः । वतात्रतेषु सेषु तपस्घी च ना खु च ॥७२॥ 
अत्य खबदानानां फछञ्च लमतेशुचम्‌। टक्षघास्तोत्रपाठेन स्तोत्रसिद्धिभवेन्ञणाम्‌ 
सवसिद्धिञ्च लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद यदि । ` 
. "इहृ 'छोके देवतुल्यो ऽप्यन्तै याति हरे; पदम्‌ ॥ ७४॥ 
` इति श्ीब्रह्ैचत्तं महापुराणे 'नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
[ वाणयुद्ध बलिङतश्रोङृष्णस्तोत्रं नामोनविशाधिकशततमो ऽध्यायः > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri 


| 
| 
| 





। 0 € ते 
रद 


EPI OTE 


विशापकशमो्ार्क १० | 
"बाणासुरयुडूवणनम | | 
` श्रीनारायण उवाच। _ [ | 
य भगवानुद्धवेन बलेन च । दूतं प्रस्थापयामास विधाय, पि | 
।शियो गणपतियेत्र दुर्गा दुर्गतिनाशिनी | फातिकेयो भद्रकाली ल ees 
'आगत्यन्नत्वा दूतश्चगणेशडच शिचंशिवाम्‌ । मानवांश्चापि पूज्याश्च समुवाचयथो चितम्‌ 
| | ' दूत उवाच | | 35 क 
चाणमाइयते कृष्ण: संग्राम्ार्थ महेश्वर । किचानिरुद्धमूषाञ्च गहीत्वा शरणं बज [४॥ 
| रणे निमन्त्रितो यो दि न याति भयकातरः [* न? | 
परत्र नरक याति सप्तभिः पितृभिः सह ॥ ५॥. . | | 
दूतस्य घचन श्रुत्वा. खभामध्ये यथो चितम्‌। उवाच पार्वती देवी स्वयं शहुरसन्निधो | 
कि पावेत्युचाच । 
गच्छ बाण महाभाग गृद्दीत्वा धद्‌ कन्यकाम्‌ । : 
| सवेस्वं यौतुकं द्त्वा श्रीकृष्णं शरणं वज ॥ ७ ॥. 
'सवंषामीश्चरं चीजं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । घरं घरेण्यं शरणं कृपालं भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
पार्वेतीवचनं श्रुत्वा तमूचुस्ते सुरेश्वराः । ` प्रशशंसुः सभामध्ये धन्यधन्येति सर्वदा ॥ 
कोपाविष्टश्च बाणोऽयमुत्तस्थौसहसाऽखुरः। सान्नाहिकोधनुष्पा णि:प्रणम्य़ शङ्र॑ययो 
सरे निषिध्य॑मानश्च कम्पितो रक्तलोचनः । 2 बक 


[| 
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| 
३": सान्नाहिकश्च देत्यानां त्रिकोट्या च महाबल: ॥ ११॥ ॒ 
ङुम्भाण्डःकूपकर्णश्च निकुम्भःकुस्म एवच | सेनापतीश्वरांश्वते ययुः सान्नाहिकास्तथा ` | 
उन्मत्तभेरवश्चैव संहारभैरघस्तथा । असिताङ्गो मेरवश्व रुख्सेरच एव च ॥ १३ ॥ | 
'अद्दाभैरवसंज्ञश्च कालमैरंच एव च । प्रचणडमेरचरचेव क्रोधमेरव एव. च ॥ १४:॥ ... । 
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प्रययुः शक्तिभिः साठ सर्वे सान्नाहिकाश्च ते । 
कालाथिरुद्रो भगवान, रुद्रे! सान्नाहिको ययोः॥ १५ 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डिका चण्डनायिका । 
चण्डेश्वरी च चामुण्डा चण्डी चण्डकपालिका ॥ १६ ॥ 
अष्टौ च नायिकाः सर्वाः प्रययुः खर्परान्विताः । कोटरीरत्वयानस्था शोणितय़ामदेवता 
प्रययौ सा प्रफुलास्या खड़खपेरधारिणी। चन्द्राणीवेष्णधी शान्ता नरह्माणीत्रह्मवा दिनी 
. कौमारी नारसिही च घाराही विकराङतिः । माहेश्वरी महामाया शेणवी भीरुरूपिणी 
अष्टौ च शक्तयः खां रथस्याः प्रययुमंदा। रल्ेन्द्रसारयानश्याः प्रथयुर्भद्वकालिका॥२०] 
रक्तचर्णा त्रिनयनो जिह्वाललनभीषणा | शळ्शक्तिगदाहरुता खड़णेखपेश्थारिणी ॥२१ : 
प्रययो झूलहस्तश्च वृषभस्थो महेशघरः | स्कन्दश्च शिखियानस्थः शस्त्रपाणिधेनुधरः 
पचञ्च प्रययुः खच गणेशां पाच॑तीं घिना ॥ २२॥ 
पभियक्तं महादेवं हट्टा च भद्रकालिकाम्‌ । 
प्रचक्रे चक्रपाणिश्च सम्भाषाञ्च यथोचिताम्‌ ॥ २३॥ 
बाणःशङ्कघ्चनि कृत्वा प्रणम्यपावेतीश्वरम्‌। धनुद्‌धार सगुणं दिव्यास्त्रेणनियोजितम्‌ 
बाण समुद्यतं दृष्टा सात्यकिः परघीरहा । 
निषिध्यमानस्तैः सर्वेः सन्नाही प्रययौ सुदा ॥ २५ ॥ 
बाणश्चिक्षेपदिव्यार्त्रमाञ्छलं नामनारद्‌ । अव्यर्थ ग्रीष्ममध्याह्रमातेण्डाभंसुतीक्ष्णकम्‌ 
ृष्ट्घाऽस्तरं सात्यकिः साक्षात्‌ किञ्चिन्नघ्रो बभूव ह । 
किवा न दग्ध: प्रययौ नभोमध्य॑ सुदारुणम ॥ २७ ॥ 
बहि चिक्षेप बाणञ्च सात्यकिर्षारुणेन च । प्रज्वलन्तं तालमानं निर्चाणञ्च चकारस 
चिक्षेप पाचन बाणःप्रचण्डघोरमुद्चणम्‌। चिच्छेदसात्यकिश्चैच पार्वतास्त्रेण लीलया 
रायणास्त्र चिक्षेप बाणश्च रणभूर्धनि । 
सात्यकिदंण्डवद भूमौ पपातार्जञन शिक्षया ॥ ३० | 
माहेश्वरं प्रचिक्षेप बाणः शस्त्रविदां चरः । सात्यकिवेष्णवास्त्रेण प्रचिच्छेदाचळीळयां 
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त्रह्मास्त्रश्वापि चिंक्षेप वाणश्च रणमूर्धनि। क्षणंचकार निर्वाणं ब्रह्मास्त्रेणव सात्यकिः 
नागास्त्रञ्चापि चिक्षेप बाणो रणविशारदः । सात्यकिगेरुडरेनेष सञ्जहार क्षणेन च ॥ 
जग्राह रूरूमन्यच शङ्करस्य सुदारुणम्‌। तुष्टाव सात्यकिङुंगों गले माल्यं बभूच इ ॥ 
जग्राह धनुषा बाणो बाणं पाशुपतं तथा । 
ण स वाण जुम्भञ्च सात्यकिश्च चकार ह ॥ ३५॥ 


वाणं तं जृस्मितं इष्ट्चा कातिकेयोमहाबलः। अर्धनन्दरञ्च चिक्षेप कामञ्चिच्छेद्छीलया 


गदां'चिद्देप च सकन्दः प्रात सूयसमप्रभाम्‌। चष्णवास्त्रेणकाम्श्च निर्चा णञ्च चकोरख 
रायजार्त्रं स्कन्दश्च प्राक्षिपच त्वरान्वितः । पपातदण्डचदुभूमौ प्रद्यम्न:कृष्णशिक्षया 
स्कन्दः शक्तिश्च चिक्षेप प्रलयाप्निसम्प्रभाम । 
कामो नारायणास्त्रेण निर्षाणञ्च चकार ताम ॥ ३६॥ 
त्रह्मास्त्रशञ्च प्रचिक्षेप कातिको रणमूर्धनि । ब्रह्मात्रेणापि कामश्च निर्चाणञ्च चकार स 
जग्राह कार्तिकः कोपाइिव्यं पाशुपतं तथा । निद्रात्रेणापि मदनो निद्रितञ्च चकार तम्‌ 
कातिकंनिद्रितं दृष्ट्या बाणञ्च ज॒म्मितंतथा । कोपात्कामञ्च सरथं जग्राहभद्रकालिका 
कोड़े ऊत्या च बाणञ्च स्कन्द्ङच जगतां प्रसू:। रणस्थळाच्च प्रययो यत्रेच पावेतीसती 
कार्तिकं बोधयामास वाणं सुस्थं चकार सा | i 
सहसा सरथः कामो नासारन्ध्रेण घमेना ॥ ४४॥ . 
बहिवेभूच सन्त्रस्तो प्रययौ च रणस्थलम्‌। दृष्ट्या कामञ्च सरथं जहसुयाद्घास्तदा 
सर्वे शैवाश्च तत्रस्थाः शुष्ककण्ठा भयाकुलाः । 
अथ बाण: पुनः क्रुद्धो रथमारुह्य कोपतः ॥ ४६ ॥ 
कार्तिकेयश्च भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः । बाणः पञ्चशरांश्चेव विक्षेप रणमूधेनि ॥ 
| अर्धचन्द्रेण चिच्छेद बढदेघो महावलः । रथं बमञ्च बाणस्य लाडुलेन च लाङ्गली॥४८॥ 
जघान सूतमश्वांश्च मुषळेनाचळील्या । छेत्तुसुदयमं कुवेन्तं दालिनञ्च महाबलम्‌ (४९ 
काला पिरुद्रो भगवान्‌ घारयामास लीलया । रथ कालाझिरुद्रस्य बभञ्च लाङ्गली ख्षा 


दलेन सूतमश्वांश्च जघान रणमूर्धनि | कालाग्निस्वः कोपेन चिक्षेप ज्वरसुल्वणम्‌॥५१॥ 
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४४ | बंभूंवुया दवा सर्व ज्वराक्रान्ता हरि विना | i मा 
। तं दृष्ट्या भगवान्‌. कृष्णः ससज वैष्णव ज्वर्म॥ ५२ ॥ > 
तं चिक्षेप ज्वरं हन्तं माहेशं रणमूर्धनि । बभूच' ज्वरयोर्यदधं सुहवेमतिदारुणम ॥५३॥ 
वेष्णचज्चरनिष्क्रान्तो रणमूध्नि पपात सः | परं बसूच निश्चेशस्तुछाव माधव पुनः ॥ 
क. ` `  ज्वरउवाङ। | 
प्राणान्‌ रक्ष जगन्नाथ भक्ताचुग्रहविग्रह । त्वमातर पुरुषः पूर्ण: सेच समता तब ॥ | 
ज्वरस्य घचनं श्रुत्वा सञ्जहार स्वक उदरम्‌ | ; 
माहेश्वरो ज्वरो भीतो रणादेघ हि निर्ययौ ॥ ५६ ॥ 
बाणश्च पुनरागत्य वाणानाञ्च सहस्नकम्‌ । चिक्षेप सन्त्रपूतञ्ष भ्रछयाग्निशिलोपसम ॥ 
फाल्गुन; शरजालेन घार्‍यामाख लीलया । चिक्षेप शक्तिचाणश्च ग्रीष्मस्य सस साम्‌ ॥ 
चिच्छेद लीलया ताञ्च सव्यसाची महाबलः । स जग्राह पाशुपतं शसतसू्यसमप्रभम्‌ ॥ 
अत्यर्थेमतिघोरःश्च विश्वसंहारकारकम्‌ ।  तदुद्दड्डा चक्रपाणिश्च चक्रं चिक्षेप दारुणम्‌ ॥ 
हस्तानाञ्च सहखञ्च स पाशुपतसुल्वणम्‌। चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचललिहबत॥ | 
शस्त्रं पाशुपतञ्चेच ययौ पशुपतेः करम्‌ । अव्यथ दारुणंळो के प्रळ्याग्नि शिख्रोपमम्‌॥ 
बाणरक्तसमूहेन बभूच च महानदः । बाणः पपात निइचेष्टो व्यथितो हतचेतनः ॥ ६३ 
ह तत्राजगाम भगवान्‌ महादेचो जगद्शुरुः । 
) र डाळे मोहेन बाणं त्या स्ववक्षसि ॥ ६४ ॥ 
तकी । जाड जाय बज ह 
या प्रय जनादन: । चक्रे पद्माचिते पादप बाणसमर्पणम्‌ ॥ 
ु्ाच जगतां नाथ शत्तीशं चन्द्रशेखरम्‌ । बलिना च स्तुतं येन वेदोक्तेन च तेन च ॥ 
हरिमृ त्युञ्जयं ज्ञानं द्दोचाणाय धीमते । करपद्म' द्दौ गात्रे तं यकाराजरामरम्‌ ॥६८॥ 
बाणस्स्तोत्रेण तुष्टाव अतया बलिकृतेन च। घरां कन्यां समानीय रल्भूषणभूबिताम्‌ 
प्रददी हरये भत्तया तत्रैव देवसंसदि । गजेन्द्राणां पञ्चलक्षमश्वाना मी ट 
वसी या रकस - म अ ममन | go चतुञुणम्‌ ॥७ र | 
च॑.संहस्रश्च रलभूषणभूषितम्‌ । सहस्रं षत्सयुक्तञ्चं' खदम्‌ ॥ ७१ . 
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। 
| णि 
| ज़लभाजनपात्राणि सुधैर्णनिमितानि च। 
| कु सहस्राणि ददो तस्मे भक्तिनप्रात्मकन्घर: ॥ 
| णि सूक्ष्मचस्त्रोणि षहिशुद्धांशुकानि च । 

र याणश्च सर्वाणि स्वभक्त्या शङ्कराज्ञया ॥ ७४ ॥ | 
| सास्थूलानाञ्च चूणानां पूर्णपात्राणि नारद | उ 
| सहसयाणि ददोभत्तया वराणि विविधानि च ॥ ७५॥ , | 
| रया समपयामाख पादपझे हरेरपि। रुरोदोच्चैः स्वभक्तया च परिहारं चकार स 
| रुष्णस्तर ३२ दत्त्वा वेदोक्तञ्च सुभाषितम्‌ । शडराचुमतेनेव प्रययौ द्वारकापरीम॥ २ 
सत्या कन्यां नघोढाँ तां बाणस्यापि महात्मनः | । 
रुकिमिण्यै प्रददौ शीघ्रं देचक्यै च हरि स्वयम्‌ ॥ ७८॥ | 
| महोत्सवं अङ्गळश्च कारयामास यत्नतः । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास व्राह्मणेश्प्रो धनं ददौ, = 
इति श्रीत्रह्मवेघत्तें महापुराणे नारायणनारद्संघादे ्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
बाणयुद्धं नाम बिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
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_ एकविशाधषिकइाततमोऽष्यायः । 
" ` श्रृगालोपाख्यानम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच । 
अथक्ृषष्ण: सुधर्माया निवसन्‌ खंगणस्तथा । तत्राजगाम विप्रश्च प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा 
आगत्य दूझ तुष्टाव भक्तया च पुरुषोत्तम । उघाच मधुर शान्तो भीतोषिनयपूर्वकम्‌ 
ब्राह्मण उचाच | 


शश्यालो घासुदेचञ्च, राजेशो मंण्डलेश्वरः। तमुवाच से यद्वाक्यं साधानं "निशामय | 
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११४४ कै ्रह्मचे्त्तेपुराणम्‌;अ | . . [ ४ श्रीकष्णजन्मखप्डे 


॒ े ` : श्टगाल उचाच। | | 
चेकुण्ठे घासुदेवो 5हं देवेशश्च चतुभुंजः । लक्ष्मीपतिश्व जगतां जाता ` थातुश्च पालक: 


ब्रह्मणा प्राथितोऽहञ्च भारावतारणाय च । भुवो भारतवर्षञ्च तदथं : गमने मम ॥ ५॥ 
वखुदेवखुतः कृष्णः क्षत्रियश्वाप्पहडकतः । जनं जनेन निर्जित्य दुर्वळं बलिना सह | 
बोधयित्वा महाधूर्ता घातयामास भूपतीन्‌ ॥ ६ ॥ 
दुर्योधनं जरासन्धं भूपमन्यश्च दुबेलम्‌ । भीमेन घातयामास बलिवारपेन भूतले ॥ ७॥ 
द्रोणं भीष्मश्च कर्णश्च यं यमन्यञ्च भूतले । वळीयसाजनेनेच घातयाकराल छीलया ॥ ८ 
यं यमन्यं दुर्वळञ्च प्रसिद्धमप्रसिद्धकम्‌ । प्रसिद्धेन वलचता घातयाप्रास छीलया ॥ ६ 
शिशुपालं द्न्तवक्रं कंसश्च चिररोगिणम्‌ । मत्पुत्रं नरकश्चैव दुर्वलंवरळं सुरम्‌ ॥ १० 
स्वयं जघान सङ्कताच्छलेन सहला चत । न धर्मयुद्धेकपरी स ज बालो हाधामिकः | 
जघान पूतनां कुव्जां सत्रीघाती वस्त्रहेतुना। जघान रजकं शिम शिष्श्च प्रतारकः | 
हिरण्यकशिपु देत्यं हिरण्याक्षं महाबलम्‌ । 
मधुञ्च केटभज्चेव हत्वा5हं सृष्टिरक्षकः ॥ १३॥ 
अहमेव स्वयंत्रह्मा ह्महमेच स्वयं शिवः । अहं चिष्णुश्च जगतां पाता ढुष्टावद्दारकः ॥।४ 
अंशेन कल्या सर्वे मनवो मुनयस्तथा । स्वयं नारायणोऽहञ्च निर्गणः प्रकृतेः परः | 
लज्जया कपया चेष मित्रबुद्ध्या क्षमाकृता । यद्गतं तद्रतं भद्र युद्धं कुद मया सह ॥ 
श्टणोमि दूतद्वारैण ह्यतीबोच्चैरदङ्ङतम्‌। उचितं दमनं तस्याप्युन्नतानां निपातनम्‌ ॥ 
राज्ञश्च परमो धर्मोष्प्यहं शास्ता मुवोधुना । ` ` 
' शङ्क चक्र गदां पं ग्रहीत्वा5हं चतुर्भज: ॥ १८ ॥ 
| द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय सगणः स्वयम्‌ । 
युद्ध कुरु यदीच्छास्ति मा माञ्च शरणं बज ॥ १६ ॥ 


` यदि मा यास्यति मम शरणं शरणागतः । भस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकाञ्च षणेन च . 


सबळञ्च सपुत्रं त्वां सगणञ्च सबान्धचम्‌ । क्षणेन दग्धु शक्तोऽदमसहायश्च लीलया ॥ 
तपस्विनश्च बृञ्च जित्वा युद्धे शङ्करम्‌ । शक्र भझाशं जित्वा च रो गिणात्रह्मशापतः 
3: 3 छ ५ री टि 
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मत्तोऽसिषीरमात्मानं मन्यमानस्त्वमेच च । ख्रीजितो हि वृथार्थञ्च पारिजातस्यहेतुना 
लम्परो योनिलुन्धश्च राधाधीनश्च गोङुले | अधुना किङ्करसमः सत्यादीनाञ्चयो षिताम्‌ 
इत्येषसु्तवा चिप्रश्च तूष्णीम्भूय स्थितो सुने। श्रीकृष्णः सगणः श्रुत्वा भ्शमजैजहासस: 
| भोजयित्वा च सम्पूज्य ब्राह्मणञ्च चतुविधम्‌ । 
` निनाय रजनीं दुःखात्‌ वाक्राल्यमानलज्वरात्‌ ॥ २६ ॥. 
परभाते रथमासह्य सगणः सत्वरं मुदा | ळोलामात्रेण प्रययौ श्टगालो नपतियेथा ॥२७ 
थुत्वा शालो वात्ता तां इनिमश्च चतुर्भुजः । 5 
आजगाम हरेः स्थानं युद्धाय सगणः स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
कुष्णश्चक्रे च सम्भाषां मित्रबुद्ध्या च लौ किकीम्‌ । 
आइठेषं मधुरालापं ह्लिग्धनेत्रश्य सस्मितः॥ २६॥ 
राजा निमन्त्रणं चक्रे कृष्णो न स्चीचकार तत्‌ । 
उघाच कृष्णभीतश्च त्यक्तवा दम्मञ्च दर्शनात्‌ ॥ ३० ॥ 
श्टगाल उचाच । 
चक्रेण मच्छिरं छित्वा सुशीघ्रं द्वारकां त्रज । 
| पापः पततु देहोऽयमनित्यो नशवरस्तथा ॥ ३१ ॥ 
अहं सुभद्रो ते द्वारि जयश्च विजयो यथा । सर्व जानासि सर्वज्ञ मा विम्बं कुरु प्रभो 
. खक्ष्मीशापेन ग्रष्टोऽहं कालः पूणो बभूव मे। शतवर्षण शापान्ते यास्यामि भवन तच ॥ 
| श्रीकृष्ण उचाच । 
।पू्वे मां मित्र प्रहर पश्चायुद्धं करोस्यहम्‌ ।. 
। सर्व जानामि वेकुण्ठं गच्छ घत्स यथासुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
` आ्टगाको द्शबाणांश्व चिक्षेप माधव प्रति। 
| | ते प्रणस्य ययुः शीघ्रमाकाशं काळरूपिणः ॥ ३५॥ 
। ` गदां चिक्षेप राजा स प्रलयाभिशिखोपमाम । | 
र कृष्णाङ्गस्पशेमात्रेण, बभज्ञ च क्षणेन च ॥. ३% Maro 
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११४६. कै त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ #! : {४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
घनुश्चिक्षेप खड्गञ्च कालरूपं सुदारुणम्‌ ।' कंष्णाङ्गर्पशेमात्रण चभञ्ज च. क्षणेन च. I: 
हु्टा निरस्तं राजानमित्युचाच कृपानिधिः। गुहं अत्या खु्ीक्षणश्च भितास्त्रमानये तिः 
| श्रगाछ उवाच | लि 
नात्माकाशोऽस्रविद्धश्च कि युद्धमात्मना सह । 
मासुद्धर भवाब्धेश्व धरोद्धारणकारण ॥ ३६ | 
भवाब्धिविषम॑ नाथ विषयञ्च विषाधिकम । 
छिन्धि मे निगड़ं मायां मोहजाळं स्वकमंणःः | ०१! 
ह 
कमणामीश्वरस्त्वञ्च विधात घातुरेच च । दाता शुभफलानाओ प्रदाता स्श्येसम्पदाम्‌ ` 
कारणं प्राक्तनानाञ्च तेषां च खण्डने क्षमः । यामि गेह्व बैकुण्ठ तयै हरंसत्तमम्‌ ॥ 
त्यक्तवा च नश्वरं देहं प्रात पाञ्चमौ तिकम्‌। मित्रस्य स्तवनं शरुत्या घचनं च खुधोपमम्‌ 
रुरोद समरे तत्र कृपया च कृपानिधिः । बभूच तत्र सहसरा छष्णनेत्राश्नविन्दुना ॥४४॥ 
दिव्यं चिन्दुसरो नाम तीर्थानां प्रवरं परम्‌ । तत्तोंयस्पर्शमात्रेण जीचन्मुक्तो भवेन्नरः॥ 
ससजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ४५ ॥ 
श्रीभगचानुवाच । | 
कथमेतादूशी बुद्धिमित्र ते निमेळ मनः । दूतद्वारा बथञ्चोक्त निष्ठुरं दारुणं चच: ॥४६ 
नारद्‌ उवाच । , 
गणेशपूजनाख्यानं पुराणेषु च दुल्लंभम्‌। 
` शुत तद्‌ ब्रह्मणो घक्त्रात्‌ सामान्यञ्चं समासतः ॥ ४७ ॥ 
अतीते बषशतके श्रीदाम्नः शांपमोक्षणे मा म अल विक 
री चकार पूजाञ्च सा च राधा कथं मुने 
स्थितेषु च सुरेन्द्रेषु बह्मविष्णुशिवादिषु । नागेन्द्रे च स्थि रोषे नागेषु च 
॥ च भूमी च चलि्ेष्वसुरेषु च । गन्धर्देच द. रषः ` क सी 
द नक षु च' रक्षःसु चान्ये बळचत्लु च॥ 
` ` महासाग,तन्मां व्याख्यातुमहेसि ॥.५२॥. , > .. : ;? 
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एंकविशाधिकशततमो ऽध्यायः ]?% गणेशपूजावर्णनम्‌ः # . ११४७: 
ह : हर श्रीनारायण उचाच । MOE; 
र शिक्ये प्रथिघी घन्या मान्या पुण्यचती सती । 
तत्र भारतब्षञ्च कर्मणां फलदे शुभम्‌ ॥ ५३॥ 
| धन्य यशस्यं पूज्यञ्च पुण्यक्षेत्र च भारते।. 
महापुण्यक्षेत्रं मोक्षप्रदं शुभम्‌ ॥ ५४॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ तत्र सिद्धो बभूव ह। स्वयं घिधाता तत्रैष तप्त्वा सिद्धो बभूव ह 
बोला सुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्राः कपिळादयः । शतक्रतुमेहेनद्रश्च तत्र कृत्या बभूव ह 
तेन सिद्धाश्रमं नाम सर्वेषामपि दुळेभम्‌। अधिष्ठानं गणेशस्य तत्रैव सततं सुने ॥५७॥ | 
अशूल्यरल्लनिर्माणगणेशप्रतिमां शुभाम्‌ । वेशाखीर्पाणमायाञ्च पूजां कुर्वन्ति देवता: ॥ 
नागाश्च मानवाश्चेव देत्या गन्धर्वराक्षसाः । 
सिडेन्द्राश्च सुनीन्द्राश्च योगीन्द्राः सनकादयः ॥ ५६ || 
तजाजगाम शस्भुश्च पावत्या सह शङ्करः । सगणः कार्त्तिकेयश्च स्वयं ब्रह्मा प्रजापतिः 
तत्राजगाम रोषश्च नागेन्द्रः सह सत्चरम्‌ । तत्राजग्मुः सुराः सर्वे मनघो मुनयस्तथा ॥ ` 
' आजग्मुस्ते नृपाः सर्वे पूजार्थं हृश्मानसा:। आययौ भगवान कृष्णो द्वारकावासिभिःसह 
आजगाम तथा नन्दः सादे गोकुलवांतिभि; । 
गोपीनां त्रिशत्कोटीभिर्गोलोकचासिभिः सह ॥ ६३॥ 
गजेन्द्रको रितुल्या भिबेलिष्ठामि: सहालिमिः। . 
आययो सुन्दरी राधा कृष्णप्राणाधिदेवता ॥ ६४ | 
[रासेश्वरी सुरभिश्च शंतवषं गते सती । सुस्नात्वा सुदती शुद्धा धृत्वा धोते च घाससी / 
, संयता सा निराहारा गत्वा च मणिमण्डपम्‌ । ' 
॥। खुप्रक्षालितपादाब्जा कान्ता भुचनपाचनी ॥ ६६ ॥ 
| श्रीक्रष्णप्रातिकामञ्च सुसङ्कल्पं विधाय च । गङ्गौदकेन हेरस्वं स्नापयामास भक्तितः ॥ 
| ध्यानञ्च सामवेदोक्त चकार शुक्कपुष्पतः । माता चतुर्णा वेदानां चसोश्च जगतामपि ॥ 
| वुद्धिरुपा भगवती ज्ञानिनां जननी परा । ध्यानात्मक स्वपुत्रं तं परध्यानं चकार सा॥ 
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| / खर्च लम्बोदरं स्थूलं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । गजवक्त्रं बहिचर्णमेकदन्तमनन्तकम्‌ ॥७०॥ 

| | सिद्धानां योगिनामेव ज्ञानिनाञ्च शुरोर्गरुम्‌ । ध्यानं मुनीन्द्ेदेेन्द्रेजहोशशेषसंजके ॥ 

| लिदेनद्ैमृनिमिः सद्विमंगवन्तं सनातनम्‌ । ब्रह्मस्वरूपं परमं मङ्गल सङ्गलालयम्‌ ॥७२॥ 

।  सर्वविघ्रहर शान्तं दातारं सवेसम्पदाम्‌ | भवाव्धिमायापोतेन कणेधासश्च कमिणाम्‌ 

| शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणम्‌ । ध्यायेदुध्यानात्मक साध्यं भस्केशं अक्तघत्सलम्‌ ॥ 
इति ध्यात्वा स्वशिरसि दत्तवा पुष्पं पुनः खती । 


| | सर्घाङ्गशोधनं न्यासं वेदोक्तञ्च चकार सा ॥ ७५ ॥ 


पुनश्च ध्यात्वा ध्यानेन तेनैव शुभदायिना। ददौ पुष्पं पादपझ राधा रूस्बोद्रस्य च। 
सप्ततीर्थोदकेनेंच शीतेन घासितेन च। ददौ पाद्यं पादप तेः पझादिसिरचिते ॥9५ 
दूर्वाक्षतैः शुक्कपुष्पेः सुग न्धिचन्दनोद्केः । अघ्ये द्दौ तच्छिरसि स्वयं गोलोकचासिनी 
| सचन्दनस्निग्धमाल्यं पारिजातस्य सुन्दरम्‌ । 
।! ददो गले गणेशरूय स्वयं रासेश्वरी मुदा ॥ ७६ ॥ 

_ । कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च सुगन्धि स्निग्धचन्दनम्‌ । सर्वाङ्गे प्रददौ तस्य अन्दाचनपिनो दिनी 
| सुगन्धिशुक्तपुष्पञ्च सुगन्धिचन्द्नाचिंतम्‌। ददौ तस्य पदाम्भोजे महापद्मालया सती 
'' सुगन्मियुक्तं धपश्च पूतेवंस्तुमिरन्वितम्‌ । ददौ कृष्णप्रिया तस्मे जगतामीश्वराय च॥ 

_ दीपं घ॒तप्रदी्तञ्च ध्वान्तविध्वंसकारणम्‌॥ ददौ तस्मै सुरेशाय परमाद्या सनातनी॥ 
नैवेद्यं विविधं रम्यं सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । चोष्यं चव्यं लेह्यपेयं सुधातुल्यं चतुविधम्‌ 
| फलानि च सुपकानि त्रैलोक्ये दुळेभानि च । 
|| | ' मधुराणि च मूलानि ग्राम्यारण्यानि नारद ॥ ८५ ॥ ` 
i ' तानि त्वानन्त्यसंख्यानि तिलानां लड्डुकानि च ॥ 
| सुपक्कानि सुरम्याणि स्वादूनि सुरसानि च ॥ ८६ ॥ 
| यवगोधूमचूर्णानां पक्वानि पिष्टकानि च । 
, ,, घुताक्तानि च रम्याणि शकरासहितानि च ॥ ८७-॥ 
। ५. . . -स्वस्तिकानां छड्डुकानि स्थूलानि सुन्दराणि च । 
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एकचिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ति गणेशपूजाचर्णनम्‌ $ 


भ्रष्द्रव्यञ्च घिविधमक्षतं शर्करान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ . 

घृतकुल्यां दुग्धकुल्यां भधुकुल्यां मनोहराम्‌ । 

शुड्स्य दध्नः कुल्याश्च पायसानां तथैच च ॥ ८६ ॥ 

पिष्टकानां स्वस्तिकानां रम्भाणां राशिरेच च । 

मिष्टव्यञ्जनयुक्तानि शाल्यन्नानि शुभानि च ॥ ६० ॥ 
ददी तस्मै सुरेशाय कृष्णप्राणाधिदेवता । अमूल्यरल्लनिर्माणं रम्यं सिंहासनं धरम्‌ ॥६१ 
ददौ घिप्नषिनाशाय बिरजातरचालिनी । सूक्ष्मवस्त्र्‍युगं रम्यमसूल्यं चहिशुद्धकम्‌ ॥ ६२ 
रदो शेलात्मजायेव शतश्टंडुनिवासिनी । तास्बूलञ्च घरं रम्यं कपूरादिसुवासितम्‌ ॥६३ 
सवंसंपत्परदाचे च वृषभानुसुता ददौ । सप्ततीर्थोदक शुद्धं सुपूतञ्च सुचासितम्‌ ॥६७ 
पाना्थञ्च जळ तस्मै ददौ गोपीश्वरी मुदा । अमूल्यं दुर्भञ्चैव विशुद्ध श्वेतचामरम्‌ ॥ 
द्दो तस्मै परेशाय मूलप्रकृतिरीश्वरी । अमूल्यरलनिर्माणं मुक्तामाणिक्यहीरकैः ॥६६॥ 
परिष्कृत खुतल्पश्च पुष्पचन्दनचचिंतम्‌ । खितसूक्ष्मांशुकेनेव परितश्च परिष्कृतम ॥६७॥ 

____ ददौ शिषात्मजायेच कृष्णचक्षःस्थलस्थिता । 
` दत््वा च कामधेनुञ्च सघत्सां घाञ्डितप्रदाम्‌॥ ६८ ॥ 
कृत्वाऽतीषपरीहारं वृन्दा पुष्पाञ्जलि ददौ । दिव्येनानेन मनुना सवीजेनोज्ज्चलेन च ॥ 
ददौ षो डशोपचारं काछिन्दीकुलवासिनी । ओं गङ्गो गणपतये चिघ्नचिनाशिने स्वाहा 
इत्येचमेघ मन्त्रञ्च गणेशं घोड़शाक्षरम्‌। सा जजाप सहस्नञ्च परं कदपतरं चरम्‌ ॥ 
तुष्टाच परया भक्तया भक्तिनश्रात्मकन्धरा । साश्रुनेत्रा पुलकिता स्तोत्रेण कौतुकेन च 
श्रीराधिकोघाचं । 
/ परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्घरम्‌। विध्ननिष्नकर शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
| | सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्दैः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌। 
 सुरपद्चदिनेशञ्च गणेशं मङ्गलायनम्‌ ॥ १०४ ॥ ` 
व्‌ स्तोत्रं महापुण्यं विष्नशोकहरं परम्‌ । 
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iF 2११५० . = ऋ ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # : ।. «4७ कई 
/ यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वषिष्नात प्रमुच्यते ॥ १०५ ॥ , `.; : 

| इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे शीरष्णजन्सलण्डे 
 गणेशपूजनंनामैकर्विशत्यघिकंशाततमो ऽध्यायः । 


TIES sm 





ह. दारविशाधिकशततमो ऽध्यायः 
यक राधाम्प्रतिगणेशोक्ति; । 
| ४ श्रीनारायण उवाच । 
राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा लम्बोदरं सती । 
अघूल्यरल्लनिमांणं र्था ङ्गभूषणं ददौ ॥ १ ॥ 
राधायाः स्तचनं श्रुत्वा पूजां इट्टा च वस्तु च । 
उघाच मधुर शान्तः शान्तां त्रेलोक्यमातरम्‌ ॥ २ ॥ 
| श्रीगणेश उचाच । 
। | तब पूजा जगन्मातर्लोकशिक्षाकरी शुभे । ब्रह्मस्वरूपा भवती छष्णवक्षःस्थळस्थिता ॥ 
.  यत्पादपद्ममतुळं ध्यायन्ते ते सुदुलळभम्‌ । सुरा ब्रह्मशशेषाद्या मुनीन्द्राः सनकादय: ॥ , 
जीचन्सुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धन्द्राः कपिलाद्यः । 
; तस्य प्राणाधिदेची त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ५॥ 
| चामाङ्गनिमिता राधा दक्षिणाङ्गश्च माधघः । महाल्ष्मीजंगन्माता तब चामाङ्गनिमिता 
चसोः सवेनिवासस्य प्रसूस्त्वं परमेश्वरी । वेदानां जगतामेच सूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ ७॥ 
| सर्वा:प्रकतिका मातः सृष्य्याञ्चेत्त्वद्विभूतयः. 
विश्वानि कार्यरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥ ८ ॥ 
| प्रलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो हरेरपि | आदौ राधां समुच्चार्य पश्चात्‌ कृष्णं परात्परम्‌ 
-सएव पण्डितो योगी गोलोकं याति लीलया । व्यतिक्रमेमददापापीब्रह्महत्यांळमेदुच्रुवम्‌. 
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: दिर्विशाघ्रिकशततसोवध्यायः ] .% राधाप्रति गप्रेशोक्ति: ॐ शप 


\ जगतां भवती माता परमात्मा गरुमाता 
| घा nd सक व ® 
॥ 2 त उ रज महामूढ़ो यदि निन्दन्ति राधिकाम्‌ ॥ १२॥ | 
। 5 हा निभवेत्तस्य दुःखशोकमिद्देव च । पच्यते निरये घोर यावच्यन्वदिवाकरी ॥१३: 
। अरुश् शानोद्विरणाजज्ञानं स्यान्मन्त्रतन्त्रयो: | के 
हा स च मन्त्रश्च तत्तन्त्रं भक्तिःल्याद यवयोर्यत: ॥ है 
| शि मन्तरं देवानां जीवी जन्मनि जन्मनि | अनि पादप 
नि पठ्य मन्त्रं शम्भोश्च जगतां कारणस्यच ] तदा प्राप्नोतियुवयो:पादपद्य' के 
/अधषयो: पाद्पद्चञ्च दुर्लभ प्राप्य उण्यवान | क्षणाद्ध घोडशांशञ्च न हि मुञ्चति देवतः 
(मसा युचयोमेन्तरं गृहित्वा वेष्णवादपि । स्तवं था कचं घापि यत 
| र ।' जपेत्‌ परया भक्त्या पुण्यक्षेत्रे च भारते | पुरुषाणां सहस्रञ्च स्वात्मन 
"शुरुमभ्यच्ये विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्दनैः । कवचं धारयेद योहि विष्णुतुल्योभवेद्घवम 
| यद्दत्तं घस्तु मे मातस्तत्‌ सर्व सार्थकं कुरु | क 
देहि चिप्राय मतूप्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २१॥ . | 
(दैवे देयानि दानानि देवे देया च दक्षिणा । तत्‌ सवै ब्राह्मणे दद्यात्तदानन्त्याय कटपते 
/ '- . | आह्णानां सुखं राधे देवानां मुखमुख्यकम्‌ । 
पिप्रमुक्तञ्च यदुद्रव्यं प्राप्युघन्त्येव देवता: ॥ २३ ॥ 
( विप्रांश्च भोजयामास तत्‌ सर्व राधिका सती। वभूव ततूक्षणादेव प्रीतोलम्बोद्रो सुने 
एतस्मिन्नन्तरे देवा ब्रह्मेशदोषसंक्षका: । 








“ '.  _ . आययुवेटमूलञ्च देवपूजार्थमेच च ॥ २५॥ | 
॥-तत्रगत्वा शिवचरो देवान्‌ देवीरुवाच सः । श्रीकृष्ण शुष्ककण्ठश्च अयश्षीतश्च रक्षकः 
, | रक्षक उवाच । . 


| -गणेशं पूजयामास सर्षादौ च शुभक्षणे । वृषभानुखुता राधा प्रत्य स्वस्तिवाचनम्‌ 
८सहितासा,बछचती योपीत्रिशतको टिभिः ।. चारितोऽहं ब ढिष्ठासिर्यष्माश्चकथयामितत्‌ 
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११५२ | ` ˆ % ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ' [.४ श्रीरुष्णजन्मखण्डे 
सर्षादौ पूजयेद्‌ यो हि सोऽनन्तं फलमालसेत्‌ । | 
` मध्ये मध्यविध पुण्यं शेषे स्वदपमिति स्तम्‌ २६ ॥ 

। देवेन्देषु मुनीन्‍्द्रेषु देवल्लीणु स्थितासु च ! गोपोभिश्च सह तया राधाया पूजितःपरः 
दूतवाक्यं समाकर्ण्य जहखुः सवेदेचता: । सुनयो मनवश्चैच राजानो देवयोषितः ॥ 
रुक्मिण्याद्या रमण्यश्च या देव्यो चिस्मयं ययुः। सरस्वतीयसःथत्री णावेतीपरमेश्वरी 

, रोहिणी च सतीसंज्ञा स्वाहाद्या देवयो षितः । | 
मुदिताः प्रययुः सर्वा सुनिपत्न्यः पतित्रताः ॥ ३३ ॥ 

मुनयो मनवः सर्वे देवाश्चापि नरास्तथा । श्रीकृष्ण: सगणः खाड ये याग्येप्रययुमुदा 

तेसच विविधैदवव्ये: पूजां चक्नः शुभक्षणे.। बलिष्ठा ढुवलाश्चेचे क्रमेण य पृथक्‌ पृथक्‌ 

लडडकानाञ्च राशीनां शतकोटिवेभूच ह । शाकराणां तदद्धञ्च स्वस्तिकानां तथच च ॥ 

अन्नानां भव्यचस्तूनां शतको टिवेभूच ह ! अखंख्यानि फलान्येच स्घादूनिमधुराणि च 


: मधुकुब्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या घृतस्य च । बभूबुः शतसंख्याश्च चेलोक्यानाञ्च पूजने 


पूजां कत्वा तु ते सर्वे समूषुश्च सुखासने । पाचेती परमा प्रीत्या राधास्थानंसमाययौ 

[सा राधा पार्वतीं दृष्टा समुत्थाय जवेन च । ` 

यथायोग्याञ्च सम्भाषां चकार सादर सुदा ॥ ४० ॥ 
| आश्लेषणं चम्बनञ्च बभूच च परस्परम्‌ । उघाच मधुरं दुर्गा राधां इत्वा स्वचक्षसि ॥ 

पावेत्युचाच । 
। किचा प्रश्नं करिष्यामि त्वां राधां मङ्गलाल्याम्‌ । 
गता.ते विरहज्वाला श्रोदाञ्नः शापमोक्षणे ॥ ४२ ॥ 

सततं मन्मनः प्राणास्त्वय्येच मयि ते तथा । नह्येवमावयोभंदः शक्तिपुरुषयोस्तथा ॥ 


| येत्वां निन्दन्ति मद्धक्तास्त्वद्धक्ताथ्वापिमामपि । कुम्भोपाकेचपच्यन्तेयाचच्चन्द्रदिधांकरौ 
' राधामाधवयोभेदं ये कुवन्ति नराधमाः । वंशहानिर्भवेत्तेषां पच्यन्ते नरकेचिरम ॥ ४५ 


यान्ति शूकरयोनिश्च पितिः शतक: सह । षंश्चिषेसहस्ताणि घिष्ठायाँ कृमयस्तथा ॥ 


त्वयेच पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वरः । सर्वादो सववेपूज्यो5यं यथा तच तथामम ॥ 
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दाविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ॐ | गोपीभिःसह राधायाः समागमः # 
। याचज्जीचनपय्यन्त न विच्छेदो भविष्यति । 


क pe ढुग्घघाषद्ययोयंथा ॥ ४८ ॥ 

' रसेश्चरी त्वं कोस मिर मो शि सशक्त 

Moe | : म 

' श्रीदात्नः शापनिमुक्ता रातवषान्तरै सती । कुरुष्व मद्दरेणाद्य कृष्णेन सह सङ्गमः ॥ ५१ 

' नया ढुछभया खुवेशं कुरु सुन्दरि। सुदुर्लभः कामिनीनां सत्‌पुंखा सह सङ्गमः ॥ 
! अकः खुवेशं राधायाः प्रिया्यञ्चशिवाज्ञया । रत्नलिंहासने रस्ये घासयामासुरीश्वरीम्‌ 
| डुस्तो रल्नमाला सा रल्लमालां गले ददौ । राधाया दक्षिणे हस्ते क्रीडापझ' मनोहरम्‌ 
द्द पझमुखी पादपझयुग्मे$प्यलक्तकम्‌ । प्रददो सुन्दरी गोपी सिन्दूर सुन्दर वर'म्‌ ॥ 

च्हन्द्नेन समायुक्त सीमन्ताधस्थलोज्ज्चलम्‌ । सुचारुकषरीं रम्यां चकार मालती सती 

मनोहरां सुनीनाञ्च माळतीमाल्यभूषिताम्‌ ॥ ५६: 
` कस्तूरीकुडुमाक्तत्व चारुचन्द्नपत्रकम्‌ । स्तनयुग्मे सुकठिने चकार चन्दनं सती ॥ ५७ 
_ चारुचम्पकपुष्पाणां मालां गन्धमनोहराम्‌ । मालाचतो ददौ तस्यै प्रफुलांनचमलिकाम्‌ 
 स्तीषु रसिका गोपी रल्ञभूषणभूषिताम्‌ । 
| ताँ चकारातिरसिकां चरां रतिरसोत्सुकोम्‌ ॥ ५६ ॥ 

'शरत्‌पझ्द्लाभञ्च लोचनं कज्जलोज्वलम्‌ । इत्वा ददौ खुललितं चस्रञ्च ललिता सती 
। महेन्द्रेण प्रदत्तश्च,पारिजातप्रसूनकम्‌ । सुगन्धियुक्त तस्याश्च पारिजातं करे ददौ ॥ ६१ 

सुशील मधुरोक्तञ्च भृः पाशवं यथोचितम्‌ । शिक्षांचकारनीतिञ्चलुशीलागो पिकासती 
/ स्रीणाञ्च षोड़शकलां विपत्तौ चिस्मृतांतयोः। स्मरणं कारयामास राधामाताकळाचती 
। शङ्गारचिषयोकञ्च घचनञ्च सुघोपमम्‌। स्मरणं कारयामास भगिनी च सुधासुखी ॥ 
) । कमलानांचम्पकाना दुले चन्दनचचिते | चकार रतितदपञ्च कमला चाशु कोमलम्‌ ॥ 
। चारुचम्पकपुष्पञ्च कृष्णार्थ पुटकस्थितम्‌.। चकार चन्दनाक्तञ्च स्वयं चम्पावती सती 
| पुष्पं केलिकद्म्वानां स्तचकञ्च मनोहरम्‌। कद्स्बमालां कृष्णार्थं विद्यमानं चकार सा 
` ताम्बूलञ्च चरं रम्यं कपूरादिखुवासितम्‌ । इष्णग्रिया च कृष्णा चकारचासितं जलम्‌ 
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। एतस्मिन्नन्तरे सर्वमाश्रमं सजलस्थलम्‌ । साक्षाद्नोरोचनाभञ्च दृहुशुमुनयः खुराः ॥६६ 
| ते सेवै विस्मयं गत्वा पप्रच्छुः कृष्णमीश्वर्म्‌ । उचाच भगवांस्तांश्वसवज्ञःखवेकारण 
श्रीभगवानुवाच । 

अभिशप्ता च श्रीदाम्ना श्रशशोभा च राशिका । 
९ सवं ज्ञानं विसस्मार मद्विच्छेदज्वरातुर ॥ ७१ ॥ 
चिमुक्ते घर्षशतके ज्ञानं सस्मार सा सती। सिद्धाश्रमञ्च पीतासं रासेश्ङथ्याः् तेजसा ॥ 
| परमाह्वादक तेजश्चन्द्रकोटिखमप्रभम्‌ । छुखद्श्यञ्च सुखद्‌ चक्षुषा घा णिणासपि ॥७३॥ 
| तच्छ त्वा परमाश्चय्यं सुनयो मनवस्तथा । देव्यश्च सबदेजास्ते पहोशानाद्यस्तथा ॥ 
, जदेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिनप्रात्मकन्थरा: । 
| सर्व जनास्ते द्द्वशुस्त्रेछोक्यस्थाश्व राधिकाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
| श्वेतचस्पकवर्णाभामतुलां खुमनोहराम्‌ । मोहिनीं मानखानाश्च .सुनीनासूध्वेरेतसाम्‌ ॥ 
[सुकेशीं सुन्द्रीं श्यामां न्यग्नोधपरिमण्डलाम । 
१नितम्वकठिनभ्रो णीस्तनयुग्मोन्नताननाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
'कोटीन्दुनिन्दितास्याँ तां सस्मित खुदतीं सतीम । 
(कज्ञलोज्ज्वल्ख्पाश्च शरत्कमळलोचनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
(महालक्ष्मी धीजरूपां परमायां सनातनीम्‌ । 
परमात्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्ठातृदेवताम ॥ ७६ ॥ 
स्तुताञ्च पूजिताञ्चेच पराञ्च परमात्मने । ब्रह्मस्वरूपां निलिप्तां नित्यरूपाञ्च निर्गणाम्‌॥ 
( विश्‍वाचुरोधात्‌ प्रकृति भक्ताजग्रहविग्रहाम्‌ । सत्यस्वरूपां शुद्धाञ्च पूतां पतितपावनीम्‌ 
| सुतीथंपूतां सत्कीति चिधात्रीं वेधसामपि | 
` महाप्रियाञच महतीं महाविष्णोश्च मातरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
रासेश्वरेश्वरीं रम्यां रसिकां रसिकेशवरीम्‌। ` ' 
_ बहिशुद्धाशुकाधानां स्वेच्छारूपां शुभाल्याम्‌ ॥ ८३॥ 
गोपीमिः"सप्तभिः शश्वत्‌ सेघितां शवेतचामरैः । ` 
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चतस्दुसिः प्रियाळीभिः पाद्पद्यो पसेषिताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
असूदयरज्ञनिर्माणभूषणोच्चैबिभूषिताम्‌ । चारुकुण्डलयुग्मेन श्रुतिगण्डस्थलोज्ज्वलाम्‌ 
| सुनासां गजमुक्ताहां' खगेन्द्रचञ्चुनिन्दिताम्‌। प 
` / झुडुमालक्तकस्तूरीस्रिग्धचन्दनचचिताम्‌ ॥ ८६: ॥. 
/ दधानां छुकपोलाञ्च कोमळाङ्गीं सुकामुकीम्‌ । 
। गजेन्द्रगामिनीं रामां कमनीयां खुकामिनीम्‌ ॥ ८७ ॥ 
'“ सास्चजयरूपाञ्च कामकाम्यळयां बराम्‌ । क्रीडाकमलमम्लानं पारिजातप्रसूनकम ॥ 


११५५ 


ज्ञ li 


9 


'असूल्यरत्ननिर्माणं दधानां दर्पणोज्ज्य ॒ 
ः एाद्प्माचितं कष्णपाद्पद्ऊच मङ्गलम्‌ ता त 
0 त्मनः ॥ 
। कमणा मनसा वाचा स्वप्ने जागरणेऽपि च । 
। लटप्रीति प्रेमसोभाग्यं स्मरन्तीं नित्यनूतनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
' भाषानुरक्तसंसिक्तां शुद्धभक्तां पतिव्रताम्‌ । 
' धन्यां मान्यां गौरघर्णा' शश्वद्वक्षःस्थळस्थिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
| प्रियासुईप्रियभक्तेघु खुप्रियाँ प्रियवादिनीम्‌ । रुष्णवामाङ्गसम्मूतामभेदां गुणरूपयो: |. 
| गोलोकवालिनीं देवदेबीं सर्वोपरिस्थिताम्‌ । वृषभानुसुताख्यां तां पुण्यक्षेत्रे च भारते 
। गोपीश्वरीं गुत्तिरूपां सिद्धिदा सिद्धिरूपिणोम्‌ । 
| ध्यानासाध्यां दुराराध्यां घन्दे सद्भक्तवन्दिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
। ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्पराः । 
' इहैव'जोवन्मुक्तास्तेईपरत्र कृष्णपाषंदाः ॥ ६६ ॥ 
हुड्डा ब्रह्मा च सर्वादी तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ । स्वयं विधाता जगतां मातरं वेधसामपि ॥ 
त्रह्मोचाच । 
बष्टिवेषलहस्राणि दिव्यानि परमेश्वरि । पुष्करे च तपस्तप्तं पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥६८॥. 
त्वत्पादपद्ममधुर्मघुलुब्धेन चेतसा । मधुत्रतेन लोमेन प्रेरितेन मया सति॥ ६६ ॥ 
. तथापि न मया लब्धं त्वत्पादपदमीप्सितम्‌ ।. 
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। न ट्रृष्टमपि स्वप्नेऽपि जाता घागशरीरिणी ॥ १०० ॥ ` 
' वाराहे भारते चष पुण्ये वृन्दाघने घने । सिद्धाश्रमे गणेशस्य पाद्पझश्च द्रक्यसि ॥ 
! राघामाधघयो दास्यं कुतो विषयिणस्तव। निघर्त्तस्च महाभाग परमेतत्‌ खुदुलभम्‌ ॥ 
( इति श्रत्वा निवृत्तोऽहं तपसे भग्नमानसः । परिपूण तदघुना चाऽ्छितं पसः फलम्‌ ॥ 
श्रीमहादेच उच्चाख ) 
। पादपदाचितं पादपा यस्य सुंदुऊुभस | 
ध्यायन्ते ध्याननिष्टाश्च शाश्‍वद प्रझादयः गः ॥ ९०४ | 
सुनयो मनचश्चेष सिद्धाः सन्तश्च योगिनः | दष्ट नेव क्षमा; स्वप्ने भडली सस्य षक्षसि 
अनन्त उघाच ! | 
| वेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च सुव्रते । अहं सरस्वती सन्तः स्तोतुं नाळञ्च सन्ततम्‌ 
। अस्माक स्तघने यस्य भ्रूभङ्गञ्च सुदुलभम्‌ । तवेच भत्सने भीतश्भावयोरन्तरं हरिः॥ 
एवं देघाश्च देव्यश्च चान्ये ये च समागताः ।.प्रणतास्तुष्टबुः सचे मुनिमन्वाद्यरुतथा 
लज्ञया नघ्रचकत्राश्च रुक्मिण्याद्याश्च यो षितः | मलीमसञ्च चकस्ताः श्वासेन रल्नद्पेणम्‌ 
( मृततल्या सत्यभामा निराह्दारा इशोद्री । मनखोऽप्यभिमानञ्च सर्व तत्याज नारद ॥ 
इति श्रोत्र्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे सिद्धाश्रमतीथेयात्राप्रसङ्घ 
गणेशपूजनेत्रह्मशारोधादिङतं राधिकास्तोत्रं नाम द्वाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


| ए 





रयोविशाधिकशततमोऽध्यायः 


बसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः | 
नारद्‌ उघाच | 
“गणेशपूजनादेव राधास्तोत्रात्‌ परं विभो। बभूच कि रहस्यं घा तन्मे व्याख्यातुमहेसि 
.... श्रोभगषानुचाच। | 
| गणेशपूजने तीथ ये देवाश्च समाययुः । सुनयश्चाषि योगीन्द्रा चसन्तो घटमूलके ॥२॥ 
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| 
चसुदेवो देवकी च परमाद्रपूर्वकम्‌ । पप्रच्छ शम्भुं '्रह्माणमनन्तं सुनिपुङ्गयांन्‌॥ ई ॥ 


' थत्‌ भवाडि धतरणप्र ४ 
चे वयोरत्तमा गति: । शीघ्र न्रुत महाभागा दीनयोदोनवान्धवा: ॥ | 


| भवाब्धितरणो तर्य्या तत्र यूयञ्च नाविकाः। - 
न हास्मयानि तीर्थानि न देवा सच्छिलामया: ॥५॥ 
यद्रूपाणि पुण्यानि अतान्यनशनानि च। तपांसि नानादानानि चिप्रदेवार्चनानि च ॥ 
[सिए पुनन्ति सर्वाणि दर्शनादेव वैष्णवाः | सताञ्च विष्णुभक्तानां रजसां रुपर्शमात्रतः 
पूशनां पादपानां सदयःपूता घजुन्धरा । तीर्थानि च पवित्राणि समुद्राः पर्वतास्तथा 
रा द्शेनमिच्छन्ति पातकेन्धनपातकम्‌ । सोऽज्ञानी नेव बुबुधे ज्ञानञ्च ज्ञानिना सह 
पर्स स्वादुरूपञ्च द्धि दुग्धं रसं यथा । यथा छृष्णस्य तातोऽहं सङ्गी सुचिरमेच च 
तथेव देवकी माता ज्ञानिनाऽच शुरोगुंरो ! ॥ १० ॥ 
चशुदेषवचः श्रुत्वा प्रहस्य शङ्करः स्वयम्‌ । चतुर्णामपि वेदानामुघाच जनको गुरु: ॥ 
महादेच उवाच । 
{सन्निकर्षोश्षानिनाञ्चाप्यनाद्रणकारणम्‌ । यान्ति गङ्गाम्भसापूतास्तीर्थान्यन्यानि सिद्धये 
! वासुदेवस्य तातोऽयं घसनुददेचश्च पण्डित; । 
` ज्ञानिनः कश्यपस्यांशो घसोस्तातस्य चात्मनः ॥ १३॥ 
| एच्छति ज्ञानमस्मांश्च कष्णाङ्कान्‌ पुत्रबुद्धितः | 
' अहो दुर्गा महामाया ज्ञानिनामपि मोहिनी ॥ १४ ॥ ` 
विष्णुमायांदुराराध्या न साधया जगतामपि । बयञ्च मोहितां:शाशवद्वेदानां जनकास्तथा 
| त्रह्माचिष्णं परीक्षेत मोहितस्तस्य मायया । ध्यायते यत्पदाम्भोजं तपसा जीवनावधि 
इन्द्रेषु द्शलक्षेष्वप्यधिकाष्टशतेषु च । पातेषु ब्रह्मण्‌ःपाते निमेषो माधवस्य च ॥१७॥ 
सह तेनेन्द्रयुद्वञ्च पारिजातस्य हेतुना। पारिजाततरुं द्वा मायाशक्रश्च रक्षितः ॥ 
यज्ज्ञानमशिनामेष तत्त्वं बा विषयात्मकम्‌ । न हि किश्चित्तदज्ञानं तत्साध्यानांसदेवहि 


भआणिनामात्मनो ज्ञानमस्माक ज्ञानमस्ति च। तदूध्व॑ तत्समंनैच कृष्ण पृच्छशुमाशुमम्‌ 


अहाणश्च चतुर्यामं कल्पं कल्पंधिदों चिदुः । सतकल्यान्तजीवी च॑ मार्कण्डेयो महामुनिः 
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१२५८ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ '[ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डै 
/ अष्टौ नचेति शक्रेषु पातेषु तपन मुनेः । ततः प्राप्तं हरेर्दास्यं सुनिना तपसः फलात्‌ ॥ 
/ प्रलये ब्रह्मणः पाते पतनं लोमशस्य च । दिक्पालानां ग्रद्माणाञ्च तदायुश्चिरजीचिनाम्‌ 
/ अन्येषामपि देवानां सुनीनामूर्थ्वरेतसाम्‌ । तदेवायुश्च रुद्राणां माञ्च शृ॒त्युञ्जयं विना ॥ 
) प्रलये च विधेः पातो शिबळोके5प्यहं शिचः ! 
` ब्रह्ममालोड्डघः शम्भुः सर्चा दिगर्गभाषणम्‌ ॥ २५ ॥ 

कृष्णवामाङ्गसम्भूता यथा राधा तथेष च । 

तथैच दुर्गा लक्ष्मीश्च सावित्री च सरस्वती ॥ ९६ ॥ 
` आदित्योऽप्यदितेः-पुत्रः कायव्यूहेन द्वादश । 

! तथेच च महेन्द्रश्च कायव्यूहाश्वतुदेश ॥ २७॥ 
। तथेव घसपश्चाश्टी रुद्राश्वैकादशेव ते। मजुपाते चेन्द्रपांतो विघयात्‌ पतन अवेत्‌ ॥२८ 

समाययुश्च सर्वेषां निधनं प्रळयेऽपि च। प्रलये दशयामास ब्रह्माण्डे च जलप्छुते ॥२६ 
ब्रह्माणञ्च स्चलोकञ्च स्वात्मानं शक्तिभिश्च माम्‌ । 
| सवेषां मृळरूपश्च सवशः कृष्ण एव च ॥ ३० ॥ 

: भज पुत्रं राजसूये यज्ञश यज्ञकारणम्‌ । 
बिधिषद्दक्षिणां ! दत्त्वा भवाव्धि तर यादव ॥ ३१ ॥ 
सुक्तिस्तेनास्ति निर्वाण विषयी कश्यपो भषान्‌। 

' न ते दास्यं भक्तधनमदितिदचकी तथा ॥ ३२ ॥ 


$ भोगबीजं 
` बज सग भोगबीजं स्वस्थानममरालयम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 


4 


| शिषस्य बचने श्रुत्वा संयतश्च शुभक्षणे । तत्र संभृतसम्भारो राजसूयञ्चकार सः ॥३४ 


| घसुदेचस्य व्यञ्च साक्षाच्च जगृहुः सुराः । यत्र. साक्षाञ्च यज्ञेशो यजोऽयं दक्षिणासह 
पूणांहुति दृत्तषन्तं चसुदेचसुचाच सः । सनत्कुमारो भगवान घासुदेवाज्ञया सुने ॥३६ 


सनत्कुमार उघाच। 
सवस्वं दक्षिणां देहि तूणं लक्ष्मीपतेः पितः । सार्थकं कुरु कर्मद वेदोक्त चनं श्एणु ॥ 


दक्षिणां घिप्रमुद्दिश्य तत्काळञ्चेन्न दीयते ।मुहुत्तं तु व्यतीते सा दक्षिणा द्विगुणामवेत्‌ 
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| वासरे च बहिभूते भवेत्सापि चतुर्गणा । त्रिरात्रे समतीते तु षड्गुणा दक्षिणा भवेत्‌ 
पक्षान्ते तु शतगुणा मासान्ते तु चतुर्गणा । षण्मासेऽप्यधिके न्यूने साहस्रञ्चगुणीतथा 
। वर्षान्ते सा लक्षगुणा ब्रह्मणोक्तञ्न यादव । उभी च नरकं यातः कमकत्‌ पुरो हितौ ॥ 
| षसुदेषश्च तच्छू त्वा सवंस्चमुत्ससजै सः | 
. अधिकारांश्व साहादो घासुदेवाज्ञया तथा ॥ ४२ ॥ 
असूल्यानाञ्च रत्नानां दशको रिमनुत्तमाम्‌ । ददौ गर्गाय सवांदो स्वयं लक्ष्मीपते;ः पिता 
शतकोटि मणीन्द्राणां स्घर्णानां तब्चतुर्गणम्‌ । 
माणिक्यानाञ्च मुक्तानां हीरकाणां तथैच च ॥ ४९ ॥ 
' रौप्यं प्रचाळं परमं स्वर्णपात्राणि यानि च । स्वस्रीणां स्वबधूनाञ्चाप्यमूल्यरलभूषणम्‌ 
, श्वेतचामरलक्षञ्च लक्षञ्च रलदर्पणम्‌ । कामधेनुगणं सर्वेशतको टि प्रि ॥४६॥ 
' शतको रिगेजेन्द्राणामश्चानां तञ्चतुर्गणम्‌ । यद्धनं यादचानाञ्च राज्ञो राजानुमोदनात्‌ 
ग्रामाणां शतळक्षञ्च सशस्यं फलितं तरुम्‌ । घान्याचलानां लक्षञ्च शाल्यन्नानां तथेक्च 
पायसं पिष्टकञ्चैव भिष्टान्नञ्च सुधोपमम । 
' स्वस्तिकानां तिळानाञ्च रम्याणि लड्डुकानि च ॥ ४६॥ 
द्‌ध्नां मधूनां दुग्धानां गुड़ानां हविषामपि। कुल्यानां शतकं दर्वा परिहारं चकार सः 
_ सकपूरञ्च ताम्बूलं सुशीतं चासितं जलम्‌ । | 
सुगन्धिचन्दनञ्चैघ पारिजातस्य मालिकाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
५ आसनानि च रम्याणि चहिशुद्धांशुकानिच । रत्ननिर्माणतत्पानि पुष्पाणि च फलानिच | 
' प्रददौ ब्राह्मणेम्यश्व प्रफुछवदनेक्षणः । देषांश्च भोजयामास ब्राह्मणानां सुखेः शुभे: ॥ | 
न देचाम्च मुनयो रात्रो ` स्वरामासिश्च रेमिरे। प्रभाते प्रययुः सचे श्रीकृष्णानुमतेन च is 
, यादवा प्रययुः सर्व द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ । अमूल्यरल्मूर्णाञ्च रुक्मिणीदर्शनेन च | | 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
दक्षिणाकाळनिर्णयंनाम त्रयोविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


| न (स " 4:आप-र--क-का. 


> Esse ddan gy Gs ANC ७० FOES 
| ०००... १ rie ति हकक की हळ क 2 it 000, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ क... > ms a 7.० 2... ० कन = = mn rss ss » 


चतुरविशाधिकदाततमोऽध्यायः 
राधाकृष्णयोः पुनर्मेलनम । : 
श्रीनारायण उवाच । 
गणेशपूजनं कृत्वा माधघो यादवैः सह । देवर्मुनिभिरन्यैश्च देवीसिः सह नारद ॥ १ 
अंशेन देवो देचीभी रुक्मिण्याद्यासिरेब च । 
` प्रययौ द्वारकां रस्यां तस्थौ सिद्धाश्रमे स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
त्वा सुप्रीतिसस्भाषां साद गोळोकवासिमिः। २. 
गोपेः खुहृद्विनेन्देन मात्रा गोप्या यशोदया ॥ ३ ॥ 

उचाच मातर तातं सुनीतञ्च यथोचितम्‌ । गोपांश्चगो कुलस्थांश्च बन्छुवर्गीओआ साम्प्रतम्‌ 

श्रीसगचानुवाच । 

गच्छ नन्द्चजं नन्द्‌ तातप्राणस्य बलभ । मातर्यंशोदे त्वमपि परमार्ये यशस्चिनी ॥५॥ 

| भुत्तवा कालावरोषञ्च गच्छ गोङुळमुत्तमम्‌ ।. 

| सालोक्यसुक्ति दास्यामि साद्धं गोकुलवासिभिः ॥ ६ ॥ 

` | इत्युत्तवा भगवान्‌ कृष्णः पितरोरनुमतेन च । जगांम राधिकार्थानंनन्दश्च गोकुलंतथा 

ददर्श राधां रुविरां मुक्ताहाराञ्च सस्मिताम्‌ । 

। यथा दवाद्रावर्षोयां शश्वत्सुस्थिरयौचनाम्‌ ॥ ८॥ 

, रल्लोचचेरासनस्थाञ्च गोपीनिशतको टिभिः । 

, आवृतां वेत्रहस्ताभिः सस्मितामिश्च सास्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 

क्‍ ॥). च दूरतो राधा श्रीक्कष्णं प्राणवल्मा । शिशुवेशं सुवेशञ्च सुन्दरेशञ्च सस्मितम्‌ ॥ 
! नवीनजलदश्यामं पीठकोरोयचाससम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं रत्नभूषणभूषितम्‌॥ ११ ॥ 
'मयूरपिच्छचूइञ्च माळतीमाल्यशो मितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रह चिग्रदम्‌॥ १२॥ 
' कौडाकमळमद्यानं धृतचन्त॑ मनोहरम्‌। मुरछीहस्तचिन्यस्त सुप्रशस्तञ्च द्पणम्‌ ॥१३॥ 


_ RR, 
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| चतुविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राघाकृष्णयोः पुनमेलनम्‌ # ११६१ 
' जचेन च समुत्थाय गोपीभिः सह साद्रम्‌। प्रणम्य परया भक्तया तुष्टाव परमेशवरम्‌ 
राधिकोघाच | ० 
अद्य मे सफल जन्म जीचितञ्च सुजीचितम्‌ । 
/ प्च es सुखचन्द्रं ते सुस्निग्धं लोचनं मनः ॥ १५ ॥ 
he भाश्च परमात्मा च सुप्रियः । ` उभयोहेषवोजञ्च दुलेभ॑बन्धदर्शनम 
। 2 निमझाहं प्रदग्धाविरहानले: । तां दृष्टवास्ृतद्रष्ट्या च सुषिक्ताद्य सुशीतल र 
| विवा शिवप्रदादद्ध शिषबीजा त्वया सह । शिवस्वरूपा निश्चेष्टाप्यद्षणा च त्वया हि 
[थि तिष्ठति देहे च देही श्रीमान्‌ शुक्तिः स्वयम्‌ । | हक 
| सवशक्तिस्वरूपा च शिवरूपो गते त्वयि ॥ १६॥ 
|स्त्रीपुंसोचिरहो नाथ सामान्यश्च सुदारुणः । 
'यान्त्येच शक्तिभिः प्राणा विच्छेदात्‌ परमात्मनः ॥ २० ॥ ` 
| इत्युक्तवाराधिका देवी परमात्मानमीश्वरम्‌ । स्वासने वासयामास कृत्वा पादार्चनंसुदा 
*रलसिहासने श्रीमानुवास राधाया सह । गोपीभिः सहितः शए्वत्से चितः शवेतचामरेः 


` 'चन्दना सा ददो गात्रे सुगन्धिचन्दनं हरेः | स स्मितारत्नमाळा सा रत्नमालां गलेद्दौ 


पादपद्माचिते पादपे पद्माचती सती  अध्य दृदौ सा सजल दू्वापुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 


मालती मालतीमाल्यं चूड़ायाञ्च हरेदेदौ । चम्पा पुष्पस्य पुरक ददो च पार्वती सती | 


यारिजातञ्च हरये पारिजातं ददौ मुदा । सकपूरञ्च ताम्बूलं चासितं शीतलं जलम ॥ 
ददौ कदम्बमाला सा कदम्बमालिकां शुभाम्‌ । 
कोड़ाकमलमझ्लानममूद्यं रत्नदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 


ददै हस्ते हरेरेव कमळा सा सुकोमला । घरुणेन पुराद्त्तं वस्रयुग्मञ्च जुन्द्रम्‌ ॥२८॥ 
साक्षाङ्गोरोचनासञ्च सुन्दरो हरये ददौ । मधुपात्रं बघूस्तस्मै मधुरं मधुपूर्णकम्‌ ॥२६॥ 


सुधापूणों सुघापात्रं ददौ भक्त्या सुधासुखी । 
चकार पुष्पशय्याञ्च गोपी चन्दनचचिताम्‌॥ ३० | 
अछठानमाळतीपुष्पमाळाजाळचिभूषिताम्‌ । रलेन्द्रसारनिर्माणमन्दिरे सुमनोहरे ॥ ३१ ॥ 
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मणीन्द्रसुक्तामाणिक्यद्दीरदारचिभूषिते । कस्तूरीकुडकुमाक्तेन घायुना खुरभोइते॥३२॥ 
रत्नप्रदीपशतकैज्व॑लद्विश्व सुदीपिते । धूपितैः सततं धूपेनांनावस्तुसमन्विते: ॥ ३३ ॥ 
! कृत्वा शाय्यां रतिकरीं ययुगॉप्यश्वसस्मिता: । द्रृष्टघारहसि तब्पञ्च छुरम्यं सुमनोहरम्‌ 
] माधवो राधया साध घिवेश रतिमन्दिरम्‌ । 
| ` नानाप्रकारहास्यञ्च परिहारं स्मरोचितम्‌ ॥ ३५॥ 
| । द्योवेभूष तदपे च मदनातुरयोस्तथा । माय ददौ च कृष्णाय तास्वूळळ सुचासितम | 
' कस्तूरीकुङ्कुमाक्तञ्च चन्दनं श्यामचक्षखि । चारुचम्पकपुष्पञ्च चूड़ायां प्रदर्दी! सती ॥ 


| ११६२ ` # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| 
| 


| सहस्थदलसंसक्तक्रीडापझ करे दद । प्रद्विप्य मुरली हस्तात्‌ प्रद्दी रत्मद्पेणाम्‌ । 
| | पारिजातस्य कुखुममम्लानं पुरतो ददौ ॥ ३८॥ 
| | उवाच मधुरं राधा रहस्यं मधुरं घचः । 
| | सस्मिता सस्मितं शान्तं कान्तं कान्तामनोइरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराधिका उवाच । 
|! निष्फळ मडुलप्रश्‍नं मङ्गलं मड्डलालये । सवेमङ्गलवीजे च माडुल्ये मङ्गलप्रद ॥ ४० ॥ 
क | तथापि कुशलप्रश्‍नं साम्प्रतं समयो चितम्‌ । 
लोकिको व्यघहारो५पि वेदेभ्यो बलवांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
' कुशल रुक्मिणीकान्त सत्यभामेश साम्प्रतम्‌ । महेन्द्रेण समं युद्धं लीलया च यदाज्ञया 
| पारिजाततर॑ स्वगांदुत्पाट्य चामराचतीम्‌ । 
गत्वा घिजित्य देवांश्च तस्यै दत्तमिति श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| पुण्यकञ्च छृतन्तेन पारिजातेन सुव्रतम्‌ । त्वामेव साध्यं कान्तञ्च सम्पूर्णे दक्षिणां ददौ 
ब्रह्मेशशेषासाध्यस्त्वं तयासाध्यः कृतः कथम्‌ । 
सर्चाभ्यः कामिनीस्यश्च सत्यभामां विभषि च ॥ ४५ ॥ 
[रुक्मिण्याः प्रेमसौभाग्यमतिरि्तञ्चगौरचम्‌ । भयंमानञ्च घन्यायां सत्यायां सततंश्रतम्‌ 
| सत्य जास्बबतीकान्त घद माञ्च छुनिश्चितम्‌ः। | 
सासु कान्तासु कस्यास्ते प्रेम चाधिकम्‌ ॥ ४७.॥ ... 
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| चतुषिशाधिकशततमो च्याय: ] # इष्णस्प्रतिराधोक्तिः # ११६३ 


| शङ्गारे सवभावे चा तासु का रसिका परा । 
। त्वयि स्निग्धा विद्गधाःका तासु धन्यातिसुत्रता ॥ ४८॥ 
सा स्त्री भावानुरक्ता या भायां पाति पतिश्च सः। 
हि 'प्रेमातिरिक्त ्त्रीपुंसोस्त्रेलोक्येषु सुदुर्लभम्‌ ॥ ४६ ॥ 
का स्त्री पिजानाति सती गुणचती पतिम्‌ | गुणज्ञं रसिक शर सुशील सुरतीसदा 


ppt. 
: सुखम्‌ । 
| । एकत्राचस्थिताः सश्वन्न किञ्चित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३ || 
| डुशीतळजलास्घादं विजानन्तितृषाळचः | न च.चापी न च घरञ्चेत्‌ कुत्रावस्थितोयथा 
। भोगिनो हिःघिजानन्ति शालिस्वादुरस परम्‌ । 
एकत्रावस्थितचेत्तु न क्षेत्रं भाजनं यथा ॥ ५५ ॥ 
बुबुधे चन्दनाघाणं चंन्दनाथीं च भोगवित्‌ । न गर्दभो भारवाही न तस्य पात्रिकायथा 
| यं न जानन्ति वेदाश्च ब्रह्म शानादयस्तथा । 
योगिनो सुनयः सिद्धास्तं कि जानन्ति योषितः ॥ ५७ ॥ 
| सौभाग्यं गौरवं प्रेम दुळ॑मं नित्यनूतनम्‌। योषिताञ्च परं नेव चूर्णभूतं क्षणेन च ॥ 
| अत्युच्छितो निपतनं प्राभोत्येच श्रुवं प्रभो। 
| आराद्विपत्तिषीजञ्च वैष्णवानां विहंसनम्‌॥ ५६ ॥ 
_ । श्रीदामा च मया शत्तस्त्वद्क्तो भक्तवत्सल: । 
\ एताद्वशी घिपत्तिम पुत्र श्रीदामशापतः ॥ ६० ॥ 
इश्वरःकस्य घा बन्घुःप्रियो वा विप्रियस्तथा । सततंभक्तिसाध्यश्चयो भक्तश्चतदीश्चरः 
' वेदाश्च वेदिका; सन्तः पुराणानि घदन्ति च । 
। राधाया माधघः साध्यो भगवा निति निष्फलम्‌ ॥ ६२॥ 
जित्वाच सगणंशम्सुं बाणस्यभुजङ्न्तनम्‌ । कृत्वाचरुक्मिणीपौत्र: समानीतःसभार्यकः 


| 

| 

| 

दूराद्धावति पद्मार्थ मधुलोभान्मध्ुवतः । भेकस्तत्न हि जानाति तन्मूध्नि पादमुत्सजेत ५-१ 
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११६४ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ .# [४ श्रीक्ृष्णज्ञन्मखण्डे - 


| अहोत्वयि समायाते रुक्मिणी किमुवाच ह। प्रेमस्थितं समानं ते कि विवृदञ्चयौरचम्‌ 
| कुरुपाण्डचयुद्धेन कुरचो निहतास्त्वया | पाण्डवाथ तथा भूपाः क साम्यं परमात्मनः 
। साक्षान्महेन्द्रजातस्य कौन्तेयस्यार्जनस्य च । राजमण्डलप्रध्यस्यो भचानेण हि सारथि 
|| तेन भक्तेन शुद्धेन भीष्मेण च महात्मना । लज्ञितेन किमुक्तं ते महतीशु लूभासु च॥ 
|| । देवैरपि कथं दृष्टो ब्रह्मेशशोषसंज्ञकैः । भक्तलिहैस्ट तैः सर्वे योर किड्धिदेच सः ॥ 
यश्चा निवंचनीयश्च वेदेछु च चतुर्ष च। पुराणेष्चितिहासेश पैः पर इश्वर: ॥ ६६॥ 
! निगणश्च निरीहश्च निलित्तः सर्वेकमंणाम्‌ । कर्मणां साहिसप्य त्वाह विग्रहः ॥ 
परं ब्रह्म परं ज्योतिः परमेशः परात्‌ परः । परमात्मा च सदया सूती. नररथस्थितः || 
/ त्वया कुब्जा च सम्भुक्ता वृद्धा क्षत्रियकामिनी । 
| अपुत्रिणी चाधिकाड़ी मूलास्पृश्या च प्राक्तनात्‌ ॥ ७२ ॥ 
{ त्वया च निहतः कंसो मातुलः केन हेतुना । 
( आयास्यतीति कृत्वा च गतं न पुनरागतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
निहत्य यादचान्‌ सर्वान्‌ चिभञ्य द्वारकां पुरीम । 
| ! त्वां निवध्य समानेतुमीश्वरी चारिता जने: ॥ ७७ ॥ 
। । इत्युक्तवा राधिकादेची भृशमुच्चै रुरोद सा | मूछों सम्प्राप सहसा निर्निश्‍वासा बभूवह 
| गोप्योगवाक्षजारस्थाः शुश्रुवुद्‌दशुस्तथा दृष्ट्वा तामाययुः सर्वा ऊत राधा सृतेतिच 
| [नेत रुरुदुः सर्चाः क्रोडे कृत्वा च राधिकाम्‌ । 
| ऊचुस्ता रक्ष रक्षेति हरे नरहरे प्रभो ॥ ७9 ॥ 
|  ' गोप्यञचुः। 
| कि छतं कि कृतं कृष्ण त्वया राधा मृता च नः । 
| राधां जीवय भद्रं ते यास्यामः काननं घयम । 
। अन्यथा स्त्रीवधं तुभ्यं दास्यामः सवेयोषितः ॥ ७८॥ 
! गोपीनां घचनं श्रुत्वा राधिकायाश्च माधचः । उवाच जीचयामास खुधाद्वष्ट्याचनारद 
| उत्तस्थी राधिका देवी रुद्न्ती मानिनो सती । 
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चतुपिशाधिकशततमो व्ध्यायः  राध्राकृष्णसंवाद्वर्णनम्‌ # 


| ११६५ 
गोप्यस्तां.बोघयामासु: क्रोडे कृत्वा पुन: पुन; ॥ ८० | 
3 श्रीकृष्ण उचाच । 
\ स्टणु राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिक परम्‌। ` 
यच्छ _त्वा हालिको मूर्ख: सद्यो भवति पण्डितः ॥ ८ १॥ 
जात्याहं जगतां स्वामी कि रुक्मिण्या दियो षिता । | 
कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक पृथक ॥ ८२ ॥ 
एक्रात्माहञ्च विश्देषां जात्या ज्यो तिमेयः स्वयम । 
सवेप्राणिषु व्यत्तया चाप्यात्रह्मा दितृणादिषु ॥ ठा 
एकस्मिश्च भुक्ततति न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा । 
मय्यात्मनि गतेऽप्येको सतो प्यन्य: सुजीचतिः॥ ८४ ॥ 
जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयम्‌ । गोलोके गोकुले रस्ये क्षेत्र बृन्दाचने बने ॥ 
द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिःशिशुः । गोपालैगों पिकासिश्र सहितःकामधेनुभिः 
चतुभुजोऽहं वेकुण्ठे द्विघारुपः सनातनः । लक्ष्मीसरस्वतीकान्तः सततं शान्तचित्रह: 
यन्मानसी सिन्धुकन्यामत्यंलक्ष्मीपति्मुघि । श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भजः 
अहं नारायणषिश्च नरो धर्म: सनातन: । धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवत्म प्रवर्तक; ॥८९॥ 
शान्तिलेक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतित्रता । अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्र च भारते 
. / सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्‌ कपिलोऽहं सतीपतिः । 
` नानारूपधरोऽहञ्च व्यक्तिमेदेन सुन्दरि ॥ ६१ ॥ | 
! अहंचतुर्भुजः शश्च दवावत्यां रुक्मिणीपतिः। अहंक्षीरोदशायी च सत्यभामा गृदेशुमे 
| अन्यासां मन्द्रि5हञ्च कायव्यूहात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌। | 
' अहं नारायणषिश्च फाल्युनस्यास्य सारथिः ॥६३॥ 
स नरषिधंमंपुत्रो मदंशो बलवान्‌ भुवि । तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽहञ्चं दुष्करे॥ 
यथा त्वं राधिकादेची गोलोक़े गोकुले तथा । 
` ` वैकुण्ठे च महाल्कक्ष्मीमंचती च सरस्वती ॥ ६५॥ | 


क, वि 
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११६६ क ब्हयवेचत्तेपुराणम्‌ क [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अवती मर्त्यलक्ष्मीश्च क्षीरोदशायिनःप्रिया । घमेपुत्रवधूरत्वञ्चं शान्तिलेक्ष्मीस्वरूपिणी 
कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती संती । 
ट्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी खती ॥ ६७ ॥ 
द्वारवत्यांमहालक्ष्मीमंचती रुक्मिणी सती । पञ्चानापाण्डवाबा वसी कलयाप्रिया 
रावणेनहता त्वञ्चत्वञ्च रामस्यकामिनी । नानारूपायथा त्वञ्च छाययाकलयासति 
ज्ञानारुपस्तथाहञ्च स्वांशेन कल्या तथा । परिपू्णचमो5 हब परमात्मा परात्‌ परः 
इति ते कथितं सर्वेमाध्यात्मिकमिदं सति । राधे सजापराध। थे कमर र्सेश्वरि ॥ 
श्रीकृष्णघचन त्वा परितुष्टा च राधिका | परितुशश्ष गोप्यश्च भणेखुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्सचाद्‌ भ्रीछष्णजन्मखण्डे 
राधाक्रष्णसंवादै चतुषिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
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पञ्चविशाधिकशततमो ऽध्यायः 


राधाक्ृष्णसंवादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
श्रीकृष्णवचनं श्रृत्वा प्रहृष्टा गोपिका सुदा । मन्तद्रिंप्रययुः सर्वाः प्रणस्य राधिकांप्रमुम्‌ 
| राधा श्टड्रारभावञ्च कळाषो ड्शपूर्चकम्‌ । 
चकार सस्मिता साध्वी चक्रचञ्चललो चना ॥ २॥ 
दूवा च चन्दनं माल्यं स्वामिने पुनरेष च । रहस्यञ्च परीहास्यं पुनरेव चकार सः ॥ | 
| क राधिकां कृष्णः समानीयस्ववक्षसि। ओष्ठाधरं कपो लञ्च गण्डयुग्मंचुचुम्बच 
। राधा चुचुम्ब कृष्णस्य सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । rt 
॥ चकार छृष्णं प्राणेशं वाहुभ्याञ्च स्वचक्षसि ॥ ५॥ | 
[२शङ्गारंषो इशषिधे कामशास्त्रोक्तमी प्सितम्‌ स्त्रीपंलोस्तोषजनक चकार भंगघानप्रमु 
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| | 
१ प्रश्चषिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] अ राधाळष्णसुंबादवर्णनम्‌ अः 


| ११६७ 
| जखविक्षतसर्वाङ्गा दशनेनाधघरक्षता । पुलका श्वितदेहा 


स देहा'सा तन्द्रिता घामनस्तनी 
| सूच्छिता गांडिलझा हतचेतना । तानि रा हट द्रितलोचना बज 
| | रतिशरा कोमलाड़ी कान्तवक्षःस्थल स्थिता । हर बिल 
| ८ वी सुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रीष्मे सा सुखशीतला ॥ ६ ॥ ` - | | ; 
\ विवाद सान्द्रश्रो णोपयोधरा |` नितस्वभारनप्रा च प्रसङ्गछुखदायिका ॥ 
हा कामुको च घराडूना । .सहसाचेतनंप्राप्य शुभाव कोकिलध्वनिम्‌ 
! श्रुत्वा परमभीता सा दीना दीनविशङ्कया ॥ . | 
उबाच परमा सा च परमेशं परात्‌ परम्‌ । बाहुश्रोणीयुगाम्याञ्च निबध्य च पुनः पुनः 
| [ राधिकोषाच । 
राख गच्छ महाभाग पुण्यं वृन्दावन घनम्‌ । तत्रक्रीड़ां करिष्यामि जलेन च स्थळेनच 
! युनरयास्यामि मळयं सुन्दूरं मणिमन्द्रिम्‌। अपर यद्रहस्यं चा जन्मना न श्रतं मया ॥ 
) तत्तद्यामि त्वया साद्भमिति मे लाळला परा। परस्परैकालापेन प्रययौ रजनी शुभा ॥ 
) अरुणोद्यकालेऽपि न त्यज्येन्माधवं सती । 
| माधव: प्रीतिबचसा बोधयामास साधनात ॥ १ ६॥ 

'भात:छत्यं ततः कृत्वा स्वारुरोह रथं हरिः । गोपीभी राधया साधं शरत्कमललोचनः 
योजनायतचिस्तीणे' ग्रहैस्त्रिशतकोटिभिः । मणीन्द्रसारनिर्माणे ज्वलद्विर्पशोभितम 

गोलोकादागतं तत्र मनोयायि मनोहरम्‌ । सहस्थचक्रसयुक्त सहस्नाश्वे: प्रचालितम्‌॥ 
मणिस्तम्मैस्त्रिकोटीमी रल्लराज्ञिविराजितम्‌ । सुक्तामाणिक्यपषनेहोरहारैः सुशो मितम्‌ | 
नानाचित्रैविचित्रेश्च शवेतचामरदपंणेः । घहविशुद्धांशुकेदतिर्मालाजालैचिभूषिताम्‌ ॥२१॥ 
रल निर्माणतव्पेश्च पुष्पचन्दनचचितम्‌ । समानरूपवेशेश्च गोपीलक्चैः समावृतम्‌ ॥२२॥ 
रथेन तेन भगवान्‌ पुनवृ न्दाचनं ययौ । तत्र गत्वा निशाकाछे विजहार जले स्थरे ॥ 
शङ्गारं खुचिरं इत्वा घनेपूपवनेषु च । राधिकां दर्शयामास यथा सवश्व नूतनम्‌ ॥ 
बिष्पन्दके सुरसने माहेन्द्रे नन्दने घने सुमेरुशिखरे रम्ये पव॑ते गन्धमादने ॥ २५ ॥ 
शेले शेळे सुन्दरे च कन्दरे कन्दरे घने । पुष्पोद्याने सुरहसि नद्या नद्यां नदे नदे ॥२६॥ 
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समुद्रपुलिने रम्ये पारिजातवने घने । खुभद्रे पुष्पभद्रे च नारायणसरोबरे ॥ २७ ॥ 
पचनस्यैच निळये मळये च सुराल्ये । त्रिकृटे भदकूरे च पञ्चकूटे खुकुकुटे ॥ २८-॥ 
देवानां कमनीयायां काञ्चन्याञ्च तथैव च। समुद्रे च समुद्रे च द्वीए द्वीपे मनोहरे ॥२१ 
स्ववेरे प्रबरे रम्ये पुण्यचन्द्रसरोचरे | सुपाश्वे मुनिपाश्व य स रखे रामया सह ॥३०॥ 
शीघ्रञ्व पुनरागत्य जस्वूढीपञ्च पुण्यदम्‌। द्वारकां दशया पेतं रयते तथा ॥३१॥ 
गोकुळ पुनरागत्य गोपगोकुलसङ्कुलम्‌ । तत हुए ज भाण्डीर पण्यं इन्दाबनं ययो 
श्रीक्कषणगमनं श्रुत्वा यशोदा नन्द्‌ एच च । 

५ गोपीगोप्यश्च वृद्धाश्चाप्यश्चुनेज्ञा निराकुछा: ॥ ३३ ॥ 
घारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वेश्याश्च नरनतेकाः । पतिपुत्रचतीं खाध्वीं ब्राह्मणीं प्राह्मणं तथा ॥ 

| यथा देवाश्च चहिञ्च द्रष्ट्या नन्दश्च मातरम्‌ । 

| आययुर्बालकृष्णश्च राधया सह माधवः ॥ ३५॥ 


| | मातुः कोड़मारुरोह प्रहस्य मधुसूदनः । नन्द. यशोदया खाड चुचुस्ब सुखपङ्कजम्‌॥ 


९ 


। आग्छिष्य भृशशु्चेश्च सिषेचनेत्रजेजेलेः । स्वयं च भगवान्‌ ष्णो यशोदायार्स्तनंपपौ 
| ताहूशं दद्दशुः सर्च याद्वशो मथुरां ययौ । सुरलीह्तचिन्यस्तं रलभूषणभूषितम्‌ ॥३८॥ 
यथेकादशवर्षोयं शोभितं पीतबाससा । मयूरपिच्छचूड्श माळतीमाल्यमण्डितम॥३६॥ 
! मन्द्रे वेषयामास राधया सह माधवम । 
.। यशोदा मङ्गं इत्वा भोजयामास घ्राह्मणान्‌ ॥ ४० ॥ 
। पूजां चकार गोपीनां सुनीनाञ्च यथा जनः । 
मणिरलं प्रचालञ्च सुवण परमं तथा ॥ ४१ ॥ 
मुक्तामाणिक्यहीरञ्च घ्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । गजरल्न गयां रल्नमश्चरल्नं मनोहरम्‌ ॥ 
| आसनानि च पात्राणि भूषणानि तथेष च । 
_घान्यान्यपि च शस्यानि घस्त्राणि च तथा ददौ ॥ ४३॥ 
अपूव दर्शयामास राधया सह माधघम्‌। गोपीगणञ्च मिष्टान्नं साद्रेणापि नारद्‌ ॥ 
, दुन्दुभीन्‌ घाद्यामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 
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इति श्रोब्रह्मवेघते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
पञ्चविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः | 


वि” nnd 
mens 


देवांश्च भोजयामास खानन्द्ञ्च मनोहरम्‌॥ ४५ ॥ 


षड्विशाधिकशततमो ऽध्यायः । 
कलिधमवर्णनम्‌ | 
श्रीनारायण उघाच | 
ऑृष्णश्च समाह्वानं गोपांश्चापि चकार सः | भाण्डीरे धरमूळे च तत्र स्वयमुघास 
युरान्नञ्च ददौ तस्भै यत्रैव ब्राह्मणीगण: | उवास राधिकादेवी घामपाश्व स 
दक्षिणे नन्दगोपश्च यशोदासहितस्तथा। तदक्षिणे वृषभानुस्तद्वामे सा कलावती 
अन्ये गोपाश्च गोप्यश्च बान्धघाः सुहृदस्तथा । $ 
_ ताचुवाच स गोविन्दो याथाथ्यं समयो चितम्‌॥ ४ ॥ 
| श्रीमगवानुघाच । 
/शउणु नन्द प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं समयो चितम्‌ । सत्यञ्च परमार्थञ्च परलोकसुखाचहम्‌॥ 
(ताप भ्रमं सर्व निशामय । विद्युद्दीिः जले 'रेखा यथा तोयस्य बुद्बुदम्‌ 
मथुराया सवभुक्त नावशेषञ्च किञ्चन | यशोदां बोधयामास राधिका कद्ळीचने ॥७॥ 


Bas ne 


तदेव सत्यं परमं ग्रंमध्चान्तप्रदीपकम्‌। विहाय मिथ्यामायाञ्च स्मर तत्‌ परमं पदम ॥ 
क्ष रे ° 
जन्मसत्युजराव्याधिहरं हषकर॑ परम्‌। शोकखन्तापहरणं कमेमूछनिङ्न्तनम्‌॥ ३ || 
मामेव परमं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्‌ । ध्यायं ध्यायं पुत्रबुद्धि त्यक्घा लभ परं पदम ॥ 
| गोलोक॑ गच्छ शीघ्रं त्वं साहू गोकुळवासिमिः । आरात्कलेरागमनं कममूलनिछृन्तनम्‌ 
अस. , स्रीपुं उडे न 5) | 
| \ सोनियमो नास्ति जातीनाऽच तथैच च । 
विप्रे सन्ध्यादिकं नास्ति चिह' यजञोपचीतकम्‌ ॥ १२ ॥ 
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| | यज्ञसूत्रश्न तिलक रोषं लुतं सुनिश्चितम्‌। दिवाव्यचायनिरतं घिरतं धमेकमंणि ॥ १३ | 
| यज्ञानाञ्च तरतानाञ्च तपसां छुप्तमेव च | केदारकन्याशापेन धर्मा नास्त्येव केचलम्‌॥ 
स्चच्छन्द्गामिनीस्त्रीणां पतिश्च सततं बरो। ताडयेत्‌ सततं वञ्च भत्खेयेद्च दिषानिशम्‌ 
प्राधान्यं स्रीकुटुम्बाना श्रीणाञ्च सततं धरो । 
' स्वामी च अक्तस्तासाञ्च पराभूतो निरन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
कळी च योषितः सर्चा जारखेबाछु ततपराः। शतपुत्समस्मेहस्तालां जारे भविष्यति 
। ददाति तस्मे भक्ष्यञ्च यथा भृत्याय कोपतः । 
सस्मिता सकराक्षा सान्चतद्वष्ट्या निरन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 

। जारं पश्यति कामेन विषदूष्ट्या पति खदा । सततं गौरव ताजा स्नेह जारवान्धंवे । 
पत्यौ करप्रहारञ्च नित्यं नित्यं करोति च । स्िष्टान्नं श्रद्धया भक्तया जारायप्रददातिच 
चेशयुक्ता च सतते जारसेषनततूपरा । प्राणा बन्धुर तिश्चात्मा कळी जारश्च योषिताम्‌ 

| लुता चातिथिसेचा च प्रलुप्तं विष्णुसेषनम्‌ | पितृणामचेनञ्चेच देवानाञ्च तथच च ॥ 
विष्णुवैष्णचयो वषो सततञ्च नरो भवेत्‌। बाममन्त्रोपालकाश्च चतुवंणाश्चततपराः॥ 

' शाळग्रामञ्च तुलसी कुरा गङ्गोदक तथा । नस्पशीन्मानघो धूर्तो स्लेच्छाचाररतः सदा ॥ 

/ कारणं कारणानाञ्च स्वेषां सर्ववीजकम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं शश्वद्दातारं सचेसम्पदाम्‌ ॥ 

त्यक्तवा मां परया भक्त्या &्वुद्रसम्प्रतप्रदायिनम्‌ । 
वेदनिन्दाँ घाममन्त्रे जपेदु विप्रश्च मायया ॥ २६ ॥ 

! सनातनी विष्णुमाया वञ्चित तं करिष्यति। ममाज्ञया भगवती जगताञ्च दुरत्यया ) 
कलेद्‌शसहस्राणि मदर्चा शुचि तिष्ठति । तदर्धानि च वर्षाणां गङ्गा भुचनपावनी |, २८ 
तुलसी विष्णुभक्ताश्च यावद्वङ्खा च कीतेनम्‌ । पुराणानि च स्चदपानि तावदेवमहीतले 

मम चोत्कीतेनं नास्ति पतदन्ते कलौ ब्रज । 
( एकचर्णा भविष्यन्ति किराता बलिनः शठा ॥ ३०॥ | 
पित्रोः सेवा शुरोःसेषा सेवां च देवविप्रयोः। चिवजिता नराः सर्वेचातिथीनांतथैवच 
शस्यहीना भवेत्‌ पृथ्वी सा चावृष्ट्या निरन्तरम्‌ । 
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4 Re हि, रश्च जलहीना सरित्तथा ॥ ३२ | 
| भे वलहीनशच भूपतिः । जातिहीता जना:सर्वेम्लेच्छो भो भविष 
शुत्यचत्ताड्येत्तातं पुत्रः शिष्यस्तथागुरुम्‌ | कान्तञ्चताडयेत्कान्तालु भ्‌ Lis 
| नश्यन्ति खकलालोकाः कलौ शोषे च पापिनः | हिल 
रा par केचिञ्जळौघेनापि केचन ॥ ३५ || 
दै स्र नश्यनि | षटि 
Pe. कर स्य घ एुन्धरा | उनः रश्टिपेत्‌ त्या सत्यवीजंनिरन्तरम्‌ 
। डे । मनोहरम्‌ । चतयेजिनविस्तीर्ण सूध्व च पञ्चयो 
डस्फटिकसङ्काश रलेन्द्रखारानि मितम्‌ । अम्लानपारिजातानां मामी ) 
सीता को स्तुभानाञ्च भूषणेन विभूषितम्‌ । अमूल्यरत्नकलशं दीरहारविलम्बितम | 
भनोहरेः परिष्वक्त सहरको रिम न्दिरः । सहरखद्वयचक्रञ्च सहस्रद्वयघोटकम्‌ र 
| सक्ष्मचत्माउछादितज्च गोपीकोटी मिरावृतम्‌। 5 
गोलोकादागतं तूण दहशुः सहसा बजे ॥ ४१ ॥ 
( है गाया लमारुह्य ययुर्गोळोकमुत्तमम्‌। राधा कलावतीदेची धन्या चायो निसम्भवा 
र योढोकादागता गोप्यश्चायो निसम्भवाश्च ता: | श्रुतिपत्न्यश्वता:सर्चा:स्वशरीरेणनारद्‌ 
। सबं त्यकत्वा शरीराणि नश्वराणि सुनिश्चितम्‌। | | 
. ` योलोकन्च ययौ राधा साङ गोकुलवासिमिः ॥ ४४ I 
` !ददशे विरजातीरं नानारत्नविभूषितम्‌। तदुत्तीर्य ययौ चिप्र शतश्टङ्गञ्च पर्वतम्‌ ॥ ४५ 
-ानामणिगणाकीणं रासमण्डलमण्डितभ्‌। ततो. ययौ कियदुद्रं पुण्यं ृन्दाघनं चनम्‌ 
सा दृद्शाक्षयवरपूश्चे त्रिशतयो जनम्‌ । शतयोजनचिर्तीणं शाखाको टिसमावृतम ॥ 
रक्तवर्णः फलौ घेश्च स्थूळेरपि विभूषितम्‌ । गोपीकोटिसहस्नेश्च साद्ध वृन्दा मनोहरा ॥ 
अइुवजं खाद्रञ्च सस्मिता सा सप्राययों अवरुह्य रथातूर्ण राधां सा प्रणनाम च 
रासेश्वरी तां सम्भाष्य प्रविवेश स्यमाळयम्‌। रत्नसिंहासने रस्ये हीरहारसमन्वितप्त 
` खन्दा तां वासयामास पाद्सेबनततूपरा । सप्तभिश्च सली मिश्च से विता शवेतमाचरेः ॥ 
आययुर्गोपिकाः सर्वा दरष्टुं तां परमेश्वरीम्‌ । नन्दा दिकप्रकदप्यैतद्राधावासं पृथक पृथक 
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११७२ + ब्रह्मवैधत्तंपुरणम्‌ # [४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
परमानन्दरुपा सा परमानन्दपूर्वेकम्‌। स्ववेश्मनि महारम्ये प्रतस्थे गोपिकासह ॥५३॥ 
इति श्रीत्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कलिघमेवर्णनं नाम षड्विशाधिकशततमो5ध्याय: 


‘mp fs i a 


सप्तत्रिशाधिकशततमो व्यास: । 
श्रीकृष्णस्य गोलोकगसनवर्णनश । 
; श्रीनारायण उचाख । 
श्रीकृष्णो भगर्वांस्तत्र परिपूर्णतमः परशुः । 
! दृष्टा सालोक्ममोक्षञ्च खयो गोझुळघासिनाम्‌ ॥ १॥ 


! उचास पञ्चमिर्गोपैर्भाण्डीरै घटमूलके । ददश गोकुछ सवै गोछुळं व्याकुळ तथा ॥२॥ 
? अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शून्यं वृन्दावन वनम्‌ । योगेनास्टतचृष्य्या च कृपयाचकृपानिधिः 


गोपीभिश्च तथा गोपेः परिपूर्ण चकार खः । तथाजन्दावनञ्चेच खुरम्यञच मनोहरम्‌ 
। गोकुळस्थांश्व गोपांश्च समाश्वासं चकार सः | | 
उघाच मधुर वाक्यं हितं नीतञ्च दुलभम्‌ ॥ ५ 
श्रीभगवानुवाच । 
हे गोपगण हेबन्धो सुखं तिष्ठन्‌ स्थिरो भव । 
रमणं प्रियया साद सुरस्यं रासमण्डलम ॥ ६ ॥ 
ताघत्प्रसृति कृष्णस्य पुण्ये बन्दाचने घने । अधिष्ठानञ्च सततं याबञन्द्रदिचाकरौ ॥ 
! तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । 
) स्वयं शोषश्च धर्मश्च भवान्या च भच स्वयम्‌ ॥ ८॥ 
सूयेश्वापि महेन्द्रश्च चन्द्रश्थापि हुताशनः । 
/ कुबेरो वरुणश्चैव पचनश्च यमरुतथा ॥ ६॥ 
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सतविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # ब्रह्मादिक्ततम्गचत्स्तुतिः # ११७३ 


ईशानश्चापि देचाञ्च वसचो5ष्टो तथेष च। सर्व ग्रहाश्च रुद्राश्च सुनयो मनघस्तथा ॥ 
त्वरिताश्चाययुः सर्वे यथास्ते भगवान्‌ प्रभु: । 
पणस्य दण्डबद्भूमौ तमुवाच विधिः स्वयम्‌ ॥ ११॥ | 
व: ब्रह्मोचाच । 
(५ श्पूणतम ब्रह्मस्वरूप नित्यचिप्रह । ज्यो तिःस्वरूप परम नमोऽस्तु प्रकृतेः पर ॥१२॥ 
एुनिलि्त निराकार साकार ध्यानहेतुना । स्वेच्छामय पर घाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते 
सर्वेकार्यस्वरुपेश कारणानां च कारण | त्रह्मेशरोषदेयेश सवेश ते नमो नमः ॥ १७ ॥ 
सरस्वतीश पद्म श पावेतीश परात्पर। हे सावित्रीश राघेश रासेश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
सर्वेषामादिभूतस्त्व॑ सरव: स्ेश्वरस्तथा । सर्वपाता च संहर्ता सश्रिप नमोऽस्तु ते ॥ 
“वत्पादपप्मरजसा धन्या पूता बसुन्धरा । शून्यरूपा त्वयि गते हे नाथ परमं पदम ॥ 
| यत्‌ पञ्चचिशत्यधिक वर्षाणां शतकं गतम्‌। 
त्यक्तवेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं घिरहातुराम्‌ ॥ १८॥ . 
श्रीमहादेच उवाच । 
ब्रह्मणा प्राथितस्त्वञ्च समागत्य घसुन्धराम्‌ । भूभारहरणं कृत्वा प्रयासि स्वपदं विसो 
त्रेकोक्ये पृथिघी धन्या सद्यःपूता पदा ङ्क्ता।' 
घयञ्च सुनयो धन्याः साक्षाद्‌ दृष्टा पदाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 
ऽयानासाध्यो दुराराध्यो सुनीनामूध्वरैतसाम्‌ । 
अस्माकमनघश्चेशः सोऽधुना चाक्ुषो सुषि ॥ २१ ॥ 
वासुः खवेनिषाखश्च विशवानि यस्य लोमसु । देवस्तस्य मदा विष्णोर्षासुदेचो मद्दीतले 
सुचिरं तपसा लब्धं सिद्धेन्द्राणां सुदुलभम्‌ । यत्पादपद्ममतुळं चाक्षुषं सर्घजीचिनाम्‌ 
| अनन्त उवाच । 
त्घमनन्तो हि भगचान्नाहमेव कलांशकः । विश्वैकस्थे क्षुद्रकृर्म मशकोऽहं गजे यथा ॥ 
असंख्यरोषाः कूर्माश्च तरह्मचिष्णुशिषात्सकाः। _ 
असंख्यानि च विश्वानि तेषामीशः स्वयं भघान्‌ ॥ २५॥ 
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! अस्माकमीहुशं नाथ सुदिल क भविष्यति । स्वप्ाद्वष्टक्ष यश्चेशः ख दृष्टःसर्वेजीचिनाम्‌ 
नाथ प्रयासि गोलोक पूतता कृत्वा घसुन्धरास्‌ । 
तामनाथां रुदन्तीञ्च निमझ्नां शोकसागरे ॥ २७ ॥ 
देवा ऊचुः । ॒ 

घेदार्स्तोतं न शक्ता यं ब्रह्मेशानादयस्तथा। तमेष सघनं किया घ्य कुम नमोऽस्तु ते 
इत्येचसुक्त्वा देवास्ते प्रययुद्वारकां पुरीम्‌ । तत्रस्थं अगवन्हञ्च इं शीं झुदान्विता: ॥ 
| अथ तेषांश्च गोपाला ययुर्गोलोकघुत्तमम्‌ । एशिघी कस्पिता शीता बळम्तःखप्तखागराः . 
॥ इतश्रियं द्वारकाञ्च त्यक्त्वा च ्रह्मशापतः । सूति कदर्चसूलूस्थां विवेश राधिकेशघरः ॥ 
_ ते सर्वे चैरकायुद्धे निपेतुर्यादवास्तथा । चितामारुह्य देव्यश्च प्रययुः स्वामिभिः सह॥ . 
अज्ञनःस्वपुर गत्वा तमुवाच युधिष्ठिरम्‌ । स राजा श्रातृभिःसाथ ययौ ल्वर्गश्वभायेया 
ट्टा कदस्बमूलस्थं तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । देवा ब्रह्मादयस्ते च प्रणेसुभक्तिपूवेकम्‌ ॥ 
तुष्टुवुः परमात्मानं देवं नारायणं प्रभुम्‌ । श्यामं किशोरचयसं भूषितं रल्लभूषणेः ॥३५॥ 
| बहिशुद्धांशुकाधानं शोमितं घनमालया । अतीवसुन्दर शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनो इरम्‌॥ 
व्याधास्त्रसंयुतं पाद्पझ पद्मा दिघन्दितम्‌ । दृष्टा ब्रह्मा दिदेवांस्तानभयं सस्मितं ददौ ॥ 
पृथियीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्रेमचिहछाम्‌ । व्याघ्रं प्रस्थापयामास परंस्वपदसुत्तमम्‌ | 
बलस्य तेजः रोषे च चिवेश परमाहुतम्‌ । प्रद्युम्नस्य च कामैके चानिरुद्धस्य ब्रह्मणि ॥ 
| अयोनिसम्भषा देवी महालक्षमीम्च रुक्मिणी । वैकुण्ठं प्रययौ साक्षात्‌ स्वशरीरेणनारद्‌ 
सत्यभामा पृथिव्याञ्च विवेश कमलालया । स्वयं जाम्बघतीदैची पार्वत्यां चिश्वमातरि 
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या या देव्यश्च याखाञ्चाप्यंशरूपाश्च भूतले । 
तस्यां तस्यां प्रविषिशुस्ता एच च पृथक्‌ पृथक ॥ ४२ ॥ 
साम्बस्य तेजः स्कन्दे च विवेश परमादुतम्‌ । कश्यपे घसुदेचश्चाप्यदित्यां देवकी तथा 
° रुक्मिणी मन्द्रं त्यक्तवा समस्तां द्वारकां पुरीम्‌ । स जग्राह समुद्रश्च प्रफुलचदनेक्षण 
' लवणोदः समागत्य तुष्टाच पुरुषोत्तमम्‌ । रुरोद तद्वियोगेन साथ्रनेत्रञ्च विहलः ॥ 
गङ्गा सरस्वती ' 0. Mumukshu छि मुना तथा । गो दाव्री ममूणरेखा काचेरी नमेदा सुने ॥ 
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सप्तविशाधिकशततमो ऽध्याय ] ब्र श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनम्‌ # १ १७५ 


शरावत्ती बाहुदा च कृतमाला च पुण्यदा | समाययुश्च ताः सर्चाः प्रणेमुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
उघाच जाहृची देवी रुदन्ती परमेश्वरम्‌ । साश्रनेत्रातिदीना सा पिरहज्चरकातरा ॥४८ 


भागीरथ्युचाच । 


। है नाथ रमणश्रष्ठ यासिगोलोकसुत्तमम्‌ । अस्माकं का गतिश्चात्र भविष्यति कलौयुगे 


श्रीभगवानुवाच । 
कले: पश्चसहस्त्नाणि घर्षाणि तिष्ठ भूतले । 
पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः ॥ ५० ॥| 
मन्मन्त्रोपासकरूपशांट्टर्मीभूतानिततक्षणात्‌। भविष्यन्तिद्शनाध्य स्नानादेच हि जाहचि 
हरेनांमानि यत्रेच पुराणानि भषन्ति हि। तत्र गरचा साचधानमाभिःसाद्धञ्च भ्रोष्यसि 
| पुराणश्रवणाञ्चेच हरेर्नामाजुकीर्तनात्‌। | भस्मीभूतानि पापानि ब्रह्महत्याद्किनि च ॥ ! 
८ भस्मीभूतानि तान्येव वेष्णवाळिङ्गनेन च । तृणानि शुष्ककाष्ठानि दृहन्ति पाचका यथा : 
तथापि वेष्णघा लोके पापानि पापिनामपि । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाह्ृषि ॥ ५५॥ 


| मद्भक्तानां शरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌ । मद्गक्तपादरजसा सद्यःपूता चसुन्धरा ॥५६॥ 
. सद्यःपूतानि तीर्थानि सद्यःपूतं जगत्तथा । मन्मन्त्रोपासका विप्रा ये मदुच्छिएमोजिन 


मामेच नित्यं ध्यायन्ते ते मत्प्राणाधिकाः प्रियाः । 
तदुपस्पर्शमात्रेण पूतो चायुश्च पाचकः ॥ ५८ ॥ 
| कलेदशसहस्नाणि मद्गक्ताः सन्ति भूतले । एकवर्णा भविष्यन्ति मद्गक्तेषु गतेषु च ॥। 
[मद्गक्तदन्या पृथिघी कलिग्रस्ता भविष्यति | एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णदेहाद्विनिगंतः ॥ 
| चतुर्भजश्च पुरुषः शतचन्द्रसमप्रभः | शङ्कचक्रगदाप्थर श्रीवत्सलाञ्छनः ॥ ६१ ॥ 
सुन्द्रं रथमारुह्य क्षीरोदं स जगाम ह । सिन्धुकन्या च प्रययौ स्वयं मूर्तिमती सती 
श्रीकृष्णमानसा जाता मत्येलक्ष्मीमंनोहरा । श्वेतद्वीपं गते घिष्णौ जगत्पाळनकतंरि 
शुद्धखत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूष द । दक्षिणाङ्गश्च द्विभुजो गोपबालकरूपकः ॥६४ 
नचीनजलदश्यामः शोमितः पीतवाससा । श्रीवंशचद्नः श्रीमान्‌ सस्मितः प्मलोचनः 
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| | 
| ११७६ ८ क त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीळष्णजन्मखण्डे 
“ शतकोटीन्दुसौन्दर्य शतको रिस्मरप्रभाम्‌ । दधानः परमानन्दः परिपूर्णतमः प्रसुः॥६६ 
"` परं घाम परवहास्वरूपो निर्गणः स्वयम्‌ । ` हः 
| / परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुग्रहविग्रहः ॥ ६७ ॥ 
| ,: ` ¦ नित्यदेही च भगवानीश्वरः प्रकृतेः परः | | 
| ` ` योगिनो यं बिदन्त्येवं ज्योतीरूपं सनातनस्‌ ॥ ६८ ॥ 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यरूपं भक्त्या चिदन्ति यू ! 
| चेदा वद्न्ति सत्यं यं नित्यमायं विचक्षणाः ॥ ६६ ३ 
| यं बदन्ति सुराः सर्वे परं स्वेच्छामयं प्रसुस । 
| सिद्धेन्दसुनयः सर्वे सर्वरूपं घदन्ति यम्‌ ॥ ७० ॥ 
| यमनिवेचनीयञ्च योगीन्द्रः शङ्करो चदेतूं। स्वयं चिधाता प्रवदेत्‌ कारणानाऱ्य कारणम्‌ . 
, शेषो घदेदनन्तं यं नवधारूपमीशवरम्‌ । धर्माणामेव षण्णा षड्विधं रूपसी प्खितम्‌ 
वेष्णवानामेकरूपं घेदानामेकमेच च । पुराणानामेकरूपं तस्मान्नचविश्ं स्सतम्‌ ॥७३॥ 
न्यायो ऽनि्वंचनीयञ्च यं मतं शङ्कुरो घदेत्‌ । "नित्यं वेशेषिकाश्चायं तं घद्न्तिविचक्षणा: 
. सांख्यो घदति तं देवं. ज्योदीरूपं सनातनम्‌ । 
| | ममांशः सर्वरूपञ्च वेदान्तः सर्वकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
' पातञ्चलोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ । 
स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च नित्यबिग्रहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सोऽयं . गोलोकनाथश्च राधेशो नन्दनन्दनः । 
गोकुले गोपवेशश्च. पुण्ये बृन्दाचने घने ॥ ७७॥ 
` चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे महाळक्ष्मीपतिः स्वयम्‌ । 
नारायणश्च भगवान्‌ यन्नाम मुक्तिकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
त | सङ्न्ञारायणेत्युक््ा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्कादिखचंतीर्थेषु स्नातो भवति नारद्‌ ॥ 
५ खुनन्दनन्दकुमुदे पाषेदे - | 
PS पद: परिचारितः । शङ्कचक्रगदापद्घधरः श्रीचत्सळाञ्छनः ॥ ८० ॥ 
कौस्तुभेन मणीन्द्रेण भूषितो घनमालया । वेदेः स्तुतश्च यानेन वैकुण्ठं स्वपदं ययौ 
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सप्तविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] क श्रीकृष्णस्य गोलोकारोहणम्‌ # ११७७ 


ग रै र , 
उचाच पार्वती देवी भगषन्तं स ककत hms 
सनातनम्‌ । घिष्णुमाया भगवती सर्वरूपा सनातनी ॥ 
ह | रस्महास्घरूपा या परमात्मस्घरूपिणी । सगुणा निगुणा सा च परा स्वेच्छामयी सती 
ड पावेत्युवाच । 
Pi राधिकारूपा गोलोके रासमण्डले । रासशून्यञ्च गोलोक परिपूण कुरु प्रभो ॥ 
पच्छ त्व रथमारुह्य सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ । परिपूर्णतमाहञ्च तव बक्षःस्थळस्थिता ॥ 
तवाज्ञया महालक्ष्मीरह, वेकुण्ठगामिनी । सरस्वती च तत्रेच बामे पाशे हरेरपि ॥८८॥ 
तवाहं मानसा जाता सिन्धुकन्या तघाज्ञया। 
सावित्री वेदमाताइं कल्या विधिसन्निधौ ॥ ८६॥ 
तेजः सवेदेवानां पुरा सत्ये तवाज्ञया | अधिष्टानं कृतं तत्र धृतं देव्या शरीरकम्‌ ॥ 
शुम्भाद्‌यश्च देत्याश्च निहताश्चाचलीळ्या । दुर्ग निहत्य दुर्गाहं त्रिपुरा त्रिपुर हते ॥६१ 
। निहत्य रक्तबीजञ्च रक्तवीजविनाशिनी । तवाज्ञया दक्षकन्या सती सत्यस्वरुपिणी ॥ 
! योगेन त्यक्वा देहश्व शैलजाहं तघाशया । त्वया दत्त्वा शङ्कराय गोळोके रासमण्डले 
। विष्णुभक्तिरता तेन विष्णुमाया च वैष्णवी । 
' नारायणस्य मायाहं तेन नारायणी स्मृता ॥ ६४ ॥ 
 कृष्णप्राणाधिकाहञ्च प्राणा धिष्ठातृदेचता । . 
| महाविष्णोश्व घासोश्च जननी राधिका स्वयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
)तवाज्ञया पश्चधाहं पञ्चप्रकृतिरूपिणी । कलाकलांशयाहश्च वेदपत्न्यो गृहे गृहे ॥ ६६ ॥ 
' शीघं गच्छ महाभाग तत्राहं विरहातुरा । गोपीभिः सहिताघासँ भ्रमन्ती परितः सदा 
' पार्वेतीवचनं श्रुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः | रलयानं॑ समारुह्य ययो गोलोकमुत्तमम्‌ ॥ 
' पार्वती घोधयामास स्वयं देवगणं तथा । मायावंशीरघाच्छन्नं चिष्णुमाया सनातनी 
'कृत्वा ते हरिशब्दञ्च स्वगृहं विस्मयं ययुः । शिवेन साधं दुर्गा सा प्रहृष्टा स्वपुरं ययौ 
,अथ कृष्णं समायान्तं राधा गोपीगणैः सह। अनु व्रजं ययौ दृष्टा सवेज्ञा प्राणचछ्मम्‌ 
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११७८ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
दुष्टा समीपमायान्तमचरुह्म रथात्‌ सती । प्रणनाम जगज्ञाथं शिरखा सखीभिः सह ॥ 
/ गोपा गोप्यश्च मुदिताः प्रझुंलचद्नेक्षणाः। ढुन्दु्ि वादयाखुरीशवरागमनोत्लुकाः ॥ 
| चिरजाञ्च समुत्तीर्य दृष्टा राधां जगत्पतिः । 
अघरुह्य रथात्‌ तूणं णद्दीत्वा राधिकाकरम्‌ ॥ १०४ ।। 
शतश्उङ्गे च बञ्चाम खुरम्यं राखमण्डलम्‌ । इट्टा क्षयवरं पुण्य पुण्यंडन्दाबनं घनम्‌ ॥ 
तुळसीकाननं दृष्टा प्रययौ माळतीचनम्‌। घासे इत्वा कुन्द्धन॑ माधजीकानन तथा ॥ 
चकार दक्षिणे कृष्णश्रम्पकारण्यमीप्सितम्‌ । चकार पश्चादणञ्च आाउसन्दनकाननम्‌ 
ददर्श पुरतो रम्यं राधिकाभवनं परम्‌ । उवास राधया साथ रल्वाखदाररे घरे ॥१०८ 
सकपरञ्च ताम्वूलं बुसुजे चासितं जलम्‌ । खुष्वाप पुष्पतट्पे च सुगन्धिसन्द्नाचिते ॥ 
स रेमे रामया साथ निमझो रससागरे। इत्येचं कथितं खर्च घमेवत्तत्राच्य यच्छ तम्‌ 
गोलोकारोहणं रम्यं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १११ ॥ | 
इति श्रीत्रहमवेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


गोलोकारोहणं नाम सप्तविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टाविशाधिकशतंतमो ऽध्यायः 
नारदाख्यानवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 
सव श्रुतं महाभांग नाचशेषमभीप्सितम्‌। किमपू पुराणञ्च ब्रह्मवैचते मिष्टद्म्‌॥ १ ॥ 
अधुना कि करिष्यामि तन्मां प्रहि जगद्शुरो । 
आज्ञां कुरु तपस्याञ्च कर्त यामि हिमालयम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीनारायण उघाच | 


उपवहेणगन्धवे: पञ्चाशत्कामिनीपतिः । जन्मान्तरे अ्रह्मपुत्रकः ॥ ३ ॥ 
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अष्टाविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ४ नारदाख्यानवर्णनम्‌ # ` ११७६ 


[ तास्वेका च सती रम्या तपसा शङ्रं परम्‌ । 
आराध्य च घरं लेभे घाञ्छितं नारदं पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सा च सृञ्ञयकन्या च स्वर्णचीच्छांसद्दोदरा । 

तां चिचाहं कुरुष्वेति शङ्कराज्ञा कथं वृथा ॥ ५॥ 

; खुन्दरीं सुन्दरीष्वेच कोमलां कमलाकलाम्‌। | 

` पतिव्रतां महाभागां रम्याँ सुप्रियवादिनीम्‌॥ ६ ॥ 
कासुकीं कमनोयाञ्च॒ शश्वर्छुस्थिरयोचनाम्‌। 
चिधात्रा लिखितं कर्म प्राक्तनं केन वार्यते ॥ ७ ॥ 
| नाभुक्तं क्षीयते कमे कल्पको रिशतेरपि । 
अघश्यमेच भोक्तव्यं छृतं कमे शुभाशुभम्‌ ॥ ८ ॥ 

सूत उचाच | 


_ नारायणघचः श्रुवा हृदयेन विदूयता । प्रणम्य प्रययो शीध्रं नारदः सञ्जयालयम्‌ ॥ 


शौनक उवाच । 
अहो सूत महाभाग श्रुतं कि परमादुतम्‌ । किमपूवं रहस्यञ्च सरसञ्च पुरातनम्‌ ॥१०॥ 


अधना श्रोतुमिच्छामि विवाह नारदस्य च । अतीन्द्रियस्य च मुनेत्रह्मपुज्रस्य साम्प्रतम्‌ 


सूत उचाच । 
नारदो मढरूपश्च इट्टा सू्जयकन्यकाम्‌। तपस्विनीं मद्दाभागां चिष्णुव्रतपरायणाम्‌ 
| ययौ ब्रह्मसभां रम्यां सर्वेदेवेः समावृताम्‌। प्रणम्य पितरं शान्तः सव तत्त्वसुचाच तम्‌ 
। ब्रह्मा प्रहष्टवदन: श्रत्वा चार्ता' शुभावहाम्‌ । तपस्विनञ्च पुत्रञ्च सम्भाष्य जगता पति 
रलनिर्माणयानेन साधं देवैः शुभे क्षणे । पुत्रं कत्वा च पुरतो ययो सुञ्जयमन्द्रम्‌॥ 
च्छ त्वा सुञ्जयो राजा रत्नमूषणमूषिताम्‌। गृहीत्वा कन्यकां रम्यां नारदाय ददौ सुदा 


: सर्वस्व दक्षिणां दत्वा मणिमुक्तादिक तथा । पुराञ्ञलियुतो भूत्वा परिद्दारं चकार स 


कन्यां समप्ये ब्रह्माणं राजा च योगिनां घरः। 
रुरोद भृशसुञ्चैश्च षत्से वत्स इतीरितम्‌ ॥ १८॥ 
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११८० कै ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पस झै पु | 


। क यासि त्यक्तवा मदुगेहं शुन्यं कमललो चने.। 
, अहं यामि चनं घोरं त्वां त्यक्तवा जीचितो स्तः ॥ १६॥ 
प्रणस्य पितरं कन्या रुदन्तं मातर तथा । 
| रुदन्तीं तां रुदन्ती साप्यारुरोह रथं चिधेः ॥ २० ॥ 
। ग्रहीत्वा च सभार्यश्च पुत्रं घाता सुदान्वितः । 
प्रययौ ब्रह्मलोकश्च देचेन्द्रेसनिभिः सह ॥ २१ ॥ 
) बाणान्‌ भोजयामास साङ्गे मङ्गछकमणि । 
देचानपि च सिद्धांश्च चादयामास दुन्दुभिम्‌ ॥ २२ ॥ 
! नारदस्तु सुनिश्रेष्ठी राधितः पुण्यकर्मणा । 
, यस्य यत्‌ प्राक्तनं विप्र दुळंङघ्यं केन वार्यते ॥ २३ ॥ 
, सुरम्ये पुष्पतद्पे च सुगन्धिचन्दनाचिते । 
.  । ख रेमे रामया साधं चुबुधे न दिचानिशम्‌॥ २४ ॥ 
एवं इत्वा घिचाहञ्च चिरतो मुनिसत्तमः । उवास ब्रह्मलोकेषु घरसूळे मनोहरे ॥ २५॥ ` 
तत्राजगाम नग्नश्च प्रज्वलन ब्रहतेजसा। सनत्कुमारो भगवान सोक्षाच्च जालूकी यथा 
सृष्टे पूश्च घयसा यर्थेव पञ्चहायनः । अचूड़ोऽनुपनीतश्च वेद्खन्ध्याविहीनकः ॥२७॥ 
कृष्णेति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुरुः । 
अनन्तकालकल्पञ्च स्रातृभिश्च त्रिभिः सह ॥ २८॥ 
चेष्णघानामग्रणीशो ज्ञानिनाश्च गुरोर्गरु; । आरादु द्ृट्टा नारदस्तं ्रातरञ्च सतां चरम्‌ ॥ 
सहसा शिरसा भूमौ दण्डघत्‌ प्रणनाम तम्‌ । उघाच नारद्‌ं बालः प्रहस्य परमार्थकम्‌॥ 
सनत्कुमार उवाच | 
| अये ञ्रातः कि करोषि कुशलं युचतीपते । 
' स्त्रीपंसोवेद्धेते प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
'अगेळ ज्ञानमागेस्य भक्तिद्वारकपारकम्‌ । मोक्षमार्गव्यवहितं चिर वन्धनकारणम्‌ । 
| पीयूषबुद्धया गरल भुङक्ते पापी नराधमः ॥ ३२ ॥ 
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| | “डा विशाधिकशततमोडध्याय: ]'3 नारदाख्यानच णनम्‌ भः ११८१ 
| परनारायणं त्यक्तवायस्यास्ते घिषयेमनः । सचञ्चितोमायया चामृतं त्यक्तवाविषंभजेत्‌ 
त्स कामभोगो5स्ति कर्मिणामीश्वरं विना । 
है पेय विधातुः पुत्राश्च 
। यदिति नास्ति सोन Me Fo 
अ सुतस्त्वञ्च सुक्तश्चभक्तसङ्गतः ॥ 
| निगंच्छ तपसे भ्रातस्त्यजञ मायामयीं प्रियाम्‌ । 
सुपुण्ये भारते वर्षे तपसा भज माधघम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| स्थितो नारायणे स्वेशे परे स्वपद्दातरि | विषयी विषयान्धश्च चञ्चितो माययाधुचम्‌ 
१ हाण सम मन्त्रञ्च कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । सर्वेषामेव मन्त्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ १८ 
। ( खचछु च पुराणेषु वेदेषु च चतुर्ष च । धर्मशास्त्रेषु तन्त्रेषु नास्त्येवास्मात्परो मनुः ॥ 
| नारायणेन दत्तो मे पुष्करे सूर्य्यपर्वणि । असंख्यकट्पं जप्त्वाहं भ्रमामि सर्वेपूजितः 
इत्युक्तवा स्नापयित्वा तं ददौ तस्मै परं मजम्‌ । 
दिवानिशं स जपति पूतया मणिमालया ॥ ४१ ॥ 
तस्मै शुभाशिषं दत्त्वा मन्त्रञ्च वैष्णवाग्रणीः । गोलोकं प्रययौ दरं भगघन्तं सनातनम्‌, 
नारदस्तु मनुं प्राप्य सवेसिद्धिप्रद्‌ बरम्‌। श्रीकृष्णे निश्चलामक्तिपदं कर्मनिकन्तनम ॥ 
' त्यक्वा मायामयीं भाय्याँ भारतं तपसे ययौ । ङतमाळानदीतीरे ददर्श शङ्करं परम्‌ ॥ 
\ इट्टा च सहसा मूर्ध्ना प्रणनाम शिवं मुनि: । तमुवाच जगन्नाथो भक्तश्च भक्तवत्सल: 
श्रीमहादेच उचाच | 
| | अहो नारद्‌ द्ृट्टा त्वां प्रसञ्नोऽहं स्वतेजसा । 
भक्तानां दर्शन यत्र सुदिनं तच्छरीरिणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| अयं हि परमो लाभो देहिनांभक्तसङ्गमः । स स्नातः सर्वतीर्थेषु यो ददर्श च वैष्णचम्‌ 
अपि प्राप्तो महामन्त्रः सवतन्त्रसुदुलभः । 
मया दत्तो गणेशाय स्कन्दाय स्वात्मजाय च ॥ ४८॥ 
। अह्यंउत्तञ्च कृष्णेन गोलोके रासमण्डले। ब्रह्मणे चापि धर्माय धमो नारायणाय च ॥ 
ब्रह्मा सनत्कुमाराय तुभ्यं दत्तश्च तेन वे । मन्त्रप्रदणमात्रेण जनो नारायणो भवेत्‌ ॥ ४ 





= 
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चिचारणञ्च नास्त्यत्र कालाकाले शुभाशुभम्‌ । पश्चलक्षजपेनेव पुरश्चरणमस्य च ॥५१॥ 
श्र्यानञ्च सामवेदोक्त तेन ध्यायेत्य वैष्णघः । ध्यानञ्च पापद्हनं कमसूलनिकृन्तनम्‌ ॥ 
कृष्णं नवघनश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌ । शतकोटीन्दुसोन्द्य्य द्घानमतुछ परम्‌ ॥ 
भूषितं : भूषणा घैस्तैरमूल्यरल्लनिमितैः। चन्दनो क्षितसर्चाङ्गै कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥ 

मयूरपिच्छचूड़ञ्च माळतीमाल्यमण्डितम्‌ । 

इबद्धास्यप्रसन्नास्यं नित्योपास्यं शिवादिभिः ॥ ५५ ॥ 

। ऽयानासाध्यं दुराराध्यं निगणं प्रकृतेः परम्‌ । खबपां परमात्मानं भसर्वासुय्रह विग्रहम्‌ । 
। वेदानिर्वेचनीयं तं घरं सर्वेश्वरं भजे ॥ ५६ ॥ 

ऽयानेनानेन तं धयात्वा भगवन्तं खनातनस्‌ । 

भजन्तं परमानन्द सत्यं नित्यं परात्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इत्युक्तवा स्वपदं शम्सुर्जगाम परमेश्वरः । तं प्रणस्य जगन्नाथं नारद्स्तपसे ययो॥५८॥ 

नारद्‌ः श्रीहरि स्सुत्वा योगात्‌ त्यत्तवा कलेचरम्‌ । 

बिलीनः पादपद्ये च पादपद्याचिते हरे: ॥ ५६ ॥ | 

` इति श्रोत्रह्मवेघ्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
नारदप्रकरणं नामाष्टाविशत्यचिकशततमो ऽध्यायः i 


क ^ । {क [द 


उनत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 
चह्विसुवणयो रुत्पत्तिः | 
शौनक उवाच । 
/ अत्यपूर्वेमुपाख्यान श्रुतं परममदुतम्‌ । सुगोप्यञ्च सुगोप्यञ्च रम्यं रम्यं नवं नवम्‌ ॥१॥ 
किमनिवेचनीग्रश्न कमनीयं मनोहरम्‌ । सुदुळभा कथा प्रोक्ता पुराणेषु पुरातनी ॥२॥ 
एवंभूतञ्च खुदिनं कदास्माकं भविष्यति । तज्जन्म सफलं धन्यं यत्र चैष्णबसङ्गमः ॥ 
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- गर्भवासोच्छेदनश कमेमूलवचिकन्तनम । हरिदास्यप्रदं शुद्धं भक्तानां भक्तिवर्धनम्‌ ॥४॥ 


असाधुसङ्गदुबद्धिपापोन्पूलनकारणम्‌ । गणेशजन्मो पाख्यानं पुराणेषु सुदुलभम ॥५॥ 
तुळसीराधिकाख्यानं किमपूर्व श्रतं परम्‌ । नवं यद्यद्गोपनीयं व्यक्तमव्यक्तमीप्सितम्‌ ॥ 

सच श्रुतं महाभाग परिपूर्ण मनोरमम्‌ । 

अधुना श्रोतुमिच्छामि वह रुत्पत्तिमीप्सिताम्‌ । 

स्वणेस्य च महाभाग तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ ७ ॥ 

सूत उवाच | 

सामग्रीकरणं सृष्टेजेलमेव हुताशनः । यथैष प्रकृतिनित्या महानेच तथैव च ॥<॥ 
यथा दिशो महाकाशो यथैष सृष्टिगोलकम्‌ । प्रकृतेमंहतश्व स्याद्हङ्कारस्तथेघ च ॥६॥ 
यथच शब्दस्तन्मात्र तथघ च हुताशनः । तथापि तत्समुत्पत्ति कथयामि निशामय । 
एकदा सृष्टिकाले च ब्रह्मानन्तमहेश्वरा: । शवेतद्वीपं ययुः सवे द्रष्टं विष्णं जगत्पतिम्‌ 
परस्परञ्च सम्भाषां रत्वा सिद्दासनेषु च । ऊचुः सर्वे सभामध्ये सुरम्ये पुरतो चिभो 

विष्णुगात्रोद्गवास्तत्र कामिन्यः कमलाकलाः । 

तत्र नृत्यन्ति गायन्ति घिष्णुगाथाश्च सुस्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 

तासाञ्च कठिनां श्रोणिं कठिनं स्तनमण्डलम्‌ । 

सस्मितं सुखपञ्च इट्टा ब्रह्मा सुकामुकः ॥ १४ ॥ 
मनो निवारण कत्तं न शशाक पितामहः । चीय्यं पपात चच्छाद्‌ लज्ञया चाससाचिभु 
तद्वीय चस्त्रखहितं प्रतप्तं कामतापतः । क्षीरो दै प्रेरयामास सङ्गीते घिरते द्विज ॥ १६ ॥. 
जळादुत्थाय पुरुषः प्रज्वलन, ्रतेजला । उघास ब्रह्मणः क्रोडे लज्जितस्य च संसदि 


,पतस्मिन्नन्तरे रुष्टो जलादुत्थाय सत्वरः । प्रणस्य घरुणो देवान बाल नेतुं समुद्यतः ॥ 


बालो दधार ब्रह्माणं बाहुभ्याञ्च'भयादुदन्‌। 

किञ्चिन्तोचाच जगतां-विधाता ळञ्जया द्विज ॥ १६ ॥ 
वाळकस्य करे घृत्वा चकाराकषेणं रुषा । वरुणश्च सभामध्ये तं चिक्षेप प्रजापतिः ॥ 
पपात दूरतो देवो घरुणो दुर्बेलस्ततः । मूच्छा सम्प्राप सृतघत्‌ कोपदृष्य्या विघेरदों॥ 
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चेतनं कारयामास म्रृतद्वष्ट्या च शाङ्कुरः। सम्प्राप्य चेतनं तत्र तसुवाच जलेशवरः|॥२२॥ 
बरुण उवाच । 
बालो जले समुद्भूतो मम पुत्रोऽयमीप्सितः । 
अहं शृहीत्चा यास्यामि ब्रह्मा मां ताडयेत्‌ कथन ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मो व) | 
। बालकः शरणापन्नो मयि विष्णो महेश्वर। कथं दाल्यानि भोवला रदग्ल शरणाणतम्‌ 
शरणागतदीनाते यो न रक्षेद्पण्डितः । पच्यते निण्ये वावर यावचन्यवियाकरी ॥२५॥ 
। उभयोवेचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । उचाव तत्र सर्वज्ञ: सरवशाक योनिम्‌ ॥२६॥ 
श्रीसगचाडुचाच । 
दृष्टा तु कामिनीश्रोणीं बीय्य घातुःपपात तत्‌ । ळञ्चया प्रेरयामास क्षोरोदे मिर्मछेजले 
| ततो वभूव बाळश्च धमेतो विधिपुत्रकः । क्षेत्रजश्च सुतः शास्त्रे घरुणश्यापि गौणतः 
श्रीमहादेच उचाच । 
योऽविद्या योनिसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेद्बिदों बिदुः ॥ २६॥ 
' मन्त्रं ददातु वरुणो चिद्याञ्च बालकाय च। पुत्रो विधातुं हिश्च शिष्यश्च वरुणस्य चः 
| विष्णुदंदातु बाळाय दाहिकां शक्तिमुज्ज्वलाम । 
` ।सर्वेद्ग्धो हुताशश्च निर्वाणो वरुणेन च ॥ ३१ ॥ 
व्ह ) विष्णुश्च दाहिकां शक्ति ददौ तस्मै शिवाज्ञया । 
, मन्त्रविद्याञ्च घरुणो रल्रमालां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ 
क्रोडे कृत्वा च तं बाळं चुचुम्ब मायया सुरः । ब्रह्मणे च ददौ साक्षाद्विष्णुशङ्करयोरपि 
| प्रणम्य घिष्णु ब्रह्मा च ययौ शम्भुः स्वमन्दिरम । 
९ अन्न्युत्पत्तिश्च कथिता स्वर्णोत्पत्ति निशामय ॥ ३४ || 
एकदा सबंदेवाश्च समूषुः स्वर्गसंसदि । तत्र रघा च नित्यञ्च गायन्त्यप्सरसां गणाः 
चिछोक्य रम्भां खुभोणीं सकामो घह्निरेच च | 
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| पपात घीय्य चच्छाद लज्जया घासला तथा || ३६॥ 
| उत्तस्थौ स्वणेपुञ्चश्च घसत क्षिप्त्वा जवळत्प्रभम्‌ । क्षणेन वर्धयामास स सुमेरुवेभूषहृ 
*हिरण्यरेतर्स चह प्रचद्‌न्ति मनीषिणः । इति ते कथितं सर्च किम्भूयः ओतुमिच्छि / 
इति श्रोत्रह्ावैवत्तै महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्री कृष्णजन्मखण्डे 
बहिसुव्णो त्पत्तिर्नामोनत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


ee rns Jo 


त्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 
अस्य पुराणस्य विषयालुक्रमणिकावणनम्‌ । 
शोनक उवाच । 
श्रुतं स्व नावरोषं घमश ब्राह्मणञ्च माम्‌ । कथयस्च महाभाग पुराणं पुनरेव हि ॥१॥ 
एवंघिधं पुराणञ्च जन्मनेष न हि श्रुतम्‌ । न दृष्टं न श्रुतं तात ताद्वशं वाचक तथा ॥ 
सूत उचाच । 
श्रूयतां भो महाभाग साघधानञ्च संयतम्‌ | अध्यायश्रचणेनेब पुराणफलमालमेत्‌ ॥३॥ 
त्रह्मलण्डे च कथितं परं ब्रह्मनिरूपणम्‌ । तद्निवेचनीयश्च येषामपि यथागमम्‌ ॥ ४ ॥ 
| साकारञ्च निराकार सणुणं निगण पृथक्‌ । 

येषामपि यथा शक्तिस्तरथेच ध्यानमेच च ॥ ५॥ 

गोलो कादैवेर्णनञ्च क्रमेण च पृथक पथक । 

यत्रोपयुक्तोपाल्यानं यद्यत्‌. प्रासङ्गिकं विभो ॥ ६ ॥ 
जातीनां निर्णयश्चेब सङ्कराणां तथैव च। यदयद्विशिष्टोपाख्यानं तत्तत्‌ प्रश्नाचुरोधत: ॥ 
राधामाधवयोः क्रीडा मद्दाविष्णोः समुद्ववः । निरूपणञ्च घिशवेषां समासेन द्विजोत्तम 
ब्रह्मनारद्यो श्चैव संचादः परमार्थतः । विवेको नारदस्येव मुनीन्द्रस्य तथेच च ॥ ६॥ 
आज्ञया ब्रह्मणश्चैव नरनारायणाश्रमः । गमनं नारदस्यैव तेन साधेञ्च दर्शनम्‌ ॥१०॥ 

७५-- 
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तयो: सम्भाषणञ्चंच नारदाद्य निवेदनम्‌ । तत्र देवब्रह्मखण्डक्रमेणोक्त द्विजो त्तम॥११॥ . 
१ श्रूयतां प्रकतेः खण्डं सुघाखण्डसमं सुने । प्रकतेलक्षणं प्रोक्तं प्रकतीनाञ्च वर्णनम्‌ ॥ 
उपाख्यानञ्च तासाञ्च घर्णन पूजनादिकम्‌ । 

° लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका तथा ॥ १३ ॥ 
एतासांचरितञ्चंचमन्यासाञ्च पृथकपृथक्‌ | उपाख्यानंमहाळछ्म्याः खरस्थत्यास्तथैचच 
अपू्रांधिकाख्यानं सावित्र्याच्व तथैवच | संचादोयमसावित्यो: सत्यबड्जीवदानकम्‌ 

' कुण्डानां चर्णनं प्रोक्तं तेषाञ्च लक्षणं तथा । जीविकर्म चिपाकश्च भोगनिर्णय एच च 

अपूव राधिकाख्यानं पुराणेषु खुगोप्यकम्‌ । झुयज्ञस्य नपन्द्रस्य सरितं प रसाहुतम्‌ ॥ 

“ प्रोकं तुळस्युपाख्यानं परमादुतमेच च । महायुद्धश्व संघादे सहेशशङ्ख्छूङ्योः ॥ १८॥ 

तुळसरीङृष्णसंचादस्तयोः सम्भोग एव च । निधनं शङ्कचूइस्यश्ीदास्न; शापमोक्षणम्‌ 
पदप्रातिः सुराणाञ्च विपदां खण्डनं तथा । 

जीचिनां मोक्षघीजञ्च गङ्गोपाख्यानमीप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
तथव मनसाख्यानं परं हघविचधनम्‌ । स्वाहास्वधाख्यानमेवमन्यालाञ्च निरूपणम्‌ ॥ 

यद्यत्‌ प्राखङ्गिकाख्यानं बक्तः प्रश्नानुरोधतः । 

८ प्रोक्तं तत्‌ प्रकृतेः खण्डं खण्डं गणपतेः श्टणु ॥ २२ ॥” 
अततीचमधुरं रम्यं स्वादु स्वादु पदे पदे । सुगोप्यं तत्‌ पुराणेषु रस्यं रस्यं नवं नवम्‌ ॥ 
सुदुळभसुपाख्यानं श्रो तृप्रीतिकरं परम्‌ । प्रोक्ता क्रीड़ा च. परमा पार्वतीपरमेशयोः ॥ 
स्कन्दोत्पत्तिः प्रथमतः क्रोडाभडुस्तयोस्तथा । 
पावतीतो षणञ्चेचम भिमानविमोक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुण्यकञ्च व्रत विष्णोद्व्याञ्चरितमुत्तमम्‌ । वरदान हरेरेव लुघतां पावेतीं प्रति ॥ २६॥ 
हरेश्च द्शानञ्चेव घ्राह्मणातिथिरूपिणः । आविर्भाघो गणेशस्य कृपया शिवमन्दिरे ॥ 
CD rr ree mt महोत्सव बट 
विशुम्‌। सत्यस्वरूपं परमं परत्रह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 
सवे चिघ्नहरं शान्तं दातारं सर्वसम्प दाम्‌ । 
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तपसां जपयज्ञानां(ब्रतानां फल विभुम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतीवकमनीयञ्च रमणीयञ्च योषिताम्‌ । प्राणाधिकं प्रियतम पा्चेतीपरमेशयोः ॥ ३१॥ 
पर्मात्मस्वरुपञ्चःमगन्तं सनातनम्‌ । सर्वेशां सर्वचीजञ्च साक्षान्नारायणात्मकम्‌ ॥ 
यहरानाञ्च स्तवनात्‌ रणामात्‌ पूजनात्तथा। 
ध्यानासाध्यं डुरासाध्यं जन्मकोट्यघनाशनम्‌ 
कार्तिकोद्रणं प्रोक्तं तस्यासिषेक एच च । रा खदिर ब ॥ 
जमद्ग्नेश्च युद्धञ्च का्तचीय्यार्जञुनेन च । सुरभिहरणन्चेव निघनञ्च मुनेस्तथा ॥ ३५ ॥ 
पतित्रतारेणुकायाश्वितारोहणमेव च । 
प्रतिज्ञातं भुगोश्चेव दारुणञ्च सुदारुणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निःशत्रीकरणञ्चैवमेकर्षिशतिकं द्विज । संघासो ज्ञानळासश्च गणेशपशु रामयोः ॥३७॥ 
तयोर्यद्ध दारुणञ्च हैरस्व॑ दुन्तभज्ननम्‌ । दुर्गायाश्च घिलापश्चाभिशापो भार्गव॑ प्रति ॥ 
स्मरणे पर्शुरामस्याप्याविर्भाघो हरेरपि । पार्वदीं बोधयामास स्वयं नारायण: प्रभु: ॥ 
वर्णनं शिघलोकस्य परमाश्चय्येमीपूसितर । 
प्रदत्तं पशु रामाय महास्त्रं शड़रेण च ॥ ४० ॥ 
मन्त्रञ्च कघचञ्चेष कृष्णस्य परमात्मनः | बरदानश्चाभयञ्च प्रदाता सवेसम्पदाम्‌ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वो भूपानां निधनञ्च चकार सः। बभूष सगुणा चिप्र सुवश्च भारहारणम्‌ ॥ 
प्रश्नानुरोधक्रमतः पूर्वोपाल्यानमेच च। : 
प्रोक्तं गणपतेः खण्डं समासेन द्विजोत्तम ॥ ४३ हल 
( भ्रीकृष्णजन्मखण्डज्च श्रूयतां साबधानतः । 
जन्मसृत्युजजराव्याधिहरं मोक्षकर परम्‌ ॥ ४४॥ | 
हरिदास्यप्रद शुद्ध सुश्रवञ्च सुघोपमम्‌ । अत्यपूर्वसुपाख्याने रम्यं रम्यं नवं नचम ॥४५॥ 
न श्रुतं जन्मना यद्यत्‌ खाढु स्वादु पदे पदे । प्रदीपं सचेसत्वानां भवाब्धितारणं परम्‌॥ 
कर्मोपभोगरोगाणां मर्दनञ्च रसायनम्‌ । श्रीकृष्णचरणास्मोजप्रापतिलोपानकारणम ॥ 
श्रीदामराघाकलददवणंनं दारुणं द्विज । तयोः शापप्रकथनं ततस्तेषां घिसजेनम्‌ ॥४८॥ 
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। आधिर्भाषो हरेरेच वसुदेघस्य मन्दिरे | कंसाछुरभयेनेव गोकुले गमनं हरैः ॥ ५०॥ 
वृषभाचुखुता राधा श्रीदाम्नः शापहेतुना । वालक्रीड़ावर्णनश्व गोकुळे परमात्मनः ॥५१ 
दैत्यादिनिधनञ्चेच कीर्तितं हरिणा तथा । गर्गस्यागमन प्रोक्तं शुभाग्मप्राशल॑ हरे: ॥ 
निधनं पूतनायाश्च सद्यःशकरभञ्चनम्‌ । श्रीकृष्णवन्धमोक्षश्ष यलकाजनभज्नम्‌ ॥५३॥ 
तरेलोक्यदर्शानं घक्त्रे गोवत्साहरणं तथा । कृत्वा गोचत्लनियाजँ र्मणः स्तवनं हरे! 

सहसा गोकुल त्यक्तवा पुण्यं वृन्दावन घन्नम्‌ । 
भयाज्जगाम नन्दश्च खाधेञ्च नन्दनेन च ॥ ५५॥ 
बृन्दाघनस्य निर्माणं प्रोक्तत्त परमाहुतम्‌ । 
साधेञ्च चालकः साधं तंत्र संक्रीडन -हरेः ॥ ५६ ॥ 
सदन्नं घ्राह्मणीनाञ्च भोजनं कथितं हरेः । चरदानञ्च तासाञ्च प्राक्तनेन निरूपणम्‌ ॥ 
क्रतूनां चर्णनञ्चेव घस्त्रापहरणं तथा । वरदानञ्च गोपीनां कृष्णेनेव ङतं छिज्ञ ॥५८॥ 
कात्यायनीव्रतं प्रोक्तं श्रीदुर्गा पूजनं तथा । 
पार्वत्या च वरो दत्तो गोपीम्यो यमुनातटे ॥ ५६॥ 
ताळानां भक्षणं प्रोक्तं शक्रयागषिमद्नम्‌ । 
| राधया सह कृष्णस्य विरहो मेलनं तथा ॥ ६० ॥ 
न गोपीक्रीड़ा च संप्रोक्ता कृष्णक्रोड़े च राधिका । 
छाया रायाणगेहे च संप्रोक्ता मायया हरेः॥ ६१॥ 
शउङ्गारं षोडृशविधं इत्वा ते रासमण्डळे । अन्तर्धानं हरेरेच राघया सह कानने ॥६२॥ 
मलयागमनञ्चैव तया साधं द्विजोत्तम । राघामाधवयोश्चैव संघादस्तत्र निर्जने ॥६३ 
केघल्यमपि गोपीनां प्रोक्तं नानाविध॑ मुने | पुनरागमनञ्चैच पुण्यं वृन्दावन घनम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णदर्शनः्चेच गोपीनां हषेव्धेनम्‌ । नानाप्रकारक्रीडा च प्रोक्ता तस्य जले स्थळे 
गोपीनामपि सौभाग्यं राधायाश्च चिशेषतः । 
पोक्त वयासेन सौन्द्यै रम्यं रम्यं नवं नचम ॥ ६६ 
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हि ee द्शन पोक्तमेच च । मनस: स्ललनभ्चेच देवीनां रासमण्डले ॥ 
न्म देवश्वोक्तमिदं द्विज । अक्रुरागमनञ्चच गोपीनाञ्च घिलापनम्‌ ॥ 

प्रोक्त सवे क्रमेणेच चाक्र्रभर्त्लन॑ तथा । 

मथुरागमनं विष्णोः शोको गोकुलवासिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

रा धिकाविरहउ्बालाजाळ प्रोक्तं यथो चित्तम्‌ । 

स्वपरत्तिदर्शनञ्चेषमक्रूरं यमुनातटे ॥ ७० ॥ 
सथुरावेशनं प्रोक्तं निधनं रजकस्य च । कुव्जया सह सम्मोगस्तस्य मोक्षणमेव च ॥ 
प्रसादनं कुषिस्द्स्य मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । धनुषो सञ्जनं शम्भोई त्तिनो निधनं तथा 
सभाप्रवेशन प्रोक्तं नानारूपप्रदर्शनम्‌ । कंसस्य निधनं प्रोत्तं तद्बन्धूनां विलापनम्‌ ॥ 
सत्कारस्तस्य विधिषद्राजत्वं तत्पितुस्तथा । चिलापनञ्च नन्दस्य स्तघनं परमाद्भुतम्‌ 
धोक्तस्तयोश्च संघादो निर्जने तातपुत्रयोः । परमाध्यात्मिक ज्ञानं नन्दाय च ददौ विभुः 
सुनीनां गमने चेवं धन्योपाख्यानमेव च । कथितञ्च कुमारेण प्रोक्तमेव सुदुर्लभम्‌ ॥ 

उद्धवागमन प्रोक्तं राधाखानञ्च निजेनम्‌ । 

ज्ञानं तयोश्च संवादे प्रोक्तमेष शुभाषहम्‌ ॥ ७9॥ 
यज्ञोपवीतं ष्णस्य विद्यादानं गुरोग्रू हे । सृतपुप्रदानञ्च प्रोक्तं तदुगुरचे पुरा ॥ ७८॥ 
जरासन्धस्य दमनं निधनं यघनस्य च । द्वारकायाश्च निर्माणं चिश्चकारोद्यमं तथा ॥ . 
द्वारकाचेशनं प्रो क्तमुग्रसेनविलापनम्‌ । रुक्मिणीहरणञ्चेव नृपाणां दमनं तथा ॥८०॥ 
सर्घासाँ कामिनीनाश्च प्रोक्तमुद्रदनंःतथा । मायाषतीमोक्षणञ्च निधनं शांचरस्य च ॥ 
धर्मेपुत्रराजसूये शिशुपालस्य मोक्षणम्‌ । दन्तषक्रस्य च सुने शाल्चस्य निधनं तथा ॥ 


` मणेश्च इरणञ्चैव पारिजातस्य स्वगेतः । कुरुपाण्डवयुद्धे च भुषश्च भारमोक्षणम्‌॥ 


उषाया हरणं.प्रोक्तं बाणस्य सुजङन्तनम्‌। बलेश्व स्तचनं प्रोक्तमनिरुद्धस्य घिक्रमः ॥ 
राधायशोदासंवादः प्रोक्तः परमदुळंभः । मोक्षणञ्चःश्टगाळस्य प्रोक्तश्च परमादुभुतम्‌ ॥ 


_ तीर्थयात्राप्रसङ्गेन गणेशपूजनं तथां । दर्शन राधिकासाध कृष्णस्य परमात्मनः ॥८६॥ 
राधाया दर्शनं देव्या राघातेजःप्रकाशनम्‌। राधाया रमणं तीर्थ भ्रमणं रहसि स्म्र॒तम्‌ 
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निधनं यढुवंशानां ब्रह्मशापेन शौनक | मोक्षणं पाण्डवानाञ्च स्वपदे गमनं हरे: ॥ 
विषादो नारदस्येबोत्पत्तिवेहिसुवर्णयोः । प्रोक्तं सवं महाभाग . पुनरेध समासतः ॥ 
चतुःखण्डेः पुराणञ्च ब्रह्मवेघत्तेमेच च । अतः परं सुनिश्ेष्ठ किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछण्णजन्मरूण्डे २ 


चानुक्रमणिक नाम तरिशाधिकशततमो ऽध्यायः ) 


एकत्रिशाधिकशततमो ऽष्यायः 


पुराणपठनश्रवणादिमाहात्म्यम्‌ | 
| शोनक उचाच | 
अद्य मे खफलं जन्म जीवितञ्च सुजीवितम्‌ । 
यत्‌ फळं ब्रह्मवेचत्ते निचिष्नं मोक्षकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
अभयं देहि हे घत्स हे तात महामेघ च 
तदा निवेदनं किञ्चिदस्तीति च करोस्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
सूत उचाच । 
त्यज भीति महाभाग प्रश्‍न कुरु .यंदिच्छसि । 
सव ते कथयिष्यामि . यद्यद्रोप्यं शमनोहरम्‌॥ ३॥ 
शौनक उघाच । 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पुराणानाञ्च लक्षणम। 
संख्यानमपि तेषाञ्च फलमस्येच पुत्रक ! ॥ ४ ॥ 
सूत उचाच । 
|विस्तराणि पुराणानि चेतिहासांध्ध शौनक | 
संहितां पञ्चरात्राणि कथयामि यथागतम.॥ ५ ॥ 
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| 
“गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चिप्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
एत्तडुपपुराणानां लक्षणञ्च चिदुर्बुघा: । महताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते॥ ७॥ 
सधिश्चापि विसृश्श्चित्‌ खितिस्तेषाञ्च पालनम्‌ । 
कमणा वासनाचाता चामूनाञ्च क्रमेण च ॥ ८॥ 
वर्णनं प्रलयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
उत्कीतेनं हरेरेव देवानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
' द्शाधिकं लक्षणञ्च महतां परिकीतितम्‌। 
संख्यानञ्च पुराणानां निबोध कथयामि ते ॥ १०॥ 
। , पर ब्रह्म पुराणञ्च सहस्राणां दशेष तु । पञ्चोनषष्टिसाहस्नं पाद्ममेच प्रकीतितम्‌ ॥११॥ 
| ` ्रयोबिशतिसाहस्रं वेष्णवळ्च विदुर्वधाः । चतुविशतिसाह्नं शीबञ्चैच निरूपितम्‌ |` 
अ्न्थाष्टाद्शलाहस्रं श्रीमद्भागवतं विदुः । पञ्चविशतिसाहरू नारदीयं प्रकीतितम्‌ ॥१३ ०३ ५ 
माकण्डं नवसाहस्रं पुराणं पण्डिता विदुः । चतुःशताधिकं पञ्चद्शसाहस्ममेच च ॥ 
परमय्निपुराणऽ्च रुचिरं परिकीतितम्‌। चतुदंशसहस्रञ्च परं पञ्चशताधिकम्‌॥ १५ ॥ 
युराणप्रवरञ्चेव भचिष्यं परिकीतितम्‌। अष्टादशसहस्नञ्च त्रह्मचैचतेमीप्सितम्‌॥ १६॥ 
सर्वषाञ्च पुराणानां सारमेव विढुवधाः । 
एकोदशसहस्नं तु परं लिङ्गं पुराणकम्‌ ॥ १७॥ 7। 
चर्तावशतिसाइस्न वाराहं परिकीतितम्‌ । एकादश(शोति)सहस्रञ्च परमेच शताधिकम्‌॥ 
। चरं स्कन्द्पुराणञ्च स द्विरेव निरूपितम्‌ । चामनं दशसाहस् कोम सप्तद्शाव तु ॥१९॥ 
| 








मात्स्यं चतुर्दश प्रोक्तं पुराणं पण्डितैस्तथा । ऊनविशतिसाहस्नं गारुडं परिकीतितम्‌ 
| यरं द्वादशसाइत्रं ब्रह्माण्ड परिकीतितम्‌ । एवं पुराणसंख्यानं चतुळक्षसुदाषहृतम्‌ ॥२१ 
। अष्टादशपुराणानामेबमेच घिदुर्बघाः । एवञ्चोपपुराणानामष्टादश प्रकीतिताः ॥ २२॥ 
। इतिहासो भारतञ्च वातमीकं काव्यमेव च । पञ्चकं पञ्चरात्राणां छष्णमाहात्म्यपूवेकम्‌ 
__ वाशिष्ठं नारदीयञ्च कपिलं गौतमीयकम्‌ । परं सनत्कुमारीयं पंचरात्रञ्च पञ्चकम्‌ ॥२४ 
पञ्चकं संहितानाञ्च रृष्णमक्तिसमन्वितम्‌ । त्रह्मणश्च शिघस्यापि प्रहादस्य तथच च ॥ 
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गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीतिताः । इति ते कथितं सर्व क्रेमेण च एथकपृथक्‌ः - 
अत्येचं चिपुलं शास्त्रं ममापि च यथागमम्‌! उवाचेदं पुराणञ्च गोलोके रासमण्डले 
___ | श्रीबिष्णुर्भगवान्‌ साक्षाद्‌ ब्रह्माणञ्च स्वसक्तकस्‌ । 
| ब्रह्मा धर्मञ्च धर्मिष्ठं घर्मोनारायण सुनिस्‌ ॥ २८॥ 
` नारायणो नारदश्च नारदो मां च भक्तकम्‌ । 
अहं त्वाञ्च मुनिश्रेष्ठ चरिष्ठं कथयामि तत्‌ ॥ २६ | 
सुदुलेभं पुराणञ्च घ्रह्मचैवतंमीपिलितम्‌ । 
यदुब्रणोत्येत्र विश्वोध जीविनां परमात्मक ॥ ३० ॥ 
तदुव्रह्म साक्षिरूपञ्च कर्मणामेच कर्मिणाम्‌ । 
' तदुब्रह्म विद्वत यत्र तद्विभूतिमचुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तेनेदं ब्रह्मवैचते मित्येवञ्च चिदुर्वघा: । पुण्यप्रदं पुराणञ्च मङ्गलं सङ्गलप्रदम्‌॥ ३२ ॥ 
' जुगोप्यञ्च रदस्यञ्च यत्र रस्यं नवं नवम्‌। हरिभक्तिप्रद्‌ञ्चच डुरूभं .ह रिदास्यदम्‌ ॥३३ 
' सुखदं ब्रह्मदं सारं शोकसन्तापनाशनम्‌ । सरिताञ्च यथा गङ्गा सद्योसुक्तिप्रदा शुभा ॥ 
तीर्थानां पुष्करं शुद्धं यथा काशी पुरीषु च । सर्वेषु भारतं वर्ष सद्योमुक्तिप्रद शुभम्‌ ॥ 

' यथा सुमेरुः शेलेछु पारिजातञ्च पुष्पतः । पत्रेषु तुळसीपत्रं बतेष्वेकादशीत्रतम्‌ ॥ 
वृक्षेषु करपद्रक्षश्च श्रीकृष्णश्च सुरेषु च । ज्ञानीन्द्रेषु महादेचो योगीन्द्रेषु गणेश्वरः ॥ | 
सिद्धेन्द्रेष्वेककपिलो सूयस्तेजस्विनां यथा। सनत्कुमारो भगवान्‌ चैष्णवेषु यथाग्रणीः | 

` भूपेषु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मत्ताम्‌ । 

। दैवीषु च यथा दुर्गा महापुण्वती सती ॥ ३६ |। 
प्राणाधिका यथा राधा कृष्णस्य प्रेयसीषु च । 
ईश्वरीषु यथा लक्ष्मीः पण्डितेषु सरस्वती ॥ ४० ॥ 

| तथा सर्वेपुराणोषु त्रहावैधत्तेमेघ च नातो विशिष्टं सुखद्‌ मधुरञ्च सुपुण्यदम्‌ ॥४१॥ 
सन्देहभञ्जनञ्चेच पुराणं परिकीर्तितम्‌ । इहलोके च सुखदं सुप्रदं सचेसम्पदाम्‌ ॥४२॥ 
शुभद पुण्यदञ्चच चिघ्ननिघ्नकरं परम्‌। हरिदास्यप्रद्ञचेष परलोके प्रहर्षद्म ॥ ४३॥ 
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एकत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # पुराणपठनश्रवणादिमाद्ात्म्यम्‌ 


यज्ञानामपि तीर्थानां व्रतानाँ तपसां तथा । 
- सुवः प्रदक्षिणस्यापि फळं नास्य समानकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
(चतुरणांमपि वेदानां पाठादपि बरं फलम्‌। शएणोतीद्‌ पुराणञ्च संयतश्चेह पुरक ॥४५ 
| रुणचन्तञ्च विद्वांसं वैष्णवं पुत्रमालमेत्‌। : 
| श्टणो ति दुमेगा चेत्तु सौभाग्यं स्वामिनो लमेत्‌॥ ४६ ॥ 
१ | ` ` स्ततवत्खा काकघन्ध्या मद्दाघन्ध्या च पापिनी । 
| जी पुराणश्रघणाल्लेभे पुत्रञ्च चिरजीचिनम्‌॥.४७॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रममार्यो भते प्रियाम्‌। अस्पृष्टकीत्तिः सुयशा मूर्खा भवति पण्डित 
रोगातों मुच्यते रोगादु बद्धो सुच्यते बन्धनात्‌ । 
' भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥ ४६॥ . 
_ अरण्ये प्रान्तरे भीतो दांघाझी सुच्यते घुचम्‌ । 
अघं कुष्ठञ्च दारिद्र्य. रोगं शोकञ्च दारुणम्‌॥ ५० ॥ 
` पुण्यघान्‌ भ्रवणादेव नेव जानात्यपुण्यघान्‌ । 
ग्छोकाध सछोकपादं वा यः श्रणोति सुसंयुतः ॥ ५१॥ . 
ˆ गोळक्षदानपुण्यञ्च लभते नात्र संशयः। 
। चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले जितेन्द्रियः ॥ ५२ ॥. 
संकल्पितो यः श्रणोति भक्तया दत्त्वा च दक्षिणाम्‌ । . 
। यदु बाल्ये यञ्च कौमारे घाधके यच्च यौवने ॥ ५३ ॥ 
। को टिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नान्न संशयः । 
रल्लनिर्माणयानेन घृत्वा श्रीकृष्णरूपकम्‌॥ ५४॥ . 
नित्यं गत्वा च गोलोकं कृष्णदास्यं लभेद्‌ श्रवम्‌ । . 
' असंख्यब्रह्मणः पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ५५ ॥ 
समीपे पार्षदो भूत्वा सेघाञ्च कुरुते चिरम्‌। . . .. . 
' शरुत्वा च त्रह्मलण्डञ्चः खुस्नातः संयतः ` शुचिः ॥ ५६॥ 
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| पायसं पिष्टकञ्चेव फलं ताम्बूलमेव च॥. : ` . :. ह 
' भोजयित्वा बाचकञ्च तस्मै दद्यात्‌ छुवर्णंकम्‌ ॥ ५७.॥ . 
सृन्द्रनं शुक्कमाब्यञ्च सृक्षमवस्त्रै मनोहरम्‌ । निवेद्य घासुदेचञ्च . चाचकाय प्रदीयते ॥- 
श्रुत्वा च प्रकृतेः खण्डं सुश्रचञ्च खुधोपमम्‌। . 
` भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मै दद्याच काञ्वनम्‌ ॥ ५६॥ . . 
' सवत्सां सुरभी रम्यां दद्याद्वै भक्तिपूर्वकम्‌ । श्रुत्वा गणपतेः खण्डं बिघ्ननाशाय संयतः 
` स्वर्णयज्ञोपचीतञ्च शवेताश्वच्छत्रमादयकम्‌ । 
'प्रदीयते घाचकाय स्वस्तिकं तिळल्ड्ड्कम्‌ ॥ ६१॥ | 
परिपक्कफलान्येच कालदेशोद्धवानि च। श्रोळष्णजन्मखण्डञ्य श्रृत्या मकतश्य भक्तितः ॥ 
` चाचकाय प्रदद्याञ्च पर रलाजुलीयकम्‌। ` 
| सूक्षमषस्रञ्च माल्यञ्च स्वर्णकुण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ६३॥ .. 
माल्यञ्च घरदोलाञ्च सुपक .क्षीपमेष च। सर्वस्वं दक्षिणां दद्यात्‌ स्तवनं कुरुते श्रुषम्‌ 
शतक त्राह्मणानाञ्च. भोजयेत्परमादरम। | 
ब्राह्मणं चैष्णवं शास््रनिष्णातं पण्डित वरम्‌ ॥ ६५ ॥ ` 
कुरुते घाचक शुद्धमन्यथा निष्फल भवेत्‌।. | 
श्रीकष्णचिसुखान्‌ दुष्टान्नोपदेष्टा च ब्राह्मण: ॥ ६६ ॥ 
| श्रीक्रष्णभक्तियुक्तञ्च पुराणं य: श्रणोति च। . 
भक्ति पुण्यञ्च लभते हन्ति पापं पुराकृतम ॥ ६७॥ `. 
एतत्ते कथितं सर्व यच्छतं: शुरुषक्त्रतः । 
बिदायं देहि विप्रेन्द्र यामि नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६८.॥ 
ष्टा घिप्रसमूहञ्च नमस्कर्त समागतः । कथितं ब्रह्मवैवर्त भवतामाज्ञया परम्‌॥६६॥ 
| नमोऽस्तु आह्मणेभ्यश्चव कृष्णाय परमात्मने । शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नमः | 
| कायेन मनसा चाचा परं भक्तया दिघानिशम्‌। `; 
४ भज सत्यं पर ब्रह्म राधेशं. त्रिगुणात्परम-॥ ७१॥ : 
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घकरिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # पुराणपठनभ्रवणा दिमाहात्म्यम्‌ # ११६५ 


नमो देव्ये सरस्वत्यै पुराणगुरवे नम: । सवेषिष्नविनाशिन्ये दुर्गादेव्यै नमो नमः ॥ 
युष्माक पादपद्यानि द्वट्टा पुण्यानि शौनक । | 
अद्य सिद्धाश्रमं यामि यत्र देवो गणेश्वरः ॥ ७३॥ 


इति श्रीव्रह्मवैचत्त महापुराणे. नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सूतशोनकसंचादे पुराणपठनश्रवणमाहात्म्यं नामैकर््रिशाधिकशततमोऽध्यायः । 


समाप्लोऽय ग्रन्थः | 
॥ ॐ? तत्सद्‌ ब्रह्मापणमस्तु ॥ 
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